डे 


YS = आन 





a. 


~ 


० 
dS = # ३७ & 


शुरुमण्डलग्रन्यमालायाचतुट पुष्प 


-“ बह्मवेवत्तापुराणंस 


~ 
कु 


श्रीमन्सहपिक्रष्णद्वपायनविरचितस्‌_ 


ed i SE ST Ne ele Fs 


६22238 य्य 


) 0 ४७ 
me नि 


ह 
क 


जी >, "रे hE क 
नज ती. YT ~ छळ. क क या 
टच STF IANA 6 १७00 पलन yes 
य“ “7-7 +_7 ० १ “¢ र - 
\ 
Fm 


क >. - ` 
कस |” "% ~ nd 
क»  * ० 

री 


Collection; Dig itized by eGango 


छ तक हम 


४7 फुपु ककल सक्छ ग्रा 





कु क्य 


१७ 
७ जनम जम तनमन ताल 
~ 4-43 नमक अर क | कलर “>>>” >. >. 
श्री 
0 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हक (Ose, य 
- 453०५ रा ओगगैशाय नगा डत ह 


कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
| प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





काँ १ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“टी 4 


दाक विचा इ: 
( श्राक्ृष्णजन्मखण्डात्मकृम्‌;3१ ~~ ७, 
॥/ st २ ` 
"ण 5 (१? ऋ० सं० \ A 
[a2 | नन: 
8. चि०सं० Re i! |; ` 
«३ ( २ | > ४१५ ११ 


जन श्रीमन्महषिवेदव्यास प्रणीत 





जल अभ 
न 0 ०.2 \ नह दद 
कक नाट 
A A ए l, 3020 ९१ 


Prep ९०० "प्‌ हर 


॒ डितीयो भागः 


श्रीनाथादि .गुरुत्रयं. गणपति: पीदत्नयस्मरवम्‌ 


सिद्धौघं घडुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
घीरानद्वष्टचलुष्कषष्टिनवकं:. ` चीराचलीपञ्चकम्‌ , 
' श्रीमन्माळिनिमन्त्रराजसहितं घन्दे गुरोर्मण्डलम्‌ ॥ 


दी 


५, काइव रो. 


कलकत्ता 


प्रथमं संस्करणम्‌ 


५००० 








» ge 
(€) an क्र ० रः नज १ EN), \! >= 
rr, शशी ४ र 
= "sd se ७. छक र 
५. od = नको कै | rr ~: पद 
ऱ्ड 
व 2. A=, 
:3 १ =. ..'( दण 4 र. 6 
« +, ¢ र कही 
>, ८७ न्न 4 wr ९ 
कवे च्य 


FN Ss NN २.८९...» ९८८५१४०९७४ SP Yi १००० ७ 


१ & युद भतन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ®. 
 बार!ःगसी। 
आगत कवार...... CLE ...... ... ... $ 


हा 20 


ARIANA FANN INN ANN SAN /"२क(* ४ NN चु 


* 


50%  _ ८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi, Collection. Digitized by eGangotri 


ु र 


Gurumandal Series No..XIV. 


Brahma Vaivartta Puranam 


(Containing Shri Krishna Janma Khanda) 


ed CII NI es 

७०.१.) की] ब्य १ 

wre शया FEN १५ दुद / 

१ ६०९७ २१5० ४७८ «५१६ ५३ १५३६९६ - 
na 

९ आगए प्रिता... ५ 





2 
० 
4 
| 
० 
श्र 
9 
6 
७ 
डरे 


NAYS SUNN 


दिनांक ब्र, 6७० »७० 3७७ ७0० 00% १७० ७४७७ ७९७३ 


SHRIMANMAHARSTHSVPDAVYAS 


Volume Ili 
F ः PN ~ Clive Row, 


sag भक्त a क; 


Calcutta. 


~) 00 


vile Erde . First Edition Christian Era. 


7 I वि ५०६७६. ७६5. ४ 


खा 
८ 


७." 
है ॥ 
०१० 
क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


he 
4 % 





+= 


Printed by : 
Int 


i 


भर 
pa 


9 


| 


% 
क 





ng Works, 


I Pr 


Calcutta-6. 


, Raja Dinendra St., 


३-३ 


४४ 
a4 
थि | 
B/ 
क्क ५ 
॥ bY 
\/ ॥ 
७ ४१ व f 
EF / (ती 
3 LR | हक 
% ॥ is 
व्‌ ७," है ३ PYLE ) 
क हं 
हे i/ ३१२ 
2. < 
« 
7 
च 
र }3* 
नी. 
he 7 
पै । १ 
६ | 
2 
क - 
(५0, /0०८। १११ 
JA af ॥ 
+ 


a4 ॥ डी 





क 
(७०200. 5. sm रो नी फा न तरिका 
क 





॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथ चतुथ' श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 
अध्यायः विषय ` _ पृष्ठांक 
१ श्रीकृष्णपादपञ्प्राप्िसोपानम्‌ ` ५२३ 


नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीज्चेब ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥। 


देवषि नारद का भगवान्‌ नारायण से पुराणविषयक प्रश्‍न 
नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ प्रथम ब्रह्मखण्ड ब्रह्मा के 
सुखारविन्द से श्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 
आकर अमृतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकृतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण के जाळ 
से छुड़ानेवाले गणपतिखण्ड को सुना परन्तु भेरा मन तृप्त नहीं हुआ क्योंकि में 
ओर भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हुँ। अतः मनुष्यों के जन्मादि को खण्डन 
करनेवाला, सम्पूर्ण तत्त्वों का प्रदीप, कर्मा को नष्ट करनेवाला, तत्काळ वैराग्य 
पेदा करनेवाला, भवरोग से छुड़ानेवाळा, मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 


| पार ळगानेवाला, कम के उपभोग रोगों को नष्ट करने में रसायनरूप भगवान 
| श्रीकृष्ण के कमढरूपी चरणों की प्राप्ति में सोपान (सीढ़ी) रूप वैष्णवों का जीवन- 
| घन ओर संसार को परम पवित्र करनेवाला श्रीकृष्णजन्मखण्ड शरण में आये हुए 
| सुक शिष्य को विस्तारपूबेक कहिये कि किसकी प्रार्थना से पूर्णकछा से युक्त स्वयं 
| परिपूर्णे भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस महीतळ-( पृथ्वी ) पर, किस युग में, किस कारण 
| से तथा कहाँ अवतरित हुए ९ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता वासुदेबजी कौन थे 
| तथा माता देवकी कोन थी, भगवान्‌ का जन्म किस कुल में हुआ ९ कीटतुल्य 


¢ 
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कंस से भगवान्‌ को भय कंसे हुआ तथा कंस के भय से सूतिकागृह से गोकुल 
गये केसे १ भगवान्‌ हरि ने गोप वेष से गोकुळ में क्या किया एवं गोपियों के साथ 
कहाँ विहार किया ? कोन गोप थे कोन गोपियाँ थीं, कौन यशोदा थीं कौन 
नन्द थे तथा उन्होने क्या पुण्य किया था ९ गोळोकवासिनी पुण्यवती राधा ब्रज 
में त्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा केसे हुई ? गोपियों ने दुराराध्य 
भगवान्‌ ईश्वर को केसे प्राप्त किया एवं भगवान्‌ कृष्ण उनको छोड़कर पुनः मथुरा 
क्यों राये ? प्रृथ्वी का भार हरण कर क्यों कर अपनेधाम को प्रस्थान किया १ 
हे महाभाग ! ऐसे उत्तम श्छोक भगवान्‌ का गुणानुवाद वर्णन कीजिये । हरि 
भगवान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार लगानेवाढी नौका है तथा भोगरूपी 
चेड़ियों के क्लेशा को छेदन करनेवाळी केंची है एवं पापरूपी इन्धन ( लकड़ी ) को 
'जळाने में जलती हुई अभि की ज्वाळा है और सुननेवाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों 
के पापों को नष्ट करनेवाळी है। हे कृपानिघे ! झुम भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिये। 


पिताजी द्वारा प्रेषित ज्ञानप्राप्ति के निमित्त आपके पास आया हूं। 

' नारदजी के प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा कि हे नारद ! 

तुम धन्य हो, मेने जान लिया है कि तुम पुण्यराशि की ज्वलन्त मूर्ति हो तथा 
संसार को पवित्र करने के लिये ही भ्रमण करते हो। तुम जीवन्मुक्त हो एवं 
` भगवान्‌ गदाधर के शुद्ध भक्त हो । सम्पूर्ण बसुन्धरा को अपने चरणों की रज 
/ से पवित्र करते हो। इसी कारण से तुम्हारी निर्मळ बुद्धि हरि भगवान्‌ की 
सुमाङ्गछिक कथा के सुनने में उत्सुक है । जहाँपर हरिभगवान्‌ की कथा 
होती दै वहाँ सब देवता रहते हैं एवं सब क्रूषि-मुनि तथा अखिल तीर्थ निवास 
नद करते त दै 5k अ सुनने के उपरान्त वे निरापद्‌ स्थान को चले जाते हैं तथा जहांपर 
द Fe तीर्थ होजाता दै । भगवान्‌ कृष्ण की कथा कहनेवाला 
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श्रोता श्रवणमात्र से अपनेको और अपने बान्धवों को पवित्र कर देता है | 
. जन्म के तप से पवित्र हो मनुष्य भारतवर्ष सें जन्म लेता है फिर यहाँ आकर 
हरिभगवान्‌ की कथारूपी अमृत को पानकर जन्म को सफळ बनाता है । भगवान्‌ 
° की पूजा; बन्दना, मन्त्रजप, भगवान्‌ के चरणारविन्दों का सेवन, स्मरण, कीत्तन; 
निरन्तर भगवदू गुणानुबाद का श्रवण, सम्पूर्ण कमा को प्रभु में निवेदन करना 
ओर दास्य भाव ये भक्ति के नौ लक्षण हे । इस तरह जो भगवान भें संलग्न 
हो जाता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उसके घर काल 
( यम ) नहीं आता है; जेसे, गरुड़ के पास सर्प नहीं आते हैं। जो मनुष्य हरि 
भगवान्‌ की कथा श्रवण करता है उसको सम्पूर्ण अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथा उस पुरुष के चारों तरफ भगवान्‌ का सुद्शंनचक्र रात-दिन भगवान्‌: 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये चक्कर दिया करता है। भगवद्भक्त 
के समीप में यमराज के दूत खप्न में भी नहीं आते हैं; जेसे, जळती हुई अभि को 
देखकर शळभ ( टिड्डियां ) पास नहीं जाती हैँ। इस प्रकार हरिकथा की महत्ता 
को कहकर भगवान्‌ नारायण ने महर्षि नारदजी से श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन 
प्रारम्भ किया । 


२ श्रीदमा-राधाकलहवर्णनम्‌ ५२७ 


भगवान्‌ नारायण ने नारदजी से कहा कि हे देवर्ष | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जिसकी प्रार्थना से इस भूमण्डळ पर आये एवं जो-जो कार्य कर अपने घास को 
गये, प्रथ्वी के भार उतारने का उपाय एवं दुष्टों के वध का सफल प्रयत्न अच्छी तरह 
सम्पूर्णतया तुम्हें कहूंगा । जिस समय गोप वेष से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोकुळ में 
आगमन गोपालिका ( ग्वालिन) राधा के निमित्त हुआ वह तुमसे कहता हू सुनो। 
श्रीदामा और राधा की कढह। राधा के शाप से श्रीदामा का शह्नचड़ होना एवं 
श्रीदामा के शाप से राधा का मानवीय योनि में ब्रज में त्रजाङ्गना रूप सें जन्म 
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लेना । श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहना 
कि मुझे! श्रीदामा के शाप से गोपीरूप बनना होगा। हे भवभञ्जन | में क्या 
उपाय करूँ; कहिये | में आपके बिना जीवन को केसे धारण करूँगी। आपरे 
बिना एक क्षण भी सौ युग के समान है। हे नाथ | में तो रात-दिन चक्षुचकोरो ऽ 
से आपके अमृतपूर्ण मुख को पीती रहती हूं। आप ही मेरी आत्मा हो, प्राण हो, | 
जीवन हो एवं परम धन हो। में आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि में वाराह कल्प में महीतळ 
( पृथ्वी ) पर अवतरित होऊँगा तव तुम्हें हृदयेश्‍वरी बनाकर निर्भय कर दूँगा । 
मैने अपने साथ में परथ्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया है । जज में जाकर 
बन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? ऐसा कहकर भगवान हरि ने 
राधा को सान्त्वना दी । इस कारणं भगवान जगन्नाथ गोकुलं में नन्दजी के 
यहां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो खयं भय का अन्तं करनेवाले हैँ । सायां 
ओर भय के छुढ से राधा के पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेष धारण कर 
उनके साथ विचरण करना गोपाङ्गनाओं कें साथ प्रतिज्ञा पालन करने के लिये 
्रह्माजी की प्रार्थना से महीतळ' पर अवतार लेना तथा प्रथ्वी का भार हरण 
कर अपने धाम को प्रस्थान करना ।. तदनन्तर नारद्‌ का भगवान से प्रश्‍न कि 
राधा के साथ श्रीदामा की कलह क्यों हुई सो संक्षेप से कहिये | भगवान नारायण 
) ` नेःनारद्‌ को उत्तर दिया किं एक समय गोलोक में भगवान हरि राधा के साथ 
 रासमण्डळ में विहार कर उसको अतृप्त ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी के 
यहां अङ्गारार्थं चले गये । बृन्दारण्य में विरजा नामक गोपी जो रूपळावण्य सें 
राधिका के समान थी एवं उसकी अवस्था की सुन्दर रूपवाली शतकोटि गोपियाँ | 
| थीं । उस विरजा गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राधिका की सखियों | 
क ने जाकर राधा से सारी बातें कही कि श्रीकृष्ण तो विरजा नामक गोपी के साथ हैं। । 
च ऐसा सुनते ही राधिका क्रोधित हो बोळी यदि तुम लोग सत्य कहती हो तो. मेरे. | 


eS 
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( १९७ ) 
साथ चलो । .राधिका के ऐसे वचन सुनकर मद से युक्त गोपियों ने हाथ जोड़कर 
कहा कि हम आपको विरजा सहित प्रभु को दिखा देंगी । तत्पश्चात्‌: श्रीराधिका 
त्रिषष्टिशततकोटि. गोपियों के साथ जहाँ . भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी के साथ थे 


, बहाँ गई खं शीघ्र ही रथ से. उतरकर सहसा. उस रन्मण्डप में गई । वहां पर 


ढक्ष गोपों से परिब्रत द्वारपाढ को देखा जो श्रीकृष्ण का प्रियः श्रीदामा नास का 
गोप था। जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्रोधित हो कहा कि तुम अति 
ठम्पट हो दूर हटो। तुम्हारा प्रभु एकान्त में किस सुन्दरी के साथ है उसे देखूँगी। 
राधिका के ये वचन सुनकर निःशङ्क उस वेत्रपाणिवाळे द्वारपाढ ने बढपूर्वक राधा 
को रोका । उनके कोळाहळ शब्द को सुनकर राधा को .क्रोधित जान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तद्धान हो गये। उधर उस विरजा नामक गोपी ने भी राधिका 
के शब्द से भगवान्‌ को अळक्षित देख स्वयं राधा के भय से आर्च हो योग से 
प्राणों को त्याग दिया तथा तत्काळ ही नदीरूपा हो गई। . 


/ 


३ सप्समुद्रोत्पत्तिः राधाश्रीदाम्नोः शाप: . . ५ ३१ 


राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अलक्षित देखा तथा 
विरजां को नदीरूप में देखकर पुनः घर प्रस्थानकिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विरजा को 
नदीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चखर से रुदन करने ढगे एवं कहा कि तुम नदी 


* की अधिष्ठात्री देवी मूतिमती बन मेरे आशीर्वाद से खियों में श्रेष्ठ रूपवाली बनो 


तथा पहिलेवाले रूप से भी अधिक रूपवती होओ । भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा 
कहते ही उसने जळ-से उठकर नवीन शरीर धारण कर भगवान्‌. हरि के आगे 
साक्षात्‌ राधा का सा रूप बना ढिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर. प्रेसाधिक्य 
से आलिङ्गन किया-। तदनन्तर विरजा ने रजोयुक्त हो भगवान्‌ के. असोघ- वीर्य 


. को धारण कर गर्भवती हुई । उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया.।...-एक सय 


मंगवान-हरि विरजा के साथ स्थित थे उसी समय बढ़े भाइयों से पीडित किच पुत्र 
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( ११८ ) 


आकर माता की गोद में बेठ गया। तद्नन्तर श्रीकृष्ण द्वारा विरजा का त्याग. 


एबं राघाग़ृह गमन । श्रीकृष्ण वियोग में विरजा का विलाप एवं अपने पुत्र को 
शाप कि तुम छूवण समुद्र बनोगे तथा तुम्हारा जळ कोई भी प्राणी नहीं पवेगा । 


| 


तत्पश्चात्‌ अन्य छहों पुत्रों को भी महीतळ पर समुद्र होने का शाप दिया एवं कहा : 


कि तुम्हारी एक जगह स्थिति नहीं होगी । इनके जळ से सृष्टि में अन्न होगा एवं 
सातों के नाम--छव॒ण, इश्लु, सुरा, सर्पि, दधि, दुग्ध, ओर जळ ये सातौं समुद्र 
सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर व्याप्त हें तथा उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने हैं। राधा ओर 
कृष्ण. का संवाद । कुपित राधा का कृष्ण से कहना कि तुम्हें तो विरजा ही प्रिय 
' है जो नदीरूप हो गई है अतः तुम भी नद रूप होने के होग्य हो। अपनी-अपनी 
जाति में ही विशेष प्रेम होता है जेसे-- 

नद्स्य नद्या साद्व थ्व सक्रमो शुणवान्भवेत्‌ । 

स्वजातौ परमा प्रीतिः शयने. भोजने सुखात्‌,॥ 


राधा ओर श्रीदामा का संवाद । 
8 नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ ५२७ 
मनत्रादिमङ्गलवस्तूनां भूमिस्थापननिषधः ४३६ 
ब्रह्मादिकृत भगवत्स्तुतिः ५४१ 
गोलोकवर्णनम्‌ ' १४३ 


र हि हना नारदजी का भगवान्‌ नारायण से पुनः प्रश्न कि हे वेद्विदांवरः ( वेद के 
जाननेवाळों में श्रेष्ठ) भगवान्‌ कृष्ण किसकी प्रार्थना से एवं किस हेतु प्रथ्वी पर 
आये यह वर्णन कीजिये। तब भगवान्‌ नारायण ने नारद से कहा कि पहिले वाराह 
8: कल्प में बसुन्धरा पापियों के भार से दु खित हो त्रह्माजी की शरण में गई एवं साथ 
हः सें असुरं से संतप्त देवता भी ब्रह्म की सभा सें गये । ऋृषि, सुनि और सिद्धगणों से 
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सेवित ष्ण नाम को स्मरण करते हुए त्रह्मतेज से देदीप्यमान ब्रह्माजी को देखकर 
भक्तियुक्त देवताओं सहित बसुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
किया । उसको अश्रुपूण देखकर जगद्धाता त्रह्माजी ने कहा कि तुम क्‍यों ऐसी अवस्था 
में हो एवं क्यों स्तुति करती हो ? हे भद्रो ! तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्हारा 
कल्याण होगा । तुम सुस्थिर हो जाओ सेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार 
पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्माजी ने आदरपूर्वक देवताओं से कहा कि सेरे 
पास आने का क्या कारण है कहो ? तब देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा वसुधा 
(प्रथ्वी) भार से व्याकुळ है एवं हमलोगों को देत्यों ने तङ्ग कर रक्खा है । आप ही 
संसार के रचयिता हो अतः हमारी शीघ्र ही इस दुःख से निष्कृति कीजिये। देवताओं के 
वचनों को सुनकर ब्रह्माजी ने पृथ्वी से पूछा कि हे प्मविकोचने प्रथ्वि! तुम किसके 
भार को वहन करने में असक्त हो यह बताओ तुम्हारा कल्याण होगा । ब्रह्माजी 
के वचन को सुनकर भगवती पृथ्वी ने कहा कि हे तात | में अपनी मानसी 
व्यथा आपसे कहती हूं। बिना विश्वासी बन्धु के अपना दुःख कहने में उत्सुक 
नहीं हूं क्योंकि स्लीजाति अवला है एवं निरन्तर अपने बन्धुओं से रक्षणीय है) 
वे रक्षक जनक, ( पिता ) स्वामी और पुत्र हैं। आप तो संसार के स्रष्टा हो अतः 
आपको कहने में कोई भी छज्जा नहीं हे। अब में जिनके भार से पीड़ित हू 
आप सुनिये-- 

कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्धक्तनिन्दका: । येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ॥ 
स्वधर्माचारहीना ये नित्यक्ृत्यविवजिताः । श्राद्धहीनाश्र वेदेषु तेषां भारेण पीडिता॥ 


पिठुमाठूगुरुख्नीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुवेन्ति तेषाश्च न शक्ता भारवाहने ॥ 


ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनकाः। निन्दका शुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता 
मित्रद्रोही कृतप्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः। विश्वासज्नः स्थाप्यहारि तेषां भारेण पीडिता 


कल्ग्राणयुक्तनामानि हरेनामेकमङ्गलम्‌ । कुवेन्ति विक्रयं ये वे तेषां भारेण .पीडिता | 


जीवघाती गुरुद्रोही मामयाजी च छुब्धकः। शवदाही शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता 
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पूजायज्ञोपवासानां ब्रतानां. नियमस्य च । ये ये मूढा निहन्तार स्तेषां भारेण पीडिता 
सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ । हरि हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडिता 
शङ्कचूङ्स्य भारेण पीड्ता5ह यथा विघे । ततोऽधिकानां दृत्यानां भारेण परिपीडिता 
जो कृष्णभक्ति से विसुख तथा भगबड्कक्तों का निन्दक है उन महापापियों 
के भार को वहन करने में असमर्थ हुँ । जो अपने धम ओर आचार से हीन है 
एवं नित्यकमौ से विवर्जित हैं तथा वेदों में जिनकी श्रद्धा नहीं दै उनके भार से 
पीड़ित हूँ । जो पुरुष पिता, माता, गुरु, खी, पुत्र एवं अपने आश्नितवर्ग का 
पोषण नहीं करते हैं तथा जो मिथ्यावादी हं, दया और सत्य से रहित हैं, गुरु 
और देवताओं के निन्दक हें उनके भार से पीड़ित हूं । मित्र द्रोही, कृतघ्न, मिथ्या 
साक्षी देनेवाला, विश्वासघाती एबं धरोहर को पचानेबाळों के भार से पीड़ित हूं । 
हरिभगवान्‌ के कल्याणयुक्त नामों के विक्रय करनेवालों. के भार से पीड़ित हूं । 
जीव को मारनेवाछे, गुरुद्रोही प्रामयाजी (भिखारी), लुब्धक, शवदाही (श्मशान में) 
शूद्रभोजी, पूजा, यज्ञ, उपवास, ब्रंत और नियमों को भंग करनेवालों के भार से 
पीड़ित हुं । जो मनुष्य गो, विप्र देवता ओर भगवद्धक्तो से सदा ही दष करते 
हैं एवं जिनकी भगवान्‌ हरि में तथा भागवती कथा में भक्ति नहीं है में उनके भार से 
पीड़ित.हुं । ऐसा क़हकर वसुधा बारम्बार रुदन करने लगी । उसके रुदन को 
सुनकर ब्रह्माजी ने कहा तुम्हारा भार दूर कर दूंगा । हे वसुन्धरे | कार्यसिद्धि 
उपायों से होती है तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेंगे. 

. यत्तं मङ्गलकुस्भश्ब रिविङ्गः्च कुङ्कमम्‌ । मधुकाष्ठं चन्दन्व कस्तूरी तीर्थसत्तिकास्‌ 
| खड्गंगण्डकखड़॒गच्च स्फटिक पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूर्यमणि रुद्राक्षं ; कुरामूलकम्‌॥ 
न्य _ शालप्रामशिलां शङ्क तुळसी प्रतिमाजलम्‌ | .. , , 
+) शह्कप्रदीपमाळाश्च शिलामर्च्याच्च घण्टिकाम्‌ ।। 





१: निर्माल्यब्चव नवेद्य -हरिदर्णमणिन्तथा । अन्थियुक्त .यज्ञसूतं दर्पण ,शेतचासरस्‌य। 
__ गोरोचनाश्च मुक्तान्व शुक्ति माणिक्यमेबच । पुराणसंहितां व्हि कपूर परशुं तथा॥ 
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रजतं काऽ्चनञ्चेव प्रवालरक्नमेव च । कुशहिजं तीर्थतोयं गव्यं गोमूत्रगोमयमू ॥ 
| त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढ़ाश्चेतानि सुन्दरि । 
तिष्ठन्ति कालसूत्रे वे वर्षाणामयुतं ध्रुवम्‌ ॥ | 

हे सुन्दरि ! देवयन्त्र, मङ्गलकलश, शिवलिङ्ग, कुङ्कम (.रोळी ), मधु, काष्ठ, 
चन्दन, कस्तूरी, तीर्थ की मृत्तिका, खडग ( तलवार ), गेण्डे की खड ग; स्फटिकमणि, 
पद्मराग, इन्द्रनीछमणि, सूर्यमणि, रुद्राक्ष, कुशमूछ, शाळप्राम भगवान्‌ की मूर्ति, 
शङ्क, तुलसीपत्र, भगवान्‌ का चरणोदक, दीपक, माळा, घण्टिका (टाळी;) भगवान्‌ 
के चढ़ाया हुआ नेवेद्य, हरितवर्ण की मणि, अन्थियुक्त यज्ञसूत्र, दर्पण, श्वेत चामर, 
गोरोचन, मोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद, अग्नि, कपूर, परशु, चाँदी, .स्वणे, 
मूंगा, रत्न, कुशा, द्विज, तीर्थ का. जळ, गव्य ( दूध, दही, एवं घृत ), गोमूत्र, गोवर 
इन वस्तुओं को जो मूढ़ तुम्हारे पर स्थापित करता है वह -निश्चय दश हजार वर्ष 
तक कालसूत्र नरक में चास करता है | .इस -प्रकार -प्रथ्वी को आश्वासन देकर 

त्रह्माजी देवता ओर प्रथ्वी के साथ जगत्‌ को धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर के 
यहां केछाश सें गये। केछाश की सुन्दरता का-वर्णन.। वहांपर अक्षयवर की _ 
मूळ में व्याप्रचम को धारण कर दक्षकन्या सती की अस्थियों के बने आमूषणों को 
पहने : नाना 'सिद्ध योगियों से सेवित एवं अपने पांचों .मुखों से माङ्गछिक 
हरि के नामों का. उच्चारण करते हुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर को देखकर देवताओं २. 
सहित 'ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । इसे सुनकर 
माता पार्वती एवं भगवान्‌ शंकर दुःखिंत हुए ।. - तत्पश्चात्‌. उनको -आश्वासन ` देकर 
बंसुन्धरा-को देवताओं सहित केळाश में छोड़ त्रह्माजी को साथ छे भगवान्‌ शंकर 
शीघ्रता से धर्मराज के मन्दिर में गये वहांसे धमराज. को साथ-लिया' तथा वे सब 
भगवान्‌ विष्णु के. पास वेकुण्ठ में गये । वहाँ रल्लसिंह्ासन पर स्थित रल्ालङ्कार से | 
. भूषितपीतवख्न धारण किये हुए परमानन्द्रूप भगवान्‌ विष्णु को देख सब ने भक्ति से 
प्रणाम किया ओर ब्रह्माजी, शङ्कर तथा धर्म ने बहुत सुन्दर रूप में भगवान्‌ की 
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स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने उनसे कहा कि आपलोग अपनी-अपनी 
कलाओं से गोलोक में अवतीर्ण होइये आपकी कार्यसिद्धि होगी में भी बाद में 
आप सब की इष्टसिद्धि के छिये वहीं अवतार लेकर कार्य सम्पादन करू गा । 
तदनन्तर वे सब भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोलोक में चढे राये । 
गोळोक का विशद वर्णन । 


५ राधाप्रसादवर्णनम्‌ त्रक्ाकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ५४७ 


ब्रह्मादि देवतागण ने सम्पूर्ण गोळोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के 
भवन के प्रधान द्वार पर जाकर जहां पीतवस्न धारण किये हुए रल्लभूषणों से भूषित 
बीरमानु नामक छारपाल को देखकर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा । जिसे सुनकर 
ठारपाळ ने निःशङ्कहो कहा कि में बिना भगवान्‌ की आज्ञा के आपलोगों को भीतर 
जाने देने में असमर्थ हूं। तब भगवान्‌ के खान में किङ्करां को भेज उनकी आज्ञा 
से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्तालाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां 
भी अन्द्रभानु नामक द्वारपाछ को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये । 
उन्होंने इसी प्रकार राधाभवन के सोलह द्वारों की अपूव छटा देखी अन्त में; 
करोड़ों सूयो की कान्ति के सहश तेजसमूह को देखा जो सवेव्यापी, सबका मूळ 
एवं नेत्रो को रोधन करनेवाळा था उस तेजःखरूप को देख ध्यानतत्पर हुए देवता 
परमभो क्तिसे नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने टगे । ब्रह्माजी, शङ्कर एवं धमराज 
' ने भगवद्गुणानुवाद से परिपूर्ण बहुत सुन्दर स्तुति की { त्रह्माकृत स्तुति का महत्त्व 
वर्णन । इस स्तोत्र को पढ़नेवाले को निश्चळ भक्ति की प्राप्ति होती है एवं अणिमादि 
सिद्धियां तथा वाकसिद्धि और मन्त्र सिद्धि की प्राप्ति होती दै । 
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६ ब्रह्मादिकृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ ४४४ 
भगवड्धक्तमहच्ववर्णनभ्‌ ५५७ 

देवानां भूमो जम्मग्रहणम्‌ ५५९ 
शङ्करपानतीसम्वादवणेनस्‌ ५६३ 
श्रीकृष्णराधिकासम्वादवणेनय्‌ ५६५ 


ब्रह्मा, शंकर और धर्मराज द्वारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति । 
स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने कहा कि हे देवगण ! मेरे रहते हुए आपलोगों को 
कोई भी चिन्ता नहीं है। आपलोगों के अभिप्राय को में जानता हूं। संसार में 
जितने भी शुभ, अशुभ छोटे ओर बड़े काये समय से ही होते हैं “समय एव करोति 
बलाबलम्‌” अपने समय पर ही वृक्ष फल देते हैं । इस प्रथ्वी पर बहुत-से राजा, 
मनु, इन्द्रादि देवता सब अपनी-अपनी कीति एवं पाप, पुण्य,. यश को लेशमात्र 
छोड़कर काळकवळित हो गये । हे देवतो ! “ब्रह्मादि तृण पर्यन्तं सर्वेषामहमीश्वरः” 
ब्रह्मा से तृण पर्यन्त सब जगत्‌ का में खामी हूं। में ही संसार की रचना करता 
हुं तथा पाठन एवं संहार भी में ही करता हूं। लेकिन भगवद्भक्तों के संहार करने 
में समर्थ नहीं हूं क्योंकि भक्त मेरे अनुगामी हैं तथा मेरे पदार्चन में. तत्पर हैं और 
में उनकी रक्षा के लिये निरन्तर उनके पास रहता हूं । संसार में बारम्बार सम्पूर्ण 
चीजं उत्पन्न होती हें परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नही होते हैं। जैसे 
सवृंषामपि संहर्ता स्रष्टा पाताञ्दसेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारो नित्यदेहिनाम्‌ 
` भक्ता ममानुगा नित्यं सत्पादाचनतत्पराः । अहं अक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणद्देतवे ॥ 

सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । ; 

के . न मे सक्ताः प्रणश्यन्ति निःशाङ्काश्च निरापद्‌ः।। ` 


. . भक्तगण अपने त्नी; पुत्र एवं अपने मित्रों को छोड़ दिन-रात मेरै को $ ह 
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और में मी आपलोगों को छोड़कर उनको अहर्निश भजता हूं । इसलिये हे देववृन्द | 
आपलोग अपने-अपने अंशों से शीघ्र प॒रथिवी पर अवतरित होइये और में भी 
शीघ्र ही पृथ्वी पर आगा । तदनन्तर देवताओं का एथ्बी पर जन्मग्रहण ।. 
शङ्कर और पावती का पृथ्वी पर अवतरित होने में संवाद जिसमें शंकर ने कहा 
हे पार्वति ! तुम जास्बबान्‌ के घर जन्म छो । तदुपरान्त पावेती को अभय दान । 
श्रीकृषण और राधा का संवाद कथन । 


७. श्रीकृष्णजन्मपूर्वो पक्रमवण नम्‌ ५७० 
शरीकृष्णजन्मवर्णनस्‌ ५७१ 
ब्रह्मादिकृतभ्रीकृष्णस्तवनम्‌ ४७३ 

श्रीकृष्णस्य वरप्रदानस्‌ . १७४ 


सहषि नारद का भगवान्‌ नारायण से यह प्रश्न कि महत्पुण्य को देनेवाळा 

__ जल्म,-सृत्यु ओर जरा को दूर करनेवाळा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म बताइये .। 
ओ- वसुदेवजी किसके पुत्र थे एवं देवकी किसकी कन्या थी ? वसुदेव तथा देवकी 
-__ कोन थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त कहिये। कंस ने देवकी के छे पुत्रों 
._ को क्‍यों मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किस दिन हुआ मुझे कहिये । वसुदेवजी 
` ओर देवकी ने पूवजन्म के पुण्य फळ से ही श्रीहरि को पुत्ररूप में प्राप्त किया । 
। देवसीढ़ के मारिषा नाम की स्त्री में वसुदेवजी उत्पन्न हुए जिनके .जन्मसमय में 
/ ढेवताझ ने दुन्दुमियां बनाई' जिससे वस॒ुदेवजी का नाम आनकढुन्दुभि .हुआ:। 
। यदुवंशी आहुक के ज्ञानसिन्धु देवक . हुआ एवं देवक के देवकी नाम की कन्या 
` हुई। यढुकुढाचार्य गर्गजी ने शान विधि से देवकी का सम्बन्ध वसुदेवजी से 
न करवा दिया । विवाह के दद्देज़ में देवक ने सहस्रो घोड़े, स्वर्णपात्र, अलकूत 
__.सेकड़ों दासी-एवं नानाप्रकार के द्रव्य, मणि रक्नादि. दिये, उनको . रहण .कर रथ में 
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बेठं बिदा हुए उस समय कंस को सम्बोधित कर आकाशवाणी हुई कि हे राजेन्द्र ! 
तुम क्या प्रसन्न हो रहे हो हितकारक सत्य वचन सुनो । देवकी का आठवां गर्भ 
तुम्हारी सृत्यु का कारण बनेगा । उन देववाक्यों के भय से क्रोधित हुआ पापी कंस 
तलवार हाथ में लेकर देवकी को मारने के लिये तेयार हुआ । बहिन को मारने 
के लिये उद्यत हुए कंस को नीतिशाल्न में विशांरद नीतिज्ञ वसुदेवजी ने कहा कि 
तुम राजनीति को नहीं जानते हो, मेरी हितकर बातें सुनो जो दोषों को नष्ट 
करनेवाळी, यश को देनेवाली एउ्रं शा्नोक्त हैं। हे राजन्‌ | इसके आठवें गर्भ से 
तुम्हारी मत्यु है तब इसे मारकर दुष्कीति एवं नरक की प्राप्ति क्‍यों करते हो ९ 
रुद्रे जन्तुओं एवं हिसको को मारने से मृत्युकाछ में एक कर्षापण ( ८० रत्ती ताम्र ) 
देने से छुटकारा हो सकता है और अहिंसक को मारने से तो सौ गुना प्रायश्चित्त 
बतळाया है तथा मनु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पशुओं को 'कालविशेष में मारने पर 
सोगुना पाप कहा है। म्लेच्छ जाति के मनुष्यों को मारने से; सौ गुना पाप 
` होता है। सो स्लेच्छों को मारने से जो पाप होता है एक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से 
होता है। इसी प्रकार नाना पापों को बतछाकर कहा कि जितना पाप ब्रह्महत्यां 
से होता है उतना ही पाप खी के वध में होता है। सौ खियोँ के बध से जो पाप 
होता है उतना ही बहिन के वध से होता है। इसलिये हे कुलदीपक | इसे छोड़ 
दो । इसके गर्भ से जो संतान होगी वह आपको देदिया करूगा। तदपरान्त 
कंस ने देवकी के छः पुत्रों को क्रमशः मार दिया। देवकी के सप्तम गर्भ कौ 
_ माया ने आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया तब रक्षकों ने कंस से 
कहा कि देवकी के गभ्राव हो गया है। इस कारण से उस बालक का नाम 
सङ्कषंण हुआ । देवकी के आठवें गर्भ में भगवान्‌ का प्रवेश । गर्भगत भगवान्‌ 
की जगदूयोनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद 
कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र जयन्ती योग में जन्म हुआ। 
वहां पर भगवान्‌ ने अपना अति सुन्दर रूप नवीन मेघों के समान श्याम पीताम्बर 
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धारण किये हुए मणिरन्न आदि के भूषणों से विभूषित कोस्तुभमणि से अंत 
किशोर अबस्थावाला शान्त स्वरूप दिखाया । जिसे देखकर परमभक्ति से नतमस्तक 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद हो भगवान्‌ की स्तुति की । वसुदेबजी की प्रार्थना 
से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का ही फल है जो में तुम्हारे 
पुत्ररूप में प्राप्त हुआ हुं । तुम पहिले तपखियों में श्रेष्ठ सुतपा नामक प्रजापति थे 
उस समय तुमने पत्नी से युक्त हो मुके तपस्या से प्रसन्न कर मेरे समान पुत्र की 
याचना की तब मेने तुम्हें वर दिया कि तुम्हारे मेरे जैसा पुत्र होगा। वरदान 
के अनन्तर मैने सोचा त्रिलोकी में मेरे समान कोई नहीं दै इस हेतु में ही पुत्ररूप 
में प्राप्त हुआ हूं। मुझे तुम पुत्रभाव से भजो चाहे ब्रह्मभाव से अन्त में मुझे 
प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो जाओगे। अब तुम शीघ्र ही मुझे ब्रज के यशोदाभवन 
में स्थापित कर वहां से माया को यहां ळाकर स्थापित करो। ऐसा कहकर 
भगवान्‌ हरि बाळरूप हो गये । तदनन्तर वसुदेबजी बाळक को लेकर नन्दजी के 
यहाँ गये जहां छतिकाग्रह में सोई हुई यशोदा को देख वहां पर स्थित कन्या को | 
उठाकर भगवान्‌ को वहीँ छोड़ वापस कारागृह में आगये । पश्चात्‌ उस कन्या को 
ग्रहण कर कंस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एवं देवकी ने कहा कि हे 
कंस तुम नीतिशाख्नमें विशारद हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य वचन सुनो। तुमने 


| हमारे छः पुत्रों को मारा है हे तात | तुमको जरा भी दया नहीं आई। अब यह आठवीं 


कन्या हैं इसे मारकर क्या तुम प्रथ्वी पर महैश्वय प्राप्त करोगे ऐसा कहकर वसुदेव 


/ देवकी ह कंस के सामने रोने छग गये । तब कंस ने कठोरतापूर्वेक कहा मेरे वचनों 





को सुनो । भाग्य से तृण भी पर्वत को नष्ट कर सकता है, मच्छर हाथी को और 


` छोटा कीड़ा सिंह को मार सकता है इत्यादि कहकर कंस ने बालिका को मारने की 
__ इच्छा की। तव वसुदेव ने कहा इस निरपराध बालिका को क्यों मारते हो तदनन्तर 
कंस ने उसको छोड़ दिया । एवं वसुदेव देवकी ने उसको ग्रहण कर ब्राह्मण को उस 
बालिका के निमित्त धन दिया । बह भगवान्‌ कृष्ण की बहिन हुई जिसका रुक्मिणी के 
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विवाह के समय में दुर्चासाजी के साथ पाणिग्रहण हुआ । यह भगवांन्‌ कृष्ण का 


जन्सचरित्र वर्णन जन्म, मृत्यु, जरा के विघ्न को नष्ट करनेवाला ओर पुण्य को 
देनेवाला है। 


द जन्माष्टमोत्रतमाहात्स्यवर्णनम्‌ ५७७ 
सषोडशोपचार हरिपूजाविधानवर्णनस्‌ ५७९ 
जन्साष्टमीव्रते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ ५८१ 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न हे प्रभो ! ब्रतों में उत्तम श्रत 
जन्माष्टमी व्रत का फळ तथा जयन्ती योग का सामान्यतया फळ कहिये । इस ब्रत 
को न करने से क्या दोष होता है ? एवं जयन्ती में उपवास करने से क्या फळ 
मिळता है एवं त्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास और पारण का विधान 
क्या है ? उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कहा कि भाद्रपद्‌ कृष्णा सप्तमी को साव- 
धान होकर हविष्यान्न भोजन करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि 
नित्यकर्म कर व्रतोपवास का सङ्कहप करे। मन्वादि दिवस की प्राप्ति में स्नानः 
पूजादि का जो फळ होता है उससे करोड्गुना फळ भाद्रपद की कृष्णाष्टमी का 
होता है। जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के लिये जळमात्र भी देता है उसको 
सो वर्ष तक गयाश्राद्व करने का फळ मिळता है इसमें सन्देह नहीं है। नित्यक्रिया 
के अनन्तर सूतिकागृह का निर्माण; खड्ग से युक्त रक्षकों की नियुक्ति, बहुविध 
द्रव्य, बाळ छेदन.की केंची एवं यल्नपूवेक धात्री स्वरूपा नारी की नियुक्ति करे। 
पश्चात्‌ पादप्रक्षाळन कर स्वच्छ वस्न पहिन आसन पर स्थित हो खस्तिवाचनपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी, यशोदानन्द्‌, रोहिणी 
बळदेव, षष्ठीदेवी, वसुन्धरा, ब्राह्मणी, अष्टमी, स्थान देवता एवं अश्वत्थासा सहित 
सप्तचिरंजीवों का आवाहन कर भगवान्‌ हरि का ध्यान करे। फिर भगवान्‌ की 
षोडशोपचार से पूजा करे। पूजनोपरान्त भक्तिभावयुक्त हो भगवान के जन्म- 
चरित्र की कथा सुने तथा रात्रि मै जागरण कर प्रातःकाल आह्निक कर्म कर 
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श्रीहरि की पूजा करे तडुपरान्त ब्राह्मणों को भोजन करावे। पुनः प्रतकाळ 
व्यवस्था पर नारदजी का प्रश्‍न । भगवान्‌ नारायण का उत्तर कि अध रात्रि में 
यदि एक पाद भी अष्टमी हो तो वही मुख्यकाल है एवं उसी में भगवान्‌ हरि का 
जन्म है । वेदविदों से सम्मत यही प्रधानकाळ है। सप्तमी सहित यदि अष्टमी 
नंक्षत्रयुक्त हो तब भी सप्तमी सहित अष्टमी वजनीय है । त्रत करनेवाला रोहिणी | 
नंक्षत्र के बाद पारण करे। सम्पूर्ण उपबासों में दिन में पारण करना ही श्रेयस्कर | 
है अन्यथा फळ हानि होती दै । रोहिणी व्रत को छोड़ किसी भी ब्रत का पारण | 
रात्रि में नहीं करे। पारण के विषय में विशेष बात यह दै: - 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुधः । हन्यात्‌ पूर्वकृतं पुण्यसुपवासाजितं फलम्‌ | 
तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रञ्च चतुगंणम्‌। तस्मात्‌ प्रयत्नतः कुय्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणम्‌. 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । ठृतीयेऽह्निसुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते प्रती 
घण्मुहुर्त व्यतीते तु रात्रावेब महानिशा । लभते ब्रह्महत्या्च तत्र भुक्तवा च नारद ।॥ 
ं 


शुद्ध जन्माष्टमी ब्रत करनेवाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फळ .मिळता दै 
| एवं सप्त जन्म के पाप नष्ट हो जाते हें | 


३ यशोदालन्दयोः पूवजन्मदृत्तान्कथनम्‌ ५ 


बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णणम्‌. . ५८१ 


नारदज्ञी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे प्रभो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण-को 

यशोदा मन्दिर में स्थापित कर वसुदेवजी के जाने पर नन्दजी ने पुत्रोत्सव के 
| “ सम्बन्ध में क्या किया? गोकुळ में भगवान्‌ ने क्या किया तथा. वहां पर 
कितने वषे तक स्थित रहे ? भगवान्‌ की रासक्रीडा और जलक्रीडा -काः विस्तार” 
। | पूवक वर्णन कीजिये । नन्दजी, यशोदा और रोहिणी के पूर्वेजन्म का वृत्तान्तं एव 
। बलदेवजी का जन्म कहां हुआ १ इसका वर्णन कीजिये।. भगवान्‌ नारायण-का | 


' नारदुजी को उत्तर पूर्वजन्म में नन्दजी द्रोण नामक वसु थे और यशोदा-घरा | 
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नामक उनकी पत्नी थी । रोहिणी सर्पमाता कद्र, थी उनका जन्मचरित्र तुम्हारे 
लिये कहता हूं सुनो । एक बार पल्नी सहित द्रोण ने गोतमाश्रम के निकट गन्ध- 
मादन पर्वत पर दस हजार वर्षे तक कृष्ण दर्शनार्थ तप किया परन्तु उनको भगवान्‌ 
हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे हताश हो अभिकुण्ड बना प्रवेश करने को. उद्यत 
हुए। उसी काठ में आकाशवाणी हुई कि तुम गोकुल में श्रीहरि को पुत्ररूप में 
देखोगे। तद्नन्तर धरा और द्रोण का अपने घर के लिये प्रस्थान एवं भारतवर्ष 
में जन्म । अब देवताओं से भी सुगोप्य रोहिणीचरित्र सुनो। एक बार देवमाता ' 
। अदिति ने रजोदशन के बाद रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद्‌ 
किया एवं कामवाण से पीड़ित हुई पति के आगमन की प्रतीक्षा में घर में स्थित 
रही । जब उसने सुना कि कश्यपजी तो सर्पमाता कद्र, के घर हैं तब उसने 
` सर्पमाता को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 
को प्राप्त हो जाओ। कद्र, ने जब देवमाता का शाप सुना तब उसने भी बढ़ले में 
उसे मानवी योनि में जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अंदिति के पास 
आना ओर उसकी वाब्छापूर्ण करना । फिर अदिति को देवकीरूप में; सपमाता 
। कृद्र,का रोहिणीरूप में एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना। अब 
_ बलदेवजी का आख्यान सुनो। रोहिणी, वसुदेवजी की प्रिय भार्या थी एवं वसुदेवजी 
' की आज्ञा से कंस से डरी हुई सडूषेण की रक्षा के लिये गोकुळ में चढी गई । उधर 
देवकी के सप्तम गर्भ का माया द्वारा आकर्षण एवं रोहिणी के गर्भ में स्थापना। | 
कुछ काळ बाद ब्रह्मतेज से युक्त बळदेबजी का जन्म । प्रसन्न हुए नन्दजी द्वारा 
| ब्राह्मणों को दान एंवं गोपियों द्वारा जयजयकार । अब गोकुल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| का सङ्गछ चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकुछ में नन्दजी के घर में स्थापित 
| कर वसुदेवजी के जानेपर जयजयकार से युक्त सूतिकागार में नवीन मेघ के 
| समान कान्तिवाळे अतीव सुन्दर नभ; गृह के शिखर को. देखते हुए पुत्र को देख 
नन्दूजी बहुत हर्षित हुए। पश्चात्‌ धात्री द्वारा शीतऴजळ से बाळक को स्नान 
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करवाना एवं नाळच्छेदन । हृषित हुई गोपियों द्वारा जयजयकार तथा आशीर्वाद । | 
नन्दजी द्वारारा सचैछ स्नान एवं ब्राहमण भोजन तथा नानाविध दान। ब्राह्मणों | 
दारा वेदपाठ व स्वस्तिवाचन । ज्योतिः शास्त्र में विशारद अनेक गणकों ओर | 
बचन सिद्धों का आगमन । नन्दजी द्वारा उनका आतिथ्य । ज्योतिविदो' झारा” | 

भगवान कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्दजी के घर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 

एवं बलदेवजी का बढ़ना जैसे शुछपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता दै। 


१० पूतनामोक्ष्वणनम्‌ ५८७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर खर्णसिहासन पर स्थित कंस ने सभा | 

के मध्य में आकाशवाणी सुनी कि हे महामूढ़ ! क्या करते हो अपने कल्याण की 

चिन्ता करो । तुम्हारा काळ पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया दै, अब रक्षा का उपाय करो। 
| वसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्दजी को देकर वहां से कन्या ग्रहण कर | 
तुम्हें देकर निश्चित हो गये। तुम्हारा मारनेवाळा नन्दमन्दिर में बुद्धि को प्राप्त 
हो रहा दै एवं देवकी का सातवां गभ भी वहीं बृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इस 
प्रकार आकाशवाणी सुन कंस चिन्तामम् हो गया । तत्पश्चात्‌ उसका पूतना को 
निमन्त्रित करना एबं गोकुळ जाने का आदेश देना तथा कार्य के लिये कहना कि 
हुम अपने स्तनों को विषाक्त बनाकर शीघ्रता से रिछ को दो क्योंकि तुम माया 
। शाख में निपुण हो एवं मनकी गति के समान चळनेवाली हो। अतः माया से 
/ मनुष्यरूप बनाकर गोकुल में जाओ तुमने दुवांसाजी से सवेत्र गमन का महामन्त्र 
 प्राप्तकियाद्दै। तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने में समर्थ हो। ऐसा कहकर 
f कंस समा में स्थित हो गया ।, तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का. प्रज 
। ग॒मन। नन्दी के गृह में प्रवेश करती हुई पूतना को देखकर गोपियों ने उसंका 
_ बहुत सम्मान किया । उसके सुन्दर रूप से चकित हुई गोपियों ने मन में कहा 
कि क्या पश्माल्य से भगवान्‌ श्रीष्ण को देखने के लिये दुर्गा आई है! गोपियों ने। 
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उसे प्रणाम किया तथा कुशछक्षेम्र पूद्ठ कहा कि क्या तुम साक्षात्‌ इश्वरी 
भगवती हो १ तुम्हारा स्थान कहां है क्या नाम है; यहां पर क्या काम है ९ कहो | 
गोपियो के वचना को सुन पूतना ने कहा में मथुरा की रहनेवाळी विप्रपत्नी हूं । 
नन्दकुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई हूं। इस प्रकार उसके वचन 
सुन यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद में देना । शिशु को गोद में लेकर पूतना 
का बारम्बार चुम्बन करना तथा भगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना ओर यशोदा 
से कहना कि हे गोपसुन्दरि यह तुम्हारा बाळक अद्भुत है तथा गुणों में नारायण 
के समान दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विषयुक्त दुग्ध का अमृत की तरह प्राणों के साथ 
पान करना एवं पूतना का प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिरना तथा उसका स्थूळ देह 
को छोड़कर सूक्ष्म देह में प्रवेश कर दिव्य रक्नसार से निमित रथ पर आरूढ़ हो 
पार्षद्‌ प्रवरों से वेष्टित दिव्य रूप धारण कर गोलोक में जाना। पूतना मोक्ष को 
देख नारदजी. का नारायण से प्रश्न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्यों 
प्राप्त हुई तथा किस पुण्य से भगवान्‌ के दर्शन कर श्रीकृष्ण मन्दिर को गई ? तब 
भगवान्‌ ने नारद से कहा कि बढि के यज्ञ में भगवान्‌ वामन के सुन्दर रूप को 
देख बलिकन्या रत्नमाला ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा मन में कहा कि इसके 
.। सदृशा मेरे पुत्र हो ओर में उसे स्तन देकर अपने वक्षःस्थल पर रक्ख्‌ँ । हरि भगवान्‌ 
, | ने उसके मनकी बात जान कर इस जन्म में उसके स्तन पान कर माठुगति प्रदान की। 


११ श्रीकृष्णबाललीलानिरूपणम्‌ । १६० 
| तृणावतेमोक्षवर्णनम्‌ ४६१ 
न एक बार नन्द्गेहिनी यशोदा ग्रहकम में आसक्त बाळक को गोद में लिये 
| हुए थी । सर्वान्तर्यामी प्रभुका बाल्यरूप तृणावत नामक देत्य का आवागमन 
{| जानकर भारयुक्त होना । भाराक्रान्त यशोदा का गोद से बाळक को त्याग कर 
| शायन कराना तदनन्तर असुर का बाळरूपधारी भगवान्‌ कृष्ण को हुवा भें उडाते 
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/ | देखकर गोपों ने बालकों से पूछा कि यह गाड़ी केसे टूट गई? तब बालकों ल्‍ 
कदा कि इस विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। श्रीकृष्ण के चरणों से ही यह 





का गमन। क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शकट का गिराना। शकट के उत्पात को 


__ भगवान शङ्कर ने त्रिपुराछुर को तथा भगवती काळी ने रक्तबीज को मारा था । 


( १३२ ) 


हुए सौ योजन छे जाना तथा हरि भगवान्‌ के चरणस्पश से प्राण त्याग कर 
हरिमन्दिर भें जाना । अन्धकार के नष्ट होनेपर गोपगोपियों ने जब भगवान्‌ को 
शयन स्थान पर नहीं देखा तब भयविहल हो रुदन करते हुए खोज करने लगे तब | 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नन्दजी ने घरपर छाकर मङ्गलाचरण किया । | 
नारदजी ने नारायण से पूछा कि दुर्वासा ने पाण्ड्य देश के राजा को क्यों शाप 
दिया ? तब नारायण ने कहा कि पाण्ड्यदेरा का राजा सहस्राक्ष हजार स्त्रियों | 
के साथ निर्जन वन में स्थळ विहार कर नदी में जलक्रीड़ा कर रहा था। इसी | 
बीच दुर्वासा एक लाख शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे । मुनि को देख राजा ततै | 
न प्रणाम किया और न वह उठा ही । तब दुर्वासाजी ने शाप दिया कि हे 
पापिष्ठ | तुम योग से भ्रष्ट होकर असुर योनि में प्राप्त होकर एक ळाख वर्ष तक | 
सारत में निवास करो । पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से गोलोक की प्राप्ति होगी । 
इतना कह दुर्वासा ने स्त्रियों से कहा कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर' जन्म होगा | 
राजा का खियौं के साथ अग्निप्रवेश । पश्चात्‌ ठणावत के शरीर की प्राप्ति । रानियों | 
का भारतवर्ष में. जन्म । 
१२ | श्रीकृष्णबाललीलावर्णनम्‌ ' ५६३ 
| एक समय नन्दपल्ी श्रीकृष्ण को स्तन पान करा रही थी । उसी समय 
बहीँ पर बहुतसी बालिकायें एवं वृद्ध नारियां आई' उनके सत्कार के लिये यशोदा 













on 





टूटी है। तदनन्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे श्रीकृष्ण 
की रक्षा की । इस कवच को कण्ठ में, या दाहिने हाथ में जो बांधता है उसे 
विष, सप, अभि ओर शत्रु का भय नहीं होता दै.। इस कवच को घारण कर| 
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१२ श्रीकृष्णभाहात्म्ये बालचरित्रकथनम्‌ ४९५ 
श्रीकृष्णनामकरण शिष्येः सह महर्विगगप्रवेशवर्णनम्‌॒ ५६७ 
भ्रीकृष्णनास्नो गुणाउुकीतेनस | . १९९ 
राधानामनिवंचनवर्णनम्‌ | ६०१ 


श्ीङृष्णस्यान्नग्राशनसंस्कारसाङ्गत सिद्ध्यर्थदानवर्णनस्‌ ६०३ 
शरीकृष्णस्यान्मप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनस्‌ ६०५ 


गगेप्रस्थानवर्णनस्‌ ६०७ 


श्रीकृष्ण के बाळचरित्र का वर्णन । एक समय नन्दपत्नी कृष्ण को गोद में 
| लिये खणसिहासन पर बेठी हुई स्तन पान करा रही थी । उसी समय एक विप्रेन्द्र 
| हजारों शिष्यो के साथ वहाँ आये। . मुनि को देखकर यशोदा ने पूजन “किया 
| ओर कृष्ण से प्रणाम करवाया । पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना की कि हे योगिराज | 
| में आपको पूछने में समर्थ तो नहीं हूं किन्तु में आप का शुभ नाम पूछना चाहती 
| हूँ क्योंकि में बुद्धिहीन हूं। सज्जन पुरुष मूढ व्यक्ति के दोष को क्षमा करदेते हैं। 
| इसलिये हे मुनीन्द्र! आप, अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि, गौतम, क्रतु, प्रचेता, पुढस्त्य, 
| पुढ दुर्वासा, कदम, वशिष्ठ, गर्ग, जेगीषव्य, देवळ. कपिळ, . सनक, सनन्दन, 
| सनातन, सनळ्ुमार, वोढ़,, पश्वशिख, आसुरि, सोभरि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, 
। नामदेव, कश्यप, संवते, उतथ्य, कच, बृहस्पति, सगु, च्यवन, शुक्र, नर, नारायण; 
| शक्रिः पराशर, व्यास, शुकदेव, जेमिनि, मार्कण्डेय, लोमशा, कण्व, कात्यायन; 
| आस्तीक, जरत्कारु, क्रृष्यश्रेह्ठः विभाण्डक, पौढस्त्य, अगस्त्य, शरहान्‌, गिरि, 
| शमीक, झरिष्टनेमि, माण्डव्य, पे, पाणिनि, कणाद, शाकल्य, शाकटायन, 
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अष्टावक्र, भागुरि, सुमन्तु, वत्स, जाबालि, याज्ञवल्क्य, वेशम्पायन, यति, हँस, 
पिप्पळाद, मैत्रेय, करुष, उपमन्यु, गौरमुख, अरुणि, ओबे, कक्षिवान, अराज, ` 
वेदशिरा, शकुकण और शौनक इन महानुभावों में से कोन हें ? इसपर मुनि ने 
कहा कि में यादवों का चिर पुरोहित गर्ग हूं तथा श्रीकृष्ण के नामकरण के लिये 
आया हूं। पश्चात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन । राधा के नामों का 
वर्णन । राधा और श्रीकृष्ण का विवाह वृन्दावन में होगा तदनन्तर श्रीकृष्ण के | 
भूत; भविष्यत और वर्तमान में होनेवाळे कायो का विवरण किया पुनः 
गर्गजी ने अन्नप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त बहुतसा दान करवाया। पुनः 
गगजी का प्रस्थान । 


१४ श्रीकृष्णबालचरित्रवणेनम्‌ ६०६ 
नलकूबरमोक्षवणनम्‌ ६११ 


एक समय यशोदा यमुना स्नान करने गई। आकर घर में क्या देखंती 
है कि दषि, दुग्ध, घृत; तक्रं ( छाछ) मक्खन के भाण्ड फुटे हुए हैं। तब बालकों 
से पूछा कि यह अद्भुत कर्म किसका है । तब बालकों ने कहा कि ये सब तुम्हारे ही 
` पुत्र के कार्य हैं। बालको का वचन सुन यशोदा हाथ में बेंत ळे श्रीकृष्ण को सारने 
के लिये दोडी । श्रीकृष्ण भी आगेर दौड़ने ढगे । माता को परिश्रम से व्याकुळ देख 
भगवान ठहर गये । तब यशोदा ने वद्ध से श्रीकृष्ण को बांध दिया । श्रीकृष्ण एक 
वृक्ष के मूळ में खड़े हो गये । उनके स्पश होते ही,वृक्ष गिरपड़ा ओर दिव्य पुरुष 
 होगया। पुन] दिव्यरथ में बैठ अपने स्थान को चला गया। वृक्ष के शब्द 'को | 
| ` सुन यशोदा का कृष्ण को गोद में छेना। गोपों ने यशोदा को बहुत डाटा और 
 चत्दका आगमन | नन्द ने यशोदा से कहा कि में आज ही बाळक को लेकर 
तीर्थ जाऊँगा अथवा तुम यहाँ से चढी जाओ। जेसे कहा है कि- 
शतकूपसमा वापी शतवापी समं सरः। सरः शतांधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताथिकः।। 
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तपोदानोड्कवं पुण्य जन्मान्तरसुखप्रदम्‌। सुखप्रदोञपि सत्पुत्र इद्दैव च परत्र च॥ 
पुत्रादपि परोबन्धुने भूतो न भविष्यति । 

इतना कहकर नन्द्जी अपने घर में रहने छगे। नारदजी ने नारायण से 
पूछा कि बृक्षरूप से जो सुन्दर पुरुष हो गया वह कोन था ओर किस कारण से 
वृक्षत्व की प्राप्ति हुई ? नारायण ने कहा कुबेर का पुत्र नळकूचर रम्भा के साथ 
नन्द्नवन में क्रीड़ा के लिये गया वहांपर मुनि देवळ आ गये। मुनि ने रम्भा 
को नग्न देखकर दोनों को शाप दिया कि हे पापिष्ठ! तुम वृक्ष होजाओ तथा 
हे रम्भे! तुम मानुषी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पत्नी बनो। सुनि ने 
कहा कि तुम श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे तथा 
हे रम्भे | तुम इन्द्र के संयोग से फिर स्वां में जाओगी। रम्भा के आख्यान 
का वर्णन । रम्भा का सुचन्द्र के घर में जन्म । पुनः जन्मेजय के साथ विवाह। 
जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ। यज्ञ के घोड़े को देखने के लिये जन्मेजय की 
पल्ली का आगमन । इन्द्र द्वारा उसका अपहरण । पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 
का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति । 


१५ राधास्वरूपवर्णनम्‌ ६१२ 


राधाक्ृष्णसम्मेलनवर्णनम्र्‌ ६१४५ 
बरह्मकृतराधाकृष्णस्तोत्रस्‌ . ६१७ 
राधाक्रष्णबिवाहवर्णनम्‌ ६१९ 


 . नन्द॒जी का श्रीकृष्ण को साथ ले वृन्दावन में गमन । श्रीकृष्ण की माया से 
आकाश मेघों से आछन्न हो गया एवं वर्षा बरसने लगी । यह देख श्रीकृष्ण का 
रुदन पुनः राधा का आगमन । राधा द्वारा श्रीकृष्ण को ळे जाना । भगवान्‌ 


| के स्वरूप को देख राधा को मोह प्राप्ति । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधिके । 
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तुम्हारे में और मेरे में कोई भी भेद नहीं है जेसे दुग्ध में धवछता, अग्नि में 
दाहिका शक्ति और एथ्वी में गन्ध दै उसी तरह हम दोनों में कोई भेद नहीं दै । 
जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट को बनाने में समथ नहीं तथा स्वणेकार सुवर्ण के 
बिना कुण्डळ नहीं बना सकता। उसी तरह में तुम्हारे बिना सृष्टि रचना में 
समर्थ नहीं हूं और हे राघे “सृष्टेराधारभूता त बीजरूपोऽहमच्युतः” तुम्हारे बिना 


मुमेः कृष्ण नाम से पुकारते हैँ और तुम्हारे रहने से श्रीकृष्ण नाम से । जो कोई | 


राधा और कृष्ण में भेद सममते हैं तथा निन्दा करते हें उनको नरक की प्राप्ति 
होती दै । ब्रह्माजी ने राधाकृष्ण की स्तुति करते समय कहा कि 


पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिछाः खियः । आत्मना देहरूपा त्वमस्याधारस्त्वमेव हि. | 


| अस्यानुम्राणैस्त्वं मातस्त्वत्प्राणेरयमीश्वरः।। 
` ब्रह्माजी को राधा का वरदान । राधा ओर श्रीकृष्णका वेद्मन्त्रोच्चारण- 


पूर्वक विवाह ।. श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा एवं श्रीकृष्ण का अन्तर्धान ओर राधा का ._ 


विरह । श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन । 


हि ट्ट.” . बकप्रलम्बकेशीनामुद्वारणनम्‌ ६२२. 
व बकादीनां पूर्वजन्मवृत्तान्तव्णनम्‌ ` ६२५ 
क त्रेमासिकत्रतवर्णनम्‌ ६२७ 

। गोपानां वृन्दावनगमनम्‌ ६३१ 





। 


| 


ग (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






एक समय श्रीकृष्ण अन्य बालक एवं बढरास को साथ लेकर श्रीबन में 
` क्रीड़ा करने गये वहां से मधुवन 'पहुंचे। वहां एक दैत्य बक के आकारवाळा | 
/ आया और श्रीकृष्ण को निगळ गया जेसे अगस्त्यज्ी ने वातापी को निगल न 
। लियाथा। यह देखकर सब हाहाकार करने लगे । इन्द्र ने बक के ऊपर | 
मुनि के अस्थि से बना हुआ वजन छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष जळ गया । | 
चन्द्रमा ने बक पर शीताख छोड़ा उससे शीताते .हो गया । यमराज ने यमदण्ड, _ 
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वायु ने वायव्याख, वरुण ने शिठावृष्टि, अस्नि ने अग्न्य्न और ईशान ने त्रिशूळ 
का प्रयोग किया तथापि असुर मरा नहीं । पुनः असुर के सब अज्ञों को जलाकर 
श्रीकृष्ण का निकळना । वृषरूप धारण कर प्रढम्बासुर का आगमन एवं बलराम 
द्ारा.उसकोी स॒त्यु। केशी दानव का घोड़े के रूप में आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 
पर रख आकाश में प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से उसकी सृत्यु। बक, प्रलम्ब, 
ओर केशी के पूर्वजन्म का वर्णन । गन्धवाह नाम गन्ध के चार पुत्र थे । वसदेव, 
सुहोत्र, सुदशन ओर सुपाश्वक इनमें बड़ा वसुदेव तो दुर्वांसा का शिष्य था एवं 
अविवाहित ही ब्रह्मतेज से शरीर त्याग श्रीकृष्ण का पार्षद होगया। सुहोत्र, 
सुदर्शन और सुपाश्वंक तीनों हीं परम वैष्णव एवं भगवद्भक्त थे। एक दिन वे 
कमळों को लाने के लिये चित्रसरोवर पर गये वहां शङ्कर के गण उनको पकड़कर 
राङ्करजी के पास छे गये। राङ्करजी ने पूछा तुम कमलों को हरणं करनेवाले 
कोन हो ? पार्वतीजी त्रैमासिक व्रत में सहस्र कमळ से भगवान्‌ का नित्य पूजन 
करती हैं इसलिये कमलों की रक्षा एक लाख यक्ष करते हैं। गन्धवो ने कहा कि 
हम गन्धवाह के पुत्र हें भगवान्‌ को नित्य कमळ देकर जळ पीते हैं। हम यह 
जानते हैं कि यह सरोवर पार्वती के लिये रक्षित है इसलिये आप हमारे कमळों 
को लेकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिये । शङ्करजी ने कहा:कि मेरे वैष्णव परम 
प्रिय हैं किन्तु मेरी खीकृति मिथ्या न होगी। जो पार्वती के ब्रत में कमळों का 


|S हरण करेंगे वे आसुरी योनि को पायेंगे । श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट 


नहीं होता दै “नहि श्रीकृष्णभक्तानामध्युभं विद्यते कचित्‌” श्रीकृष्ण के दर्शन से 
दिव्यरूप की प्राप्ति होगी। त्रेमासिक ब्रत का विधान जिसमें भगवान्‌ का. 
पूजन सहस्र कमळों से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीकृष्ण के लिये घृतयुक्त 
तिलों की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे। अन्त में असंख्य ब्राह्मणों 


. को भोजन करा दक्षिणा. दान करे। इतने उत्पातों को देखकर सम्पूर्ण गोपों का 


वृन्दावन गमन। | 


क 
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१७ ` नगरनिर्माणवणनम््‌ ६३३ 
कलावत्युपाल्यानवणेनम्‌ ६३५ 

पतिमहत्त्ववर्णनम्‌ ६३७ 

वृन्दावननगरनिर्माणवर्णनम्‌ ६४१ 

राधायाः षोडशनामवणेनम्‌ ६४५ 

बृन्दावननगरवणेनम्‌ ६४७ 


| _ नन्दादिकों के शयन करने पर कुबेर के किङ्करा द्वारा नगर बनाने के लिये 
सामग्री का छाना एवं विश्वकर्मा द्वारा नगर का निर्माण । सम्पूर्ण गोपो के ल्यि 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर वृषभानुके गृह का निर्माण किया वहांपर कळावती 
का अपने पति के साथ निवास । नारद॒जी का कढावती विषयक नारायण से 
प्रश्‍न कि कलावती कौन थी जिसके लिये इतने सुन्दर खान की रचना विश्वकर्मा 
____ ने की? नारायण ने कह्ा-कछावती पितरेश्वरों की मानसी कन्या एव 
लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न और वृषभानु की खरी तथा राधा की माता थी। जिस 
राधिका की चरणरज से सम्पूर्ण एरथ्वीतळ पवित्र हो गया। सद्धक्त उसकी सुदृढ़ 
भक्ति की इच्छा करते हैं। पित्रेश्‍वरों से तीन मानसी पुत्रियाँ की उत्पत्ति जिनका 











| अमका ग्जो कु | पर्यतों की कन्द्राओं में, द्वीपों सें एवं एकान्तस्थानो' में रमण करते हुए नवसङ्गम के 
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नाम कलायती, रल्रमाळा और मेनका था । रतल्लमाछा ने जनक को ओर मेनका 
ने पर्व॑तराज हिमालय को वरण किया । रल्लमाछा की अयोनिसम्भवा. सीता 
bee नास की छड़की थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ और मेनका की _ 
| हट ड अयोनिसम्भवा यो नेसम्भवा पार्वती जिसका विवाह शङ्करजी से हुआ। कलावती का विवाह 
में उत्पन्न होनेवाळे सुचन्द्र के साथ हुआ । कढावती ने सुचन्द्र को अपने | 
अतिसुन्दर गुणवान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ दिव्यरथ पर आरूढ हो | 


धर 
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संयोग से उन्हें दिन-रात की भी सुध नहीं रही । इस प्रकार हजार वर्ष सुतवत्‌. 
व्यतीत हो गये । पश्चात्‌ सुचन्द्र का विषयों से वैराग्य एवं कलावती के साथ तप 
के लिये विन्ध्याचळ को प्रस्थान । सुचन्द्र को ब्रह्माजी का वरदान कि तुम्हारी 
मोक्ष होगी। इतना सुन कछावती ने कहा मेरे खामी को मुक्ति देते हो तो मेरी 
क्या गति होगी ९ क्योंकि पतिव्रता ख्ियो' के एकमात्र पति ही देव हैं। जो खी 
प्रतिभक्ता नहीं होती है उसे नानाविध नरको' की प्राप्ति होती है। खामी का 
वियोग बन्छु एवं पुत्रादिको' के वियोग से भी अधिक है । सन्त श्रीतुळसीदासजी 
ने भी अपने रामचरितमानस बाढकाण्ड में जब श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
में ही रहने को कहा तब सीताजी कहती हैं कि-- 
“जिय बिनु देह नदी बिन वारी । तेसे ही नाथ पुरुष बिन नारी ॥” ` 

साध्वी स्त्री के लिये पति से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है । 

नहि कान्तात्परोबन्धुने हि कान्तात्परः प्रिय: । 

नहि कान्तात्परोदेवो नहि कान्तात्परो शुरुः॥ 

नहि कान्तात्परोधर्मा नहि कान्तात्परं धनम्‌ । 

नहि कान्तात्पराः प्राणा न कः कान्तात्परः स्त्रियः ॥ 

इसलिये हे ब्रह्मन्‌ में आपको शाप दूँगी जिससे आपको स्त्रीवध का पाप 

छगेगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने कहा कि तुम दोनो की एक साथ ही मुक्ति होगी । 
कुछ खगभोगो को भोराकर फिर भारत में जन्म होगा ओर तुम्हारे राधा नाम 
की पुत्री होगी । सुचन्द्र का वृषभानु रूप में तथा कळावती का सुनन्दून की पुत्री 
रूप में उत्पन्न होना । ब्रृषभानु एवं कलावती का विवाह । वृन्दावन नगर के | 
निर्माण का वर्णन । वृन्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से बताई जाती दै- केदार 
नामक एक राजा था जो सम्पूर्ण पृथ्वी का पालक एवं धार्मिक था । वह अपने 
पुत्रो को राज्य दे अपनी रानी सहित तप करने चळा गया । उसके बृन्दा 


नाम की पुत्री थी । उसने साठ हजार वष तक तपस्या की और भगवान्‌ कृष्ण 
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को वरण किया । वृन्दा ने जहां तप किया उसका नाम हुआ वृन्दावन । दूसरी 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुळसी ओर वेदवती । वेदवती ने तप 
कर नारायण को प्राप्त किया जो सीता नाम से सवंत्र विख्यात हे। तुलरूसी ने 
श्रीकृष्ण की अभिलाषा से तप किया किन्तु भाग्यन्नशा दुर्वांसा के शांप से शङ्कासुर 
को प्राप्त हुई । श्रीकृष्ण का तुळसी को शाप कि तुम वृक्षरूपा होगी ओर तुळसी | 
का भगवान को शाप कि शाढग्राम होओगे। तीसरी बात की राधा के सोल्ह ' 
नामों में यह आया है “कृष्णा वृन्दावनी बृन्दा” इसलिये भी वृन्दावन हुआ। | 


____ वृन्दावन की शोभा का वर्णन | | 

शट विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ ६४८ 
| विप्रपल्नीकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ | ६५१ 
विग्रपल्तीनां पूवजन्मवृत्तान्तः ६४३ 
विग्रपत्नीमोक्षणग्रस्तावः ६५५ 


नारद्‌ ओर नारायण के संवाद में कृष्णलीला का वर्णन करते हुए कहा कि | 
' एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एबं बळराम के साथ मंधुबन-में गये बहांपर बालकों 
द्वारा भोजन की इच्छा प्रगट करना । श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों. के यज्ञस्थान 
पर जाओ वे अन्नदान करेंगे यदि विप्रलोग अन्नदान न दें तो विप्रपत्नियों के 
पास जाना । बाळकों का अन्न लाने के लिये प्रस्थान । बाळकों के अन्न मांगने | 
पर ब्राह्मणों ने कुछ भी उत्तर न दिया । तदनन्तर बाळको' का विप्रपत्नियो के पास | 


अन्नको 


॥ 
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का वर सांगना। विप्रपत्नियो का स्वगृह गमन माग में ब्राह्मणों का समागम। 
ब्राह्मणों ने कहा कि हे पत्नियो' | तुम धन्य हो, हमारा वेदपाठ एवं. जीवन व्यर्थ ही 
दे। संसार में सब विभूतियां भगवान्‌ की ही है। विप्रो का स्वगृह जाना । 
विश्रपत्नियों के पूवेजन्म के वृत्तान्त का वर्णन । विश्रपत्नियाँ पूर्वजन्म में सप्तर्षियों 
की स्त्रियां थी। वे अत्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्द्रता से मुनियो का भी मन 
मोहित होजाता था। उनकी सुन्दरता को देख अभि का मोहित होना तथा 
अङ्गिरा का अभि को शाप कि तुम सर्वभक्षी होओगे। अप्रि की अङ्गिरा से 
प्रार्थना । मुनिपत्नियों को शाप कि तुम्हारा जन्म भारत में ब्राह्मणों के घर 
होगा। श्रेष्ठ विप्रो' के साथ तुम्हारा विवाह होगा । मुनि पत्नियों ने अपने पतियों 
से प्रार्थना की कि हे श्रृषियो ! हम निष्पाप हैं आप के बिना हमारा जीवन व्यर्थ 
है हम आपका चरण कब प्राप्त करेंगी ? दूसरो' से भयभीत हुई स्त्रियां अपने 
पति के शरण जाती हें ढेकिन पति के डर से दुःखित हुई किसके पास जायँगी १ 
इसलिये हमको अभय दान दीजिये। पत्नियों के वचन सुन ऋषि रोने लगे और 
कहा कि शुभाशुभ कर्मा का फळ अवश्य ही भोगना पड़ता है। दूसरे से भोगी हुई 
स्त्री को जो मूख भोगता है वह कालसूत्र नरक में जाता है इसलिये स्त्री एवं पाकपात्र 
की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये । भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपत्नियो की मोक्ष । 


१३ _ कालीयदमनाख्यानम्‌ ` . - ६४६ 
| सुरसाकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६५७ 
सुरसाये वरग्रदानम्‌ ,. ६५६ 

नागराजकृत श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६६१ ` 
कालियदमनाख्यानम्‌ ६६३ 
कालीयमोक्षणम्‌ ६६४ 


भीकृष्ण अन्यबाळको के साथ गाय चराने के लिये गोकुळ में गये। बहांपर 
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गायें नये घास को खाकर विष युक्त जळ पीने छगी जिससे उनकी मत्यु हो गई। | 
भगवान ने योगसे उनको जीवदान दिया फिर कालिय के स्थान पर गये। श्रीकृष्ण | 
द्वारा कालिय का दमन | सुरसा नामक नागपत्नी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। 
` नागपरनी को वरदान देकर कहा कि तुम मेरी धर्मपुत्री हो यह नाग सेरा अँबाई 

है अब तुमको गरुड से भय नहीं दै। मेरे चरणों के चिह्यो को देख गरुड भी 
प्रणाम करेगा। नागराज कालिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति बरना। श्रीकृष्ण ने | 
नागराज को वरदान देकर कहा कि रमणक द्वीप में जाओ। नागराज के जाने | 
के बाद यमुना का जळ निर्विष हो गया। नारदजी ने पूछा कि काळिय अपने 
| पूवे स्थान को छोड़ यमुना म क्यों रहने लगा । नारायण ने कहा कि नागराज . 
शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्करराज में पुष्प; 
। धूप, दीप, नेवेद्य ओर बलिदान से गरुड़ की पूजन करते हैं। अभिमानी कालिय 
: ने गरुड की पूजा नहीं की और पूजा की सामग्री को खयं ही भक्षण कर 
गया। नागेन्द्र और गरुड का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यमुनाजल में प्रवेश । 
वहांपर गरुडजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुडुजी को ऋषि सोभरि का शाप था । 
ऋषि सौभरि ने वहां दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या की। गरुडुजी हारा जळ से | 
. मत्स्यो को पकडुना । दुःखित हुए एक मच्छ ने क्रूषि की शरण ळी। सुनिने | 
कहा हे गरुड तुम्हारी क्या योग्यता है और क्या मेरे सामने से इस जीव को 
- ले जा सकते हो ? यहां से चढे जाओ । तुमको यह घमण्ड होगा कि में भगवान. 
। का पाषेद हूं, किन्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जेसे वाइन भगवान्‌ अनेक बना 
/ सकते हैं इसल्यि आज से कभी यहां नहीं आना। कालिय की मोक्ष | वन में 
# अभ्निका ढगना । भगवान्‌ के द्वारा दावाभि पान एवं गोपों की रक्षा । 


j 
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२० ब्रह्मणा गोवत्सादिहरणस्‌ ' ६६७ 
| ्रहमक्ृतश्रीकृष्णस्तोत्रस्‌ ६६६ 


श्रीकृष्ण का क्रीड़ा निमित्त गोकुळ गमन । ब्रह्मा का गौ के वत्सों एवं बालकों 
का हरण करना । भगवान्‌ द्वारा अन्य वत्सादिकों का निर्माण। इस तरह 
एक वर्ष तक यमुनातट के पास क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्रभाव 
को जानकर स्तुति की। ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । जो भक्ति 
पूवेक ब्रह्मकृत स्तोत्र को पढ़ता है वह इस छोक में सुख भोग अन्त में हरिपद को 
प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का बाळकों को साथ लेकर अपने स्थान पर जाना । 


` 


२१ न्द्रयागवर्णनम्‌ | ८७० 
ब्राह्मणपूजनादो गुणाः ६७३ 

गोब्राक्मणमहत्त्वणनम्‌ ६७५ 

इन्द्रमखभङ्गानन्तरं गोवर्धनपूजावर्णनम्‌ ६७७ 

इन्द्रपराजयवर्णनम्‌ ६७६ 

' नन्दुकृत कृष्णस्तववणनम्‌ ६८१ 


इन्द्रयाग का वर्णन । नन्दजी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही, दूध; घुत; 
मक्खन, गुड़ ओर मधु से इन्द्र की पूजन करो। गर्गादि मुनियों का आगमन । 
नन्दजी द्वारा मुनियों का सत्कार। इन्द्रयाग के निमित्त बाजे बजाने लगे एवं 
 अप्सरायें नाचने छगीं। नाना तरह के पक्कान्न, फल एवं अनेक तरह कें सुवर्ण 
ओर चाँदी के पात्र तथा वल सजाये गये। श्रीकृष्ण का क्रीडास्थान से घर 
| आना। श्रीकृष्ण ने नन्दजी से कहा कि हे नन्द आप किसकी पूजा करते हैं। 
| इसके करने से क्या फल द्वोता है एवं प्रसन्न होने से देव क्या देता है? जो पूजा 
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वेदविहित नहीं है वह हानिकारक है। ब्राह्मणों की पूजा सब फछों को देनेवाली | 

है। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। देवता को नेवेद्य देकर 

ब्राह्मण को नहीं देता है उसकी पूजन की हुई निष्फळ होती है। भगवान्‌ को 

नेवेद्य न देकर जो भोजन करता है वह अन्न विष्ठा दै एवं जल मूत्र के समान दै। 
यह नियम सभी वणो के लिये समान रूप से छागू है । | 

अन्नं विष्ठा जळ मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । 

सर्वेषाच्च क्रमभिदं ब्राह्मणानां विशेषतः ॥ | 
| इसलिये ब्राह्मणों की पूजा बहुतं फल देनेवाळी है । ब्राह्मण के स्पशं से 
| महापापी भी पवित्र हो जाते हें । विद्वान्‌ हो या मूख हो ब्राह्मण विष्णु का 
| शरीर है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा कि “अविद्यो वा सविद्यो वा | 
| ब्राह्णो मामकी तनू” इसलिये हे नन्दजी अगर यह द्रव्य ब्राह्मणों को नहीं देंगे 
| 
। 


( १४४ ) 


तो सब कार्य निष्फल हो जायेंगे । जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से शाखाय हरी-भरी : 
हो जाती हैं उसी तरह भगवान्‌ की पूजन करने से सब देवताओं की पूजन हो 
जाती है। अथवा गोवर्धन की पूजा करो जो नित्य गउओं को बढ़ाता दै तथा 
उनके चरने के लिए कोमळ घास देता है। जितना पुण्य सब प्रत, दान ओर 
तप करने से तथा प्रथ्वी की परिक्रमा करने से मिळता है उतना ही पुण्य गोओं को 





घास खिलाने से मिळता है। घास चरती हुई गो को जो रोकता है वह ब्रह्महत्या 
को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण एवं गो के अङ्गों को ताडना देता है उसको 
ब्रह्महत्या के समान पाप होता है औरं उसको कालसूत्र नरक की प्राप्ति होती दै । 
| / ` _ इतना सुन नन्दजी ने कहा कि इन्द्र की पूजा परम्परा से होती आई है इससे 
। सुच्छौ वृष्टि ओर अज्ञादि पैदा होते हैं । श्रीकृष्ण हारा गोवर्धन की पूजा कस्वाना। 
इन्द्रयाग भङ्ग होने से प्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसळाधार वर्षा का आरम्भ | 
न्द द्वारा इन्द्र की स्तुति। श्रीकृष्ण का गोवर्धन धारण करना। व्रजवासियाँ 
, की बर्षा से रक्षा। इन्द्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इन्द्रकृत स्तोत्र को नो 
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पढ़ता हे उसको भक्ति की प्राप्ति होती है एवं जन्म, मत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों 
से छूट जाता है वह खप्न में भी यमराज के पास नहीं जाता है। नन्द द्वारा 
श्रीकृष्ण की स्तुति करना । गोवर्धन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फळ कथन । 


२२ धसुकासुरोपाख्यानवर्णनय़्‌ - ६८३ 
७0 6 
थयुकवधवणनस ६८७ 


श्रीकृष्ण का अन्य बालकों के साथ ताळवन में प्रवेश । ताळवन का रक्षक 
खररूपी घेनुक था। तालवनं के फलों- को भक्षण करने के लिये बालकों ने 
श्रीकृष्ण से प्राथना कर कहा कि हे कृष्ण ! हम घेनुक से डरते हैं। तब श्रीकृष्ण ने 
कहा देत्य से कोई भी भय नहीं है तुमळोग खच्छन्द्ता से फळ खाओ । बालकों का 
फल तोड़ना एवं धेनुक का आगमन । राक्षस को देख बाळकों का भयभीत होना । 
बालकों द्वारा राक्षस से रक्षा के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना । श्रीकृष्ण ने बलराम से 
कहा यह दानव बढि का पुत्र है। दुर्वासा के शाप से गदंभ योनि को प्राप्त 
'हुआ है । इसलिये हे भ्रातः ! आप बाळकों की रक्षा करें मे इसको मारूँगा। 
इतना कह श्रीकृष्ण का दानव के पास जाना। दानव ने कहा तुम मेरे पिता के 
यज्ञ के भिक्षुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो। मुनि दुर्वासा के शाप से में 
गदेभ योनि को प्राप्त हुआ हूं तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई है तदनन्तर 
घेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । घेनुककृत स्तुति का जो पठन करता है उसको 
विद्या, लक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान, साळोक्यादिसुक्ति, यश और पुत्र-पौत्रो की 
प्राप्ति होती है। घेनुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा घेनुक की मृत्यु । श्रीकृष्ण का 
बाळकों को साथ ले अपने घर पर जाना | 
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| के पास नहीं जाऊँगी । जो पुरुष स्त्री का सम्मान रखता है उसको पद्‌-पद्‌ पर र भ 
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२३ दुर्वाससः शापेन बलिनन्दनस्य गदभत्वस्‌ | ६८६ 
| साहसिकतिलोत्तमासंवादवणनम्‌ | ६९१ 
तिलोत्तमाबलिपुत्रयोदु वाससः शापः ६९७ 


नारदजी ने नारायण से पूछा कि बलिपुत्र को ग्देभ योनि की प्राप्ति केसे 
हुई ? इसपर नारायण ने कहा कि जिस कल्प में तुम उपबहेण नामक गन्धव थे 


तथा तुम्हारे ५० स्त्रियां थीं फिर ब्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हुए । उस समय 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से ब्रह्मपुत्र नारद हुए थे उस कल्प की वाता 
तुम्हें कहता हूं । एक समय बलिपुत्र साहसिक सब देवों को जीतकर 
गन्धमादन पर्वत पर रहने लगा । तिलोत्तमा का चन्द्रलोक में जाने की इच्छा 
से उसी तरफ से जाना । साहसिक ओर तिलोत्तमा का संवाद। साहसिक ने 
कहा हे तिलोत्तमे | में तुम से गुप्त बात पूछना चाहता हूं कि देव, दानव, गन्धवे 
और राजाओं में तुम्हें कोन प्रिय हैं? तिलोत्तमा ने कहा कि हे साहसिक | 
में तुम्हें गुप्त बात कहती हूं। विद्वान्‌ पुरुष वेद, वेदाङ्ग एवं अन्य शास्त्रों के अन्त 
को जान सकता है लेकिन दिशा, खगे और स्त्रियों के अन्त को नहीं जान सकता 
है। स्त्रियों के युवा पुरुष यदि सववस्व हरण करनेवाला हो तथापि. सदा प्रिय दै 


` परन्तु वृद्ध पुरुष विष से भी बढ़कर अप्रिय है; जेसे-- | 
विषादप्यप्रियो बृद्धो रल्रादपि च योषिताम्‌ । 
युवा सवखहर्ता चेत्म्राणेभ्योऽपि परः प्रिय ॥. | | 
इस प्रकार कुलटाओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कहा कि मेरे देवताओं तथा 





4 ` be गन्धर्वादिको में बहुत से प्रिय हैं परन्तु चन्द्रमा में मेरा विशेष प्रेम है। चन्द्रस्थान से 





वापिसआपकेपास आउँगी। इतना सुन हँसकर साहसिक ने कहा--“कासिनीई 
_ बळात्कारो न घमो घमिणां प्रिये”। तिलोत्तमा ने कहा कि में आपको क्रोधित कर चन्द्र 








( १४७ ) 
कामना की प्राप्ति होती है । तिलोत्तमा एवं साहसिक का प्रेम मिलन । अत्यधिक 
कामासक्त होने से मुनि दुर्वासा का श्यानसङ्ग । मुनि ने कहा कि हे गर्देभाकार ! 
सबही अपनी-अपनी जाति से छज्जा करते हैं केवळ पशु ही रज्जा नहीं करते। 
| इसलिये हे दैत्य । तुम्हें दानची योनि की प्राप्ति होगी । पुनः दानव की प्रार्थना | 
व । पर दुर्वासा ने कहा ताळवन में गर्दूभ योनि से श्रीकृष्ण द्वारा तुम्हारी मुक्ति 
। होगी। तिलोत्तमा से कहा कि तुम बाणपुत्री उषा होओगी । 


२४ | कन्दलीदुर्वाससोः परिणयः ६९८ 
कन्दलीं प्रति दुर्वाससः शापः ७०१ 

तिळोत्तमा और साहसिक के श्ज्ञार को देख मुनि दुर्वासा को कामोत्पत्ति । 

| “संसगे जा दोषगुणा भवन्ति” उसी तरह जितेन्द्रिय होते हुए भी मुनि अपने 

| सनोद्वेग को.न रोक सके। ओ के कन्दळी नाम की पुत्री थी बह अयोनिजा 


| | थी तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नहीं वरण करती थी। कलहप्रिय एवं कटु- 
| भाषिणी थी। उसे देख मुनि दुर्वासा को मोह । दुर्वासा ने कहा-- 


हा | नारीरूपं त्रिभुवने मुक्तिमागनिरोधकृत्‌ | व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌ ॥ 





| कारागारे च संसारे दुवेहं निगडं परम्‌। अच्छेद्य' ज्ञानखडगेश्च महद्भिः राङ्रादिसिः 

| संसार में नारीरूप मुक्ति मागे का रोधक है एवं तपस्या को खण्डित करने- 

| चाला है परन्तु श्रेष्ठ जी का सङ्ग ही उत्तम है। 

[ | मतिश्चेवावशीळान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि । 

यावञ्जीवी च सुस्त्रीको न 'तावञन्मखण्डनम | | 

, लेकिन भगवान्‌ का स्मरण सब काया से उत्तम है! इतना कहकर मुनिने 
| कहा कि में तुम्हारी कऱ्या की सौ कटूक्तियों को क्षमा करूँगा । पश्चातं इसको 
न फळ मिलेगा । सुनि दुर्वासा एवं कन्द्ली का बेदोक्त रीति से विवाह एव झव 
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|... तब मुनि दुर्वासा का आगमन हुआ । दुर्वासा हारा भोजन की याचना १ 





 सेदेखा तो कन्या का वृत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी ओवे का दुर्वासा के पास गमन! 


/ कदाकि सूर्यवंश में अम्बरीष नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुभक्त था 


( १४८ ) 
का कन्या वियोग में विरह । ओवे ने अपनी कन्या से पातित्रत धर्म का उपदेश | 
कर कहा--“पतिसेचा परो घमः सर्वशास्त्रेषु पञ्चते” पति सेवा स्त्री के लिये सबसे 
उत्तम घरमै एवं कर्भ है। कन्द्छी द्वारा अकारण ही मुनि से कलह । वचनबद्ध 
मुनि ने सौ कटूक्तियों को क्षमा कर कहा तुम भस्म हो जाओगी पश्चात्‌ कन्दळी 
का भस्म होना । आकाश में स्थित कन्दळी के जीव द्वारा दुर्वासा से प्राथना। 
इतना सुन मुनि को मूछा। शिशुरूप जनादन का मुनिको ज्ञानोपदेश | मुनिका! 
तपस्या में रत होना । कन्दळी का कन्द्ढी जाति में प्रकट होना । साहसिक दत्य का 
ताळवन में गर्दभरूप में तथा तिलोत्तमा का वाणपुत्री उषा के रूप में जन्मवर्णन | 
२५ दुर्वाससं ग्रति औवेशापः छन्द 
अम्बरीषोपाख्यानम्‌ . ७०५ 

दुर्वाससो मोक्षणार्थ सवदेवानां भगवत्स्तुतिकरणम्‌ ७११ 


सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हुए औवे का घौतवस्त्र ( घोती) 
वायु से धारण किया गया प्रथ्वी पर गिर पड़ा । वस्त्र के गिरने से मुनि ने ध्यान 











कुपित और की दुर्वासा के प्रति उक्ति कि आप कमळांशा अनसूया अत्रि के अश 
से भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से उत्पन्न हुए हो। मेरी पुत्री को खल्पापराध * 
निमित्त भस्म किया है अतः आपका भी महान्‌ पराभव होगा । इस पर नारदज 
ने नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया ? यह पूछा । तब नारायण १ 








- उसकी रक्षा भगवान्‌ का चक्र दिन-रात करता था। राजा एकादशी का 5 
कर द्वादशी को ब्राह्मणभोजन कराकर स्वयं भोजन करने के लिये तैयार हुआ 


लिये जाना । षि वशिष्ठ का राजा के पाए 





मुनि का अघमषण जप करने के लि 
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( १४६ ) 
आना। राजा ने कहा दुर्वासाजी भोजन के लिये कहकर गये हैं और द्वादशी 
तिथि समाप्त हो रही है इस विषय में मुझे क्या करना चाहिये? वशिष्ठ ने कहा जो 
सजुष्य द्वादशी बीतने पर त्रयोदशी में पारण करता है उसका उपवास का फळ नष्ट 
हो जाता है तथा स्वयं सी नष्ट हो जाता है। भक्ष्य द्रव्य से मदिरा के समान 
तथा ब्रह्महत्या के समान पाप छगता है। जो मनुष्य अतिथि को भोजन नहीं 
कराता है वह कुस्भीपाक नरक में जाता है उसे सौ वर्ष तक चाण्डाल योनि 
मिलती है। इसलिये श्रीकृषण भगवान्‌ का चरणामृत पीकर पारण करो यही. 
एकमात्र उपाय है । तत्पश्चात्‌ सुनि का आगमन तथा कृत्या की उत्पत्ति । भगवान्‌ 
का चक्र कृत्या को जळाकर मुनि का पीछा करने छगा। चक्र से दुःखित हुए 


| दुर्वासा ब्रह्मा; शिव एवं विष्णु की शरण में गये परन्तु कोडे भी रक्षा न कर सके 


पुनः विष्णु ने कहा-- 

अहं प्राणा वेष्णवानां मम प्राणाश्च वैष्णवाः । तानेव हे ष्टि यो मूढो ममासूनाथ्च हिंसकः 
इसलिये हे महामुने | अम्बरीष की शरण जाओ बही तुम्हारी रक्षा करेगा | 

पुनः मुनि की रक्षा के लिये ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की । प्रसन्न 

हुए भगवान्‌ ने कहा कि में मुनि की रक्षा तो अवश्य करूं गा परन्तु अम्बरीषके घर 

पारण करने से ही रक्षा होगी। इसके बाद सुनि का अम्बरीष गृह गमन एवं 

भोजन करना । ; 


२६. एकादशीत्रतविधानवर्णनम्‌ ७१३ 
एकादशीब्रतनिरूपणम्‌ ` ७१७ 
एकादशी व्रत का माहात्म्य एवं विधान बहुत ही सुन्दर हे । जेसे पूज्या 


| त में गणेश, विद्वानों में सरस्वती, शास्त्रों में वेद, नदियों में गङ्गा, प्राणियों में वैष्णव, 
ह| मित्रों में सुशील, वृक्षों में पीपछ, पुष्पों में तुळसी, महीनों में मार्गशीष, ऋतुओं में 
| बसन्त, झादित्यों में सूर्य, एकादश रदो में शङ्कर, आठ वसुओं में भीष्म, राजाओं 
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( १५० ) 
श्रीराम, सिद्धो' में कपिळ और सुन्दरियो' में रम्भा उत्तमहै उसी तरह प्रतो में | 


एकादशी अत है । एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता दै उसको नरको' की | 
. प्राप्ति होती है । दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास तथा | 
... द्वादशी को पारण करना चाहिये । जो मनुष्य कलामात्र दशमी के दिन लङ्घन 
. (उपवास ) करता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है तथा वंश को हानि | 
होती दै। द्वादशी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने में दोष नहीं दै। | 


जिसदिन सम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में किच्चन्मात्र हो तो उसी | 
दिन ( दूसरे दिन) व्रत करना चाहिये । दशमी, एकादशी ओर द्वादशी यदि | 
साठ घटी हो तो गृहस्थो' को पूवे दिन उपवास तथा यतियो' को दूसरे दिन करना | 
चाहिये । वैष्णव, यति विधवा, सन्यासी, भिक्षु और ब्रह्मचारियो' को सभी | 
एकादशी उपोष्य हैं । स्माते मतवाले गृहस्थी झुछा एकादशी ही करते हैं उनको | 
कृष्णा के उल्लंघन में दोष नहीं है। हरिशयनी एवं हरिभ्रबोधिनी के बीचवाली 

कृष्णपक्ष की एकादशी गृहस्थ करे ओर नहीं । 
शयनीबोधनी मध्ये या कुष्णेकादशी भवेत्‌ | सेवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन | 
ब्रत के दिन भगवान्‌ श्री कृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रात्रि में जागरण करे। 


२७ ` गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गाब्रतकथनम्‌ ६१८ 
नरमकृतजयदुगा स्तोत्रम्‌ ७२६ 

गोपीवस्रापहरणम्‌ ७२१ 

गौरीत्रतवर्णणम्‌ . ७२५ 

गोरीव्रतकथावणनम्‌ .. ७२७ 

राधाये पावेत्या वर! ७२६ | 





` राघाकृष्णसवादवणनम्‌ . ७३१ |. 
हेमन्त के प्रथम महीने सें गोपिका यमुना नदी के किनारे मिट्टी की पार्वती 
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| ( १५१ ) 
बनाकर कृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने के लिये “ओ' श्रीदुर्गाये सर्वविच्- 
विनाशिन्ये नमः” इस अन्त्र से पूजन करने लगी । मधुकेटभ से पीड़ित ब्रह्मा ने. 
जय दुर्गा की स्तुति की । प्रसन्न हुई दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को कवच दान। ब्रह्मा ने 
इस स्तोत्र को महेश को दिया जिससे राङ्करजी ने त्रिपुरासुर की जीत लिया । उसी 
स्तोत्र के प्रभाव से गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया । गोपकन्याक्रत 
स्तोत्र सम्पूर्ण वाञ्छित फछों को देनेवाला दै । इसको शैव, शाक्त, एवं वैष्णव यदि 
भक्तियुक्त पढ़ते हैं तो दुःख से छूट जाते हैं। इस तरह ब्रत करती हुई गोपियाँ 
ब्रतान्त के दिन नग्न हो जळ में स्नान करने गई । नग्न स्नान शाख्रों में निषिद्ध है 
इसलिये कृष्ण हारा गोपिकाओं के वखों का अपहरण । . गोपियों का भगवान्‌ से 
` वस्न सांगना भगवान्‌ ने कहा कहा हे गोपिकाओं सुनो । 
रे तु नम या स्नाति तां रुष्टो वरुण: स्वयम्‌ | वरुणानुचरावासश्रक्रुव॑स्तुविनिह तिम्‌।। 
नग्न स्वान करना निषिद्ध हे अतः यह वरुण का प्रकोप है। राधा की 

आज्ञा से नग्न गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास वस्र लाने के लिये जाना । राधा 
द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वर्ष तक सुनती है 
: उसे श्रीकृष्ण के समान पति प्राप्त होता दै। राधाकऋत स्तोत्र को विपत्ति में पढ़ने 
से सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा बहुत दिन से गया हुआ धन फिर मिल जाता है। 
इसके पाठ से पतिभेद, पुत्रभेद, मित्रभेद एवं सङ्कट में पढ़ने से सब वाधा दूर हो 
| इष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी कही गई है। श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र दान । गौरी व्रत 

` का विधान जिसमें पूव दिन उपवास कर दूसरे दिन मार्गशीर्ष की संक्रान्ति में शुद्ध 
| वस्त्र धारण कर गणेश, सूय, बढि, नारायण, शिव ओर दुर्गा की पूजन करे । पुन 
|, बाळका की गौरी बना पाद्यादि षोडशोपचार से पूजन करे । इस ब्रत को कुशध्वज 
` |: की पुत्री वेदवती ने किया जिसके फलस्वरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पार्वती 
` |-अ्सन्न हो वरदान देने के लिये प्रगट हुई । पार्वती ने कहा कि त्रेतायुग में अयोध्या 
| नगरी में दशरथ के घर रामावतार होगा ओर तुम मिथिला में जनकपुत्री बनोगी 
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बहां श्रीराम तुम्हारे पति होंगे। मिथिलापुरी में खेती करते हुए राजा जनक के 
हळ के अग्रभाग द्वारा पृथ्वी से सीता की उत्पत्ति । राधा द्वारा पार्वती की स्तुति 
करना । राधा को पावेती का वरदान . 

यथा सौसाग्ययुक्ता हूँ हरस्य श्रीहरिभिये । 

तथा सौभाग्ययुक्ता त भव कृष्णस्य सुन्द्रि ।। . 


( १४२ ) 
| 
। 


राधा और श्रीकृष्ण का सम्वाद वर्णन । 
व्य  रासन्रीडास्ताववर्णनस्‌ | ७३२ 
रासक्रीडायां गोपनामवर्णनम्‌ ७३३ 
रासक्रीड़ावणनम्‌ ७३५ 


श्रीकृष्ण का वृन्दावन में रासक्रीड़ा प्रारम्भ करना । सुरळी के शब्द से 
राधा को मोह । जागृत होकर राधा का सुशीळादि ३३ सखियों का कृष्ण के 
 पासजाना। सुशीला के सङ्ग से और भी १६ हजार सखियों का आगमन | 
दशहजार सखियों के साथ कुन्ती गोपी का आगमन । कद्म्बमाळा का १३ हजार । 
सखियों के साथ, यमुना के साथ १४ हजार, जाहवी के साथ & हजार, पद्ममुखी [ 
के साथ ६ हजार, सावित्री का १५ हजार सखियों के साथ, खयं प्रभा का सात 
हजार सखियों के साथ रासक्रीड़ा में आगमन; सुधासुखी के साथ १४ हजार 
गोपिक्राएं, शुभा नामक गोपी के साथ भी १४ हजार, पद्मा के साथ १४ हजार 
 सवेमङ्गला के साथ १६ हजार, गोरी एवं पद्मा के साथ १४ हजार, कालिका; 
/ कमळा एव दुर्गा के साथ १६ हजार गोपियों का आगमन । सरस्वती के साथ 
१३ हजार, भारती के साथ १० हजार, अपर्णा के साथ १४ हजार, रति के. 
साथ १४ हजार, गङ्गा के साथ १४ हजार, अम्बिका के साथ १६ हजार, सती 
के साथ १३ हजार, नन्दिनी के साथ दश हजारः सुन्दरी के साथ १३ हजारा 


| 
| 
| 
| 
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( १४३ ) 


कृष्णप्रिया ओर मधुमती के साथ १६ हजार, चम्पा के साथ १३ हजार ओर चन्दना 
का १६ हजार सखियो के साथ रासक्रीड़ाथ आगसन। इस प्रकार रात्रि में भाण्डीर, 
श्रीवन, कदस्बकानन, नारिकेछ़बन, पूगवन, कदळीवन, निम्बारण्य, मधुवन, 
जम्वीर कानन, तुळसी कानन, कुन्द्वन, चम्पक कानन, बद्री कानन, बिल्ववन; 
नारिङ्ग कानन, अश्वत्थ कानन; वंशवन, दाड़िम कानन और मन्दर कानन इत्यादि 
। ३३ वनों में गोपिकाओं के साथ रासक्रीड़ा महोत्सव का वर्णन । | 


२९ रासक्रीड़ावणनम्‌ ७४२ 
अष्टावक्रस्य ऋष्णसमीपेगमनस्‌ ७४३ 


गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीड़ा का वणेन । क्रृषि अष्टावक्र 
का श्रीकृष्ण के दशनार्थ आगमन | अष्टावक्र को देखकर राधा का हँसना तथा 
श्रीकृष्ण का राधा को हास्य से रोकना । अष्टावक्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । 
स्तुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योग से शरीर का त्याग | अष्टावक्र के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को जो पढ़ता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


३० श्रीराधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७४५ 
असितकृतशिवस्तोत्रम्‌ ७५७ 
देवळरलावल्योः परिणयः ७४९ 


राधा और श्रीकृष्ण का संवाद वर्णन । मुनि अष्टावक्र के मरने के बाद. 
श्रीकृष्ण का दाहक्रिया करना । देव विमान का आगमन । मुनि का गोछोक 
गमन । राधा का अष्टावक्र के रहस्य को पूछना तथा श्रीकृष्ण का राधा को उत्तर 


| हे राधिके | में तुझे अष्टावक्र का आख्यान कहता हूं जिसके सुनने से सब पाप 





, | नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा के मन से सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





उत्पत्ति । ब्रह्माजी ने उनको सृष्टि रचने के लिये आदेश दिया लेकिन वे तप करने ही | 


` गये । सुनि असित का पुत्र की प्राप्ति के लिये पत्नी सहित दिव्य हजार चषे तक तपस्या 


_ हो शङ्कर ने कहा कि मेरे समान ही मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र होगा। असित के 
` देवळ नामक पुत्र की प्राप्ति। देवळ का सुयज्ञ राजा की कन्या रत्नावळी के 


. गृहिणी को छोड देवळ का तप के छिये गन्धमादन पव॑त पर प्रस्थान। रत्नमाला 


ह रेढ़ देखकर भगवान्‌ द्वारा अष्टावक्र नाम रखना । तदनन्तर मळयाचळ पर्वत पर 
i नी साठ इजार वष तक परम तप कर प्रभु में छीन होना! PRU टा 


( १५४ ) 


| 
चले गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों की उत्पत्ति | वे सब गृहस्थधम में प्रवृत्त हो | 





करना पुत्र प्राप्ति न होने से श्षृषि का प्राण त्यागने के लिये उद्यत होना । मुनिको 
आकाशवाणी हुई कि क्यों प्राण त्यागते हो शङ्कर के पास जाकर उनसे सन्त्रमहण 
कर सिद्ध करो। मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रसन्न 


साथ विवाह । पश्चात्‌ सम्पूर्ण सुखों का परित्याग कर रात्रि में शयन करती हुई 


का स्वामी विरह में देह त्याग । जितेन्द्रिय देवळ की दिव्य हजार वष तक 
तपश्चर्या एवं त्रिलोकी के चित्त को मोहन करनेवाला वेष बनाकर अप्सरा रम्भा 
का आगमन । रम्भा द्वारा देवळ से रति की याचना । देवळ का रम्भा को उत्तर 
धर्मोब्यं मुक्तकाले च स्वयोषिति रतोद्विजः । सवंत्रपूजितः शश्चदिह्‌ लोके परत्र च। | 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यो यो रतः परयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीगृ हादपि. | 
इ्ातिनित्द्यः सवत्र नाधिकारी स्वकमंसु । परत्रैवान्धकूपे च याबद्ठषेशातं वसेत्‌. | 

ऐसे-ऐसे सुन्दर वेद के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा का क्रोधित होकर | 
शाप देना। शाप के प्रभाव से देवळ का विकृतरूप होना एवं उसके आठ अङ्ग 
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( १४६ ) 


२१ ब्रह्मणः शापकारणकथनस्‌ ७३१ 
स्‌ हन्युपाख्यानक . ७५३ 
स्‌ दिन कुतकामस्तात्रस्‌ ७४५५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिका का प्रश्‍न कि जो तीनों लोकों का रचनेवाळा 
तथा तप के फल को देनेवाळा विधाता है वह कुळटा के शाप से केसे अपूज्य 
हुआ ९ तब भगवान्‌ ने कहा कि रेवत मन्वन्तर में तपस्वी, वेष्णवश्रेष्ठ, ज्ञानी 
एवं परमधामिक सुचन्द्र नाम का राजा हुआ । उसने मढयाचढ में एक सहस्र वर्ष 
तक दुश्वर तप किया। जिसे देखकर कृपाळ ब्रह्माजी उस तपःस्थान में वर देने के 
लिये आये एवं कमण्डल के जळ से सिश्चन कर वर दिया । तत्पश्चात्‌ आकाश से 
दिव्यरथ का आगमन तथा राजा का पार्षद्रूप हो भगवदूछोक में गमन । 
ब्रह्मलोक में जाते हुए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना। जितेन्द्रिय 
ब्रह्माजी उसकी मोहित अवस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं हुए और अपने 
लोक में चले गये । मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना। मोहिनी 
एवं रम्भा का संवाद्‌। रम्भा द्वारा मोहिनी को उपायं बताना। मोहिनी का 
पुष्कर में कामार्थ तपस्या करना | - कामदेव का आगमन एवं मोहिनी के साथ 
ब्रह्मछोक में गमन। मोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना । 
का छज्ना तस्य संसारे यः कामहतचेतनः । विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो बभूव ह्‌ ॥ 

हतोद्यमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना । यह स्तोत्र मोहिनी को 
गन्धमादन पर्वत पर दुर्वासा ने दिया था। कामी मनुष्य यदि भक्तिपूर्वेक पढ़े तो 
उसको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति एवं साध्वी पत्नी की प्राप्ति होती है। 


ल 
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/ २२ रमणं प्रति मोहिन्याः शापः ७६१ | 


| ` . हो असृततुल्य वचन कहे कि हे मोहिनि.! तुम खीजाति को संसार में नि मत | | 





( ९५६ ) 
३२ ब्रह्ममोहिन्यो! संवादः | ७४६ 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये और अपने पिता 
ब्रह्माजी को कामाख से चश्चळ बना दिया । श्रीहरि को स्मरण करते हुए त्रह्माजी 
ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे योवनोन्मत्त कामदेव | | 
मेरी अवहेळना करने से तुम्हारा दप भङ्ग होगा । कामदेव का स्वस्थान गमन । ' 
्रह्माजी ने मदनातुरा मोहिनी से कहा हे मातः | तुम अपने स्थान पर जाओ में | 
इस कार्थ के योग्य नहीं हं । वेद में जो निन्दनीय कम है में उसको करने में 
असमर्थः हूं कारण में स्वयं वेदकर्ता हूं तथा संसार का व्यवस्थापक हूँ । भगवान्‌ हरि 
वेदोक्त कम करनेवाले पर ही दिन-रात प्रसन्न रहते हैं कारण--“हरो तुष्टे जगत्तुष्ट 
तस्मिन्‌ रुष्टे भवोरिपुः” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता ही संसार की प्रसन्नता दे 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी चप हो गये। तब मोहिनी ने ब्रह्माजी से कहा कि. 
आपके नीतियुक्त वाक्यो से मेरा मन स्थिर नहीं हुआ है। आपके त्यागने से 
मेरा सम्पूण शरीर जड़ हो गया है। अतः हे कृपासिन्धो | आप मेरे पर छुपा 
कीजिये आप मुझे हताश करने योग्य नहां हें । आपके आश्टेषमात्र से में विज्वर. 
हो जाउँगी । ऐसा कहकर मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी को तिरछी नजर से देखा 
जिससे सववज्ञ सवयोगवित्‌ कामदेव ने प्रगट होकर पाँच वाण छोड़े | कामदेव के | 
अख से हत चित्त एवं मनको रोकने में असमर्थ त्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की. 








| 
| 
| 


मोहिनी न्ह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो गये । काम विहल व 
ने फिर ब्रह्माजी का वख्न पकड़कर खींचा। तब ब्रह्माजी ने भय से आतुर 
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करो ऐसा कहते हुए ब्रह्माजी को काम से इत चित्तवाली मोहिनी ने छेड़ा व उनके 
वस्त्र को फिर खींचा। इतने में त्रहातेज से देदीप्यमान मुनियों के समूह का 
आगमन । सुनियो ने ब्रह्माजी से पूछा कि स्वर्ग की वेश्याओं में प्रवरा मोहिनी 
का आपके पास आगमन केसे हुआ ? तब ब्रह्माजी ने मुनियों से कहा - “यह 
नृत्य-गीत से थकी हुई जैसे कन्या पिता के पास रहती है वेसे ही मेरे पास खड़ी 
हे ।” ऐसा कहकर सुनियो के मध्य में ब्रह्म हँसे तथा सवज्ञ मुनिसमाज भी इस 
बात को सुनकर हँसने छगे। तदनन्तर मोहिनी का ब्रह्माजी को शाप । 
दासीतुल्यांविनीता*्च देवेन शरणागताम्‌ । यतो हससि गर्वण ततो5पूज्यो भवाचिरम्‌ 
तवैव वचनं स्तोत्रं गह्णाति योनरः सदा । भविता तस्य विन्नश्च स यास्यत्युपहास्यताम्‌।। 

मोहिनी का मद्नाळय को प्रस्थान | ब्रह्माजी को भगवान्‌ की शरण में 
जाने के लिये मुनियों का कहना । हतप्रभ ब्रह्माजी का.भगवान्‌ की शरण में जाना 
एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा ब्रह्माजी को आश्वासन । तत्पश्चात्‌ . 
नारायण के समीप दशमुख, शतमुख और सहसख्रमुख ब्रह्माओं का आगमन । 
उनको देखकर चतुमंख ब्रह्मा का दपभंग कारण “आत्मानं विष्णुसदृरां मन्यमानस्य 
` दर्पतः”। तदनन्तर सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणार्थ उपाय कहना । 


३४. ` जाव्या जन्सद्वत्तान्त; ७६१५ 


भगवान्‌ नारायण के स्थान में वुंषारूढ, व्याघ्रचर्मास्बरधरः:सपं की यज्ञोपवीत 
एवं भूरि जटाओं को धारण किये अर्धचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आशुतोष शङ्कर 
का आगमन । क्रृषि-मुनियों एबं सम्पूर्ण इन्द्रादि देवता, आदित्य, वसु ओर 
सिद्ध चरणां का भी वहीं आगमन । नतकन्धर सम्पूर्ण देवताओं का शंकर को 
| प्रणाम। तदनन्तर शंकर का खरतालयुक्त संगीत। जिससे सम्पूर्ण बेकुण्ठ जलपूणे 
| होगया। जढळाधिष्ठात्री देवी गङ्गा का आगमन । गङ्गा के नामों को प्रथक-प्रथक 
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परिभाषा । इसीलिये सृत्यु समय में भी गङ्गाजछ दिया जाता है। कलियुग में 


(१४९८ ) 
| 
५ हजार वष तक गङ्गा की स्थिति बताई है । 


३५ ब्रह्मणो गोलोकगमनमा : ७६८ 
श्रीराधाकृष्णसंवादवणनम्‌ ७६९ 


भगवान्‌ नारायण का कहना क्रि हे चतुमुंख ब्रह्मन्‌! उठो तुम्हारा कल्याण ' 
होगा । यहाँ स्नान कर शापमुक्त हो पवित्र होओ । अब तुम शीघ्र ही मेरे स्थानों ' 
सें सवश्रेष्ठ गोलोक में जाओ जहां प्रकृति की अंशकला मङ्गळ को देनेवाळी भारती 
सिठेगी । संसार के मूछखरूप भगवती प्रकृति का भजन करो। ब्रह्माजी का गोळोक 
| मै जाना तथा वहाँ पर भगवान्‌ नारायण के युखरूपी कमळ से उत्पन्न सर्वविद्याधि 
| देवी वागीश्वरी भगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्न होना। वहां से ब्रह्माजी 
____ का अपने स्थान त्रह्मलोक में आना । अपने लोक में भी उसी वागीश्वरी भगवती 
ओ। भारती को कोतुकपूवेक देखना । भगवती भारती के साथ त्रह्माजी का सुख- | 
॥ सम्भोग में निमम्न होना । ऐसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कहा कि यह सब. 
पुराणों में गुप्त है अब आगे क्या सुनने की इच्छा है? तदनन्तर राधिका ने कहा 
कि स्वयं उपस्थित वेश्या को ब्रह्माजी ने क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि स्वयं उप स्थित | 
. खी को त्यागने में महान्‌ दोष है इस बात को जानते हुए विधाता ने मोहिनी का | 
व्याग क्यो किया ? राधिका के वचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ मधुसूदन ने | 
` पाद्म कल्प का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । एक वार मेरे से प्रेरित ब्रह्माजी . 
| ने संसार की रचना में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मानसपुत्ों की रचना की एबं उन 
हु नव सी सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, बोढू,, पश्चशिख, विसु, असित, कपिल | 
एव मेरी कलाओं से उत्पन्न सिद्धो को प्रजा रचने के लिये कहा । वे पिता की. 
. वात न मानकर तप करने चले गये। पुनः क्रोधित ब्रह्मा ने एकादश रुद्रों को 
._. उतन्न किया। वशिष्ठादि ऋषियों की उत्पत्ति। कामदेव तथा एक कन्या की उत्पत्ति। ॥ 
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ब्रह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ५ बाण दिये। स्री ओर पुरुष को प्रसन्न 
करने में तत्पर रहो तथा सब का मोहन करो । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 
बरदान देने गये तब कामदेव ने अपने बाणों की परीक्षा करने के लिये उन्हें 
ब्रह्माजी पर छोड़ा। अति बुद्ध महायोगी ब्रह्मा उनसे मोहित हो गये। क्षणभर के बाद 
जब चेतना प्राप्त हुई तो वह अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए, तब कन्या 
दौड़ी और अपने भाइयों की शरण में गई । ऋषियों ने पिता से कहा यह क्या नीच 
कार्य कर रहे हैं ? आप वेद को जानने वाले हैं कन्या मातृवर्गा में मान गई दै । 

गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती । 

पल्ली च ज्रादसुतयो मित्रपल्ली च तत्मसू: ॥ 

प्रसू: पित्रोस्तथा श्रातुः पत्नीश्वश्रूः स्वकन्यकाः । 

जननी तत्सपल्नी च भगिनी सुरभी तथा ॥ 

स्वाभीष्टसुरपल्री च धात्रिकान्नप्रदायिका | 

गर्भेधात्री खनाम्ना च भयात्त्रातुश्च कामिनी |। 

एतावेद्प्रणीताश्च सवषां मातरः स्मरताः । 

एताखपि च सर्वासु न्यूनता नास्तिकासु च ॥ 

कन्या देनेचाळा, अन्न देनेवाला, ज्ञान देनेवाला, अभय देनेवाला; जन्म 

देनेवाला, मन्त्र देनेवाला ओर ज्येष्ठ भ्राता ये पिता बताये गये हें इनका जो 
अपमान करते हैं वे नरक को प्राप्त करते हें । ब्रह्माजी का ब्रह्म में लीन होना । 
कस्या पिता को मृत देख रोदन करने ळगी। पुनः श्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित 
करना । ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की प्रार्थना । नारायण द्वारा ब्रह्मा को सत्कर्मी का 
उपदेश । हे ब्रह्मन्‌! कुमार्ग में जानेवाछे को कृषिकमेवाळे भी निन्दा करते है । 
आज से तुम्हारा मन कभी भी परख्नी एवं परवस्तु में नहीं रहेगा। यह कन्या 
कामदेव की कामिनी होगी । 
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३६ - हरदपभङ्गवणेनम्‌ ७७४ | 
पार्वतीदपभङ्गग्रसंगवणनम्‌ | ७७७ 
शंकरप्रशंसावणनम्‌ ७७६ 


राधा एवं श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि ब्रह्मा कुलटा के शाप से अपूज्य 
केसे हुए एवं उनका दुर्पभङ्ग केसे हुआ उत्तर में भगवान्‌ ने कहा ब्रह्मा को चिरकाल 
तक तपस्या करने पर जब मेंने वरदान दिया तो उन्हें में सवे संसार का ईश्वर हूं | 

ऐसा महागव हुआ ब्रह्माण्ड में गवपयन्त ही उन्नति है ऐसा विचारकर ब्रह्मा का गवं | 

दूर्‌ किया गया । प्रथम ब्रह्मा का गवे चूणे कर अब शङ्कर, पावती; चन्द्र, रवि, वहि, | 

| दुर्वासा, घन्वन्तरि और अन्य क्षुद्र एवं बड़ों का जो गर्व नाश किया वह तुम्हें 
कहता हूं । बकासुर की शङ्कर की तपस्या करना उससे शङ्कर का प्रसन्न होना । वृक | 
| ने वरदान मांगा कि जिसके शिर पर मे हाथ रक्खं बही भस्म हो जाय। शङ्कर 
ने तथाऽस्तु कह दिया । वृकासुर का पार्वती की अभिलाषा से शिव के 
मस्तक पर हाथ रखने के लिये दोड़ना । पुनः भगवान द्वारा संकटापन्न शङ्कर की 
रक्षा एवं बकासुर का भस्म होना । एक समय त्रिपुरासुर को मारने के लिये मेरे 
दिये त्रिशूळ एवं कवच को छोड़ रुद्र युद्ध में गये । दोनों का एक वर्षपर्यन्त युद्ध हुआ। 
पहले पृथ्वी में युद्ध कर एक मास पर्यन्त आकारा में युद्ध हुआ । राक्षस ने अपने 
बाणों से शङ्कर के रथ एवं बाणों को तोड़ दिया । शङ्कर ने दानव पर मुष्टिप्रहार 
_ किया जिससे उसको एक क्षण मूर्छां हुई । चेतना प्राप्त कर दैत्य ने सोये हुए 
& शङ्कर को रथ सहित नीचे गिरा दिया । देवताओं में हाहाकर मच गया । राङ्क 
¢ ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की। तब मैंने विप्ररूप धारण कर सोये हुए शङ्कर को 
_सौङ्गों से उठाया उन्हें अपना कवच और त्रिशूळ दिया। पावंती के दुर्पभङ्ग का 


वर्णन आगे किया जायगा। शक्कर की प्रशंसा का वर्णन । शङ्कर भी पञ्चवक्त्रो 
से मेरा ही ध्यान करते है । 
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३७ ' हरनिर्मास्यशापग्रसंगवणेनस्‌ ७८० 


शिवनिर्माल्य के शाप का वर्णन - एक समय वेकुण्ठ में भोजन करते हुए 
विष्णु की सनत्कुमार ने गुप्त स्तोत्रों से स्तुति की । प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुमार 
को भुक्त अन्न देकर कहा कुछ अपने बन्धओं के लिये रखना । उसे सनत्कुमार ने 
सिद्धाश्रम में शक्कर को दिया । ' उस अन्न को भक्षण करने से नाचते-गाते हुए 
शङ्कर मूछित हुए इसी बीच पार्वती का आगमन । पार्वती ने सनत्कुमार से शङ्कर 
की मोहावस्था का कारण पूछा। सनत्कुमार ने सब यथावत्‌ वर्णन किया । 
पार्वती का शाप देने के लिये उद्यत होना एवं शङ्कर द्वारा स्तुति । पार्वती ने कहा 
में आपकी किङ्करी हूं आपने नारायण का प्रसाद मुके नहीं दिया विष्णु का नेवेद्य 
सबसे उत्तम होता हे । जो विष्णु का नेवेद्य भक्षण करता दै उसे साठ हजार वष 
तक की हुई तपस्या का फल मिलता है । इसलिये हे महेश्वर | आपने विष्णु के 
प्रसाद से मुझे वञ्चित रक्खा है उसका फळ यह है कि-- 
अदयप्रश्रति ये लोका नेवेद्य' भुक्षते तव । ते जन्मैकं सारमेया भविष्यन्त्येब भारते ॥ 

जो तुम्हारे निर्माल्य को ग्रहण करेंगे वे एक जन्म तक श्वान योनि को प्राप्त 
होंगे । पार्वती का रोदन करना । शङ्कर के कण्ठ पर रोती हुई पार्वती का इष्टिपात 
उससे नीलकण्ठ हो गये । शङ्कर द्वारा पारवती की स्तुति । 


३८ ्गादर्पविमोचनस्‌ . ७८३ 
हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ : ७८७ 


=| ' भगवान्‌ श्रीकृषण का भगवती राधिका से कहना.कि हे देवि | तुमने 
| जगद्गुरुशाङ्कर का दर्पभज्ञ सुना अब मेरे द्वारा दुर्गा का द्‌पभङ्ग.सुनो। जगत्‌ 
5] जननी भगवती का सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्रो 
| कोनकर देवकुल की रक्षा करना । तदूनन्तर उनका प्रजापति दक्ष के घर 
११ 
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न्स त कणी 
सतीरूप में जन्म लेना । देवताओं के कार्यसाधन के लिये पिनाकपाणि भगवार ॒ 
शङ्कर द्वारा सती का पाणिम्रहण। दैबयोग से देवसभा में दक्ष का शिव के साग , 
मानसिक अभिवादन को लेकर मनमुटाव । दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शङ्कर को| , 


छोड़ सबको निमन्त्रण भेजना । देवताओं का स्त्रियों सहित दक्षयज्ञ में आना। 
दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शङ्कर को पिता के यज्ञ में चलने के लिये कहना 


शंकर के निमन्त्रण न देने से मना करने पर भी सती का पिता के घर | | 


न: के | 
आना । शंकर के शाप से सती का दर्पभङ्ग होना । यज्ञ में गई हुई सतीका 











पिता ने वचनमात्र से भी खागत नहीं किया । वहांपर अपनी पति को निन्दा 
सुनकर सती ने देह त्याग दिया। सती का पावती रूप में हिमालय के घर 
जन्म । पार्वती को यह आकाशवाणी हुई कि शिव को कठोर तप करनेसे ही प्रा 
करोगी। पार्वती ने यौबन से गर्वित हो संसार में मेरे से अधिक सुन्दर कौन र 
शंकरजी मुझे! विना तपस्या के ही ग्रहण करेंगे, ऐसा विचार कर. तप नह | 
किया । दूत का हिमालय के पास आना । दूत ने कहा कि अक्षयवट के पार! 


शंकरजी विराजमान हैं उनका पूजन करो । शंकर के स्वरूप को देख हिमाढ।- 


` का स्तुति करना । 


३३ , ेनकया पूर्वेशिवरूपदशनम्‌ ६८४ 
शिवसमीपे पावेतीगमनम ७८३ 


हिमालय द्वारा शंकर की पूजा। मेनका का स्त्रियों के साथ: महादेवजी 


के दशनार्थ आगर्मन । शिव के रूप को देख मेनका का प्रसन्न होना । काम 
स्त्रियों का मोहित होना । स्त्रियों का शंकर के विषय में नाना तरह की वा 
करना | पार्वती का शंकर के पास जाना । पांवेती ने शंकर को सात प्रद 
कतव राङ्करने कहा. हे सुन्दरि! तुमको सुन्दर पति की प्राप्ति होगी त. 
| . नारायण के समान गुणवाला पुत्र होगा और तुम्हारी संसार में पूजा होगी ५ 
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है सुन्दरि । तीर्थ, कान्त, अभीष्टदेव, गुरु, मन्त्र और औषध में जेसी भावना 
होती हैं, वेसा ही फल प्राप्त होता है। शङ्कर का ध्यानमग्न होना। इन्द्र की 
को आज्ञा से शंकर के तपोभङ्ग के लिये कामदेव का आना । कामदेव का शंकर | 
पर बाण छोड़ना । क्रोधित महादेव के कपाळस्थित तीसरे नेत्र से अग्नि का निकलछना। 
र! | देवों द्वारा महादेव की स्तुति । क्रोधाप्मि से कामदेव का भस्म होना एव रति का 
१९. विलाप । रतिविछाप को देख पार्वती को मूर्छा तथा पार्वती का दपं सङ्ग । 
क| देवों द्वारा रति को आश्वासन । पार्वती की कृपा से रति की तपस्या । शाङ्कर 
है. की कामदेव की प्राप्ति । 








| ४० राधिकाकृष्णसंबादवणेनम्‌ _ ७१ 
न पार्वतीसमीपे शिवस्य गमनम्‌ ७९३ 
: विर का पावेतींग्रति शिववाक्यम्‌ ७९४ 
पार मेनकाशलयोः शिवरूपदशनम्‌ | ७९७ 
खु देवान्‌ प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ` - ७६६ 


७ राधा और श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि पावेती ने क्या कठोर 
८० तप किया तथा किस प्रकार से रति ने कामदेव को जीवित किया ? साथ ही पावती 
५ और शिव के विवाह का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण ने कहा कि माता-पिता के द्वारा 
व रोकने पर भी पार्वती तप करने के लिये चली गईै। एक वर्ष तक निराहार 
पत रहकर, ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ-अझि जलाकर, वर्षा में श्मशान में योगासन 
शा ळगाकर और शीतकाळ में जळ में खड़ी होकर वह मन्त्र जपने छगी । इतनी कठोर 
भ्ण. तपस्या करने पर भी शंकरजी प्रत्यक्ष नहीं हुए तब अभिकुण्ड में प्रवेश करने को 
हर उद्यत हुई । तपस्या से कृश तथा अभि में गिरती हुई पावती को देखकर कृपा- 
¢ सिन्धु शंकर बाढकरूप धारण कर उसके पास गये । बाढकरुप शंकर का पावेती 
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के साथ वार्ताछाप। शंकरजी का पार्वती से कहना कि हे भद्रे ! तुम कल्याणरू 
शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हो। जो तुम संहारकर्ता के 
पति बनाने की इच्छा रखती हो ऐसी कौन खी है जो सबका संहार करनेवाहे 
पति की इच्छा करे। हे सुन्दरि! यदि तुम उस सर्वलोक भयंकर संददारकतं 
की इच्छा रखती हो तो वह . तुम्हें मिलेगा। उस अभोष्टदेव को सेवन करो | 
से तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी । भगवान्‌ हरि की स्मृति ही अमोघ एवं सम्पूर्ण | 
मड़लों को देनेवाली है। अब तुम शीघ्र ही पिता के घर जाओ वर्हापर शंकरज। ु 
के दर्शन होंगे ऐसा कहकर शंकर का अन्तर्धान होना । पावंती का पिता के घ्‌ 
` जाना। एकदिन हिमाळय का तप करने को जाना एवं प्राङ्गण में सुखपूर्वेक बेटे | > 
हुई मेनका और पार्वती के पास गाते हुए भिक्षुक का सहसा आगमन । मिश्षुर र 
के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, बाळक और युवा सभी मोहित ही गये। ` 
पार्वती ने भी मूछित अवस्था में हृदय में शङ्कर को देख मन-ही-मन प्रणाम क|. 
चर मांगा कि आप मेरे पतियोग्य हें । फिर शंकर को हृदय में न देख पावती ८ 
को चेतना प्राप्त हुईै । मेनका द्वारा भिक्षुक को नानाविध आंभरणों का दान, 
भिक्षुक ने कहा पावती के बिना आप से भिक्षा नहीं ढंगे। भिक्षुक के भिक्षा: 
हेने पर मेनका का तिरस्कार। दिमाळय का आगमन । हिमाळय को शंकरज 
के नानाविध रूपों के दर्शन। भिक्षुक का अन्तर्धान । मेनका और हिमा 
को ज्ञान प्राप्ति। देवताओं की परस्पर मन्त्रणा । पुनः बृहस्पति के साथ विचार 
बृहस्पति द्वारा देवों को समझाना । ः 
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ण ४१ देवब्ह्मसंवादवर्णनस - ८०० 
की विप्ररूपेण शिवस्य हिमालयसमीपेगमनम्‌ ८०१ 
१ हिमाल्यवशिष्ठ संवादवर्णनम्‌ ८०३ 
ले अनारण्यकन्यकोपार्यानस्‌ ८०७ 
पं देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्ताढाप । देवों ने कहा हे ब्रह्मन्‌! 


जै हिमालय रत्नों की खान है अगर अपनी पुत्री शंकरजी को देंगे तो हिमाळ्य की 
इ भी मोक्ष हो जायगी तथा पृथ्वी भी रल्नगर्भा नहीं रहेगी । अतः आप हिमालय 
| के पास जाकर शंकरजी की निन्दा करें। ब्रह्मा ने कहा हे देवो ! में शंकर की 

म निन्दा करने में समर्थ नहीं हूं। शंकर को ही भेजिये वही अपनी निन्दा करेंगे। 
|| देवताओं का शंकर की स्तुति करना । स्तुति से प्रसन्न हो देवों को आश्वासन 
| देकर विश्ररूपधारण कर शिवजी का हिमाळय के घर जाना। पार्वती ने विप्ररुप 
शंकरजी को प्रणाम किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विप्र एवं हिमालय का 
वार्तालाप । विग्र ने कहा मेने सुना दै कि आप शंकरजी को अपनी ळड़की देना 
| चाहते हो परन्तु श्मशानवासी सपे आभूषणवाछे शंकरजी को न देकर ज्ञानियों 








A 


|, 
१ 


र 


कु में श्रेष्ठ नारायण पार्वती के योग्य हें । इस विषय में पावती को छोड़ अन्य 
| बान्धवों से मन्त्रणा करो । क्योंकि रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती कुपथ्य . 


| 


| रुचिकर होता है। विप्ररूप शंकरजी का अपने स्थान जाना । मेनका ने कहा 
| हे शैलेन्द्र | में शंकर को अपनी लड़की नहीं दूँगी, विषभक्षण करूँगी अथवा वन में 
|जाउँगी । इस प्रकार बातचीत करती हुई मेनका प्रथ्वी पर सो गई। पश्चात्‌ 
_सप्तंषि एवं अरुन्धती का आगमन । अरुन्धती का मेनका के साथ वर्ताळाप तथा 
|हिमाल्य का वशिष्ठ से। हिमालय ने कहा--शंकरजी के न कोई आश्रम है न 
_बान्धव ऐसे अयोग्य वर के लिये कन्या देनेवाला पिता नरकगामी होता है। 
[वशिष्ठ ने कहा-हे शेेन्द्र ! ठोक में तथा वेद में तीन तरह के वचन कहे हें-- 
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असत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌ श्रुतिसुन्दरम्‌। सुबुद्ध शत्रुवेदति न हितश्च कदाचन| 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखाबहदम्‌। दयाळधेमेशीळश् बोधयत्येव 
भरतिमात्रात्सुघातुल्यं सबेकाले सुखावहम्‌ । सत्यसार हितकरं वचसां श्रेष्ठी प्सतम्‌ 
र शंकरजी सब तरह से योग्य हैं वही संसार के कर्ता, पाळक एवं संहती हैं 
हे शेळ! पार्वती पूर्वजन्म में दक्ष के घर में जनमी थी उस समय इसका नाम सतीथा | 
अब वही मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई दै इसलिये पार्वती को शंकरजी के लिये भरदार | 
कीजिये। शंकरजी तो योगिराज हें और विवाह करने को उत्सुक भी नहां हैं| 
परन्तु देवताओं की प्रार्थना से तथा ब्रह्माजी के कहने से विवाह स्वीकार किया 
हे । अगर शंकर के साथ पार्वती का विवाह नहीं करोगे तो विवाह भावी बढरे | 
अवश्य रांकरजी के साथ होगा ही, क्योंकि शंकर ने द्विजरूप से पावती को बरदा 
दिया है। शंकरजी, नारायण तथा अन्य देवां को साथ ठे तुमसे युद्ध कर पावती 
को ठे जायेगे । एक पुत्री के लिये सब सम्पत्ति नष्ट करवाना उचित नही! 
देखो, अनारण्य ने अपनी लड़की को ब्राह्मण को दे विप्रशाप से मुक्त हो गया। 
मनुवंरा के मङ्गळारण्य नामक मनु तपस्वी एवं ज्ञानी हुआ। सन्तान न होने 
वह पुष्कर में तप करने चला गया । पुनः शंकरजी की कृपा से अनारण्य तामः 
पुत्र की प्राप्ति हुई उसके पद्मा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई । एक समय मद 
१ पिप्पळाद ने खिया में रत गन्धवे को देखा | मुनि पुष्पभद्रा मेँ स्नान करने जार 
थे तब पद्मा नजर आई । मुनि ने पूछा यह किसकी कन्या दै । मनुष्यों ने क 
यह अनारण्य की कन्या पद्मा दै। मुनि अनारण्य की सभा में गये। राजा ' 
पूजा की तब मुनि ने कहा तुम अपनी कन्या मुझे दो। राजा मुनि के ह 
सुनकर चुप हो गया तब मुनि बोळे मुझे अपनी कन्या देदो नहीं तो में भ॑ 
कर दूंगा | राजा ने अपनी रानी से सलाद कर अपनी पी पद को देशी! 














नह 
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४२ अनारण्यकन्यकोपार्यानस्‌ ८०८ ' 
सतीदेहत्यागवणेनम्‌ ८१३ 


वशिष्ठ ने कहा हे शैलराज | अनारण्य कन्या सन, वचन और कमं.से 

मुनि की सेवा करने छगी । एक समय गङ्गा में स्नान करने के लिये जाती हुई 
। पद्मा को नृपवेशधारी धर्म ने देखा और कहा हे सुन्दरि ! तुम जरातुर वृद्ध मुनि 
। क्के पास शोभा नहीं देती हो। अतः इसको छोड़ सहस्र सुन्दरियों के पति ओर 
कामशास्त्र में पण्डित सुमे अङ्गीकार करो । इतना कह वह रथ से उतर पद्मा का 
| हाथ पकड़ने के लिये तैयार हुआ तब पद्मा ने कह्ा--हे पापिष्ठ | दूर जाओ यदि 

त कामभाव से मुके देखोगे तो भस्म हो जाओगे । पिप्पलाद मुनि को छोड़ ख्लीजित 
एवं रतिळम्पट के पासकभी भी नहीं जाऊँगी क्योंकि “ख्लीजितस्पशीमात्रेण सव 
पुण्यं प्रणश्यति? । तुमने जो माता को ख्रीभाव से बचन कहा दै अतः तुम्हारा नाश 
रे " ही जायगा। सती का शाप सुनकर धमेराज ने तृपरूप त्यागकर अपना रूप 
| धारण किया और सती से प्रार्थना की। पद्मा ने कहा हे धमराज! सती का 
हि र” शापं अन्यथा नहीं होगा परन्तु तुम्हारा क्षय त्रेतायुग में एक पद्‌ तथा द्वापर में 


| दो पाद कलियुग में एतीयपाद तथा शेष कलि में चतुथ पुनः सत्ययुग में पणे हो 
। जायगा । तुम्हारा रहने का स्थान, वेष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतित्रता, बुद्धिमान्‌) 
| वानप्रस्थ, भिक्षुक, धर्मशील राजा, एवं सदूवेश्यजाति में रहेगा । देवगुरु ब्राह्मणों 


4 की निन्दा करनेवालों में; सुरापान कलह स्थानों में, कन्या विक्रय करनेवालों में 


तथा पति की निन्दा करनेवाढी स्त्रियों में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा। धमेराज. 
' | नेंपं्या को वरदान दिया कि तुम्हारा पति युवा हो तथा मार्कण्डेय से भी 
| अंधिक चिरजीवी हो और तुम दश पुत्रों की माता बनो यही आशीर्वाद है। 





| ई | इसलिये पांवेती को शङ्करजी के लिये दानकर कृतार्थ हो जाओ । यह पूवेजन्म दक्ष 


~ 
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पुत्री सती थी तथा कलह के कारण योगाि से गङ्गा तट पर शरीर त्याग किया 
` था । सती का देहत्याग सुनकर शंकर का देवी-शरीर के पास जाना । 





४३ सतीदेहत्यागानन्तरं शङ्करविलापवणेनम्‌ ८१४ 
शङ्कर प्रति विष्णोः प्रमोधवाक्यस्‌ | ८१७ 
शङ्करकुतप्रकृतिस्तोत्रम्‌ . ८११, 













जाहवी के तटपर सती के शरीर को देख शंकरजी मूछित हो गये । | 
स्त्री का विरह बळवान्‌ दै जो योगिराजों के गुरु शंकर को भी बाधा करता है। । 
शंकरजी ने विछाप करते हुए कहा--दे सति ! उठो मैं तुम्हारा खामी हूं तुम्हारे 

बिना में शवतुल्य हुँ । 
शक्तोऽहञ्च त्वया साद्ध' सर्वशक्तिखरूपया । शक्तिहीनः शवशमो निश्चेष्टः सवकमंसु 
| सती के विरह में उडद्डिझ हुए महादेव सती को वक्षःस्थल पर रख पागल की तरह 
___ जलने करने लगे और बारम्बार हे सति! हे साध्वि !! कहकर नेत्रों से आंसू 
गिराने ळगे। जिनसे दो योजन में फेला हुआ एक ताढाब हो गया वहांपर | 
` ' नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता तथा सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैँ। 
- सती के अङ्गों से जगह-जगह, सिद्धपीठ हो गये। महादेव ने अवशिष्ट अड्डों का. 
८ संस्कार कर अस्थिमाळा बना कण्ठभूषण बना लिया । शंकर सती के भस्म को 
ः ___ शरोर में धारण कर हे सति | हे प्राणेश्वरि || कह फिर मूछित हों गये । पश्चात 
पार्षदों सहित नारायण तथा ब्रह्मा, शेष, ध्म ओर देवों का शंकरजी के पास 
| आना | भगवान्‌ नारायण ने शंकर को चेतना देकर समझाया । नारायण ते|. 
. कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोत्र से जगन्माता की स्तुति करो उससे तुम्हारा 
स्त्रीं विरह दूर हो जायगा। महादेव का प्रकृति की स्तुति करना। स्तुति * 
बाद सौ भुंजावाली, आकाश में रन्नसार रथ में बेठी हुईं देवी को देख पुनः स्वु१| 
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करने ळरो। प्रकृति ने प्रसन्न हो कहा--हे महादेव। आप मेरे प्राणों से प्रिय हो ओर 
जन्म-जन्स में सेरे पतिदेव हो । में पवेराज हिमालय के घर जन्म ले आपकी पत्नी 
बनूंगी। आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये। इतना कहकर देवी का अन्तर्धान 
होना। देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवक्कत स्तोत्र का पाठ करने- 
वाले को जन्मजन्मान्तर में भी स्त्रीविरह नहीं होता है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


४४ पार्वतीपरिणयवर्णनम्‌ ८२० 
_हिमालयकृतशिबस्तोत्रम्‌ ८२३. 


| वशिष्ठजी का वचन सुन मेना चकित हो गई' एवं पार्वतीजी हँसी। 
| अरुन्धती ने मेना को प्रबोधित कर शोक दूर किया । हिमाल्यने वशिष्ठ की 
| आज्ञा से कई स्थानों पर पत्र भेज शिवजी के पास मङ्गळ पत्रिका भेजी। 
'। हिमालय ने मङ्गल दिन देख वैवाहिक काय आरम्भ कर दिया । भगवान्‌ नारायण 
`| का पार्षदों सहित हिमाछय के यहाँ जाना। ब्रह्माजी का देवताओं के साथ 
| आगमन | शंकर को देखने के लिये नगरवासी स्त्रियों का आगमन। शंकर के 
| स्वरूप को देख कई स्त्रियाँ मोहित हो गई' और कई एक कहने ठगी कि ऐसा वर 


| आजतक नहीं देखा पार्वती भाग्यवती है। हिमालय ने वस्त्र, चन्दन एबं 
_ | आमूषणों से विधानपूर्बेक वेदमन्त्रो से शंकरजी को पार्वती के अर्पण कर दिया। 


त | दृहेज में दास-दासी, रत्न एवं वस्त्र दिये तदनन्तर हिमाढय ने शंकरजी की स्तुति _ 
स, की। 'हिमालयकृत स्तोत्र का पठन करने से वाब्छित फल की प्राप्ति होती है। ' 
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३३ पार्रतीपरिणये नानादेवख्रीणामागमनस्‌ ८२३ 
देवस्नीणां शङ्करेण सह दास्यालाप' ८२७ 
शुङ्करचिवाहवणनम्‌ ८२९ 


क्र थि न 
"त्त 


3 शंकरजी का पावेती के साथ वेदविधान से विवाह होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा 
| देकर मङ्गलकाये कर हिमालय के अन्तर्वास में जाना; वहाँ सपूर्ण देवस्त्रियां न | 
लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति) अदिति, शची, ळोपामुद्रा; अरुन्धती, अहल्या, तुळस | | 
स्वाहा, रोहिणी; बसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा और देवकन्या, नागकन्या, या | 

आदि शंकरजी से द्वास्यालाप करने ळगीं ।. उनके हास्यो को सुन शंकरजी न | 

हे देवियों | तुम सब जगत्‌ की माताएँ हो पुत्र के 5 चपळता का व्यवहार | 

नहीं करना चाहिये। तब देवियाँ चित्रलिखित पुत्तलियों की तरह चुप दो गई ॥ 

` प्रातःकाळ नानावाद्यों के साथ सब चलने की तैयारी करने लगे । तब धमराज 

. महादेव से कद्दा अब यात्रा का गुभमुहुते दै, सिद्ध कीजिये । यात्रा के समय मेना ने 
` महादेवजी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री के दोषों को क्षमा कर उसका पालन करना | | 








पार्वती 


. अना का पार्वती से मिळन । शंकर पार्वती का केळाश गमन । वहां मर्ज साच 
, सजाकर वायुपत्री, कुबेरपत्नी, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने उनको 
॥ वासस्थान पर पहुंचा दिया। शिवजी का पार्वती को पू्वेवुत्तान्त का स्मर 
८ कुरवाना। देवों का अपने-अपने स्थानों में गमन । नारायण एवं ब्रह्माजी म 
अपने स्थान को चळे गये | मेनका का पावेती को लाने के लिये मैनाक को भेजना : 
' पावती का आगमन तथा माता से मिलन पुनः शंकर पार्वती का हिसाल: 
| _पर वास | पर | 
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४६ श्रीराधाकृष्णसंचादवणेनस्‌ ८२० 
मङ्गलचणेनम्‌ ८३३ 


राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि रति ने चिरकाळ से सृत पति को शकर से, - 

. पुनः प्राप्त कर क्या किया ९ क्योंकि स्त्रियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर ' 
है और फिर मिळना तो परम दुळेभ सुख दै । बहुत दिन से सती के वियोग से 
व्याकुळ शंकर ने पावेती को प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि खरी का विरह पुरुषों को 
अत्यन्त दुष्कर है तथा फिर मिळना प्राणदान से भी अधिक सुखकर दै ।. श्रीकृष्ण 
ने कहा हे राधिके ! रति ने सृत पति को प्राप्त कर अपना तथा पति का सुन्दर वेष 
बनाकर रल्लयुक्त विमान में बेठकर नाना स्थानों में विहार किया । शांकरजी 
भी शक्ति को प्राप्त कर रल्नयान से नाना स्थानों में घूमते हुए क्रीड़ा करने छगे। 
शिवशक्ति का क्रीडा विहार देखकर पृथ्वी भाराक्रान्त हो गई उस भार से शेष 
तथा शेष के भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण बायु ओर वायु से 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा । नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विघे.। 
श्रीशङ्करजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता वह एक हजार वर्ष बाद स्वयं 
विराम को प्राप्त होगा । जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद करता है उसका 
जन्मजन्मान्तर तक खरी पुरुष में भेद हो जाता दै अन्त में कालसून्न नरक में जाता 
है । उदाहरण जैसे-रम्भायुक्त इन्द्र का भेद दुर्वासा ने किया तो उसको स्रीविच्छेद्‌ 
हुआ । अन्त में शंकर की कृपा से दिव्य हजार वर्षे के बाद दूसरी पत्नी सिढी। 
रोहिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महर्षि गोतम ने किया तो उसे ख्ीव्रियोगा 
हुआ। पुनः शिवजी के कृपा से दिव्य हजार वर्ष बाद अहल्या को प्राप्त किया । 
| इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते हैं। अजामिल जो बृषळी के साथ रत 
| था उसको किसी भी देवता ने विच्छेद नहीं किया । अन्त में सेरे नासोच्चारण 
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से मुक्ति मिली । यह मुळ वर्णन जो सुनता दै उसको कभी भी पुत्र; स्त्री एवं 
बन्घुविच्छेद नहीं होता । 


४७ इन्द्र दर्पमङ्गवर्णनम्‌ ८३४ 


| 
श्रीकृष्ण ने कहा दे राधिके! इन्द्र के दर्प॑अङ्ग को सुनो । इन्द्र सब | 

देवताओं का मालिक बन तपस्या से सम्पूर्ण ऐश्वये को प्राप्त कर सम्पत्ति से मूढ़ | 
हुआ ब्रह्मस्वरूप को नहीं मानता था । प्रकृति ने उसे शाप दिया। उसके शाप | 

से हतबुद्धि इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु को प्रणाम नहीँ किया । गुरुजी | 

रुष्ट हो तप करने चले गये । इन्द्र ने गुरुपल्ली से प्रार्थना की तब तारा ने कहा | 

हे इन्द्र । सुदिन दुर्दिन, सुख दुःख के कारण हे । इन्द्र का गङ्गातट पर गमन | 

वहां पर अहल्या का दर्शन । कामातुर इन्द्र का गोतमपत्नी के साथ व्यभिचार 
करना । इन्द्र को गौतम का शाप कि तुम वेद को जानकर योनिलुब्ध हो गये हो | 
अतः तुमको सहस्र योनियां होंगी पुनः सूये की आराधना करने से योनि नेत्र |. 
_ हो जायेंगे और मेरी प्राणेश्वरी को तुमने दूषित किया है अतः मेरे शाप से तथा गुरु | 
। क्रेक्रोध सै भ्रष्टध्री होजाओगे। अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थरकी होजाओगी 
` _ पुनः श्रीराम के चरणस्पर्श से शुद्ध बनांगी । प्रकृतिदेवी की अवहेळना से इन्द्र को. 
| बृन्नासुर के मारने से त्रह्महत्या की प्राप्ति । इन्द्र का ब्रह्महत्या से अयभीतद्दो मानस | 
/” सरोवर में कमळनाळ में प्रवेश होना। नहुष को इन्द्रपद की प्राप्ति । नहुष का 
| इत्द्राणी की याचना करना दुःखित इन्द्राणी का तारा के पास गमन। तारा के 
कहने से गुरु का इन्द्र को लाने के लिये जाना । इन्द्र की. बृहस्पति से प्रार्थना! | 
इन्द्र को संसारविजयनामक कवच का दान]. अमरावती [वती का निर्माणकथन | . 
 बाळकरूप भगवान्‌ का इन्द्र के पास गमन। बालक और इन्द्र का संवाद । | 
. बालक दारा इन्द्र को आध्यात्मिक उपदेश । इसी बीच अतिवृद्ध योगिराज का. 
. आगमन । इन्द्र ने त्राह्माण को देख प्रणाम किया और पूजन की। बाळकरूप | 
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( १७३ ) 


भगवान्‌ ने विग्र से पूछा हे ब्राह्मण ! आपका क्या नाम है ? तथा कहाँ से आये 
हैं ? आपके मस्तक पर चटाई क्यों है ? मुनि ने कहा मेंने अल्पायु में गृहस्थ 
स्वीकार नहीं किया। मेरा लोमश नाम है वर्षादि की शान्ति के लिये यह चटाई 
है। मेरे शरीर में जितने रोम है उतनी ही मेरी आयु है। एक कोस गिरने से 
एक इन्द्र की आयु शेष होती है। ब्रह्मा के दूसरे प्रहर में मेरी मृत्यु है। असंख्य 
ब्रह्म चले गये हैं और चलेजायेंगे में भगवान्‌ का स्मरण करता हूं मुझे पुत्र कलत्नादि 
की इच्छा नहीं । इसके बाद शिशुरूपी भगवान्‌ का अन्तधान होना। इन्द्र ने 
विश्वकर्मा को रत्न दे बिदा किया पुनः अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ की 
शरण जाने ळगे तब इन्द्राणी ने गुरु बृहस्पति से कहकर इन्द्र को नीति पाठ 
पढ़वाया और इन्द्र फिर राज्य करने ळगे। | 


४८ रवेदेपभङ्गवर्णनम्‌ . ८४३ 


राधिका का भगवान श्रीकृष्ण से रवि के दपंभंग विषयक प्रश्‍न । भगवान्‌ 
श्रीकृषण का उत्तर कि एक दिन सूर्य भगवान्‌ उदय होकर अस्त हुए उसी समय 
शंकरजी के वर से महासम्पन्न मदोन्मत्त माळी और सुमाली नामक देत्येन्द्र रात्रि 
को दिन करने के लिये तेयार हुए। उसके प्रभाव से रात्रि दिन में बदल 
गई। जिससे सूर्य ने रुष्टं हो अपनी शूळ से उन दोनों देत्यों को मारा । 
सूर्य की शूळ के प्रहार से वे मूर्छित हो एथ्वी पर गिर गये । तब भगवान्‌ शंकर ने 
अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया। इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
क्रोधित हो सूये को मारने के छिये दोड़े। तब भागा हुआ सूये त्रह्माजी के 
शरण में गया । त्रह्माजी,ने. भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से 
स्तुति की जिसंसे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूर्य को आवीर्वाद देकर खस्थान को 
प्रस्थान किया । io FN 
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४8 वह्विदपभङ्गचणनम्‌ ८४३ 


एक समय अभिदेव शतताळ प्रमाणवाळी भयानक शिखा कर भूगुजी के 
शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजखी मान त्रेलोक्य को अस्म करने को उद्यत 
हुए। भगवान्‌ ने अभ्नि की सम्पूर्ण दादिका शक्ति का संहार कर लिया पुनः 
शिक्षु रूप हो अभि से बोले हैं भगवन्‌! आप क्य क्रोधित हो इसका कारण 
कहो ९ निर्थक त्रिलोकी को क्‍यों भस्म करते हो। शगुन आपको शाप दिया | 
है तो थ्रगु का ही दमन करिये। एक के अपराध से सब का भस्म करना उचित | 
नहीं । इस संसार का कर्ता ब्रह्मा तथा पालक विष्णु एवं संहारकर्ता शंकरजी हैं । { 
इतना कहकर ब्राह्मण बटुक शुष्क इन्धन ठे अग्नि को जळाने के लिये कहा किन्तु | 
अभिदेव उस शुष्क पत्र एवं शिशु के बाळ को भी जला न सके एवं लज्नायुक्त हो. | 
रिट के आगे चुपचाप खड़े हो गये। इस तरह अभ्नि का दपभङ्ग कर भगवान 
का अन्तर्धान होना । 
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४० ` दुर्वाससो दर्पभङ्गबणनम्‌ ८४६ 


| दुर्वासा के दर्पभङ्ग का वर्णन--एक समय अम्बरीष राजा एकादशी का व्रत | 
_ कर द्वादशी को पारण करनेको तैयारथे | उस समय दुर्वासा आ पहुंचे उन्होंने कहा में. 
भरा इं मुके भोजन दो। राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रूपमें दिया ऋषि। केशाुर्त 
पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तताळ प्रमाण | 
बाळा पुरुष निकला वह राजा को क्रोध से मारने के लिये चळा। राजा ने भगवा 
का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान्‌ ने चक्रकृत्या पुरुष को भेजा ओर व| 
भूषिका पीछा करने लगा । अषि सब छोकों में घूमता हुआ ब्रह्मलोक; केळाश 
। एवं वैकुण्ठ मे. गये वहाँ नारायण ने अभय दान देकर कहा कि राजा के पार |. 
. जाओ भगवान्‌ की आज्ञा से राजा के पास जाकर भोजन किया एवं राजा * | 
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आशीर्वाद दिया तब राजा ने पारण किया। श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! मेरा 
भक्त प्रलय में भी नष्ट नहीं होता । सम्पूर्ण देव मेरे प्राण हैँ और भक्तगण मुझे 
प्राणों से सी अधिक प्यारे हें । 


५१ घन्बन्तरेदपेभङ्गवणेनम्‌ ८४७ 


नारायणांश भगवान्‌ धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से अमृत मथन करते 
समय बताई गई है । एक समय घन्वन्तरि शिष्यों सहित कैलाश पर्वत पर आरहे थे 
मार्ग में उन्होंने भयानक तक्षक को भक्षण करने के लिये आते हुए देखा । धन्वन्तरि 
के शिष्य ने उसे निर्विष कर उसकी मणि निकाल ळी । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूण 
नागों को धन्बन्तरि के पास भेजना । नागों के श्वास से घन्वन्तरि के सम्पूर्ण 
शिष्य मृतप्राय हो गये तब धन्वन्तरि ने अमृत वर्षा कर उनको जिलाया तथा 
सपौ को निश्चेष्ट बना दिया। वासुकि ने अपनी बहिन मनसा का स्मरण किया 
और कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार में तुम्हारी पूजा होगी। मनसा 
ने कहा हे नागेन्द्र ! शुभाशुभ कार्य होगा वह भाग्याधीन है किन्तु में यथोचित 
कार्य करूंगी । इतना कहकर मनसा का धन्वन्तरि के पास जाना। धन्वन्तरि 
एबं मनसा का परस्पर युद्ध । जब घन्बन्तरि को मनसा ने नागपाश से बाँध 
दिया तब धन्वन्तरि ने गरुड का स्मरण किया । गरुड़ ने नागाख्न को नष्ट कर 
` दिया । पुनः मनसा ने मन्त्रों से पवित्र भस्मसुष्टि का प्रयोग किया। उसको भी 
विफल देख शिव से दी हुई अमोघ त्रिशूळ का प्रयोग किया तब ब्रह्मा एवं शस्सु 
| का आगमन। ब्रह्मा द्वारा धन्वन्तरि को सममाना कि मनसा के साथ युद्ध 
| *उचित नहीं दै यह त्रिलोकी को भस्म कर सकती दै इसलिये मनसा का पूजन 
|. करो। धन्वन्तरि द्वारा मनसा की पूजा एवं स्तुति । देवी द्वारा धन्वन्तरि को 
| बरदान। इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता है । 
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(७३ .) 
No राधावश्चनम्‌ ८५१ 
राधामाधवयोः रासवणेनम्‌ ८४३ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! बड़ों एवं छोटों को दर्पभज्ञ मेंने तुमसे कहा अब >. 

इन्दावन में जाओ सैं भी बिरहव्याकुछ गोपियों को देखूंगा | कृष्ण का वचन सुर | 

राधा ने कहा मेरे को भी ठे चलो. में जाने में समर्थ नहीं हूं। तब कष्ण बोहे| 

सेरे ऊपर चढ़ो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये। कृष्ण विरह सें राधा का. 

विलाप । चन्दन वन में कृष्ण का राधा से मिलन। अन्य गोपियों को कृष्ण | 

का दर्शन | राधा माधव की रासक्रीड़ा का वर्णन । नारद ने नारायण से पूषा 

कि पहले राधा शब्द का उच्चारण कर पीछे कृष्ण शब्द का उच्चारण करते दें इसका 

 कारणक्या दै ? तब नारायण बोले इसके तीन कारण हें प्रकृति जगत्‌ की माता है 

' तथा पुरुष संसार का पिता है। त्रिलोकी में पिता से सौगुनी माताको 

| बळवती कहा है । राधाकृष्ण एवं गौरीशङ्कर शब्द ही वेद्‌ में सुने गये हैं, कृष्णराधा. 

. और शिवगौरी नहीं। सामवेद कौथुम में “श्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया सह 
स्कर प्रसीद कमलाकान्त” ऐसे शब्द मिलते हें । पहले पुरुष शब्द का उच्चारण 

` कर पीछे प्रकृति शब्द का उच्चारण करनेवाला मातृघाती होता दै) 





















/ ५३ “|. श्रीकृष्णरसक्रीड़ावणनम्‌ , ... ८४९ 


` ` रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनालळ में स्नान कर गोपाङ्गनाओं के साई 
। जलकीड़ा कर रांधा'के साथ भाण्डीर वन में गये | विरह व्याकुळ हुई' गोपाङ्गना 
` अपने-अपने (घर को गई । भाण्डीरवन में 'क्रीड़ा करने के बाद वासन्ती 

ओ। चन्द्नवन, चम्पककानन इत्यादि स्थानां में क्रीडा करते हुए जब राधा को नि 
' आगई तब श्रीकृष्ण खयं उनके मुख के पसीने पोंछ श्ष'गार करने ठगे | पुनः ना. 
| गोपियों का आगमन श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा'का वर्णन । 
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५४ श्रीकृष्णस्यमथरागमनम्‌ ८५७ 
नारद ने पूछा कि भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्र मथुरा क्यों गये और भगवान के 


- विना नन्दादिक गोप तथा प्राणेश्‍वरी राधा ने किस. तरह समय बिताया'? 


श्रीकृष्ण ने मथुरा भै जाकर कौन-कौन काम किये ? नारायण ने कहा--कंस ने 
धनुर्मेध यज्ञ किया उसमें अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण को बुलाया । वहांपर कृष्ण ने रजक; 
चाणुर, मुष्टिक, गज और कंस को मारकर माता पिता को बन्धन से छुड़वा. कर 
कौतुकपूवक कुठ्जा के साथ शज्ञार किया। माळाकार का उद्धार तथा उद्धव द्वारा 
गोपियों को आश्वासन। सान्दीपनि गुरु से विद्याम्रहण ।' पवनेश्वर तथा 
जरासन्ध को मारना एवं उग्रसेन को राज्य प्रदान । द्वारकापुरी का निर्माण । 
रुक्मिणी का हरण । कालिन्दी, लक्ष्मणा; सत्या, जाम्बवती, सित्रविन्दा तथा 
नाम्मजिती का कृष्ण के साथ विवाह ।. भौमासुर को मारकर सोलह हजार 
ख्रियो के साथ विवाह। इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष का छाना। शङ्करजी को 
जीतकर बाणासुर की भुजाओं का झन्तन.। तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से वसुदेव का दर्शन । 


` सुदामा की शाप मुक्ति के बाद राधा का मिळून । पुनः चौदह वष तक राधा के 


साथ रास क्रीड़ा | ' पुनः पृथ्वी का भार हरण तथा श्रीकृष्ण का स्वघामगसन । 


यशोदा, नन्द, वृषभालु तथा राधामाता कलावती का सामीप्यमोक्ष । 


५५ ` श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ पव | ८१६ . 


नारायण बोले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी हैं, दुराराध्य हैं तथा सब 


हु | सुख देनेवाले हैं । उनका चरित्र अपार है, जिनके भय से.वायु चळता है; कूम शेष 
` | को धारण करते हैं, शेषजी इस पृथ्वी को धारण करते हें । ` जिन महाविष्णु ने 
| ब्रह्मा, शेष, शिव, धर्म, यमः साम्ब, चन्द्र; सूयः गरुड, अभि) गुरु, दुर्वासा जय, | 
| बिजय, देव, दानव, नारद्‌, कामः इन्द्र, लक्ष्मणः . अजुन, बाणासुर) शगु, सुमेर 

की... ररे | 


है रखो 
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. 
समुद्र, वायु, वरुण; सरस्वती, दुर्गा पद्मा, परथ्वी, सावित्री, गङ्गा और मनसाक दूप- 
सङ्ग कर प्राणेश्‍वरी राधा का भी दर्पभङ्ग किया तो अन्य व्यक्तियों का तो कहना £ 
ही क्या । सबका दर्पभङ्ग कर सब पर कृपा भी उन्हींने की । उनकी स्तुति करने ड 
को शंकर, त्रह्मा, शेष, महाबिराद तथा सरखती भी समर्थ नहीं हो संकती एवं शि 







वेद भी जिनकी महिमा का गुणगान कर पार नहीं पासकते । | के 
५६ महाविष्णोरहंकारभङ्गवणनम्‌ ८६ १. हि 
देवदानवादीनां दपंमङ्गवर्णनम्‌ (क: ८६३ हि 

लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ८६४ टे 


महाविष्णु के दपभज्ञ का वर्णन। महाविष्णु को अहंकार हुआ कि मेर भै 
रोमों में सम्पूर्ण विश्व दै तथा में सब का मालिक हूँ । तब श्रीकृष्ण ने संहार भैख र 
. का रूप धारण कर सम्पूर्ण शरीर को प्रस छिया केवळ शिर अवशेष रहा। (१. 
श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की । ब्रह्माको अहंकार हुआ कि में त्रिलोकी का कता | 
अतो एवं हता हुँ । तब श्रीकृष्ण ने गोलोक में पश्चवफ्त्र, षडवक्त्र एवं सो मुखबाह प 
ब्रह्मा को दिखढाया । फिर समय पर मोहिनी द्वारा!अपूज्य बना दिया । खक 
। सरस्वती को दिखाकर कामी बनाया । पुनः शङ्कर से दर्पभक्क करवाया तथा 
/ संसार में पूज्य बनायां। विष्णु को गव हुआ कि में जगत्‌ का पाळक हूँ। 3 
कृष्ण ने रामजन्म में आत्मविस्प्रति करवाई। हनुमन्नांटक में आता दै--“के %] , 
वदनाथ नाथ किमिदभित्यादि”। शेषजी को गवे हुआ कि में प्रथ्वी को धार |. 
करनेवाला हूं। एक समय नागों नें गरुड़ की पूजा की। अनन्त ने गव... 
. वशीभूत हो नहीं की तब गरुड़ ने अनन्त को जीत लिया । तब श्रीकृष्ण ने उस 
` ` मुक्ति करवाई। सदाशिव ने अपने दपं के कारण विवाह नहीं ११ किया तब श्री | 
“ने मोद कराकर सती के साथ विवाह करवाया । फिर सती का देह त्याग 55 | 
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विरह में शंक्रर का नाना स्थानों में भ्रमण पुनः पार्वती के साथ विवाह | 
| त्रिपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि बन गये। वृकासुर को वरदान कि जिसके 
| शिर पर तुम हाथ रक्खोगे वही भस्म हो जायगा । तब उस देतय ने शंकरजी 
| के शिरपर ही हाथ रखना चाहा । शांकरजी दौडने लगे। भगवान श्रीकृष्ण ने 
| बाळक का रूप धारण कर उनको वचाया केदार कन्या द्वारा धमराज को शाप 
। जिससे धर्म अत्यन्त कृश हो गये | शापान्त में त्रेतायुग में त्रिपाद तथा द्वापर में 
| द्विपाद ओर, कळि में एक पाद खं कलि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
पूर्ण पाद की प्राप्ति कही । माण्डव्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्राप्ति। 
। साम्ब को विमाता के शाप से गढितकुष्ठ की प्राप्ति । चन्द्रमा ने दप के वशीभूत - 
रै| हो तारा का अपहरण किया तब चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी हो गया । सूर्य का 
व दपभज्ञ शङ्कर से, वहि का भ्रगुजी से, गुरु का अपनी स्त्री के हरण से; दुर्वासा का 
ब अम्बरीष से, जय विजय का ब्रह्म शाप से, देवों का दानवों से एवं दानवों का 





| 










द्पभज्ञ किया गया । बाणासुर का.उषाहरण में, भ्रगुजीका: दक्ष यज्ञ के समय, 
। प का रामविवाह के समय, सुमेरु का वायु द्वारा श्वङ्ग भम्न होने से; समुद्रों 
अगस्त्यजी कें पान करने से, और कलह से गङ्गा एवं सरस्वती का दर्पभङ्ग हुआ। 
॥दपयुक्त पार्वेती का शंकर द्वारा त्याग पुनः कामदेव का भस्म एवं पावेती का 
कऋष॑भज्ञ | दर्पयुक्त महालक्ष्मी को एक समय वैकुण्ठ जाते समय द्वारपाछों ने रोक: 
५दिया। अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई लक्ष्मी अपने शरीर को त्याग 
करने को तैयार हुई तब ब्रह्मादि देवताओं द्वारा छक्ष्मी की स्तुति। यह लक्ष्मी 
पोत्र सम्पूर्ण मङ्गल कौसनाओं का देनेवाला दै । 
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५७ 'पत्युमेहर्ववणनम्‌ र... 
` देवताओं का स्तोत्र सुन लक्ष्मी ने कहा मैं शरीर को क्रोध एवं वेराग्य। 
कारण नहीं छोड़ती हूँ, में इसलिये छोड़ती हूं कि जहां ठण ओर पहाड़ बराबर । 
जो असङ्ग मात्र से एक काख लक्ष्मी कीं रचना कर सकते है सेवक और खीर 
जहां समान व्यवहार किया जाता है उनकी सेवा करने से क्या फळ हे? जि 


झी की पति में भक्ति अथवा प्रेम नहीं दै वह अशुचि, घमेहीन एवं सब कायां । 
वर्जित दै । स्त्री के लिये सब से बढ़कर पति ही एकमात्र देव दै। जो स्त्री अपने पा 
















ः | की निन्दा करती है अथवा हेष रखती है वह कुंभीपाक नरक में चौदह ह 
न के समय बीतने तक रहती है । पति भक्ति से जो रहित है उसका किया हुई 
त र 
र सब धर्म भस्म हो जाता है । १ 
र या स्त्री सवेपर दर ष्टिपति विष्णुसमं गुरुम्‌। ङुम्भीपाके पचति सा यावदि्द्राश्रत॒ 
प्तं चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविहीनाया भस्मीभूत निरर्थकम्‌ 
रु लक्ष्मी एवं ब्रह्मा का वार्ताळाप । ब्रह्मा के कहने से लक्ष्मी का भगवाई 


पास गमन । भगवान ने लक्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं भ्रृत्य में सब जॉ 
- समता है। इतना कहकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वक्षःस्थळ में खान दिया। | 
EY एथिनीदपेभङ्गवर्णनम्‌ 
परथिवी को दप हुआ कि सब प्राणियों की आधारभूता में ही हूं । तब | 
द्वारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया । सावित्री को गर्व हुआ १ 
वेदमाता हुँ। तब श्रीकृष्ण ने उसके गवे को दूर करने के लिये पुत्रों सहित ४. 
_____ अदरशिंत कर दिया। गङ्गा का दर्प जहनु द्वारा एबं मनसा का दुर्गा से' 
> अ: रताय | सुदामा के शाप से राधा का धरातल में जन्म । | 


ट्र 
ड 
0७ 4 ९ 
। ९९: ~ 
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| अह... विस्तरेण इन्द्रदपभज्ञवणनम््‌ ८६९ 
) नहुपोपाख्यानमू ८७१ 
शचीकृत गुरुस्तोत्रु ८७६ 


मदोन्मत्त हुए इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति को 
रल्लसिंहासन से उठ प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव रुष्ट हो अपने स्थान को चले गये 
किन्तु इन्द्र को शाप नहीं दिया। विना शाप ही इन्द्र का दर्पभङ्ग हुआ कि उसको 
ब्रह्महत्या की प्राप्ति हुई। ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनाल में प्रवेश 
तदनन्तर नहुष का स्वगे में राज्य करना । नहुष ने सुन्दरी इन्द्राणी को देखकर 


। कहा विधाता की गति बड़ी बलवान्‌ है कि ऐसी सुन्दरी स्त्री होते हुए भी इन्द्र 


परस्त्री में लम्पट है। इसके समान रम्भा और तिलोत्तमा एवं उवेशी भी नहीं 


गोळोक में राधा कृष्ण के वक्ष:स्थळ पर विराजमान दै, ब्रह्मा के वक्षःस्थळ पर ब्रह्माणी, 
एवं वैकुण्ठनाथ के पास लक्ष्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रहो। में तुम्हारे सम्पूर्ण 
सनोरथ पूर्ति कर दूँगा इत्यादि बहुतसे वचन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरुदेव एवं हरि 


| का स्मरण कर बोळी, हे वत्स हे महाराज! राजा सब प्रजा का पालक होता है तथा 
| अय से रक्षा करता दै । महेन्द्र आज भ्रष्टश्री हो गये हैं तथा आप स्वगे के राजा हैं 
अतः वही राजा कहा जाता दै जो प्रजा का पाठन निश्चित रूप से करता दै। . 


भयत्राता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता । 
अष्टभ्रीश्य महन्द्रोऽद्यत्वः्च स्वर्ग नृपोद्धुना ॥ 

यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ । 
गुरुपत्नी राजपल्नी देवपल्री तथा वधूः॥ 
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` की स्त्री, मामी, माता, भाई की स्त्री; सास, बहिन, पुत्री, गर्भधात्री एवं इष्टदेवी र | 
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/ कहना सब विपरीत हे में तुम्ह यथार्थ धर्म कहता हूं कमा का फल भोग स्वग 


अन्यत्र फल भोगना पड़ता हे | हे सुन्दरि । यह कमस्थढ नहीं है, भोगस्थढ | | 


इसके चरणों में गिर उसके मार्ग को रोक दिया । राजा की यह अवस्था रै 





( १८२ ). 


पित्रोः स्वसा शिष्यपल्नी भ्रृत्यपत्नी च मातुळी । 
पितृपत्नी भ्रातृपत्नी श््रुश्च भगिनी सुता ॥ 
गर्भधात्रीष्ट देवी च पुंसः षोडश मातरः ॥ 


गुरुपल्री, राजपत्नी, देवपल्री, पुत्रवधू; माता-पिता की बहिन; शिष्य की स्त्री, सेवा! 

















सोलह पुरुष की वेद प्रतिपादित माता हें । तुम मनुष्य हो में देव स्त्री हूं अतः के 
रीति से तुम्हारी माता हूं यदि तुम्हारी रमण करने की इच्छा है तो अदिति के पाए | 
जाओ हे पुत्र! सब कायौ का छुटकारा हो सकता दै किन्तु माठ्गामियों का 

नहीं । वेकुम्भीपाक नरक में दुःख पाते हैं उनके कीड़े पड़ जाते है । तुम अच्छे पुण्य | 
के प्रभाव से चन्द्रवंश में पैदा हुए हो अतः अपना क्षत्रियोचित धमे पालन करों 
जो खधमंहीन हें वे नरक में जाते हें । ब्राह्मणों का धम है कि तीन काळ सन्ध्या 
एवं भगवान्‌ की पूजन तथा व्रतादि करे। पतिव्रताओं का धर्म दै पति की सेव 
करना । साध्वी स्त्रियों के लिये परपुरुष पुत्र के समान है । क्षत्रियों का धम दै कि 
दुष्टोको दण्ड एवं सञ्जनों का पालन करें । वेश्यो के लिये स्वधर्म का पालन एवं व्याप! 
कतेन्य है। शूट्रो के लिये विप्नों को सेवा करना घमै बताया है। अन्य भी बहुतसे धमो 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कहा पुत्र! खस्थान परं जाओ । नहुष ने कहा हे देवि! तुम्दा 


पाताळ एवं अन्य द्वीप में नहीं कहा है। पुण्यक्षेत्र भारत में शुभाशुभ करने १ 


अतः भोगस्थळ में भोग्य वस्तु छोड़ना उचित नहीं । पुनः नहुष ने इन्द्राणी 
धनादि का लोभ भी दिया परन्तु इन्द्राणी अपने सत्यत्रत से न डिगी । तबं नह 
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( १८३ ) 
मधुमत्तः सुरामत्त: काममत्तो विचेतनः । मृत्यु न गणयेत्कासी कामेन हतमानसः | , 
त्यज मासद्य हेसत्त | माठ्तुल्यां रजखढाम । 
क्षृतोः प्रथमो दिवसोद्यद्य हेप ! मे धुवम्‌ | 
प्रथमे दिवसे स्री च चाण्डाळी सा रजस्वला । 
द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ 
श॒द्धा भतृश्चतुर्थडहि न शुद्धा देवपेञ्ययोः । असच्छूद्रा समा सा च तददिने च परम्प्रति 
प्रथमेदिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजखलाम्‌ ।ब्रह्महत्याचतुर्थाशं लभते नात्रसंशयः ॥ 
स पुमान्नहि कर्माहों देवे पेत्र्ये च कमणि । अधमः स च स्वेषां निन्दिताश्वायशस्करः 
द्वितीये दिवसे नारीं यो ब्रजेश्च रजखढाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते घुवम्‌ 
मधु, सुरा एवं काळ से मतवाळा हुआ मृत्यु को नहीं सोचता है। हे मत्त! 
मुझको माठ्तुल्य रजस्वला जान छोड़ दो । हे नूप | आज क्षृतु का प्रथम दिन 
है। स्त्री प्रथम दिन चाण्डालिनी, दूसरे दिन रजस्वला म्लेच्छ संज्ञावाळी तीसरे 
दिन धोबिन एवं चौथे दिन शुद्ध होती दै किन्तु देवपित काय के लिये नहां उस 
दिन उसकी असतशूद्रा संज्ञा मानी गई है। जो पुरुष प्रथम दिन रजस्वला के 
साथ संभोग करता है उसे ब्रह्महत्या का चतुथाश फल मिळता है। बह पुरुष 
देवपिठ कार्य के योग नहीं अपि तु अधम कहा गया है |» दूसरे दिन रजस्वला के 
वास गमन करने से गोहत्या का पाप, लगता है । -. *-*' 
आजीवनं नाधिकारी पितृविप्रसुराचने । 
|: असनुष्योऽयशास्यः स्यादित्याङ्गिरसभाषितम्‌॥ 
.» तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छे रजखलाम्‌। स मूढो भ्र.णहत्याच्व छभतेनात्रसंशय 
`) .पूववत्पतितः सोऽपि न चाहे: सवकर्मसु । ससच्छूद्वा चतुर्थेहिन गच्छेत्तास्बिचक्षण । 
| यदि मां मातरं मूढ | ग्रहिष्यसि बढेन च । क्रूतयतीते दिवसे ममनथ्ब करिष्वसि॥ 
ह तीसरे दिन जाने से भ्र,णहत्या का पाप लगता है । चतुर्थे दिन असरशाद्रा 
‘Rh संज्ञा कही दै अतः उस दिन भी स्त्री के पास न जाय। नहुष एवं इन्द्राणी का 
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परस्पर कथोपकथन । दुःखित इन्द्राणी का अपने गुरु ब्रहस्पति के घर पर जाना 
बहांपर गुरु की स्तुति । हे गुरो ! मेरी रक्षा करो गुरु के समान कोई प्रिय छ। 
धर्म नहीं दै। गुरु के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता हे । 


गुरुविष्णगुरुत्र ह्या गुरुदेवोमहेश्वरः । गुरुथंमा गुरः शेषः सर्वात्मा निर्गुणो गुरुः| 
आसीष्टदेवे रुष्टे च गुरुः शक्तो हि रक्षितुम्‌ । गुरौ रुष्टेऽभीष्टदेवो नहि शप्तश्च रक्षितुम्‌ 

इतना कहकर इन्द्राणी ऊँचे खर से रोने गी । उसका रोदन सुन तार | 

भी रोने लगी । तब गुरु ने कहा हे तारे | इन्द्राणी का कल्याण होगा जल्दी ही | 
। इन्द्र की प्राप्ति होगी । इन्द्राणी को तारा का उपदेश । शचीकृत गुरु स्तोत्र को! 
ह ::. पूजा समय पढ़ने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तथा अन्य सम्पूर्ण मनोवन्छित फलों को 
प्राप्ति होती हे । | | 


६० शचीम्प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ८८! 
नहुषोपाख्यानम्‌ ८८१ 
` शक्रमोक्षकथनम्‌ ८८३ 


शची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हो बोढे दे पुत्रि ! जेसे मेरे लिये कच क 
पत्नी पुत्री समान है वेसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नह है पुत्र और शि 
में कोई अन्तर नहीं । पिता, माता, गुरु, स्त्री, शिशु, अनाथ एवं बान्धवो को 3 

ही पुष्ट रखना ( पालन करना ) चाहिये। जो माता, पिता तथा गुरु में अ. 

मनुष्यों के समान बुद्धि रखता है उसकी पद-पद पर अपकीति होती दै । सम्प 
से मदोन्मत्त हुआ पुरुष यदि गुरु का अपमान करता तो उसका जल्दी ही ता 
होता दै । में इन्द्र की मोक्ष एवं तुम्हारी रक्षा करूंगा । कहा है-- 


शासितुं रक्षितु शक्तः स एव गुरुरुच्यते । 
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नहुष के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कहा देवि! नहुष के पास चलो तब गुरु 
ने कहा नहुष से जाकर कहो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्तषियों 
से ढोई गई पालकी में वेठकर आओ । दूत ने राज़ा से सारी बातें कही तब नहुष 
ने तुरन्त सप्तषियों को बुळवाया। सप्तपियो ने कायर राजा से कहा हे पुत्र | 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो । तब नहुप ने कहा यदि आप सब कुछ देसकते 
तो मुझे इन्द्राणी का दान दो । इन्द्राणी सप्तषियों का वाहन चाहती है अतः 
आप सब मेरी पाळकी को वहन करो । राजा का वचन क्रृषियों ने खीकार किया; 
वे वाहक हो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डाँटा तब क्रोधित हो दुर्वासा 
ने कहा कि तुम महान्‌ अजगर होओगे । पुनः धमेपुत्र के दर्शन से तुम्हारी मोक्ष 
होगी पश्चात्‌ वैकुण्ठ की प्राप्ति होगी। राजा का सपरूप होकर प्रथ्वी पर 
गिरना। गुरु का इन्द्र को छाने के लिये जाना। इन्द्राणी को इन्द्र की प्राप्ति। 
सोमयाग का विधान) | 


३१ इन्द्रदपभङ्गवणनम्‌ ८७४ 
इन्द्रस्य अहल्याम्प्रतिगमनस्‌ ८८४ 


नारायण बोले -इन्द्रद्पभङ्ग का दूसरा वृत्तान्त सुनो । समुद्रमथन के 
समय दैत्यों को जीतकर इन्द्र बहुत गवित हो गयां। तब श्रीकृष्ण ने बढि द्वारा इन्द्र 
का सद्‌ नष्ट करवाया। फिर अदिति के ब्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 


#| प्राप्त। कल्पान्तर में दुर्वासा द्वारा इन्द्र की लक्ष्मी नष्ट होना पुनः कृपाळ सुनि 
पग द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी के मद से मत्त हुए इन्द्र ने गोतमपत्नी अहल्या 
| का अपहरण किया । पुनः गौतम के शाप से इन्द्र के शरीर में भग के से चिह्न हो 
गये । उसको देखकर क्रूषिम॒ुनि हँसे तथा देवता छज्जित हुए एवं बृहस्पतिः सततुल्य 
“हो गये । रवि की सहं्न बे तपस्या करने से इन्द्र को सूये के वरदान से सहस्र एक 
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आँखें हो गई। नारदजी ने नारायण से इस विषये में प्रश्न किया तब 
नारायण बोळे -पुष्कर में तीर्थयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करती हु 
` अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुरवाणी से 
कहा--जितना कामशास्त्र को मैं जानता हूं उतना गोतमजी नहीं जानते। तुर 
भेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी बना दूगा । वह इतना कह अहल्या दै | 
चरणों में गिर पड़ा। तब अहल्या ने कहा जिन पुरुषों का मन परस्त्री में मप्नै 
उसका सब काम व्यर्थ है । परस्त्री का सेवन इस लोक में अपकीति करनेवाला एं | 
परछोक में नरक प्राप्ति का कारण होता है । गौतमस्त्री ने घरपर जाकर अपने पति 
से सब समाचार कहे । मुनि हँसे ओर इन्द्र की निन्दा की । इन्द्र का समय पाक 
गौतमरूप से अहल्या के पास जाना । इन्द्र एवं अहल्या को गौतम का शाप । इत 
को उन्होंने भगाङ्क होने का शाप तथा अहल्या को महावन में पत्थर की मूर्ति होर 
का शाप दे अहल्या से कहा कि त्रेता में रामचन्द्रजी के पेर की अङ्कुंळी स्पशे करे 
से मुक्ति होकंर फिर तुम सुभे प्राप्त करोगी। 


६२ संक्षपेण श्रीरामचरित्रै अहल्यामोश्षणश्व ८८५ 
रामरुक्ष्मणसमीपे शूपेणखागमनस्‌ ८९ 
हनुमन्ते इष्ट्वा सीतायाः कथोपकथनम्‌ ८8 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न कि स्वयम्‌ दाशरथि राम ने कि 

प्रकार से गोतम की स्त्री अहंल्या को मुक्त किया | हे महाभाग | सुख को देनेवार 
भगवान्‌ रामावतार' को संक्षेप से | मुके कहिये। नारदजी के प्रश्न को : र | 
भगवान्‌ नारायण ने कहा कि ब्रह्माजी की प्रार्थना से त्रेतायुग में भगवान्‌ (१: 
RR NUR जी से झं ट कि गै ह 
` खयं द्रारथजी से कोशल्या में पेदा हुए। रामतुल्य गुणों से युक्त भरत का कक | 
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राम-लक्ष्मण का सीता के पाणिग्रहण निसित्त मिथिळा गमन । मार्ग में पाषाणरूप 
कामिनी को देख रासचन्द्रजी का विश्वासित्रजी से उसका कारण पूछना। 
विश्नामित्रजी से सम्पूणं रहस्य जानकर भगवान्‌ राम का पर की अङ्गुढी का स्पर्श 
करना जिससे तत्क्षण ही उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद दे पति- 
मन्दिर में प्रस्थान करना । तदुनन्तर रास का मिथिढा जाकर धनुष तोड़ना तथा 
सीता से पाणिग्रहण । विवाहोपरान्त परशुरामजी का दुर्पभङ्ग कर अयोध्या में 
आना। राजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिषिक्त करने का उद्यम; 
जिसे देख अरत की माता केकेयी का पहिले मांगे हुए राजा से दो वर लेना 
पहिले से राम को वनवास, दूसरे से भरत को राज्य मिळना । प्रेम में मोहित पिता 
को देख श्रीरासचन्द्रजी द्वारा समझाना । 
तंडागसतदानेन यत्युण्यंछभतेन्रः | ततोऽधिकश्च ळभते वापीदानेन निश्चितम्‌॥ 
द्शवापीप्रदानेन यत्पुण्यं छभतेनरः । ततोऽधिकश्च लभते पुण्यं कन्याप्रदानत: ॥ 
दृशकन्याप्रदानेन यत्पुण्यं लभते नर: | ततो5धिकच्च ळभते यज्ञेकेन नराधिपः ॥ 
द्शयज्ञेन यत्पुण्यं छभते पुण्यक्रज्जनः | ततोऽधिकश्च लभते पुत्रास्यद्शनेन च ॥ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्पुण्यं छभते नरः । तत्पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपालनात्‌॥ 
नहि सत्यात्‌ परो धमो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 
नहि गङ्गासमं तीर्थ न देवः केशवात्परः॥ 
नास्तिधर्मात्परोबन्धुर्ना स्तिधर्मात्‌. परं धनम्‌ । 
| ५ घर्मा स्म्रियः परः को वा स्वधम रक्ष यत्नतः ॥ 
स्वधम रक्षिते तात शाश्वत्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ । यशस्य सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम ॥ 
चतुद्‌शाब्द्‌ धर्मेण त्यक्स्वा गृहसुखं भ्रमन्‌ । वनवासं करिष्यामि सत्यस्य पाळनाय ते 
श्रीराम का बल्कळ वस्त्र धारण कर सीता और लक्ष्मण सहित वन के 
लिये प्रस्थान. पुत्र विरह में राजा का. प्राणत्याग । .समय पाकर रावण की 
बहिन शूर्पणखा का राम के पास आना; भगवान्‌ रास के रुप पर मोहित हुई 
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` का विवाह के लिये प्रस्ताव रखना। अगवा" का को. 
ठठ .। सें सपत्नीक हूं मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपल्लीक है हँ १ डो छ 
कजरी के वचनो को सुन शूर्पणखा का लक्ष्मण के पास 'विवाहा ८. 
ह क हना । तब लक्ष्मण ने कहा हे मूढे ! भगवान श्रीराम को छोड्‌ 
हर क इच्छा करती हो मेरी पल्नी होने पर तुम्हें सीता की दासी बनना 
कू थे सीता की ही सपत्नी बनो में तो तुम्हारी पुत्ररुप से सेवा करू गा । | 
5 डो स हुई राक्षसी काँ दोनों को शाप). जो तुम काम से पीड़ित हुई 
ड न का त्याग करते हो इसलिये दोनों प्रर विपत्ति न 
जैसे मोहिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दक्ष, उवेशी के शाप से अखिन टु | 
मेना के शाप से कुबेर, छुताची के शाप से कामदेव; मदालसा के हक 
मोर सिश्रकेशी के शाप से बृहस्पति की स्त्रियां अपहता हुईं वेसे ही हि 
| रळ की आया का अपहरण होगा । शूपंणखा के बचन छुन ह ने कै 
कान काट लिये । खरदूषण का लक्ष्मण के साथ युद्ध एवं चौदह ह. है 
पो साथ खरदूषण की मृत्यु । शूर्पणखा का सम्पूण वृत्तान्त रावण 
) कह पुष्कर में तप करने के लिये जाना। तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने के. 
कहा कि तुमने जो राम को बिना श्राप किये इतना दुष्कर तप Bt हे. अर्तः | 
जन्मान्तर में उसे पतिरूप भें प्राप्त करोगी । ऐसा कहकर नक्षा हे हि 
खान पर जाना एवं शूर्पणखा का अभि में शरीर त्यागकर इुन्जारू ही. 
रावण द्वारा सीता का हरण । रामचन्द्र जी द्वारा सीता की खोज एवं ही हो 
वध कर सुग्रीव के साथ मित्रता करना । सुग्रीव द्वारा सीता की खोज की, 
सर्वत्र दूतों को भेजना एवं राम-लक्ष्मण का सुग्रीव के यहां हि हु ८. 
| हनूमानजी को वरदान देकर एवं रमणीय अंगूठी दे सीता की है, 
ओ- :भेजना। दनूमानज़ी का अशोकवाटिका में शोकाकुछ दुबेळ सीता को त न 
__ निराहार अतिकृश निरन्तर भक्तिपूर्वक राम-राम जपती हुई जटाभार | 
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दिन-रात श्रीराम के चरणारचिन्दों का ध्यान करती हुई सीता को देख प्रणाम 
कर वायुनन्द्न हनूमान्‌ ने ह्युक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूठी उनको दी । 
हनूमान्‌ एवं सीता का वार्तालाप । श्रीरामचन्द्र के कुशल वृत्तान्त को सीता से 


कहकर हनूमान द्वारा छंकादहन । हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सब वृत्तान्त 


कहना । सीता के समाचार को श्रवण कर राम-लक्ष्मण एवं सुग्रीव का शोकाकुल 
होना। रामचन्द्र द्वारा समुद्र पर सेतु बँधवाकर युद्ध में रावण को मार देना । 
पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना । सीता में कुश; लव 
दो पुत्रों की उत्पत्ति । 


. ६३ कंसयज्ञकथनम्‌ - ८९३ 


एक समय रात्रि के दुःखप्नों को देख भयभीत कंस ने सभा सें पुत्र, मित्र; 
ब॒न्धुगण, बान्धव एवं पुरोद्दित से कहा कि मैंने अद्धरात्रि में एक बृद्धा रक्तपुष्पों 
की माळा धारण किये एवं लाळचन्दन, लाळ वस्न, तीक्ष्ण तलवार एवं खप्पर को 
लिये मेरे नगर में नाचते देखा। विकृत आकारवाला, रूक्ष केशोंबाळा 
स्डेच्छ, पति-पुत्रबाळी दिव्य खरी को महारुष्ट, पूणे कुम्भ का भङ्ग होना; 
क्षण में अङ्गारृष्टि, क्षण में भस्मवृष्टि, क्षण सें रक्तवृष्टि; वानर, बायस, कूकर 
भाळ, शूकर, और खर का भयङ्कर शब्द छुना और पीतवल्न एवं शुरू चन्दन से 
पूजित तथा रन्रमाभूषणों से भूषित, सिन्दूर बिन्दु से शोभित खी झुमे शाप देकर 
मेरे घर से निकल जाती है । युक्त केशोंवाली नझनारी, छिन्न नासिकावाळी विधवा 
का देखना । दिगम्बरी महाशूद्री सुरे तेल से अभ्यज्ञ करती दै । दिशाओं का 
अस्मपूर्ण होना, नृत्य-गीत एवं विवाह का देखना; चन्द्र-सूये का ग्रहण, उल्कापात; 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हुए बान्धव इत्यादि खप्न के महान 
उत्पातों का वर्णन । 
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६४ ' कंससत्यकयोः परस्परं परामर्शः _ टट्‌: 
| कंसयज्ञकथनय्‌ ८९७ 


सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर कहा कि भय त्यागकर इन दुःस्वप्नो 
के निमित्त घनुमेखनामक:यज्ञ जो सब अरिष्टों .का नाश करनेवाळा एवं शत्र 
तथा दुःस्प्नों का नाशक.दै करो। याग की समाप्ति में. साक्षात्‌ शङ्कर सब 
सम्पत्ति को देते हैं। इस यज्ञ को बाणासुर, नन्दी, परशुराम ए बं बळवान्‌ भह 
( जाम्बबान्‌) ने किया था। इस धनुष को शङ्कर ने नन्दीश्वर को दिया था | 
नन्दीश्वर ने यज्ञ कर बाणासुर को दिया। बाणासुर ने ध्ुर्मख कर परशुराम 
` को पुष्कर में दिया । परशुराम ने तुम्हें दिया । इसको नारायण के बिना | 
अङ्ग नहीं कर सकता । इस विषय में शूर का पूजन कर सबका निमन्त्रण करो । | 
धनुष भङ्ग होने से यजमान का विनाश अवश्यम्भावी है। क॑स ने सत्यक का 
वचन सुनकर सवसे कहा वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ ओर नन्द के घर मे | 
| बढ़ता है वह मेरा शत्रु है। उसने मेरी बहिन पूतना को मारा है। गोवर्धन को 
र धारण कर इन्द्र का पराभव किया है उसके सिवा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसे 
0 य: ज्ञि कस नेःसत्यक से कहा कि तुम नन्द, क्षण | 
एब बलराम को ब्रज से छाओ। सत्यक ने कंस से नीतियुक्त बचन कहा कि 
' अक्र, उद्धव, या वसुदेव को भेजिये। कंस ने वसुदेव को श्रीकृष्ण को छाने के 
लिये कह्ा। तब वसुदेव बोळे मेरा जाना उचित नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण के यहाँ आने | 


| 
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यु से आपका विरोध होगा। उसमें आपकी 
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(६ १६१ ) 
यज्ञ की चर्चा सुन अनेक देशों के राजा, देवमंण,- सनकादि क्रूषिगण और 
शिशुपाल आदि क्षषिओों और शिपाळ.आदि'राजाओं का आना । 
३५ अक्ररहपोत्कपकथनस्‌ ` ८१८ 

कंस के वचन सुन अक्र ने उद्धव से अपने हर्ष का वर्णन किया । आजकी 
| रात्रि बड़ी सुन्दर है । गुरु विप्र एवं देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। कोटि जन्मों 
| का पुण्य आज उपस्थित हुआ है जो'में ब्रजराज श्रीकृष्ण को लाने के लिये जाऊँगा। 
जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा विष्णु एवं शङ्कर करते हें लक्ष्मीजी 
जिनकी दासी हैं और त्रिभुवनपावनी गङ्गा .जिनके चरणों से निकली है 
दुर्गा जिनके पादपझों का ध्यान करती है तथा जिस भगवान्‌ के निमित्त पाझकल्प 
में ब्रह्मा ने हजार मन्वन्तर तक तप किया । फिर भी ब्रह्माको यह आदेश हुआ 
कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दर्शन हुआ।. जिनके निमित्त शङ्कर ने 
तपस्या की फिर गोलोक में भगवान्‌ के दर्शन हुए। बड़ी आश्चयंजनक वार्ता दै । 
अहो यस्य निसिषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । ईदृशं परमात्मानं द्रक्ष्याम्यथ तमुद्धव !॥ 

ऐसे भगवान्‌ के शुभ दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा । इतना कहकर 
उद्धव से सप्रेम मिलकर अक्र,र का अपने घर जाना | 


हद ४ . ` श्रीराधाश्शोकोपनोदनम्‌ 535 जज १ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शयन। राधा ने रात्रि में दुःस्वप्न 
| देखकर भगवान्‌ से कहा--मुझेः खप्न में ऐसे चिह दिखाई देरहे हैं कि रुष्ट हुआ 
| ब्राह्मण मेरे हाथ से रल्नछुत्र ले रहा है तथा में आपसे रक्षा करनेको कह रही हूं। 
आकाश से सूर्यमण्डळ का गिरकर चार खण्ड होना तथा एक काल में चन्द्र-सूर्य . 
| महण दंखना, क्षणभर में दीप्तिमान्‌ ब्राह्मण द्वारा मेरी गोद में से सुधाकुस्भ का 
| भभ कर कृष्णवणे की प्रतिमा का आलिङ्गन होना; प्राणाधिदेवपुरुषों का यों 
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कहना कि हे राधिके ! मुके विदा करो । इस तरह के महान्‌ दु स्वप्नो को देखकर 
सेरे दहिने अंग स्फुरण करते हैं तथा मेरा मन शोक से व्याकुल हो रहा है। 
इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों में गिरना। तप्पञ्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना | 


- ६७ आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ ९०२ 


विरहव्याकुछ राधा को देख श्रीकृष्ण का राधा सहित क्रीडा-सरोवर पर 
ज्ञाना। राधा ने कहा हे नाथ! में आपके रहने से प्रफुल्लित हूं तथा नहीं रहने 
से सरी हुई तथा .स्ढान ( कुम्हळाई हुई ) हूं। जेसे सूर्योदय होने से महोषधि 
म्लान हो जाती है। हे रासेश ! रास एवं वृन्दावन की शोभा भी आपसे ही दै। 
आपके बिना नन्द एवं यशोदा भी शोकसागर में निमग्न हैं। इतना कहकर 
राधा का श्रीचरणों में गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश करना 
नारदजी के पूछने पर नारायण द्वारा आध्यात्मिकयोग का कहना । आध्यात्मिकयोग 
महायोग है इसे ज्ञानी भी नहीं जानसकते हैं । कुछ अध्यात्मयोग का उपदेश 
गोढोक में श्रीकृष्ण ने त्रिपुरारि शङ्कर से किया था तथा कुछ-कुछ कपिल, दुर्वासा 
श्रगु और प्रह्वाद को भी । श्रीकृष्ण बोले हे राधिके ! सम्पूर्ण गोलोक का वृत्तान्त ए 
एवं आत्मा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुछ दिन तुम्हारा मेरे से विच्छे . 
होगा तथा फिर अपने दोनों का मिलन होगा । हे राधिके । तुम्हारे में एवं मेरे 
कुछ भी भेद नहीं है। त्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सब मेरे अंश हैं तथा म 
दुर्गा; सरस्वती; सावित्री आदि सब प्रकृति रूप तुम्हारी अंशभूता ह्ै \ 


यथा त्वच्च तथाऽह्च समो प्रक्ृतिपूरुषौ । | नहि सृष्टिभवेद्देवि ! इयोरेकतरं विना 
इतना कह श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीडा । 


de 22 "3 A द्रिःल A ] ond 





... 
£ = 
She क pC, | 


_ का 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 





( १६३ ) 
६८  , श्रीराधाङ्गष्णसंवादवणेनस्‌ &०७ 


श्रीकृष्ण द्वारा निद्रित राधा का बोधन करना। श्रीकृष्ण ने राधा से कहा 
हे रासेश्वरि | क्षणभर रासक्रीड़ा में ठहरो । क्योंकि तुम रास की अधिष्ठाठदेवी हो । 
हे राधिके | तुम्हारे में मेरा मन दिन-रात लगा हुआ है तुम्हारे से अन्य कोई मुझे 
प्रिय नहीं है। मेरे प्राण साक्षात्‌ शङ्करजी हैं किन्तु तुम प्राणों से भी बढ़कर 
हो। इतना कहकर अक्रूर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के लिये 
उद्यत होनाथ तद्नन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्रार्थना करना कि हे भगवन्‌ | आप मुझे 
छोड़ कहां जा रहे है? यदि आप जायेंगे तो आपके पुत्र-पौत्र ब्रह्मशाप रूपी अग्नि 
से नष्ट हो जायेंगे। इतना कहकर राधा का क्रोध से मूछित हो प्रथ्वी पर 
गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


६६ रासक्रीडावर्णनम्‌ ९०९ 
` भ्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ ९१९ 
श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ Fit: 


छ श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीडा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना । 
४ ब्रह्मा द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा हे देव ! उठो भक्त सुदामा के 
| शाप का स्मरण कर सो वर्ष तक राधा का बन्धन छोड़ो। फिर गोळोक में सुझे प्राप्त 


| हो जाओगी, अब घर पर अपने चाचा अक्र,र को देखो, पीछे शङ्कर का धनुष तोड़ना; 





| कंस को मारना इत्यादि बहुतसे काम करने हैं । इतना कहकर देवों सहित 
| ब्रह्मा का अपने खान पर जाना। पुनः आकाशवाणी हुई कि कंस को मारकर 
| अपने माता-पिता को बन्धन से छुड़्ाओ। इतना सुन सोई हुई राधा को छोड़ 
| श्रीकृष्ण का ब्रज में जाना । कृष्ण विरह में राधा का विळाप। रत्नमाला एवं 
4 १३. | 
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| _ सवत्सा गौ, पावेती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिवळिङ्ग का दर्शन, विप्र की लड़की| 


/ इस; तास्वूळ, कृमि एवं विष्ठा सहित अंग ओर रक्त इत्यादि बहुतसे सुखप्न देख 





. क्षण का मांस, चन्दन, माध्वीक ( मदिरा ) घृत, हरिण, फळ, चावल, सिद्धा 





~ 


श्रीकृष्ण का वार्तालाप । रल्रमाळा ने कहा हे भगवन्‌! मेरी सखी आपके विरह | 
प्राण त्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं। श्रीकृष्ण ने नीतियुक्त 
वचन रल्रमाळा से कहा-- 
३शोय्यपिशक्तोऽहं निषे खण्डित प्रिये । तथापि न क्षमो रत्ने नियतेन करोम्यदम्‌। 
ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ही बनाई हुई दै । उसीके अनुसार देव, 
मनुष्याद्‌ कम करते हैं अतः हम दोनों का फिर मिलन होगा। ऐसा कहकर 
भगवान्‌ का नन्द्जी के घर जाना । | 





७० अक्र रस्य कृष्ण समीपेगमनम्‌ ६१४ 


अक्र रजी उद्धवजी से बातचीत कर अपने घर में सो गये । उन्हें रात्रि के शेष 
में सुखप्नों का दर्शन हुआ; जिनमें सर्वप्रथम किशोर अवस्थावाळे, मुरली धारण 
करनेवाले, पीताम्बर पहने द्विज शिशु का दर्शन। पतिपुत्रवाळी साध्वी खी 
शुभाशीर्वाद करता हुआ ब्राह्मण; शवेतकमळ, राजहंस, अश्व, सरोवर एवं आम्र 
नीम, नारिकेल और कदळी को पुष्पित एवं फलित, काटता हुआ श्वेतसप 
अपनेको पवत, वृक्ष, गज; नौका ओर घोड़े पर स्थित, दही एवं क्षीर से युक्त अन्न 














देवस्थान; सिंह, व्याघ्र गुरु, देव, मणि, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता माणिक्य, सारस 


उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्र र की ब्रज के लिये यात्रा करना । यात्रा के सम 
शुभमङ्गळों का दशन--बांयेओर राव (मुर्दा ) श्वगाळी, पूणकुम्भ, नकुल, चा 
पतिःयुत्रबाळी दिव्य आभूषणों से युक्त स्त्री, झुछ्पुष्प माल्य, धान्य, खञ्जन पर्श 
तथा दाहिने तरफ जळती हुई असि, विप्र, वृषभ, हाथी, बछडे सहित गो; सर्फ 
घोड़ा; राजहंस, वेश्या, पुष्पमाळा, ध्वजा, दही, खीर, मणि, सुवर्ण, चांदी, उ 
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दर्पण, विचित्रित विमान, देदीप्यमान प्रतिमा, शुक्ल कमळ, कमळवन; राङ्खचिल्ल 
( सफेद चीछ ), चकवा, बिळाव; मेघ, पर्वत, मोर, शुक्र, सारस, शंख, कोयल 
एवं बाघों की ध्वनि और कऋष्णनामों से युक्त श्रीकृष्ण का कीतेन ऐसे गुभमङ्गढों 
को देख ब्रज में प्रवेश । अक्र र के आगमन को देख वेश्या, पूणकुम्भ, गजेन्द्र 
एवं शुह्ृधान्य को आगे कर बालकों सहित नन्द का अक्ररजी के पूजनाथं 
आगमन । श्रीकृष्ण के अद्भुत रूपों को देखकर अक्र,र का स्तुति करना । पुन 
कुशळ वृत्तान्त पूछने के बाद मिष्टान्न भोजन कर सब ब्रजवासियों का अपने-अपने 
स्थानों में शयन । 


७१ यात्रामङ्गलवर्णनम्‌ ९२० 


राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के बाद रात्रि के तीसरे प्रहर में शुभ 
नक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग में यशोदा से मङ्गळाशासन करा बन्धुओं को आश्वासन 


| दे श्रीकृष्ण का मथुरा यात्रा करना। उस समय पादप्रक्षालन कर शुद्ध वख 
`| पहनकर चन्दन लगा जाते हुए बांडे तरफ पूर्णकुम्भ एवं दक्षिण में अभि, विप्र, 


पतिपुत्रवाली खरी इत्यादि शुभशकुनों को देखकर दक्षिण पेर को आगे रख मध्यमा 
से नासिका के वाम भाग को रोक दक्षिण मार्ग से वायु का त्याग कर ओर 


`| माता-पिता एवं अन्य बान्धवों से मिलकर वह मथुरा को यात्राथे चले । 


७२ श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ ९२१ 
_ कुन्जोद्वारवणेनम्‌ ९२३ 

कसदुःस्वप्नकथनम्‌ २५ 

कंसवधवणेनम्‌ ` ९२७ 


बीमा गुरु को जात कर सुन्दर मथुरापुरी को चले । मागे सें अत्यन्त 
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वृद्धा एवं हाथ में लट्टी ळी हुई कुब्जा को देखा । उसने श्रीकृष्ण का चन्दन पुष्प 
सत्कार किया जिससे कुञ्जा का सुन्दर रूप हो गया । भगवान्‌ ने उसे आश्वासन 
देकर आरे माळाकार ( माळी ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को माळा देक 
वरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से भेंट । भगवान्‌ ने उससे वस मांगे! 
रजक ने कहा हे मूढ! ये राजोचित वस्न है तुम्हारे योग्य नहीं हे । इतना युर 
श्रीकृष्ण ने उसको थप्पड़ से मार दिया तथा वस्त्र छे लिये । अक्र,र का अपने घर| . 
को जाना एवं नन्दादिको का वेष्णव कुविन्द के यहां रात्रि में बास । श्रीकृष्ण का 
कुब्जा के साथ प्रेममिळन तथा कुब्जा का उद्धार कंस को सृत्युसूचक दुःस्वप्नों का 
दर्शन । कंस को खप्न में; विधवा, शूद्रपत्नी, गदहा, भेंसा, शूकर, भालू, | 
हड्टियो का समूह, कपास, श्मशान इत्यादि बहुतसे अशुभसूचक वस्तुओं का दर्शन! 
श्रीकृष्ण ने धनुष को तोड़कर एवं मल्लों को मारकर कंस को ढीला मात्र से ही खग 
घाम पहुंचा दिया। श्रीकृष्ण का रूप सबको अळग-अळग तरह से दिखाई दिया 
जैसे राजाओं को राजेन्द्ररूप मे, माता-पिता को बाळक रूप में, कंस को काळरूप मे| . 
इत्यादि ऐसे ही श्रीमद्भागवत में आया है 'ह्ानामशनिन णांनरवर » रामायण) . 
में भी “जाकी रही भावना जेसी प्रभु मूरति देखी तिन तेसी” | कंस का दिव्य रुप 
धारण कर परमधाम में जाना। कस की माता एवं भाई बन्धुगण आदि की 
| विळाप । श्रीकृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड़ना । श्रीकृष्ण बरा 
/ का अपने माता- पिता को प्रणामकर प्रार्थना करना । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मण 
को भोजन से तृप्त कर द्रव्य दान किया । 








>> नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ 

पुत्र के वियोग में नन्द॒जी का रुदन | श्रीकृष्ण का नन्दजी को ज्ञान देत 
कि हे नन्द॒जी दुःख छोडिये एवं शान्ति को प्राप्त कीजिये। इस संसार में की 
हि E भी किसी का पुत्र एवं माता-पिता नहीं है । सब अपने-अपने कमौ के अवुः ॥ 


Foi 2 ._ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ु 


( १६७ ) 


फळ भोगते हैं। मेरी माया से ही सब देवादि अपने-अपने कार्यो में लगे हैं । 
मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सौ वर्ष तक वियोग होगा फिर उसके 
गोळोक में जाऊँगा तथा आप लोगों को भी गोलोक में भेज दूँगा। जैसे 
आत्मा ओर जीव का सम्बन्ध है उसी तरह राधा का और मेरा है। अत 
राधा सें गोपिका बुद्धि एवं मेरे भें पुत्र भावना का त्याग करें। इतना कहकर 
श्रीकृष्ण का नन्दजी के प्रति विभूतियोग का वर्णन । विभूति योग को सुनने के 
[| बाद नन्द्जी का सामवेदोक्त स्तोत्र से कृष्ण की स्तुति करना। पुत्र के आगे 
॥| वारम्वार रुदन करना | 





७४ ` भगवन्नन्दसंवादवणेनम्‌ | ९३३ 


नन्द॒जी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ बोले--हे नन्द॒जी | अब दुःख को 
छोड़ ब्रज में जाइये में आपको वही ज्ञान देता हूं जो पहले ब्रह्मा, गणेश तथा शङ्कर 
| को दिया था। कोन किस का पुत्र है कोन किसकी माता है सब इसी तरह संसार 
| में आते हैं तथा जाते हैं। अपने-अपने कमो से मनुष्य नाना तरह की . योनियों 
में जन्म ठेते हें । ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त संसार में जन्म लेते हैं। मेरे मन्त्र 
की उपासना करनेवाला इस शरीर को छोड़ गोलोक को जाता है। मेरे भक्तों 
का कभी भी अशुभ नहीं होता। मेरा भक्त मेरे.से बळवान्‌ है । इतना सुन 
नन्द॒जी बोळे--मुक्ते सांसारिक ज्ञान का उपदेश करो। पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 
| दिनचर्या का वर्णन करना । 


| ७१५ | आहिकवणनम्‌ ॒ ९३५ 
है श्रीकृष्णप्रोक्त आहिकाचारः ९३७ 


| श्रीकृष्ण ने कहा--हे नन्दजी | वेद एवं पुराणों का गोपनीय ज्ञान आप से 
| कहता हूं। ख्रियों का कभी भी विश्वास न करे। प्रातः त्राह्ममुहुतै में उठकर 
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शौचादि से निवृत्त हो निमेळ जळ में स्नान कर शालग्राम; मणि, यन्त्र और 
प्रतिमा का पूजन करे। सर्वप्रथम विन्न दूर करने के के गणेशजी की पूजन 
करे । विष्ठा; मूत्र, लिङ्ग और योनि को नहीं देखें | खिय के स्तन, कटाक्ष एवं 
हास्य को न देखें । अस्तक्राठ में सूर्य एवं चन्द्र को न देखे । इससे व्याधि की 
प्राप्ति होती है। जल में सूर्य एवं चन्द्र को देखने से दुःख की प्राप्ति होती दै! 
पर मैथुन देखने से बन्घुओं का विच्छेद होता है। ब्राह्मण; गो; वैष्णव एव 
अस्य किसी भी प्राणी की हिंसा न करे | किसीका घन हरण न करे यह सवनार 
का कारण दै। शुद्ध यजुर्वेद में आया है “मा गृधः कस्यस्विद्धनम_ । अपने 
दी हुई या दूसरे की दी हुई त्रह्मवृत्ति का हरण करने से ६० हजार वष तक 
विष्ठा भै कृमि होता है। कोटि वर्ष गीध, सौ जन्म सूकर और सौ जन| 
व्याघ्र इत्यादि कष्टप्रद योनियों को प्राप्त होता है। कर्म कराकर दक्षिणा तत्काइ 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुगुनी होजाती दै । एक मास बीतने पर 
सौगुनी, दो मास बीतने से द्वजारगुनी तथा एक वर्ष बीतने से दाता नरक को 
जाता है । देनेवाला अगर नहीं देता दै तथा ठेनेवाळा नहीं .मांगता दै वे दोन 
ही नरक में जाते हैं एवं दाता व्याधियुक्त होता दै। जो मूखे स्त्री अपने पति 
| ' को हरि रूप में नहीं देखती दै, वह कुम्भीपाक नरक में जाती है। जो मुर 
शिव, दुर्गा, गणपति, सूये विप्र ओर विष्णु की निन्दा करता है उसे गब 
नरक की प्राप्ति होती है। माता; पिता, पुत्र, सती स्त्री, गुरु, अनाथ, गत 
ओ- और कन्या की निन्दा करने से नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की भक्ति 
 हीनएव हरिभक्ति से विहीन नरक को जाता है। एकादशी एवं जन्माष्टमी ' 
. व्रत करने से सौ जन्म तक के पाप नष्ट होते हैं । कूष्माण्ड का घात करनेवाळी र - 
एवं दीप को बुकानेवाळा पुरुष सात जन्म तक रोगी एवं जन्मजन्मान्तर में दर्णि 
होता है। दीप, शिवढिङ्ग, शालप्राम, मणि, प्रतिमा, यज्ञोपवीत, सुवर्ण, श॑ 
> ` हीरा, मोती, गोमूत्र, गोमय, घृत एवं भगवान्‌ के पादोदक को भूमि पर रखने 
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अधः (नरक) को जाता हे। दिन में तथा सन्ध्या के समय निद्रा एवंस्त्री 


सम्भोग करने से सात जन्म तक दरिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता है। 
शिवपूजा करने से विप्र जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता दै । 
ब्राह्मण मुझे सबसे प्रिय हें तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी से अधिक 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक राङ्करजी प्रिय हें । में सदा महादेव के 
नामोच्चारण करनेवाछों के पास ही रहता हूं। नारायणी शक्ति भगवती से ही 
सव काय कराता हूं बह शक्ति सब जगह विराजमान है । 


७६ शुभाशुभदशनफलम्‌ ९४२ 
. नानाविधदानफलम्‌ ९४५ 


श्रीनन्दुजी ने शुभाशुभ दर्शन के विषय में पूछा तब श्रीकृष्ण बोले-त्राह्मण, 
तीथे, वैष्णव एवं देवप्रतिमा को देखने से तीथंस्नान के समान पुण्य होता हे। 
सूर्य, सती सरी, सन्यासी, बरह्मचारी, गो, अभि, गुरु, हाथी, सिंह, सफेद घोड़ा, 
शुक, कोयळ, हँस, खंजन, मयूर, चातक, सफेद पक्षी, सवत्सा गो, पीपछ, पति 
पुत्रवाली खी, तीथे जानेवाले मनुष्य, दीप, सुवणे, मणि मुक्ता, हीरा, माणिक; 
तुळसी; सफेद पुष्प, सफेद धान्य, घृत, दही, शहद, पूर्णकूम्भ, तण्डुछ, सफेदपुष्पो की 
माळा, गोरोचन, कपूर, चांदी, ताळाब, पुष्पों से युक्त बगीचा, झुछ्पक्ष के चन्द्रमा, 
अमृत, चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम, एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से पाप नष्ट 


होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। आठ वर्षे की कुमारी को ब्राह्मण को देने | 


से दुर्गा दान के समान फळ होता है। अनाथ विप्र का विवाह कराने से मोक्ष 
`की प्राप्ति होती है। भूमिदान, गोदान, गजदान एवं सफेद घोड़े का दानःका 
वर्णन कर अन्नदान की बहुत प्रशंसा गाई दै। अन्नदान के समान कोई दान 
नहीं है । वृद्ध गौतम स्मृति में भी अन्नदान के माहात्म्य का बहुत वर्णन किया है । 
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सुखप्न के दर्शन से गङ्गा स्नान के समान पुण्य एवं घन, पुत्र, स्री, भूमि एवं मोक्ष 
की प्राप्ति होती दै । ह 
७७ सुस्वप्नदशनफलम्‌' ९४६ 





नन्दजी ने पूछा कि कौनसे खप्न से क्या पुण्य होता दै तथा कौन-कोनसा 
स्वप्न अच्छा है ? तब भगवान्‌ बोले कि खप्नाध्याय का वर्णन करता हूं। रात्रि | 

के प्रथम प्रहर का खप्न एक एक वर्ष में, दूसरे प्रहर का ८ मास में, तीसरे प्रहर 

का ३ मास में, चतुर्य प्रहर का १५ दिन में, अरुणोदय के समय १० दिन में एव 

प्रातःकाळ का खप्न यदि उसी क्षण जग जाय तब तत्काळ फल देता हे। व्याधि 

युक्त, नभ; मूत्र एवं पुरीष से.पीड़ित मनुष्य को खप्न का फळ नहीं होता है। | 
स्वप्न में गो, हाथी, घोड़ा, महल; वृक्ष, एवं पहाड़ों पर चढ़ने से धन की प्राप्ति 
होती है। हाथी, राजा, सुवर्ण, कन्या आदि को देखने से विपुछ लक्ष्मी आती 
है । देवता, ब्राह्मण, गो, पितर एव सन्यासी को खप्न में जेसा देखते हैं वह शीघ्र ही. 
चेसा ही फढीभूत होता है । भस्म, हड्डी एवं रुई को छोड़ अन्य सम्पूर्ण सफेद वस्तु उत्तम 
| है। गो, हाथी घोडा, ब्राह्मण एवं देव को -छोड्कर अन्य सम्पूर्ण कृष्ण वस्तु 
| . निन्दनीय दे । रन्न के आभूषणों से युक्त दिव्य खरी जिसके घर में आती है उसे 
। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। आठ वर्ष की कुमारी कन्या खप्न में जिसपर 
' प्रसन्न होती है बह कवि पण्डित होता है तथा जिसको वह पुस्तक देती दै वह 
” विश्वविख्यात कवीन्द्र होता दै। खप्न में ब्राह्मण तथवा ब्राहमणी किसीको 
महामन्त्र देवं तो वह विद्वान, धनवान्‌ एवं गुणवान्‌ होता है। स्वप्न में सरोवर 
समुद्र) नदी; नद्‌, सफद सप ओर सफद्र पहाड को देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
है.। दिव्य खरी जिसको खप्न में कहती है कि आप मेरे खामी हो और बई 
स्वप्न देखकर यदि जागता है तो निश्चय से राजा होता है । बु 






















( २०१ ) 
७८ आध्यास्मिकञ्चानवर्णनम्‌ ९५१ 


श्रीकृष्ण द्वारा नन्दूजी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश । यह योग वेद 
एवं शाखो में गुप्त रूप से बताया है जिसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु, जरा एवं 
व्याधि नहीं होती है । यह संसार जळबुदूबुद की तरह है तथा मोह करनेवाळा 
है। श्रीकृष्ण ने नन्द्जी को गूढ़ महामन्त्र का उपदेश कर कहा इसे काशी 
मणिकणिका में जपना चाहिये, दुःस्वप्न, पाप का कारण एवं चिन्न इरनेवाला हे । 
गो को मारनेवाले, कृतन्न आदि नीच पुरुषों का देखना पांप है । चन्दर एवं सूर्य के 
अहण को देखना निषिद्ध है। भाद्रशुक्ला चतुर्थी को चन्द्र का दर्शन नहीं करना 
चाहिए। यदि दशान हो जाय तो “सिंहः प्रसेनमवधीरिसिहो जाम्बवता इतः । 
सुकुमारक ! मा रोदीस्तव ह्येषः स्यमन्तकः ।।” इस सन्त्र से जळ को पवित्र कर पीने 
से उत्तम बताया है । 


७९ छरयग्रहणाख्यानम्‌ ९५५ 


; नन्दजी ने सूर्य एवं चन्द्रमा के ग्रहण के विषय में पूछा तब भगवान बोले 
| इस आख्यान को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। एक समय जमदसभि रेणुका 
(| के साथ नमदातट पर विहार कर रहे थे | तब सूर्य ने कहा हे ऋषे | आप ब्रह्मा के 
| प्रपोत्र हैं, वेदों को जाननेवाले हैं, आपके शास्रों से सब मनुष्य कार्य करते हें | 
| आप धमं का त्याग कर रहे हें वेद में दिन में मैथुन का दोष कहा है में धर्म का 
¦| साक्षी हूं इसलिये आप से कहता हूं | सूर्य के वचन सुन जमदम्नि ने मैथन को त्याग 
{| कर क्रोधित हो सूर्य से कहा तुम पण्डितमानी कौन हो में सब शाखो का ज्ञाता | 
| हुँ, हम वेष्णवों पर भगवान्‌ के बिना कोई आज्ञा देनेवाढा नहीं है। आज तुमने 
| इमारा रास भङ्ग किया अतः राहुमस्त होओगे। जो बादल तुम्हारे को देखने . 
आयेंगे वे दूर हो जायेंगे तथा वायु से प्रेरित हुए मेघ तुन्हें आच्छन्न करेंगे तथा 
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रा से हत हो जाओगे। जमदभि के वचन सुनकर भास्कर बोले--हे विप्रवय | 
ब्राह्मण हमारे पूजनीय हें लेकिन वैष्णबों को क्रोधित नहीं होना चाहिये। आपने 
मुझे शापित किया अतः में भी आपको शाप देता हूं नहीं तो मुझे मनुष्य निस्तेज 
कहेँगे । क्षत्रिय के अजन से आपका मरण होगा। सूर्य के वचन सुन जसदभिने 
कहा तुम शस्मु से पराजय को प्राप्त होओगे । दोनों का कलह देख ब्रह्माजी का. 
आगमन । ब्रह्मा ने सूर्य से कहा तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छज् होकर पुन 
मुक्त हो जाओगे। न्यून एवं अधिक वर्ष में राहुम्रस होओगे वह ग्रहण कही 
दिखाई पडेगा कहीं नहीं अन्यथा पूर्ण ही दिखाई दोगे ओर भार्या के निमित्त 
सुर एवं साठे से तुम्हारा तेज मलिन होगा [म॑ ळी एवं सुमाढी के युद्ध में शङ्कर 
से पराजित होओगे । फिर जमदमिं से कहा हे विप्र ! तुम्हारी मत्यु कार्तवीर्याजुन 
से होगी । पुनः तुम्हारा पुत्र २१ बार पृथ्वी को विना क्षत्रियों की करेगा । इतना 
कहकर ब्रह्मा का स्वस्थान गमन । तथा सूर्य एवं जमदभ्नि का भी अपने-अपने स्थान 
पर जाना। अब चन्द्रम्दण के आख्यान को सुनो । र 


८० चन्द्रग्रहणास्यानवणनम्‌ ९४९ 


चन्द्र द्वारा भाद्रशुङ चतुर्थी को मन्दाकिनी नदी पर स्नान करती हुई गुरु 
) य पत्नी तारा का हरण । तारा ने कहा--पतित्रता ब्राह्मणी गुरुपत्नी को छोडौं। 
/ गुसपत्नी गमन से सौ ब्रह्महत्या का पाप होता है। तुम मेरे पुत्र हो तथा 
तुम्हारी माता हूं अपने धर्म की रक्षा करो । जब तारा के वचनों का अनादर % 
उसे भोगने को उद्यत हुआ तो तारा ने शाप दिया कि तुम कळंकी, यक्ष्मा पर 
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<१ ताराऽऽनयनाथ शुक्रसमीपे देवानां गसनस्‌ ९६२ 
शुक्रशम्थुसंघादवर्णनस्‌ ९६३ 
चुन्द्रग्रहृणाख्यानम्‌ ९६५ 


श्रीकृष्ण वोळे -शुक्र ने चन्द्रमा को सममाते समय ही महती देवसेना को 
देवताओं के सांथ आते देखा । रत्नमाळा नदी के किनारे पुण्याश्रम में सुरसैन्य 
से आये हुए राङ्कएजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शङ्कर का आशीर्वाद पुन 
ब्रह्माजी ने शुक्र से नीतियुक्त वचन कहे। हे शुक्र | चन्द्रमा की यह महती दुनींति 
है जो गुरुपत्नी से बलात्कार कर तुम्हारे शरण आया है। इसको लेने के लिये 
देव सेना आरही हैं उसीके निमित्त में तथा शङ्कर तुम्हारे पास आये हैं। ` शङ्कर 
ने कहा--हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्र को छाओ में उस 
पापी का शिर त्रिशूळ से नष्ट करूँगा। मेरे क्रोधित होने से देत्यों का रक्षक 
कोई नहीं होगा । उतथ्य के शाप से वृहस्पति की स्त्री का हरण हुआ है | 
शरणागत की रक्षा न करने से चोदह इन्द्र भोगने के समय तक नरक में पड़ता दै । 
पापी जिसकी शरण जाता है तो वह शरण में देनेवाळा भी पापी ही साना जाता 
है । शुक्र की शङ्कर से प्राथना । चन्द्रमा का शङ्कर की शरण में जाना । उसको 
क्षीरोद्‌ में स्वान कराकर पवित्र कर दिया । योगीन्द्र शङ्कर ने उसके दो खण्ड 
कर आधे को अपने मस्तक पर ओर आधे को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया । 
लज्जित चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र में देह त्याग । पुत्र वियोग से अत्रि के नेत्रों से 
समुद्र में जळ गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट होना । महादेव 
ने कहा--हे चन्द्र ! अपने स्थान पर जाओ तारा के शाप से तुम्हें यक्ष्मारोग की 
प्राप्ति होगी क्यांकि पतिव्रता का शाप व्यर्थ नहीं जाता है किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
|| तुम्हारा प्रतिकार हो जायगा । तुमने भाद्रछुङ चतुर्थी को गुरुपत्नी को क्षत किया 
| दै अतः उस दिन तुम्हें देखने से पापी होगा । शुभाशुभ कमे बिना भोगने से क्षय नहीं 
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होता दै तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डल में कल्क एवं सृगाकृति युग-युग सें होगी। 
तारा से कहा हे तारे! किसका गर्भ है सत्य कहो इसे त्यागकर शुद्ध हो पर परुष 
से बळात्कार एवं अकाम से खी दूषित नहीं दै और सकाम भाव से जब तक 
सूये चन्द्र दै तब तक नरक में रहती है। तारा ने चन्द्रमा का पुत्र है ऐसा कहा। 
तारो का बृहस्पति के साथ गमन। पुत्र पैदा होने से चन्द्र को पुत्र प्राप्ति। 
देवताओं का खस्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कळङ्क होता है। 


225] . दुःस्वप्नवणेनम्‌ ६६७ 


नन्दजी ने दुःस्वप्न के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोढे--जो मनुष्य स्वप्न 

में हसता है एवं विवाह, नाच, गीत देखता है उसे विपत्ति आती हे । तेल से 
अभ्यङ्गित हो दक्षिण दिशा में जाने से, तथा खर, महिष एवं ऊँट पर चढ़ने से 

मृत्यु की प्राप्ति होती दै। कार्पास) (कपास) कौडी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुःख होता 

है। देवता का नाचना तथा हँसना, श्मशान, शुष्क काष्ठ, तृण छोह, अन्धकार 
योनि एवं ढिङ्ग देखने से विपति आती है। रक्त अज्ञारे एवं भस्मवृष्टि देखने से. 

. दु:ख की प्राप्ति होती है। खप्न में ज्योतिषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी एवं गुरु जिसको 
) शाप देते हैं उसे विपत्ति आती है। विरोधी, काक, मुर्गा, भालू जिसके शरीर 
, पर गिरते हें उसकी मृत्यु होती हैं। . इनकी शान्ति के लिये ढाङचन्दन, के काए 
' से एक सहस्र गायत्री का हवन करने से शुद्धि है । अच्युत, केशव आदि नामों के 
स्मरण करने से तथा धर्म, लक्ष्मी, राधा एवं सरखती का स्मरण करने से दुःख 
शुभ हो जाता है । 
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८३ विग्रादीनां घमकथनम्‌ ९७० 
सन्यासधमकथनम्‌ ६७५ 
पततित्रता थमंवणनस्‌ ९७७ 


नन्द्जी ने पूळा--हे पुत्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती, 
सन्यासी, विधवा स्त्री, पतिव्रता खी, गृहस्थ का धर्म तथा शिष्य, पुत्र एवं कन्या का 
माता-पिता के कतव्य, भक्त कितने प्रकार के होते हैं एवं स्त्री जाति कितनी प्रकार 
की है इनके साथ ब्रह्माण्ड का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण बोळे-मेरी 'पूजा 
करनेवाळा, सन्ध्या करनेवाला, गुरु सेवा करनेवाळा ब्राह्मण सदा पवित्र है। 
शिष्य को गुरू की तथा पुत्र कोमाता-पिता की सेवा करना कहा है-- 
सर्वेधामपि वन्द्यानां पिता चेव महान्‌ गुरुः। पितुः शतगुणेर्माता मातुः शतगुणे: सुरः 
मन्त्रदस्तन्त्रदश्चेव सुराणाच्ब चतुरंणः । नारायणश्च भगवान्‌ शरुः प्रत्यक्ष ईश्‍वर: ॥ 

गरु की सेवा सबसे उत्तम है गुरु में सम्पूण देव विराजमान हैं-- : 
गुरुत्र झ्या गुरुविष्णुगरुरेव स्वयं शिवः । गुरो च सवदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा॥ 

गुरु के प्रसन्न होने से साक्षात्‌ हरि प्रसन्न होते हैं। यदि गुरु शिष्यों में 
पुत्र के समान स्नेह नहीं करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी । वृष पर चढ़ने- 
वाळा, शूद्रों के यहां रसोई बनानेवाळा; देवळ, सन्ध्याहदीन, दिन में सोनेवाळा, शूदर 
के श्राद्ध में भोजन करनेवाला, ओर शाद्रों के मुदे जळानेवाळा जो ब्राह्मण है वह शूदर 
| के समान ही कहा गया है। जो नित्य त्रिकाळ सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 
| वाला, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि को भोजन न करनेवाळा 
| ब्राह्मण है बह जीवन्मुक्त कहा गयाः | ब्राह्मण के पैर में सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान है । 
| विप्रों के चरणोदक पीने से तीर्थस्नान के समान फळ होता हे । तेजखी गुरु से ही 
| सन्त्र महण करना चाहिये । अवस्था, ज्ञान, विद्या ओर जातिह्दीन गुरु से सन्त्र 
| प्रण न करे। मूर्ख, आश्रमहीन) पिता, सन्यासी, रोगी, वंशहीन तथा भार्या- 
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हीन से मन्त्रम्हण न करे । वयोहीन से मन्त्र लेने से अल्पायु ज्ञानहीन से अज्ञानी, 
विद्याहीन से मूह और जातिहीन से लेने पर विनाश होता दै । मूखं से मूख, आश्रम 
हीन से दुःखी, पिता से यश की हानि तथा सन्यासी से मन्त्र लेने से मृत्यु होती है। 
श्राद्ध के दिन हविष्याशी रहता हुआ संयमपूर्वक यात्रा, युद्ध करना, नदी के तीर 
पर जाना दुबारा भोजन और मैथुन न करें । कन्या विक्रय करनेवाले को सब से 
विशेष पातकी कहा दै । जो मूल्य प्रहण कर कन्या देता हे वह महारोरव नरक पे 
जाता है तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वर्षौ तक पितरों के साथ 
कुम्भीपाक में पचता है। क्षत्रियों का धर्म हे कि ब्राह्मणों की एवं नारायण 
की पूजा, राज्य की पाळना, रण में निभेयता, नित्य दान, शरणागत को रक्षा 
पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षा; शस्त्रास्त्र में निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेवाले की रक्षा 
एवं उसको सभा में नियुक्त करना चाहिये। वेश्यों का धर्म हे वाणिज्य में चतुरा 
विप्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं व्रत का सेवन करे । शूद्रों का धग 

हे कि विप्रो की सेवा करे । सन्यासी का धर्म है “दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो 

अवेत्‌? दण्डग्रहणमात्र से नर नारायण हो जाता हे । अतः उसके पद्स्पशे से 

। पुथ्वी एवं तीर्थ मनुष्यादि सब पवित्र होते हें। सन्यासी को भोजन कराने ९ 
) अश्वमेध यज्ञ के फळ की प्राप्ति होती हे।*विधवा का धर्म है कि बह सदा निष्काम 
एक समय भोजन हविष्याज्न करे। दिव्य वस्त्र, गन्ध, तेल, पुष्पमाळा, चन्दन, सिन्दूर 
को धारण न करे । परपुरुष को पुत्रवत्‌ देखती हुई नारायण में अनन्य भक्ति करे! 
एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमीःओऔर शिवरात्रि आदि ब्रतों में उपवास ब 
विधवा स्त्री, यति; ब्रह्मचारी :ओरःसन्यासियों को ताम्बूल भक्षण , एवं गोमा 

` मदिरा के समान बतलाया हे । पतित्रता के धर्म-पति की भक्तिपूर्वक सेवा व्री 
पति में नारायण का भाव रखना एवं उसकी आज्ञा का पाळन करना बताया है. 
स्त्री परपुरुष के मुख का अवलोकन, यात्रा; महोत्सव, नृत्य, गायन एवं परकी 
` देखे। पति का संग एक क्षण भी न छोड़े। पति पर पुत्रों से भी सोगुना | 
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करे। यथा--“पतिवेन्धुगतिभ्ता देवतं कुलयोषितः? सती स्त्री हजार पुरुषों को 
उद्धार करती दै एवं पतिब्रताओं का पति सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। सती के . 
चरणों में सम्पूर्ण तीर्थ तथा सम्पूर्ण देव मुनियों का तेज विराजमान है । स्वयं 
भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा, शङ्कर ओर समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर 
भयभीत रहते हे । सती की चरणरज से प्रथ्वी तत्काळ पवित्र हो जाती है एवं 
मनुष्य पतित्रता को नमस्कार कर सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। पतित्रता के 
तेज से त्रिलोकी क्षणभर में भस्म हो सकती है । सती खी प्रातःकाळ उठकर अपने 
पति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्ण गृहकाय कर शुद्ध वस्न पहन अपने पति का 
षोडशोपचार विधि से पूजन “3 नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा” 
इस मन्त्र से करे। पति स्तोत्र का पठन करे। पतिब्रता को पति स्तोत्र का पठन 
करने से सम्पूणं मनोवाञ्डित फळ की प्राप्ति होती है । 


८४ गृहिणां धरमेबणेनम्‌ ९७८ 
त्रिविधभक्तानां लक्षण फलश्च ६८१ 

कृष्णस्य वामभागाङ्कगवत्या उत्पत्तिः ६८३ 

्रह्माण्डवणेनम्‌ ` ९८५ 


र श्रीकृष्ण बोळे-गृहस्थ को चाहिये कि द्विज, देवों का पूजन एवं स्वधर्म का 
॥ आचरण नित्य करे। ग्रहस्थियों की सम्पूर्ण देवादिक आशा करते हैं। कमंकाल 
॥ में पितर एवं तिथिकाळ में देवता गृहस्थी के घर आते हैं। अतिथि की पूजा 
(| अवश्य करनी चाहिये। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है 
॥ उसके यहां से पितर, देव, अग्नि निराश होकर चले जाते हैं । 

अभ्यागरतपरिश्वान्त सावज्ञं योउभिवीक्षते । 

तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य धर्मयशःश्रियः ॥ 

( ब्रह्मपुराण अ० १६३ श्छोक २१ ) 
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पोष्यवगौ का भरण पोषण कर गृहस्थी खयं भोजन करे । जिस पुरु 
के माता नहीं है और पत्नी कुलटा अथवा मर गई हो उसे वन में चला जाना 
चाहिये । उसके लिये वन से भी. अधिक दुःखदायक घर है । गृहिणी पतिभक्ता एवं 
देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेबाळी होनी चाहिये । गृहकृत्य से निवृत्त हो स्नान कर 
पतिदेव ओर ब्राह्मण की पूजन कर पतिपुत्रादिको को स्नान करा अतिथि सत्कार 
कर स्वयं भोजन करे। पुत्र एवं शिष्य, पिता तथा गुरु को आज्ञा न दे तथा 
उनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रक्खे। पिता, माता, गुरु स्ञी, शिष्य, 
पुत्र, सदा क्षमा चाहनेवाळा, अनाथ भगिनी, कन्या और गुरुपल्ली सदा ही पो | 
कहे हें । पतित्रता खरी सदा ही शुद्ध है। केदार कन्या के शाप से जब धर्मराव 
नष्ट हो गये तब क्रोधित ब्रह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति का निर्माण किया! 
जैसे उत्तमा, मध्यमा, और अधमा । उत्तम स्त्री धर्मयुक्ता एवं पतिभक्ता होती ह 
तथा प्राणान्त ( अत्यन्त कष्ट ) में भी पर पुरुष की सेवा नहीं करती है । मध्य 
स्त्री बढे पुरुषों से रक्षा की गई तथा डर से अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती दै। 
अधम स्त्री अत्यन्त दुष्ट, अधर्म करनेवाळी तथा पतिसेवा न करनेवाली एवं कहर 
| करनेवाली होती है । तीन प्रकार के भक्तों का लक्षण एवं फळ का वर्णन! 
) ` ब्रह्माण्ड की रचना को भक्त जानते हैं। मुनि, देव और सन्त कष्ट से जानते ई 
ओ- सम्पूर्ण संसार के अर्थ को में जानता हुँ । ब्रह्मा, अनन्त, महेश्वर, धमे, सनकुमारए 
नर, नारायण, कपिल) गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, बेद, वेदमाता एवं सर्ग 
राधा विश्व के. अर्थ को जानते हें अन्य नहीं । गोछोक में भगवान्‌ के वाम औँ। 
से सोलह वर्ष की वालिका की रचना हुई वही वेदमाता सावित्री, गायत्री आ 
नामां से विख्यात हुईं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना का वर्णन। | 


५७ कक 
॥ | 
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८१ चतुणा वर्णानां भक्ष्यामक्षयवर्णनम्‌ ९८६ 
कमे विपाकवर्णनस्‌ १८३ 


नन्द्जी द्वारा पूछे गये चारों वण के सक्ष्याभक्ष्य एवं कर्मविपाक के उत्तर 
| में भगवान्‌ ने कहा-तास्वे और लोहे के बतेन में दूध, नारियळ का जळ, ळवण- 
| युक्त दूध, जळा हुआ अन्न, मधु से मिला हुआ घृत, तेळ एवं गुड़ और पीने के बाद. 
बचा हुआ जळ अभक्ष्य एवं अपेय कहा है । सन्ध्या समय व दिन में दो बार भोजन 
निषेध कहा है ।.. जळ, दूध, चूर्ण, घृत, लवण, स्वस्तिक, ( जढेवी ) गुड, क्षीर 
( खीर ), तक्र ( छाछ ) और मधु अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना गोमांस 
के समान बताया है । चाँदी के पात्र में रक्खा हुआ कपूर भी अभक्ष्य दै । 
भोजन के समय परोसनेवाला यदि खानेवाले को स्पश कर जाय तो वह अन्न 
| सबके लिये अभक्ष्य है। नेवला, गेडा, महिष; पक्षी, सर्प, शूकर, गदेभ, बिळाव, 
| व्याघ्र, सिंहादि पशु, जळजन्तु मकरादि, गो, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि 
ओर वानर आदि को मारना एवं उनका मांस भक्षण करना मनुष्यमात्र के 
| लिये निषिद्ध हैं। -भेंस व अजादि का दूध, दही ब घत का भक्षण नहीं करना 
| चाहिये । विष्णुस्मृति में आया है-“न भक्ष्ये अजामहिषीक्षीरे ।” हे नन्द्जी। शुभ 
| एवं अशुभ कमे भोगने से ही क्षय होता दै अन्यथा नहीं | अच्छे कमं करने से स्वर्ग 
| प्राप्ति व दुष्कर्म करने से नरक प्राप्ति होती है । गोहत्या करनेवाला गौ के लोम के 
£| जितने वर्ष पर्यन्त बिच्छ की योनि को प्राप्त हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता है ! 
१ ब्रह्महत्या करनेवाङ़ा विष्ठा का कीड़ा होता है व स्त्री हत्या करनेवाळा- अति 
| पातकी कहा गया है तथा कालपूत्र नरक में जाता दै। खजाना, फळ च माया 
से धन हरण करनेवाळा यक्ष हो सौ वर्ष तक चाष पक्षी होता है। पुनः 
| भारतवर्ष में ऋष्णवर्ण शूद्र बन दूसरे जन्म में अधिक अङ्गबाला ब्राह्मण होता है । 
| तरपश्चात्‌ ब्राह्मणरूप में पुनः प्रगट हो ब्राह्मणों को भोजन करवाने से मुक्त होता है। 
न १४ 
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चाळा कालसूत्र नरक भोगकर पुनः नाना योनियों में जाता है। मनुष्यों में 


[३ और देवता को नमस्कार नहीं करता है वह जीवनपर्यन्त अशुचि व यवन कहा | | 
) गया दै। जो आये हुए ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता है वह ब्रह्मघाती कहा गया | 





` जन्म तक बड़ा वानर होता है। नदियों में गङ्गा, तीथो में पुष्कर, नगरियों में | 
न मु ८ काशी; ज्ञानियों में शक्कर शाख्रों में वेद्‌; वृक्षों में अश्वत्य, तपस्याओं में भगवान 

. की पूजा ओर जातियों में श्रेष्ठ ब्राहमण जाति है। अध्याय का फल तभी है कि f 
' वाचक को सुवर्ण, रोप्य, वख, और ताम्वूछ दान किया जाया... 






( २१० ) 


वंशहीन मनुष्य को एक लाख ब्राह्मणभोजन कराने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। 
क्रोधी मनुष्य सात जन्म पर्यन्त गदहा ओर कलहकारी सात जन्मतक कौआ 
होता दै । आचारहीन मनुष्य, यवन, हिंसा करनेवाला, राखा, अदीक्षित वङ्कर, 
दुष्ट दृष्टि से देखनेवाळा-काना, अहंकारी-कर्णहीन, वेद का निन्दा करनेवाला- 


बहरा, वाक्य हरण करनेवाळा-गुंगा, हिसक-केशहीन; मिथ्या बोऊनेवाळा- 
भूछ हीन ओर पुस्तक चोरी करनेवाळा मूर्ख होता है। अकेला मिष्टान्न खानै- 


सुनार, खणवणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती है) कायस्थ ये धूत ' एवं कृपाहीन 
होते हैं। इनका हृदय छूरे की धार के समान एवं आदरभाव भी इनमें नहीं 
होता है। सौ में कोई एक कायस्थ सज्जन होता है । उपरोक्त दो नहीं होते 
अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनमें विश्वास कम कर । प्रातःकाल शयन करनेवाला, 
संध्या व दिन में सोनेवाळा, यज्ञोपवीत का हरण करनेवाला, त्रिकाळ संध्या से 
हीन; अशुद्ध संध्या करनेवाळा और वेद्वेदाज्ञ की निन्दा करनेवाला व्यक्ति तीन जन्म 
में पतित हो जाता दै तथा स्वगेमाग उसे नहीं मिळता है। एकादशी, शिवरात्रि) | 
रामनवमी व जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डाळ योनि में जाता दै । 
उपवास करने में असमर्थ हो तो हविष्याज्ञ भक्षण करे। जो मनुष्य ब्राह्मण | 


पन - ~ 










है। शाख जाननेवाछा ज्योतिषी छोभ के वशीमूत हो झूठ कहता है चह सात | 
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प केदारकन्या विबरणम्‌ ` `. .:- ९९९ 
` नन्दजी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पूछने पर श्रीकृष्ण बोढे- खवायस्भुव 
. मनु के प्रियत्रत व उत्तानपाद दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के धुव उसके” नन्द्सावणि 
. ओर उसके केदार नामक पुत्र हुआ। वह राजा पूर्ण दानी ब सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
“का. भक्त था। कमला की कला से उत्पन्न हुई तथा यज्ञकुण्ड से पैदा हुई कन्या की 
- उसे प्राप्ति हुई । कन्या ने कहा में तुम्हारी पुत्री हूं। राजा ने उसे भक्तिपूर्वक. अपनी 
'पल्ली को. अर्पण किया। केदार कन्या कृष्ण के लिये तप करने लगी ब्रह्मा ने 
वरदान दिया कि तुम्हें बाद में कृष्ण.की प्राप्ति होगी] एक समय नदी तटपर 
. बैठी हुई कन्या की परीक्षा लेने धर्म आया। कन्या ने युवावस्थावाले .सुन्दर 
“पुरुष को देखकर पूजन किया ओर कहा - आप साक्षात्‌ विप्ररुपी भगवान:हैं। 
- धम ने कहा--तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है.? किस निमित्त 
तुमने तप किया है ? जो इच्छा हो सो वर मांगो। इन्दाने कहा हे विप्र! में 
, केदार कन्या हुँ, वुत्दा मेरा नाम है तथा भगवान्‌ कृष्ण को .पतिरूप में पाने के , 
लिये तप करती हूं यदि आप देने में समर्थ हैं तो मुझे यही वर दीज़िये। तब 
धर्मराज ने कहा-श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं उनको लक्ष्मी एवं सरस्वती के 
_ सिवा अन्य कौन पासंकता है। ब्रह्मस्वरूपा राधा उनकी स्त्री हैं। सम्पूर्ण देव, 
दानव भगवान्‌ की स्तुति करते हैँ । सम्पूर्ण विभूति उन्हीं की है। गोलोक में 
राधा ही भगवान्‌ की सेवा कर सकती दै अन्य नहीं । अतः तुम मुझे वरण करो 
में संब राजाओं का खामी हूं मेरे पास आने से तुम्हें सम्पूण संसार के भोग 
प्राप्त होंगे । श्रीवन्दा ने कह-हें महाभागा ! ब्राह्मणों के छिये,तप,-सत्य एवं ध्म 
| -वेद्त्रत ही उत्तम कहा दै। परस्त्री से सम्भोग, करना अधभियों का कार्य है। 
अधम करने से अमङ्गळ कार्य का फळ देखता दै। उसे साक्षात्‌ यमराज दण्ड देते हैं । 
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` को है अतः वह आयु धर्म को देकर गोळोकं में जाओ पीछे वृषभालु की पुत्री | 
. होओगी तब मुझे प्राप्त करोगी । वृन्दा ने कहा-हे देवगण | मेरे वचन मिथ्या | 
नहीं हो सकते । मेरे मुख से तीन वार क्षय होने का वचन निकळा हैं अतः | 







( २१२ ) । 


हे विप्र! में तुम्हें भस्म कर सकती हूं किन्तु “अवध्याश्च द्विजातयः” ह्विजाति 
अवध्य कहे हैं। कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया धर्म मेरी रक्षा करता दै । 
येन शुद्ठीकृता इंसाः झुकाश्च हरितीकृता: । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षां करिष्यति 
तत्पश्चात्‌ धर्म को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा । जब यमराज शाप देने 
छरे तब सूर्य ने रोका । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवों ने धमराज के जीवदान के निमित्त 
स्तुति की। तब वृन्दा ने कहा-में विप्ररूपी धमराज को नहीँ जानसकी अतः | 
क्रोधित हो शाप दिया दै। यदि मेरा व्रत, तप, सत्य ओर विष्णुपूजन सत्य दै 
तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । पुनः कछारूप धर्मराज को वृन्दा ने गोद में 
बैठाया । धमंपत्नी मूर्ति नें भगवान्‌ से प्रार्थना की हे महाराज | मेरे पति को 
जीवदान दो पतिहीन स्त्री संसार में पापिनी कही जाती दै। तब भगवान ने 
बन्दा से कहा- दै देवि! जितनी ब्रह्मा की आयु है वह तुमने तप कर प्राप्त 


सत्ययुग में पूर्ण पाद, त्रेता में त्रिपाद, द्वापर में द्विपाद और कलियुग में एकपाद | 
हो पुनः पूर्ण हो जायगा । इतना कह बृन्दा का गोळोक में गमन । | 


2७ ; सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागम; १००९ । 
| आत्मयाथाथ्यचणनम्‌ 7. १०१ १ 

कालनिर्णसवर्णनम्‌ | 

दक्षकालनिणर | १०१३ | 
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श्रीकृष्ण का परन्रह्म के विषय में विचार । श्रीकृष्ण बोले--हे सनत्कुमारजी | - 
में ही यज्ञ, ब्रत ओर तपस्याओं का. दक्षिणा के साथ फळ देनेवाढा हुँ । पुनः 
ब्रह्मा एवं पावेती सहित शङ्कर व अन्य देवादिकों का आगमन । सनत्कुमार बोले-- ' 
मेंने गोळोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तब में वैकुण्ठ में गया । उसके बाद्‌: 
क्षीरोद के पास वहां मेंने थकावट को दूर करने के लिये स्नान किया पुनः सो 
योजन में फेळे हुए कच्छप को बालुका में देखा। राघवमत्स्य ने उसका उद्धार 
किया। तब मेंने कहा--हे भक्त | तुम धन्य हो। उसने कहा-ेरे से धन्य . 
क्षीरसागर है। क्षीरोद ने कहा मेरे से धन्य पृथ्वी है। पृथ्वी ने कहा-मेरे से 
धन्य शेष है.। इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक धन्य 
कहा है। भगवान दक्षिणा से फल देते हैं बिना दक्षिणा-के यज्ञ फळ. नहीं देता । 
इतना सुन नन्द्‌ आश्चयं चकित हो गये तथा उन्हें मूल्ठों आ गई । पश्चात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा उनको चेतना की प्राप्ति हुई । । 


८८ _ कृष्णस्य शक्तिदर्शने नन्दस्य मोह! १०१४. 
शिवकृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ १०१५ 
दुर्गाया वरम्रदानस्‌ -. ` १०१७ 


श्रीकृष्ण बोळे हे तात ! चेतना प्राप्त कर उठो। यह संसार जल्बुदूबुंद की 
तरह है। मोह को छोड़ो ब्रह्मस्वरूप पाकर भगवती की स्तुति करो।. जिस. . 
स्तोत्र को ' पढ़कर शस्सुःने : त्रिपुरासुर को. मारा.. बह. .तुम्हे कहता हुँ". 
श्रीकृष्ण ने कहा--रण में .दुःख़ित शक्कूर को. देखकर त्रह्मा ने कहा दुर्गा की 
स्तुति करो शक्ति की: सहायता के. बिना कोई भी किसी को नहीं जीत सकता... 
ब्रह्मा के वचनों को सुनकर.रणग्रस्त शङ्कर द्वारा. दुर्गा की स्तुति की गई।, शाङ्करःचे 
` कहा हे महामाये | मेरे ऊप्रर द्या कर शत्रु का. सहार करो। तब दुगा ने. कहा. . - 
आप माया शक्ति से असुर का संहार करो। पुनः भगवती ने कहा-वर सांगो । 
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शङ्कर ने.कहा--दैत्य नष्ट हो यही वरदान दीजिये | भगवती ने कहा--हरि कां: | 
स्मरण करो । शङ्कर का भगवान्‌ का स्मरण करना एवं दृषरुप भगवाच छारा 
कापी पान व शङ्कर द्वारा त्रिपुर का संहार। इस स्तोत्र राज को पढ्ने से महाः 
बन्ध्या भी पुत्र पेदा कर सकती है। यह स्तवराज हरएक व्यक्ति को नहीं देना: 
चाहिये यह परम गोपनीय दै । दुर्गा का अपने स्थान को गमन । 


८९: नन्दम्प्रति श्रीदृष्णवाक्यम्‌ १०१९. 

श्रीकृष्ण नें कहा- हे त्रजराज | आपने संब तत्व जान लिया दैः ब्रज म 
जाइये । . मेरे वाळभाव के अपराधों को क्षमा कीजिये । यशोदा के साथ यहाँ के: 
सुख.भोग रोहिणी, गोपिका, राधा की माता कलावती एवं राधा के साथ गोळोक में: 
जावंगे ।. गोळोक से अमूल्य रन्नों से युक्त एक कोटि रथ. आयें तो. आप . यहः: 
शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण कर गोळोक में जाबेंगे ।. नन्दजी नें. कहा --5 


है कृष्ण ! चारों युग के धर्म विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। कलिशेष में प्रथिवी, धर्म 
एवं प्राणियों की क्या गतिं होगी ९ तरपश्चात्‌ कृष्ण द्वारा मधुर कथा का कथन। | 


६१. चतुयंगाणा घर्मा दिकथनम्‌ १०२१ 


Cs 





छिया: :जाता थां सब ऋतुः | 
कोईभौःस्त्रीलोमी,-डम्पटःन थे;। वक्ष भूर्णफळं देनेवाळे और | 
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गौएँ पूर्ण दूध देनेवाळीं तथा मनुष्य सब बळवान्‌ तथा सुन्दर थे उनमें कईएक 


पुरुष छक्ष वर्षकी आयु प्राप्त करते थे। सब स्त्री-पुरुष पण्डित थे। कोई भी रोगी, 


धूत, पापी और पाखण्डी नहीं थे। त्रेता में धमं तीन पाद, द्वापर में दो पाद 
तथा कलियुग में एक चरण से विराजमान दै। जबतक पृथवी पर देव एवं 
शास्त्रों की पूजन है तबतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा। नन्दजी ने कहा 
तीर्थ, साधु, आस्यदैष और शास्त्र पृथ्वी पर कबतक रहेंगे ? श्रीकृष्ण बोळे 
कलियुग में १० हजार वर्ष पयेन्त भगवान्‌ पृथ्वी पर रहेंगे। देवताओं की 
प्रतिमा, शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वषे तक तथा गङ्गा नदी तीथे 
५ हजार वर्ष पर्यस्त रहेंगे। पूर्ण अधम होने से चारों वणों का एक ही चणे बन जायगा। 
मन्त्रयुक्त विवाह, सत्य, क्षमा आदि न रहेंगे। सभी अभ्य भक्षण करकेवाले, 
लोभी एवं सन्ध्या व शास्त्रों से विहीन हो जायंगे। नारियों में कोई भी सती न 
होगी । वे घर-घर में कुलटा और कलहकारिणी होंगी । पुत्र द्वारा पिता का 
तिरस्कार व शिष्य द्वारा मुरु का तिरस्कार होगा । निर्धन मनुष्य, भूमि धान्यहीन; 
दूध हीन गौ, शौचसन्ध्याहीन ब्राह्मण सब खच्छन्द्‌ विचरनेवाछे, शिश्नोद्र 
परायण, जातिहीन गुरु, स्छेच्छ राजा लोग, यवन एवं धम की निन्दा करनेवाछे 
होंगे। नदी, नद, कन्दरा, तालाब ओर सरोवर सारे ही जळ एवं पदों से हीन 
होंगे । मनुष्य कढुःबोछनेवाढे व निर्दय होंगे। कलियुग के बाद सत्ययुग की प्रवृत्ति 


. होगी। हे नन्दजी ! काळ सम्पूर्ण कार्य करता है। वही सृष्टि की रचना 


करनेंवाळा, पाछक, संहारकर्ता, विरोध; विच्छेद व प्रीति करता है। नन्दजी ने 


कहा हे कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण कैसे नहीं करते हो १ 
| एक बार कुछ दिन के लिये गोकुळ चछो | इतना कह नन्द द्वारा नेत्रो के जल से 


| 


) 
७ 
हू 
| 
} 
¢ 


श्रीकृष्ण को सिंचन करना । 


| ए 
ad Sax - ७ 


>, है Yi ००१ Ue । | 
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६१ गोकुले उद्धवस्यप्रपणम्‌ १०१४ 


श्रीभगवान्‌ बोळे मेरे आने-जाने का कारण शीघ्र ही उद्धवजी कह दंगे। 
वसुदेव, देवकी, बळदेव; अक्र,र और उद्धव का आगमन । वसुदेवजी ने कहा-- 
हे नन्द | आप पूर्ण ज्ञानी हैं तथा मेरे मित्र हैँ । महोत्सव में पुत्र का दुशन अवश्य 
करेंगे। देवकी ने कहा-जेसे यह हम दोनों का पुत्र है वेसे आपका भी है । पुत्र के 
साथ मथुरा में कुछ समय ठहरिये। भगवान्‌ ने कहा- हे उद्धव | प्रज सें जाकर 
ब्रजवासियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे नन्दजी की रहने की स्थिति व मेरी विनय 
माता से कह देना । इतना सुन उद्धवजी का बृन्दावन गमन । | 


श्र  गोइलं गत्वा तच्छोमादिद्शनम्‌ १०२६ 
गोकुलशोभावलोकनम्‌ १०२७ 
उद्धवकत राधास्तोत्रम्‌ १०३१ 


नारायण बोढे श्रीक्रष्ण की आज्ञा. से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रणाम कर 

नारायण, शंसु, दुर्गा, छक्ष्मी, सरखती, गङ्गा और महेश का स्मरण कर मङ्गछसूचक 

पदार्था को देखते हुए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी के साथ वार्तालाप । 

यशोदा का दृन्दारण्य को देवता भवानी का पूजन करना । उद्धव का गोकुळ 

की शोभा का देखना । सुन्दर रासमण्डळ का देखना तथा गोकुळ व बृन्दावन 

` की शोभा का बर्णन ॥ . उद्धव द्वारा राधा की स्तुति । उद्धवक्कत स्तोत्र पढने से 
53 बन्धुविच्छेद, रोग व शोक नहीं होते हैं । कक 


१३ ___ राधोडव संवादकथनम्‌ 


A. TTY, “A + 












+ 0 ९ दा ३ २ | 
आप कोन हैं ? आपका क्या नाम है? और क्यों आये हैं ९ क क ॥ 
5 इष्णाति होने से. 
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में आपको कृष्ण का पार्षद्‌ सानती हूं। कृष्ण और बळराम की कुशल कहिये । 
नन्द्‌ क्या कारण से वहां ठहरे हैं। श्रीकृष्ण जब बृन्दावन को आयेंगे तब में 
उनके साथ रासक्रीडा करूंगी । उद्धव ने कहा -हे वरानने ! में उद्धव नाम का 
कृष्ण का पार्षद हूं। श्रीकृष्ण का शुभसंदेश देने आया हूं। नन्द, बछरास ओर 
श्रीकृष्ण कुशळ से हैं । श्रीराधा ने कहा -यहां सम्पूर्ण शोभाशाळी वेभव विराज- 
मान है किन्तु मेरा प्राणनाथ नहीं हैं। हा कृष्ण ! हा रमानाथ || कहकर राधा 
का मूछित होना । उद्धव का चकित होना एवं राधा की सात सखियों द्वारा 
सेवा करना.। उद्धव ने कहा--हे देवि | तुम सब देव; सिद्ध योगियों की स्वामिनी 
_ हो | कृष्ण, बलराम, व नन्द्जी सहित जल्दी ही यहां आयेंगे। तुम शान्ति धारण 
करो । इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रक्नयुक्त अंगूठी का देना। श्रीराधा 
और उद्धव का परस्पर कथोपकथन। श्रीराधा ने कहा--उद्धवजी नारियों के: 
मन की बात कोई भी विद्वान्‌ नहीं जान सकता । कुछ शास्त्र के अनुसार वर्णन 
किया जाता है वेद भी जिसको कहने में समर्थ नहीं हे शास्र क्या कह सकते 
हैं। में आपको सम्पूर्ण कहुंगी और आप कृष्ण को कह दीजियेगा । में कुळ, छज्जा ' 
आर भय को त्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हूं। इतना कहकर श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर राधा का मूछित होना। 





। RY मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्धवकृतंसान्त्वनस्‌ १०३८ 
| गोपीकृतराधासान्त्वनम्‌ १०४१. | 
उद्धवगोपीसंवादवणनम्‌ १०४३ . 


| श्रीनारायण बोळे -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर कहा 
है जगन्मातः | जांगो में आपको प्रणाम करता हूं। आपके चरणकमळ की रज 
से विश्व पवित्र होता है सब आपको ही भजते हँ। माधवी एवं मालती 
द्वारा राधा को सान्त्वना । माढती ने कहा हे राधिके ! कोन किसका प्रिय है 
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व कौन अप्रिय है सजजन लोग समय के अनुसार कार्य करते हैं। पद्मावती 
ने कहा--अरसिक की नारियो को सुख का अनुभव नहीं होता हे । 
विद्य ज्वाळा जले रेखा खळानां प्रीतिरेव च। न नीतिर्नातिशस्त्रेषु सुविश्वास: खलेषु च 
तुम निरन्तर कृष्ण का ध्यान करती हो। कृष्ण मधुरा में ओर तुम क्री 
बन में; यदि तुम प्राणों का त्याग करदोगी तो भी श्रीकृष्ण प्रकट नहीं होंगे । 
चन्द्रमुखी शशिकला, सुशीळा, रत्नमाळा, पारिजाता ओर माधवी की वार्ता सुन 
उद्धव का. मूछित होना । पुनः उद्धव ने कहा-यह गोपियों के चरणारविन्दों र 
की रज से पवित्र भारतवर्ष धन्य है। भारतव की स्त्रियों में गोपियां धन्य ह. । 
कृष्ण की भक्ति को योगीन्द्र महेश्वर, राधा, गोपियां, व गोळोकवासी जानते हैं . 
कुछ सनत्कुमार, ब्रह्मा और सिद्ध भक्त जानते हैं। में भी गोपिकाओं का सेवक. 
बन भगवान्‌ का कीर्तन करूंगा । गोपियों से बढ़कर कोई भक्त नहीं. है। . 
कलावती ने कहा--पितरों की मानसी कन्या धन्या, मेना ओर कलावती विष्णु . 
को देखने क्षीरसागर पर गई वहां सनत्कुमार को प्रणाम न करने से उसने शाप. 
दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर होगा । कालिका ने कहा उद्धव सम्पूर्ण नर-. 
नारी, देव). सिद्ध श्रीकृष्ण को जानते हें । इस समय किसी युक्ति से राधा को. 
प्रबोधित करो । उद्धव ने राधा से कहा--हे जगन्मातः | में श्रीकृष्ण भक्तों के. 
सेवक का सेवक हूं उठो मेरे ऊपर कृपा करो में फिर मथुरा जाऊँगा । 


३५ -राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ | १०४५ 


. ` ` श्रीनारायण बोले उद्धव के वचनों को सुनकर राधा ने कहा हे वत्स ! 
/ मथुरा में श्रीकृष्ण के प्रति मेरे सम्पूर्ण बचनों को कहकर श्रीकृष्ण को यहां 
_ हेथाओ। मेरे समान कोन दुःखिनी होगी जो श्रीकृष्ण जेसे पति के होने पर भी . 
En विरडयुक्त रो रही हूं। राधा के समान कोई भी खी दुःखित नहीं है। . में 
ह 'लिद्यी विधाता से वञ्चित की गई हूँ। उस श्रीकृष्ण को कभी मीः भूल. 
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नहीं सकती । काळ की गति बलवान्‌ है मेरे को बोधित कराने में सावित्री, .. 
सरस्वती, वेद, वेदाङ्ग, सन्त, देवता, अनन्त, शम्भु, गणेश, विधाता या कोई भी. 
समर्थ नहीं हैं। : | | 
खितेर्गतिश्चिन्तनीया मागशून्ये कुतो गतिः । 
| कालसाथ्यः्च सवंच्च सुखंदुःखं शुभाशुभम्‌॥। न 
हे उद्धव मथुरा जाओ ओर श्रीकृष्ण का मुख देखो ।. राधा का वचन 
सुनकर उद्धवजी का रोद्न करना । - 


९६ - ` राधोद्वसंवादवणेनम्‌ ` -  -१०४८ 
पनत कालवणंनम्‌ | १०५१. 
श्रीनारायण बोळे-राधा के चरणों में नतमस्तक एवं रोते हुए उद्धव को, 
माधवी ने कहा-हे उद्धव! क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करो।. 
उद्धव: ने श्री. राधा से कहा कि प्राणी अकेला ही प्रथ्वी पर आता है और अकेला 
ही. जाता.है।. कर्मा के अनुसार पेदा होता ओर कर्मा के अनुसार ही जाता है । 
हे देवि !:जो आपने मुझे रल्लादि दिये हैं वे मेरे साथ जायेंगे नहीं उनसे मेरा क्या 
प्रयोजन है इस लिये मुझे संसार समुद्र से पार होने का उपाय कहिये । उद्धव के, 
वचन्न सुन: हसकर. राधा नें कहा हे उद्धव | माधवी के. वचन से तुमने प्रश्न. 
किया है किन्तु में श्ली जाति हूं क्या ज्ञान देसकती हूं। शुद्ध काल -की गति. 
भय्रवान जानते हैं .किन्तु गोलोक के रासमण्डळ में काळगति देखी है बह तुम्हें 
कहती हे। मनुष्य सम्पूर्ण संसार के स्वामी काळरूपी भगवान्‌ को सेवन 
करने से पार हो सकता है । वही भगवान्‌ रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 
तथा सब की आयु हरण करते हैं हे उद्धव विधाता के मानसिक पुत्र सनकादिकों 
` कोः देखोःजोःज्ञानियों.को भी गुरु;एवं अवस्था. में .पांच. वर्षे के हैं । .. इनका. स्मरण 
करने से हरि की भक्ति व तीर्थ स्नान का फळ मिळता है:। माकेण्डेय को देखो.जञो 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (छम्बी उभ्रवाळा) हो गया है । परशुराम) बलि, हनुमान 
व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, जाम्ववान्‌ तथा अन्य सिद्धेन्द्र व नरेन्द्र 
में,नरों में एवं दैत्यों में प्रह्लाद को भगवान्‌ की सेवा करने से ही दीर्घायु प्राप्त हुई 
है। जो हरि की सेवा नहीं करते हैं, वे मूख हें । हे वत्स! में तुम्हें काळगति 
का वर्णन कहती हूं। सम्पूर्ण आधारों का स्थान महान्‌ विराट्‌ दे उसके रोमों 
' म असंख्य विश्व विराजमान हैं। सबसे परम सूक्ष्म परमाणु है दो परमाणु से 
एक अणु, तीन अणु से एकत्रसरेणु, तीन त्रसरेणु -से एक त्रुटि, सो त्रुटियों से 
एक वेध, तीन वेध से एक ळव, तीन ळव से एक निमेष तीन निमेष से एक क्षण; 
पांच क्षण से एक काष्ठा, दश काष्ठा से एक लघु, पन्द्रह लघु से एक दण्ड, दो 
दण्डों से एक मुहुर्त और साठ दण्डो की एक तिथि होती दै। साठ दण्डो कां 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रहर की रात्रि व चार प्रहर का दिन. होता है। 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो मास से एक. श्मूतु तथा 
छे क्रुतुओं से एक वर्षे होता है। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और . 
शिशिर छः झतुएँ होती हें । बैशाख, ज्येष्ठ आदि बारह मास, छः मास का 
| दक्षिणायन ओर छः मास का उत्तरायण होता है। प्रतिपदादि तिथि; अश्विनी 
आदि सत्ताईस नक्षत्र, विष्कुम्भ आदि योग ओर बव, बालव आदि करण . 
कहे गये हें । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलि ये युग कहे गये हें । यही कोलळसंख्या- 
का निणेयबंतायाहे।) ` 


९७ | राधोड़वसंवादवर्णनम्‌ . १०४४ 
उद्भवाय ज्ञानम्रदानम्‌ | २०५४ 
उद्धतस्य मथुराम्प्रतिगमनम्‌ _ के 


श्रीनारायण बोले--जाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा शुभाशीरवांद एवं : 
मङ्गळसूचक शकुनो का दिखाना । 
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शुभंभवतुसागस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ । ज्ञानं छभ हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव. 
राधा ने कहा जो कर्म श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते हैं वे.ही उत्तम कहे 


गये हैं। वेद के कौथमि शाखा में नन्द्नंदन नाम से हजार नाम बताये हैं जो 


विश्लो को दूर करनेवाले हैं। उद्धव का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 'मूछित होना पुन 
चेतना प्राप्तकर बह बोले भारतवर्ष में बृन्दावन धन्य है और राधा के चरणों से 


` पबित्र पृथ्वी सी धन्य है । सन्तगण राधिका की नित्य सेवा करते हैं । . जो पापी. 
' राधा की निन्दा करते हैं उन्हें सैकड़ों ब्रह्महस्याओं का पाप लगता है। वह उसी 


पाप से छुम्भीपाक व रौरव नरक में जाता है । ' तप्त तेल में चोदह इन्द्रो पर्यन्त 


सात पितरों के साथ रहता है। राधा के आदेश से उद्धव का मथुरा गमन । 


8८ कृष्णोड्धव संवादवणनस्‌ | १०४८ 


यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजर वन के वाम भाग से होकर यमुना- 
तट गमन । श्रीकृष्ण और उद्धव का परस्पर वार्तालाप । हे उद्धव | गोकुळ में 
यमुनानदी के किनारे बृन्दावन, क्रीडासरोबर, भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा 
तथा राधा व अन्य गोपियों ने क्या कहा है। बलदेव की. साता रोहिणी, मेरी 
माता यशोदा, और प्रेम से विकल हुई राधा मेरा स्मरण करती होगी। 
उद्धव ने कहा हे कृष्ण ! आपके कथनानुसार सम्पूर्ण वस्तुय मेंने देखी । राधा की 


` आपमें अनन्य भक्ति है उनको छोड़ना उचित नहीं। मेंने राधा से कह दिया 
` है कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे। उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
“ का हँसना और उद्धव का स्वगृह रामन। श्रीकृष्ण का खप्न में गोकुळ गमन। 
` ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन | 
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श्रीनारायण बोळे--वसुदेव के घर गर्ग मुनि का आगमन । . वसुदेव ओर 
देवकी ने गर्गजी की पूजा कर प्रणाम किया । गर्ग ने कहा-हे वसुदेव ! बछरास 
और श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गये हैँ अतः शुभंझुहुत्त में. यह 
संस्कार होना चाहिये । श्रीकृष्ण हारा इस संस्कार के निमित्त सम्पूण. मुनीन्द्र 
व सिद्धों का स्मरण करना। शुभ दिन में मुनीन्द्र, बान्धव, राजा लोग देव, 
' देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्यासी, भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, 
अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिरादि पांचों भाई, नाना देशों के 
राजा, अत्रि आदि कृषि, ब्रह्मा, पार्वती सहित शंकर, नन्दी आदि गण, गणेश, 
धर्म, चन्द्र ओर कुबेरादि देवों का वसुदेव के स्थान पर आगमन । सवे प्रथम 
गणेश का पूजन कर वसुदेव द्वारा आये हुए समग्र नर-नारियों का सत्कार व 
पूजा करना । वसुदेव द्वारा पार्वती पुत्र गणेश की प्रार्थना । 


१०० `  सभगवदुपनयनवर्णनस्‌ | १०६४ 


श्रीनारायण बोढे-देवकी द्वारा सम्पूर्ण नारियों का सत्कार । पार्वती का पूजन 
` कर मुनिकन्या, मुनिपल्ली ओर बन्धु कन्याओं का पूजन । गायन एवं वाद्ययन्त्रों के 
साथ मथुरा प्राम की देवता भेरवी व मङ्गलचण्डी का पूजन; ब्राह्मणों का पूजन तथा ४ 
* उनको भोजन कराया गया। बलराम और श्रीकृष्ण का शुद्ध गङ्गाजछ से स्नान | 
` कर तथा सुन्दर वस्त्र पहनकर सभा में आगमन | चराचर के मालिक श्रीकृष्ण 
को देख विधाता, शंकर, शेष, धर्म, सूय, देव, मुनिः कार्तिकेय और गणेश द्वारा 
अळग-अळग स्तुति करना । इस स्तोत्र को पूजाकाळ में पढ्नेवाढा सम्पूर्ण ज्ञान 
- प्राप्त कर रज्नयान में बेठकर गोलोक में जाता है । | 
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१०१ भगवहुपनयनवणेनस्‌ . १०६७ 


श्रीनारायण बोठे-बळरास और श्रीकृष्ण ने शुभळम व शुभसुइत्तं में 
स्वस्तिवाचन कर ब्राह्मणाँ को सुवर्ण दान दे गणेश, सूर्य, वहि, शंकर, और पार्वती 
की षोडशोपचार से पूजन कर' नवग्रह व षोडश माठ्काओं का पूजन किया 
तदनन्तर मुनि गर्ग ने वृद्धि श्राद्ध कराकर बलदेव ओर श्रीकृष्ण को गायत्री सन्त्र 
का उपदेश किया। प्रथम. दोनों का पार्वती से भिक्षा छाना फिर यशोदा; 


' रोहिणी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों से भिक्षा ळाना। सभी ने मणि रल्लादिकों 


की भिक्षा दी। उन्होंने उस भिक्षा को लेकर कुछ गर्ग के लिये ओर कुछ अपने 

गुरु को दिया। वैदिक कर्म समाप्त होनेपर गर्गजी को दक्षिणा दी गई। 
जो महोत्सव में आये थे वे दोनों को शुभाशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चळे 
गये । नन्द-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को समाना । 
वसुदेव द्वारा यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में ब्राह्मणभोजन । 


१०२ _ विद्यापठनाथ सान्दीपिनिशुरुसमीपे श्रीकृष्णगमनस्‌ १०६ R 


मुनिपलीस्तोत्रम्‌ | १०७१ 


श्रीनारायण बोळे - बलराम और श्रीकृष्ण ने गुरु के घर जाकर शुरुपल्ली 
ब गुरुजी को प्रणाम कर उनसे शुभाशीर्वाद ग्रहण कर मणि व रब्रों की भेंट देते हुए 
कहा- आपसे वाड्लित विद्या ग्रहण करगे । हमें शुभमुहूत्ते मै विद्यारम्भ कराइये । 
गुरु ने स्वीकार कर मिष्टान्न, वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की । शुरुपल्ली ने _ 
कहा -आज मेरा जन्म ओर पातिव्रत्य सफळ हुआ। तुन्हारे चरणरज से 
मेरा आंगन पवित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी में बेठाकर देवकी 
फक्के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया ओर स्तुति करने ळगीं। श्रीकृष्ण ने 


. कहा हे सातः | में दूधमुद्दा बच्चा हूं मेरी क्या स्तुति करती है । अपने पति के साथ 
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गोलोक को जाइये । सान्दीपिनि से चारों वेद एक मास में पढ़कर उन्हें भक्ति- 
पूर्वक उनके सुत पुत्र को अर्पण कर दशकोटि सुवर्ण दिया । इस स्तोत्र को पढ्ने 
से मूखे भी पण्डित होता दै । | 
१०३ द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ १०७२ 
द्वारकानिमणि शुभाशुम॑वृक्षवणनम्‌ . १०७४ 
श्रीनारायण बोढे- बढराम सहित श्रीकृष्ण का मथुरा में आना । गोपवेश 


को छोड़कर नृपवेश को धारण कर गरुड़, चक्र व विश्वकर्मा का स्मरण करना । 
श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा- हे महाभाग | मुके नगरनिर्माण के लिये १०० योजन 


स्थान दो उसे तुम्हें बाद में दे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुन्दर 


नगर का निर्माण करो । श्रीकृष्ण द्वारा उग्रसेन का राज्याभिषेक । विश्वकर्मा 
का श्रीकृष्ण से शुभाशुभ वृक्षों के लिये पूळुना । श्री भगवान्‌ बोले--गृहस्थों 
के आश्रम में नारिकेळ ( नारियल ) का वृक्ष धनप्रद होता है शिविर के ईशान 
में पुत्रप्रद होता है । बिल्व, पनस, जम्बीर, ओर बद्री (बोर) पूर्वभाग में प्रजा दुने- 
वाळा ओर दक्षिण में धन देनेवाले कहे गये हे । शिविर में वटवृक्ष निषिद्ध दै 
क्याँकि उससे चोर का भय होता हे । नगर में प्रसिद्ध वृक्षके दर्शन से पुण्य होता 
है । इमली का वृक्ष निषिद्ध है। द्वारकापुरी के निर्माण में अन्य बहुतसे शुभाशुभ 


वृक्षों का वर्णन । मोळ 
' १०४ द्वारकादशनाथ देवादीनामागमनम्‌ . १०७७ 
यादव सह श्रीकृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः 
द्वारकायाझग्रसेनाभिषेकवर्णनम्‌ 


श्रीनारायण ने नारद से कहा कि रत्नों से परिष्कृत देदीप्यमान द्वारका को 
देखने के लिये ब्रह्माजी, भवानी सहित भगवान्‌ शंकर, अनन्त, धर्मराज, भास्कर 
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हुताशन, कुवेर, वरुण; पचन, यम; महेन्द्र, चन्द्र, एकादश रुद्र, अन्य मुनिगण; 
देवगण, आठवसु; हादश आदित्य, देत्य, गन्धवे और किन्नर आये । वहां वटदृक्ष 
के सूळ में भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूर्ण देवताओं ने स्तुति की । 
रमणीय मुक्ता माणिक्य हीरे और रह्नों की पंक्ति से सुशोभित उस द्वारकापुरी 
को देखा। जिसका सौ योजन में विस्तार; गम्भीर सप्त परिखाओं से वेष्टित, 
नव प्राकार से युक्त, लक्ष क्रीडा सरोवर, प्रफुल्लित तीन छाख पुष्पोद्यान, ओर 
नाना प्रकार के वृक्ष तथा असंख्य मन्दिरों से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय 
को प्राप्त हुए । तद्नन्तर वळदेव के स्मरण करने से उप्रसेनादि सहित सम्पूर्ण यदुबंशी, 
पुत्रों सहित माता कुन्ती, बाढूगोपाछों सहित नन्द व यशोदा; गन्धवे, किन्नर, 
ख्रियों सहित विद्याधर, नर्तकी, गायक, मिक्षुक, विदूषक (भाण्ड,) भट्ट, ज्योतिषी, 
नाना देशों के राजा छोग, वेद्य, यति, सन्यासी, अवधूत; ब्रह्मचारी, शिष्यों सहित 
सम्पूर्ण मुनिगण, सनक, सनन्दन, सनातन; साढ़े तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 
परम गुरु सनत्कुमार, तीन-तीन छाख शिष्यों सहित दुर्वासा व वाल्मीकि, 
लक्ष-लक्ष शिष्यो सहित कश्यप, गौतम; भरद्वाज, कोटि शिष्यो सहित बृहस्पति; 
साहे तीन कोटि शिष्यों सहित शुक्र और अङ्गिरा, कोटि-कोटि शिष्यों से युक्त प्रचेता 
व वशिष्ठ, अन्य असंख्य शिष्यो सहित महर्षिगण, अश्वत्थामा, द्रोण; कुपाचाये, 
भीष्म, कर्ण, शकुनि, भाइयों सहित राजा दुर्योधन आदि राजाओं का आगमन। 
श्रीकृष्ण और उम्रसेन का वार्ताढाप- श्रीकृष्ण ने कहा शुभकर्म होने .के 
बाद शिव, ब्रह्मा, देव. मुनि सब अपने स्थानों में जायेंगे । माहेन्द्रक्षण में आप 
मेरे माता-पिता के साथ द्वारका में प्रवेश कीजिये। अन्य यादवादि मथुरा सें 
जायेंगे। इन वचनों को सुनकर भयभीत उम्रसेन ने कहा-हे वासुदेव ! में 
पैत॒की भूमि को वापिस नहीं जाऊँगा । जन्मभूमि में बोया हुआ बीज ओर 
अग्नि में छोड़ी हुई हवि अवश्य फलीभूत होती है । Er 
_ 'पितणांनिष्फलंश्राद्ध' देवानामपिपूजनम्‌ । किच्वित्फलप्रदव्चेव सम्पूर्ण पेठ्केस्थले ॥ 
पुत्रपौत्रकङत्रेम्यः प्राणेभ्यः प्रेयसी सदा । दुळेभा पेठृकीमूमिः पितुर्मातुगेरीयसी ॥ 


१५ > 
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भ्रियते पेठकीभूम्यां तीर्थपुण्यफळं लमेत्‌। गङ्गाजळसमं पूतं पितृखातोदकं हरे ! || 
त्र स्नात्वा जले पूते गङ्गास्तानफळं ऊमेत्‌। पितृणां तर्पणं तत्र पवित्रं देवपूजनम्‌ ॥ 
पेरुकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तद्‌ द्विगुणं लभेत्‌ । 
पैतृकी भूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि ॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा - पेठकी भूमि तीर्थतुल्य दै परन्तु द्वारका सव तीर्था से 
श्रेष्ठ है जिसमें प्रवेश करने से पुनजन्म नहीं होता है तथा दान, श्राद्ध व देवपूजन 
अन्य तीथो से चतुगंण फलदायक होता है। द्वारकापुरी में उग्रसेन के राज्या- 
भिषेक का वणन । देव, सुनियों का उग्रसेन को शुभाशीर्वाद दे स्वस्थान गमन । 


१०४ रुक्मिप्युद्ाहप्रस्ताववणनम्‌ १०८२ 
रुक्मिणीविवाहग्रश्‍नेभी ष्मक प्रति रुक्मेरुक्त १०८४ 


श्रीनारायण बोले-विद््भ देश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ 
धामिक ओर सब सम्पत्तियों को देनेवाला भीष्मक राजा था। उसके रुक्मिणी 
नास की कन्या थी। उस लड़की का स्वरूप इन्द्र. वरुण और चन्द्रादिको की स्त्रियों 
को भी मोहित करनेवाला था । राजा ने लड़की को विवाह योग्य देख पुत्र, ब्राह्मण _ 
ओर पुरोहितों से कहा कि मेरी लड्की विवाह योग्य हो गई है इसके लिये 
मुनिपुत्र, देवपुत्र व राजपुत्र जेसे योग्य वर खोजना चाहिये। तब वेदवेदाङ्क को 
जाननेवाले शतानन्द ने कहा--हे राजन्‌ | प्रथ्वी के भार को दूर करने के लिये 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुत्ररूप में प्रकट हुए हैं जिनका चारों वेद, 
सन्त, सिद्ध, मुनि ओर ब्रह्मादि देव ध्यान करते हैं उन्हें ढक्ष्मीखरुपा 
ओ- रुक्मिणी को अपण कर जन्म. सफल करो। सतानन्द के वचन सुनकर 
` सम्पूर्णं सभासदों के सामने कुपित होकर रुक्मि ने कहा- हे राजन | 
| भिक्षुक, लोभी. क्रोधी, नतक वेश्य, भट्ट. याचना करनेवाला कायस्थ घटक 
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( अगुआ ) नट, स्त्री लोभी और कामियों के वचन को छोड़ो। कुष्ण ने 
भय से कालयवन को मरवाकर उसके धन से जरासन्ध के भय से समुद्र में 
द्वारकापुरी का निर्माण किया है। में अकेळा ही कृष्ण को नष्ट कर सकता हूं । 
में दुर्वासा का शिष्य हुँ तथा रणशास्त्र को जाननेबाल हूं। मेरे समान परशुराम 
ब शिशुपाळ हैं । यदि कृष्ण इस विबाह के निमित्त यहां आयेगा तो उसे यमपुर 
पहुंचा दूंगा । बड़े आश्चर्य की बात है जो गौ की रक्षा करनेवाले वैश्य नन्दपुत्र 
गोपाळकों के साथ भोजन करनेवाले श्रीकृष्ण को देवयोग्य रुक्मिणी को भिक्षुक 
के वचन से देना चाहते हो । तुम बुद्धिहीन हो सब में योग्यं बर शिझुपाळ के लिये 
कन्यादान करो ओर नानादेशों के राजाओं को निमन्त्रण दो तथा उनके लिये 
सामग्री व परिपूर्ण व्यञ्जन तेयार करो। राजा ने रुक्मि के वचन सुनकर 
पुरोहित के साथ: निर्जन स्थान में मन्त्री से सलाह कर योग्य ब्राह्मण को 
द्वारकापुरी में भेजा । ब्राह्मण ने उग्रसेन को पत्रिका दी । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को भोजन कराकर यात्रा की तेयारी की। सावित्री सहित ब्रा, भवानी 
सहित शिव, शेष, दिनेश, गणेश, महेन्द्र, चन्द्र, वरुण, पवन, कुवेर, वह्नि, ईशान 
ओर अन्यदेवादि, गोपाल, धृतराष्ट्र पुच, युधिष्ठिरादि, भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
अश्वत्थामा, कृपाचाये, शकुनि, शल्य, भट्ट, ब्राह्मण, नतक और गन्धर्वादिकों 
का आगमन । 


१०६ रेवतीबलयो विबाहववर्णनम्‌ | १०८७ 


श्रांनारायण ने नारद से कहा--राजा ककुद्यी ने ब्रद्मणोॉक से आकर 
अमूल्य आमूषणों से युक्त रेवती कन्या का विवाह बढराम के साथ .किया और 
यादर्वो के साथ कुण्डिन नगर क्रा चला गया। देवकी आदि स्त्रियों ने रेवती 
| का मङ्गळाचार किया। सम्पूण यादवों का कुण्डिन नगर में प्रस्थान | श्रीकृष्ण 
| की सेना को देख क्रोधित रुक्मी ने कहा--अहो ! काळ के द्वारा किया गया कमे 
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और देव किसी से भी नहीं रोका जा सकता | क्या कहूं नन्द के पशुओं की 
रक्षा करनेवाला कृष्ण देवोपमा रुक्मिणी को अहण करने के लिये आता हे 
जिसकी जाति का कुछ निर्णय नहीं है । इंसने बचपन में स्त्रीहत्या की दै, मथुरा में 
कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। शाल्व 
ने कहा रुक्मी का कहना सत्य है। शिशुपाळ ने कहा बढ़े आश्चर्य की बात है 
कि मनुष्य की आज्ञा से देव, मुनीन्द्र ओर ब्रह्मपुत्र भी आगये। दन्तवक्र ने 
कहा--त्राह्मण तो लोभी होते हैं और देवता भक्तवत्सल होते हैं किन्तु ब्रह्मपुत्र केसे 
आये। उनका वचन सुनकर देवसङ्घ, मुनि समुदाय; राजेन्द्र ओर बढराम 
आदि का क्रोधित होना । 


१०७ रुक्मिणीविवाहे युद्धम्‌ १०८६ 
रुक्मिप्युद्वाहव णनम्‌ १०९१ 
भीष्मककृत कृष्णस्तव; | १०९३ 


श्रीनारायण बोळे क्रोधित बलदेव ने रुक्मि के मान को हळ से नष्ट कर 

कर दिया । पुनः रुक्मी ओर बलराम का युद्ध | अन्त में बलराम ने उसे निद्रास्त्र से 
निद्रित कर दिया । निद्रित रुक्मी को देखकर शाल्व ने शेल्वृष्टि, शिलावृष्टि 
` जल्बृष्टि ओर जळते हुए अंगारों की वर्षा बढाराम पर की । क्रोधित बलराम ने 
उसके रथ को चूर्ण कर दिया। क्रोध से बलरामजी उसे मारने दौड़े तब 
आकाशवाणी हुईं कि श्रीकृष्ण इसे मारगे ! तुम्हारी क्या क्षमता है कि इसको मार 
सकेंगे। इतना सुनते ही बलराम ने हळ से उसके मस्तक को चूर-चूर कर 
दिया ओर वह भूमि पर गिर पड़ा। शाल्व को गिरते देख शिक्षुपाळ ने बलराम 
के साथ युद्ध किया । क्रोधित बळराम उसे मारने चळे तब शङ्कर ने कहा इसे 
श्रीकृष्ण मारेगे। पुनः बलराम ने दन्तवक्र के दाँत हाथ से तोड़ दिये। बळ के 


पराक्रम को देख सब योद्धा भांग गये । तथा वरयात्रियों का कुण्डिन नगर में 
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प्रवेश । शतानन्द का कोटि झुनियों के साथ आगमन । वर को देखने के लिये 
देवकन्या, नागकन्या, राजकन्या और मुनिकल्याओ का आगमन । प्रातःकाछ 
श्रीकृष्ण ने शौचकमे से निवृत्त हो सन्ध्यादि कमे कर माठ्काओं का पूजन किया । 
राजा भीष्मक ने सुळ वाद्यों के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया । शुभ 
नक्षत्र ब शुभ लम में श्रीकृष्ण का भीष्मक के घर आगमन । भीष्मक द्वारा 
श्रीकृष्ण के साथ आये हुए देव, मुनि और यादवों का यथाविधि सत्कार । 
भीष्मक ने प्रार्थना की कि आज मेरा जन्म सफळ हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 
सब सम्पत्तियों का देनेवाछा और तपस्याओं के फळ को देनेवाळा मेरे घर में 
विराजमान है जिसके चरणारविन्दों को स्वप्न में भी देखने के लिये समर्थ नहीं 
' हुँ। इस प्रकार सम्पूर्ण देव, मुनि, गुरु ओर शङ्कर की प्राथना कर सामवेदोक्त 
स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की-- 
केचिइदन्ति त्वामेक ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिच्च परमात्मानं जीवो यत्प्रतिबिम्बकः ॥ 
- और भळीभांति पूजन कर पुष्पाञ्जळि समर्पित की । 


१०८ कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ १०६५ 


श्रीनारायण बोले--इसी बीच महालक्ष्मी के समान खरूपवाढी, मुनि, 
देवों के साथ सब अढङ्कार एवं वेशभूषाओं के सहित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
आई । रुक्मिणी ने अपने पति की सात प्रदक्षिणा कर शीतछजछ एवं चन्दन, 
पुष्पों से पूजा की श्रीकृष्ण ने उसको शीतळजळ से सेचन किया। दोचों का 
परस्पर अवछोकन । राजा ने वेद्मन्त्रो से रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के लिये प्रदान 
किया । वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण ने “स्वस्ति” ऐसा कहा। जेसे शङ्कर ने पावेती 
को ग्रहण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को ग्रहणं किया। राजा ने पांच 
लाख सुवर्ण कृष्ण को इस अवसर पर दिया । 
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Rr रुक्मिण्युडाहचणेनम्‌ . १०१६ 
कृष्णन सह पावत्यादीनां हास्यालापः १०३७ 


श्रीनारायण वोळे-पतिपुत्रबाळी साध्वी खियाँ के साथ रुक्मिणी की 
माता ने वर और कन्या को मङ्गळपूर्वेक वख्नभूषणों से सुसज्जित किया । श्रीकृष्ण 
ने दुर्गा, सरस्वती, रति, रोहिणी, देवपत्नी, राजपत्नी ओर पतिव्रता सुनिपल्ियों 
को देखा । रानी ने वर कन्या को भोजन करा कर्पूर सहित ताम्बूल 
अर्पण किया। दुर्गा ने श्रीकृष्ण को मङ्गछ पत्रिका दी। सम्पूर्ण देवियों ने 
श्रीकृष्ण को पत्रिका पढ्ने के लिये कहा । श्रीकृष्ण ने देवियों की सभा में उसे 
पढ़ा कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, तुळसी, पृथवी, गङ्गा, ' 
अरुत्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहृति और मेनका सभी वरवधू का 
मङ्गछ कार्य करं ऐसा पढ़ने से देवियां हंसी पुनः पार्वती, सरस्वती आदि देवियों 
का श्रीकृष्ण के साथ हास्याळाप करना | प्रातःकाल उम्रसेन व वसुदेव की आज्ञा 
से श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का प्रस्थान | तब रानी सुभद्रा ने अपनी पुत्री से कहा-- 
हे पुत्रि! मुझे छोड़ कहां जा रही हो में तुम्हारे बिना केसे जीउँगी ? इतना कह 
नेत्रजळ से रुक्मिणी का सिंचन करना । माया से श्रीकृष्ण रुक्सिणी का रोदन 
करना । राजा भीष्मक ने हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, रत्न, सुवणं, मणि 
आदि बहुतसे समान दहेज में दिया। श्रीकृष्ण रुक्मिणी का द्वारकापुरी 
बक ? वहाँ आये. हुए सम्पूर्ण मनुष्यों का सत्कार व ब्राह्मणभोजन और सब 
का अपने-अपने स्थानों को गमन तथा यशोदा. का मङ्गढ कार्य करना । 


6 कार चारायण ने कह्ा-मज्जलकार्य निवृत्त होने के बाद नन्द और यशोदा 
का श्रीकृष्ण के पास जाना | यशोदा ने कहा हे माधव ! आपने पिताजी को तो 
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ज्ञान दे दिया है तथा मुझे भी ज्ञान देकर सम्पूण संसार-समुद्र से उद्धार कीजिये । 
संसार-समुद्र में. सायामयी नौका को पार करने के लिये आप ही कणधार हें । 
यशोदा के वचन सुनकर भगवान्‌ हँसे और बोढे-सिद्ध्यात्मक, योगात्मक, 
विषयात्मक मोक्षात्मक और भत्तयात्मक मदहास्यकरण ये पांच तरह के ज्ञान 
बतळाये हैं । क्ुुस्पिपासादिकों का खण्डन, अन्तःकरण की शुद्धि, नाड़ियों का 
शोधन और शक्तिकुण्डलिनी सहित इश्वर का ध्यान यहद योगात्मक ज्ञान सूख 
पुरुष और स्त्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मक ज्ञान जो ३४ सिद्धों 
से सिद्ध किया गया ओर संसार को बोध करानेवाला है। विषयात्मक ज्ञान 
जो मेरी इच्छा से सबका अपने-अपने विषयों में होता है। मोक्षात्मक ज्ञान 
निवृत्तिमांगपरक है उसको भक्त नहीं जानते हें। भत्तयात्मक ज्ञान तुम्हें राधा 
कहेगी जो ज्ञान नन्दजी को उसने दिया था वही तुम्हें दे दिया। इतना सुन श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से दोनों का कदळीबन में राधा के पास जाना। नन्द ओर यशोदा 
ने सात द्रवाजों से युक्त आंगन में सो कोटि गोपियों से रक्षा की गई राधा को 
देखकर आश्चर्य चकित हो प्रणाम किया। चेतना प्राप्त कर राधा ने कहा 
तुम कौन हो यहां क्यों आये हो ? मेरे पास विषयज्ञान नहीं है। में जळ, स्थल, 
रात्रि, दिन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक में भेद नहीं मानती हुँ। यशोदा ने कहा-- 
हे राधे | चेतन करो शुभ दिन में श्रीकृष्ण का दर्शन करोगी तुम्हारे से सब संसार 
पवित्र हैं। लोक, वेद, सन्त और पुराण तुम्हारी कीति गायेंगे में यशोदा हूं; 
ये नन्द॒जी हैं, तुम वृषभानु की पुत्री हो। द्वारकापुरी से तुम्हारे पतिदेव की 
आज्ञा से यहां आई हूं। शीघ्र ही श्रीकृष्ण तुम्हें मिलेंगे मुझे भक्तिज्ञान का उपदेश 
करो श्रीदामा के शाप से जल्दी ही छुटोगी। - यशोदा के वचनों को सुन 
राधा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति का उपदेश । 
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१११ रामादिशद्दानां च्युत्पत्तिस्तपाश्व प्रशंसा ११०२ 
राधाशब्दस्य ब्युत्पत्तिवणनस्‌ ११०४ 


राधिका ने कहा हे यशोदे ! श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुमको नहीं 
दिया और मेरे पास भेजा दै उसकी वार्ता तो वेद ओर सन्त भी नहीं जानसकते 
हैं। में ज्ञानयुक्त अबढा क्या बोध करूँ तथापि पांच तरह के ज्ञानों में भक्तयात्मक 
ज्ञान कहती हूं । श्रीकृष्ण में पुतरबुद्धि का त्यागकर उन्हें ब्रह्मरूप जानो । तीनों काळ 
'यसुनाजळ में स्नान कर गर्ग के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो परमानन्द 
'की पूजन कर आनन्दपूर्वक उसके पद को प्राप करो। भक्त-अभि को ज्वाला, 
पिंजरे में रहना, कांटों में रहना ओर विषभक्षण अच्छा सममता दै किन्तु इरि- 
अक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम, नारायण, अनन्त; 
मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसा रि, हरि, वैकुण्ठ ओर वामन इन एकाद्श(११) 
नाम को पढे ओर पढ़ावें वह कोटि जन्मों के पापों से छूट जाता है। 'रा' शब्द 
विश्व का वाचक दै ओर “मः? शब्द ईश्वरवाचक है । सम्पूर्ण संसार का ईश्वर होने 
से राम कहा गया दै । विष्णुसहस्रनाम स्मरण से जो फळ होता है वही फल 
राम शब्द के उच्चारण से होता है। इसी तरह नारायण आदि शब्दों के 
अर्थ का बर्णन । हे यशोदे ! तुम्हारी इच्छा हो वही बर मांगो तब यशोदा ने 
हरि में निश्चल अक्ति एवं दासत्व का. बर मांग राधा शब्द की व्युत्पत्ति पूछी। 
राधिका ने कहा मेरे वर से तुम्हें निश्चळ भक्ति प्राप्त होगी “रा” शब्द महाविष्णु दै 


जिसके रोम-रोम में विश्व विराजमान है “धा? शब्द धारण करनेवाळी का बोधक 


'है । सम्पूर्ण संसार को धारण करनेवाली को राधा कहा गया है । मुझे सुदामा 
के शाप से श्रीकृष्ण से सो वर्ष का विरह हुआ हे। तुम अपने खामी के साथ 
प्रज में जाओ मेरा भगवत्‌ ध्यान करने का समय हो गया है। ध्यान अङ्ग होने 


_ “से महान्‌ दोष होता है। 
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९. अद्युग्नाख्यानय्‌ ११०६ 
कृष्णदुचससोः संघादवणनस्‌ ११०९ 


श्रीनारायण वोले--द्वारका में श्रीकृष्ण के अंश से शुभ समय में शंकर से 
भस्मीभूत कामदेव का रुक्ष्सिणी के गर्भ से जन्म । उसने शंबरासुर को मार रति 
को, जो मायावती नास से प्रसिद्ध थी प्राप्त किया । नारद ने पूळा--हे भगवन्‌ ! 
शावर को कामदेव ने कैसे नष्ट किया ? नारायण चोले-सूतिकागृहद में रुक्मिणी 
के सात दिन बीतने पर देत्य ने बालक का अपहरण कर मायावती को दे दिया । 
देत्य के सन्तान न होने से वह इसे बहुत प्रेम करता था । सरस्वती ने एकान्त में 
मायावती से कहा शिव के क्रोध से भस्म हुआ यह तुम्हारा पति है । रुक्मिणी 
के गर्भ से इसका जन्म हुआ है माया से देत्य ने इसका अपहरण किया है 
इसलिये यह तुम्हारा पति है पुत्र नहीं दै। पुनः कामदेव से कहा यदद माया 
तुम्हारी स्री रति है । तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रो रही है । इतना कहकर 
सरस्वती का स्वस्थान गमन । एक समय शंबर का रति और कामदेव का 
क्रीडा कौतुक देखना । क्रोधित शंबर का प्रद्युम्न के साथ युद्ध । युद्ध में दैत्य 
ने उसे त्रिशूळ से मारा तब पवन ने प्रदूयुम्न के काम में कहा दुर्गा का स्मरण करो। 
दुर्गा का स्मरण करने से वह शूळ माझ्य हो गया । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माखसे देत्य की 
मृत्यु और रति सहित प्रद्युम्न का.द्वारकापुरी में गमन । कालिन्दी, सत्यभामा; 
सत्या, नाभ्नजिती, मित्रविन्दा, जाम्बवती ओर ढक्ष्मणा का कृष्ण के साथ 
, विवाह एवं भौमासुर को मार १६ हजार स्त्रियों के साथ विवाह । श्रीकृष्ण के 
प्रत्येक खी के गर्भ से दश पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति । दुर्वासा का त्रिकोटि 
शिष्यो के साथ द्वारका में आगमन । दुर्वासा का पूजन उन्हें मुक्ता व हीरो के 
साथ एक कन्या का अपंण। भगवान्‌ को सब ख्नियों के साथ रहते देख 
दुर्वासा चकित हो स्तुति करने ढगे । श्रीकृष्ण ने कहा हे विप्र मत डरो में सबकी 
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आत्मा हूं मेरे बिना सब सृततुल्य है। श्रीदाम के शाप से राधा इस समय मुझे 
नहीं प्राप्त कर सकती । रुक्मिणी के भवन में मेरा अंश है तथा अन्य खियों के 
मन्दिर में कढामात्र है। इतना कहकर श्रीकृष्ण का स्वगृह गमन ओर दुर्वासा 
का पत्नी को त्याग तप के लिये गमन । 


११३  अकारणासत्तीत्यागदाषः १११० 
दुवाससो द्वारकाम्प्रतिगमनम्‌ ११११ 
कुष्ठान्युक्तिकामेन साम्बेन ख्रयंपूजनम्‌- . १११५ 


दुर्वासा का शिष्यों सहित द्वारकापुरी छोड़कर भगवान्‌ शंकरजी के 
दर्शनार्थ केळाश गमन । वहां जाकर मुनिका शिष्यों सहित. भगवान्‌ शंकरजी 
तथा पार्वतीजी को नमस्कार कर भक्तिपूर्वक अपना और हरि भगवान्‌ का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कहना एवं अपने तप का कारण तथा चित्त का वैराग्य भी प्रकट करना । 
मुनि के वचनों को सुनकर सती पावती ने हँसते हुए भगवान्‌ शंकर की सन्निधि 
में उसके लिये हितकारक एवं सत्यवचंन कहे । भगवती पार्वती ने कहा तुम 
धमंतत्त्व को नहीं जानते हुए अपने को धर्मिष्ठ मानते हो तथा निःसन्तान स्त्री को 
. त्यागकर तप करने के लिये क्यों जाते हो। देखो शास्त्रकार इस विषय भें ` 
क्या कहते हैं यथा- 
| अनपत्याश्व युवतीं कुलजाभ्व पतित्रताम्‌। . 
त्यक्तवा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा | 
वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूर प्रयाति यः। : 
तीथ, वाः तपसे वापि मोक्षा्थ जन्मखण्डितुम्‌ ।७। 
« न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलन घुवम |) ` 
. . अभिशापेन भार्याया नरकश्च परत्र च ॥ 
 , . ` ` इहेव च यशोनाश इत्याह कमलोद्भवः ॥८॥ 
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बिना सन्तान की स्त्री, युवती, श्रेष्ठ कुछबाली एवं पतित्रता स्त्री को त्यागकर 
सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा यति हो जाय या वाणिज्याथ अथवा बहुत दिन तक 
दूर चळा जाता है तथा तीर्थ में या तप के लिये अथवा जन्म-मरण से छुटकारा | 
पाने के लिये मोक्षार्थ चढा जाता है उस पुरुष की मोक्ष नहीं होती हे परञ्च 
निश्चयपूर्वक उसका धमस्खळन.हो जाता है। भार्या के शाप से नरकों की 
प्राप्ति एवं इस लोक में यश का नाश होता है। अतः हे विप्र | पुनः द्वारका को 
जाओ और अपने धमं की रक्षा करो। जिसका गुणानुवाद भगवान्‌ शङ्कर 
एवं सनकादि मुनीश्वर गाते हें ऐसे उस प्रंभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कहां जाते हो । 
हे सुने । जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरंणारविन्दों का स्मरण स्वप्न में भी 
करता है उसके सौ जन्म के किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैँ इसमें, सन्देह नहीं 
है । अतः तुम तप करने क्यों जाते हो ? तप का फल तो श्रीकृष्ण के स्मरण से ही 
प्राप्त हो जायगा । इस प्रकार पावती के वचनों को सुनकर प्रेमचिहंठ भगवान्‌ 
शंकरजी ने पार्वती की प्रशंसा की । दुर्वासाजी तदनन्तर शंकरंजी एवं पावती 
को नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका - 
को चळे गये। वहां जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चले गये | 
भगवान्‌ कृष्ण भी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चले गये । वहां जाकर 
कुन्ती से वार्ताछाप किया एवं उपाय से जरासंघ और शाइब को मरा कर 
राजसूय यज्ञ करवाया जिसमें शिशुपाल तथा दन्तवक्र को मार दिया । उसी 
यज्ञ सभा में देवता और राजाओं के देखते-देखते शिशुपाल का हरिपद में प्राप्त 
हो भगवती की स्तुति करना एवं पुनः जय, विजय रूप हो वेकुण्ठ में द्वारपाल 
होना । पृथ्वी का भार हरण करने के लिये भेद से" कौरव-पाण्डव काः युद्ध 
करवा पुनः द्वारका आना। वहां ब्राह्मण के' मृत पुत्रों को.म्रतस्थान से ळाकर | 


उनकी माता को वापिस देना । इसको देख माता देवकी का अपने सृत पुत्रों की 
याचनां करना माता के वचनों सुन सहोदर भाइयों की भी 'सृतस्थान से छाकर 


रै 
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माता को अर्पण करना । सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आतिथ्य 
कर निश्चळ रूध्मी देना एवं चावळों की किणकी (कण ) खाकर भक्तवत्सलछता 


_ दिखा निश्चल हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद्‌ दिया । पारिजात वृक्ष को हरण 


कर इन्द्र के अहङ्कार को चूणे किया एवं सत्यभामा को मनइच्छित ब्रत करवाया 
जिसमें ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से रल्लादि दान में दिये तथा उद्धव को 
आध्यात्मिक ज्ञान दिया। रण में अर्जुन को गीताशास्त्र कहकर प्रथ्वी को 
निष्कण्टक किया। युधिष्ठिर को एथ्वी एवं राज्यलक्ष्मी देकर भगवती वेष्णवी 
दुर्गा को प्रामाधिष्ठात्री बना दिया। भगवती पार्वती की प्रीति के लिये रमणीय 
रोवत पर्वत पर कोटि होमान्वित यज्ञ करवाया एवं ब्राह्मणभोजन करवाया । 
सुखादु छड॒डुओं से ओर तिलों से विन्ननाशक गणेशजी का पूजन किया तथा 
साम्ब की कुष्ठक्षय के लिये सूय्य की पूजा की एवं प्रसन्न हो खय॑ भगवान्‌ भास्कर 
ने साम्ब को वर एवं स्तोत्र दिया । 


११४ अनिरुद्टोपाख्यानम्‌ १११४ 
| उपास्वप्नदशनम १११७ 
उपानिरुद्धसंवादकथनम्‌ १११६ 


श्रीनारायण बोले---ऋष्णपुत्र प्रयुम्न के अनिरुद्ध नाम बाळक ब्रह्माजी के 


अंश से हुआ। अनिरुद्ध ने खप्न में सम्पूर्ण आभूषण व वेशभूषाओं से युक्त 


स्त्री को देखा ओर कहा तुम देवी हो अथवा गान्धी, किसकी स्त्री होया 
किसकी कन्या हो तथा क्या चाहती हो ? में श्रीकृष्णका पौत्र हूं। तुम मेरी सेवा 
करो तदनन्तर कामिनी ने कहा---आप कामपुत्र हो तथा काम से व्याकुळ हो 


। त्रिलोकीनाथ के.पोत्र हो तथा खयं योग्य होकर विवाह क्यों. नहीं करते हो? 
विवाहित खी ही सदा सङ्गिनी होती है। असाघु एवं कुवंश में उत्पन्न हुआ भी 
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परनारी के पास जाता है वह सात पितरों के साथ घोर नरक में जाता है। 
असाधुश्व कुवंशस्व परनारी प्रयाति चेत्‌ । स याति नरकं घोर पितृमिः सप्तमिः सह॥ 
में शङ्कर के सेवक वाणासुर की छड़की उषा हूं । कामिनी खतन्त्र नहीं 
होती है पराधीन होती है । नीचकुछ सें पैदा हुई ही स्वतन्त्र होती है । . कन्या वर 
की याचना नहीं करती पिता ही योग्य वर के लिये दान करता है। 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च । 
कस्या वर॑ न याचेत धमं एषः सनातनः ॥। 
तुम अगर मेरी इच्छा करते हो तो बाणासुर अथवा शम्सु व पावेती से 
प्रार्थना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्तर्धान । चेतनावस्था को प्राप्त हो 
अनिरुद्ध का व्याकुळ होना । रुक्मिणी आदि स्त्रियों ने अनिरुद्ध के विषय में 
कहा--तब भगवान्‌ हसकर बोढे---कास से व्याकुल उषा ने इसे व्याकुळ बनाया 
है में भी उषा को प्रमत्त बना दूंगा । इतना कह. श्रीकृष्ण ने वाणपुत्री को खप्न में 
सुन्दर पुरुष को दिखाया। उषा ने कहा हे कामुक मेरे साथ गन्धवे विवाह करो 
अष्ट प्रकार के विवाहों में गान्धवे विवाह सुछभ बताया है। अनुरक्त प्रिया को > 
जो कपटी पुरुष त्याग देता दै उसको महालक्ष्मी शाप देकर चली जाती है । पुरुष/ 
ने कहा--में श्रीकृष्ण का पौत्र एवं कामदेव का पुत्र हूं उनकी अनुमति के बिना तुम्हें 
कैसे ग्रहण करूँ इतना कहकर पुरुष का अल्तर्धान। उषा का सखियों के बीच 
दुःखित होना । चित्रळेखा ने कहा---तुम क्यों डर रही हो चेतना प्राप्त करो । 
शिव और शिवा तुम्हारे नगर में विराजमान हें, शिव के स्मरणसात्र से ही सम्पूर्ण 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हें । 
' शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पछायते । शिवं भवति स्त्र शिव एव शिवाल्य: ॥ 
ध्यानाद्‌ दुर्गतिनाशिन्याः सबेदुर्ग विनश्यति । 
ददाति मङ्गछं तस्मे सर्वेमज्ञलमज्ञला ॥ जकडे 
चित्रलेखा के वचन सुन उषाने बहुत रुदून किया और बाणासुरका भी हल 
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के पास मूच्छित होना । यह देखकर शंकर, पावती, कार्तिकेय और गणेश 
हंसे। गणेश ने कहा---जो पाषण्ड से मोहित हुआ दूसरे को दुःख देता दै उसको 
सूक्ष्म धभविचार से चोगुना दुःख मिळता है। खप्न में उषा ने अनिरुद्ध को 
प्रसत्त बना दिया ऐसा जान श्रीकृष्ण ने भी उषा को सुन्दर पुरुष दर्शन कराकर 
विह्वल वना दिया। सुन्दर पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इसलिये प्राणों 
से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये । 


तस्मात्राज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवती सदा । परिरक्षेच्च सततं मायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 
| हृद्यं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं वचः । 
तासां मनो न जानन्ति सर्वे वेदाश्च वेदिका: ॥ 
महादेव ने कहा---वाणासुर को मालूम न पड़े ऐसा करो। तव गणेश 
की आज्ञा से चित्रलेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिरुद्ध को रथ में 
बेठाकर शोणितपुर में ळाना। ड्रोरकावासियों का अनिरुद्ध के विषय में 
) दुःख प्रगट करना ओर श्रीकृष्ण का आश्वासन । अनिरुद्ध और उषा का माहेन्द्र 


क्षण में गान्धवं विधि से विवाह । रक्षक द्वारा इस समाचार का बाणासुर को 
मालूम होना | 





११५ बाणासुरयुद्भवणेनम्‌ ११२० 
| शङ्करवाणासुरसंवादवर्णनम्‌ ११२१ 
। `  वाणानिसुद्भसंवादवर्णनम्‌ ११२३ 


| श्रीनारायण ने कहा--रक्षको ने बाणासुर से कहा--अहो । यह समय बडा 
| ` बलवान्‌ हे जो खतन्त्र बालिका पति की इच्छा करती है | कुसंगति दु:ख का कारण 
[. दै 'संसगंजा दोषगुणा भवन्ति' संसर्ग से ही गुण और दोप होते हैं। चित्रलेखा ने 
ह में शूरवीर सुन्दर और युवाअवस्थावाले पुरुष से उषा का संमिळन करवाया है । 
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इस समय उपा गर्भवती दै इस प्रकार अन्यान्य बातें सुनकर क्रोधित वाणासुर ने 
शंकर, गणेश, स्कन्द्‌ ओर पार्वती से रोकनेपर भी युद्ध के लिये इच्छा की । श्रीमहादेव 
ने बाणासुर से कहा---प८वी का भार उतारने के लिये श्रीकृण का अवतार हुआ 
है उसी का पोत्र अनिरुद्ध है उसे कोई भी नहीं जीत सकता है। पार्वती ने कहा 
ब्रह्मा, महेश, शेष और दिनेशादि भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं.। . गणेशा 
और कार्तिक ने कहा वलि का बडा दुर्भाग्य है जो ऐसा मूख पुत्र हुआ दै । भाई 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भगवान्‌ ने 
नष्ट कर दिया । भगवान्‌ जिसका संहार करनेवाला है उसका रक्षक कोन दै । उनके 
बचनों को सुन वाणासुर ने कहा हे भाई गणेश! हे भाई कार्तिक |! शुभाशुभ कमों 


को कौन रोक. संकता है वह अवश्यम्भावी है। भरी सभा में रक्षक ने कन्या 
` को सगर्भा कहा है यह वचन मुझे वज के समान लगा दै। इसलिये अनिरुद्ध 


को मारकर उषा को मारूंगा अन्यथा जळती अभि में शरीर को जलादूगा। 
माता कोटरी ने कहा हे पुत्र! दुष्ट सन्तान से पिता को पद्‌-पद पर दुःख होता है । 
एक से ग्रहण की हुई कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं। श्रीकृष्ण के पोत्र 
और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दहेज सहित उषा को अर्पण करो नहीं तो 
युद्ध में श्रीकृष्ण तुम्हें मार देंगे। सुदर्शन चक्र से रक्षा करनेवाला कोई नहीं दै । 
कोटरी के वचन सुनकर क्रोधित बाणासुर का युद्ध के लिये प्रस्थान । शङ्कर की आज्ञा 
से खामी कार्तिक सेनापति के रूप में गये । गणेश, शिव, कोटरी ओर पावेती ने 
बाणासुर को शुभाशीर्वाद दिया। आठ भेरव व एकादश रुद्र भी युद्ध के लिये 
चले। पार्वती और बाणपल्ली से प्रेरित दूत ने अनिरुद्ध से कहा कि पावेती का 
आदेश है कि युद्ध के लिये सुसज्जित हो जाओ। अनिरुद्ध उषा से दिये हुए 
रथ पर आरूढ़ हो गये। क्रोधित बाणासुर ने घोर संग्राम में अनिरुद्ध से कटु- 
वचन कहे कि चन्द्रवंश में तुम अङ्गाररूप हो । ` तुम्हारे पिता ने शंबर को 


' मारकर उसकी खरी को ळे छिया। तुम्हारे पितामह मथुरा में क्षत्रिय तथा | 
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गोकुळ में वैश्य पुत्र से विख्यात हैं। जिसने पूतना को मार दिया वह नारी- 
घाती अधासिक दै इसने मथुरा में कुब्जा को मार दिया। दुबळ नरकासुर को 
मारकर स््रीसमूह को प्रण कर लिया। भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी को ग्रहण 
किया, सूर्यसेवक सत्राजित्‌ को अनेक उपाय से मारकर मणि व कन्या को 
अहण किया। कृष्ण के पिता की बहिन कुन्ती चार पुरुषों की. क्ली तथा द्रोपदी 
पांच पुरुषों की खी दै। बलदेव मदिरा पीता दै, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण 
किया इत्यादि बहुत से कटुवचन सुनकर अकिरुद्ध ने कहा मेरे पिता ब्रह्मपुत्र हॅ 
जिनके अल्न से तीनों लोक वश में रहते है । शिव के क्रोध से भस्म हो श्रीकृष्ण 
से प्रद्युम्न रूप में पैदा हुआ है। मेरी माता पतिव्रता है जो शंकरजी के घर 
अपनी धमे की रक्षा करती रही। वासुदेव को चारों वेद भी नहीं जान 
सकते तुम क्या जान सकते हो । तुम शंकर के सेवक हो । शंकर से पूछो श्रीकृष्ण 
के सेवक बळिके तुम पुत्र हो । कुब्जा पूवेजन्म में रावण की बहिन शूपणखा थी 
उस समय लक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने पर तपस्या की थी उसी पुण्य से 
कब्जा रूप में श्रीकृष्ण से मोक्ष प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे वचनों का प्रत्युत्तर 
कर कहा कुन्ती ने अपने पति की आज्ञा से धर्म, पवन और इन्द्र से पुत्र 
पेदा किये हैं । 
कळी निषिद्ध त्रियुगे प्रसिद्ध पळपेतृकम्‌ । अश्वमेधं गवालम्भं संन्यासं पलपेतकम । 
देवरेण सुतोत्पत्तिः कलौ पश्च विवजँयेत्‌ ॥ 

कलियुग में अश्वमेध, गोमेध, सन्यास, और पढपैदक . तथा देवर 

से पुत्रोत्पत्ति निषिद्ध बताई है । द्रोपदी के पांच पति शङ्कर के वरदान से 


हुए हैं । . दाक्षिणात्य परिपाटी से मामा की लड़की सुभद्रा को कृष्ण ने अर्जुन 
को अर्पण किया अन्य देशों में दोष है ऐसा ब्रह्माजी का आदेश है । 
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११६ बाणानिरुद्धसंवादवर्णनम्‌ _ ११२७ 
बाणानिरुद्धयुद्धवर्णनम्‌ ११२९ 


बाणासुर ने कहा- हे अनिरुद्ध ! तुम बुद्धिमान्‌ हो तुम्हारा वचन सत्य 

है ऐसा ही शिवजी ने भी कहा था। तुमने शाङ्कर के वरदान से द्रौपदी के पांच 
पति बतळाये उसका विशदरूप से वर्णन करो । तुम्हारी माता रति का शांबर ने 
कैसे अपहरण किया देवों ने उसे कैसे दिया और शंबर ने देवताओं को केसे 
पराजित किया । अनिरुद्ध ने कहा--एक समय रघुनाथजी पञ्चवटी के तटपर 
सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान कर सुन्दर जळ, अन्न, व्यज्जन तथा फलों को 
इकट्ठा कर सीता को देकर लक्ष्मण को दिया पीछे स्वयं भोजन करने ठगे । 
लक्ष्मण मेघनाद को मारने तथा सीता का उद्धार करने के लिये फळ और जळ 
नहीं खाते थे मेघनाद को यह वरदान था कि जो चोद वर्ष अन्न ओर निद्रा को 
छोड़ेपा उसी योगीराज के हाथ से तुम्हारी मत्यु होगी। दिजरूपी असि का 
' राम के पास आगमन । अभि ने कहा--सीता को छिपाओ सात दिन में 
रावण पूर्वजन्म के कारण इसका अपहरण करेगा विधाता का लेख कोई नहीं 
मिटा सकता । श्रीराम ने कहा -सीता को लेकर आप चले जाइये ओर उसकी 
प्रतिकृति छाया को यहां छोड़ दीजिये। उस छाया का अपहरण रावण ने 

_ किया। रामचन्द्र ने रावण को मार छाया का उद्धार किया । वहि में परीक्षा 
के समय अभिदेव ने छाया की रक्षा कर जानकी को अर्पण कर दिया। उस 
छाया ने दिव्य सौ वषी तक नारायण सरोबर के पास शङ्कर की तपस्या की । 
शङ्कर ने उसे वरदान मांगने के लिये कहा। पति दुःख से दुःखित छाया ने 
` पांच बार “पति देहि” कहा । श्रीमहादेव ने कहा तुमने व्याकुळता से पांच बार 
पति दीजिये यह कहा दै इसलिये पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । वद्दी छाया हुपद के 
यज्ञकुण्ड से द्रौपदी रूप में प्रगट हुदै । कृतयुग में वह वेदवती त्रेतायुग में सीता 

१६ 
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ओर द्वापर में द्रौपदी इसलिये कृष्णा को त्रिहायणी कहते हैं । राजा द्रुपद ने उसको 
अर्जन के लिये दे दिया। अर्जन ने माता कुन्ती से कहा मेरे को वस्तु मिली है 
माता ने आज्ञा दी कि भाइयों के साथ ग्रहण करो। शङ्कर के वरदान से ओर 
माता की आज्ञा से पांच इन्द्र पांच पांडवों के रूप में द्रोपदी के स्वामी हुए। 
रति को शङ्कर का शाप था कि तुम्हारा पति मेरी क्रोधाप्मि से भस्म होगा। 
शंबरासुर इन्द्रादि देवताओं को जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस समय तुम 
देत्य के पास रहो । इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा सतीत्व 
नष्ट नहीं होगा जबतक तुम्हारा पति पैदा न हो तबतक छायारूप में उसके घर 
रहो यह देवताओं का गुप्त चरित्र तुम्हें. बतछाया है। बाणासुर के सेनापति 
कुम्भाण्ड के भाई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध। बाणासुरः और अनिरुद्ध 
का युद्ध । युद्ध में वाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध तलवार से 
मारने चळा तव स्वामी कातिकेय ने रोक दिया। स्वामी कार्तिकेय ओर अनिरुद्ध 
का युद्ध इस वृत्तान्त को वर्णन करने के लिये शङ्कर के पास गणेशजी का गमन । 


११७ शिवलम्बोदरसंवादवर्णनम्‌ EE 


श्रीनारायण ने कहा- गणेशजी ने शिवस्थान पर सम्पूर्ण युद्ध के वृत्तान्त 

को प्रथक्‌-प्रथक्‌ वणन किया । श्रीमहादेव ने हुँसकर कहा हे गणेश'! नी तियुक्त 
एवं परिणामों का सुखकर वचन सुनो । सम्पूर्ण विश्व का सङ्घ अनिरुद्ध' में है 
श्रीकृष्ण उन सब का कारण है । ब्रह्मादि तृण पर्यन्त का कारण श्रीकृष्ण ही हैः 
गोलोक में दो भुजा धारण करते हैं यहां शिशुरूप में बृन्दावन सें तथा अन्य 
स्थानों में रास करते हैं। सम्पूर्ण उसी की अंशकळाएँ हैं “सर्वेचांशंकलॉ: पंस 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? उसी का पोत्र बळशाळी अनिरुद्ध दै । . भेने युद्ध के लिये 
| ___ स्कन्द, आठ भेरवों व एकादश रुद्रों को भेजा है । मृत बाणासुर की स्कन्द नै रक्षा 
की हे लेकिन अनिरुद्ध को कोई नहीं जीत सकता । अनिरुद्ध खंय॑ अक्षा है 
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प्रधुस्‍्न कामदेव है। . बळदेवः स्व्यं शेष ओर. श्रीकृष्ण “साक्षात्‌ परमात्मा हः 


हे. गणेश | बाण की रक्षा. करो तुम विन्नों को नाश करनेवाले हो।. हेरि सुदंरोन 
चक्र लेकर जल्दी ही आयेंगे । 


११८ ` ` - ` दराणासुरबद्ववर्णनम्‌ं ॥ कु ॥ 2 ११३२ 
| . शिवपावतीसंबादवणनम्‌. ` ११.३३ 


` श्रीनारायण ने कहा - गणेश को समझाकर शंकर का अन्तःपुर में गमन । 
वहां पर दुर्गा, भैरवी, भद्रकाळी; उम्रचंडा ओर कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया ` 
वहींपर गणेश, कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र तथा नन्दी आदि गणों का आगमन | 
मणिभद्र ने कहा “असंख्य .याद्वों की . सेना.सहित बलराम, प्रद्युम्न, साम्बः 
सात्यकि, उग्रसेन, भीम, अर्जन, अक्रर, उद्धव, जयन्त और श्रीकृष्ण अखशल्ों 
सहित आगये हैं। बढराम ने लाख मह्लों को मारकर तीन ढक्ष बगीचों का 
उत्पाटन कर दिया. है। हारपाळ को मारकर. महाद्वार में प्रवेश कर गये है” । 
इतना सुनकर महादेव. ने पार्वती, भद्रकाली; स्कन्द, गणेश, आठ भरव; 'एकाद्रा' 
रुद्र, वीरभद्र, महाकाळ, और नन्दी से.कहा श्रीकृष्ण. एकक्षण में :सम्पूण विश्व को 
नष्ट कर सकते हैं नंगर का तो कहना ही क्या। परन्तु संब उपायों सें बाणासुर 
की रक्षा करो। बाणासुर लम्बोदर का स्मरण कर युद्ध केः लिये जाये बाण के 


| दक्षिण में स्कन्द आगे गणेश बाई' तरफ भैरव रुद्रं खयं नन्दी रहे.) पावती से कहा 


हे महामाये | सुदर्शन चक से.बाणासुर की रक्षा करो मुझे गणेश आर कातिक 
से भी कहीं अधिक बाणासुर प्रिय दै । ` बाणासुर के मस्तक'प्रंर॒-हाथ' 'रक्खो।' 
शङ्कर के वचन सुनकर दुर्गा ने हसकर कहा हने बाणः! ` संब उ्आभूषणों सहितः 
उषा को अनिरुद्ध के लिये दें राज्य करो । में शक्ति हूं मन त्रह्मा.दे शिव. ज्ञानस्वरूप 
हैं शक्ति को छोड्ने से वह शव के संमांन होता दै [है शिंक |: संग्राम भें सुदरानचक्र 


केतेज के सामने कौन ठहर सकता. दै । अपनीःआत्मा'केसाथ युद्ध करनेभें पराजय 
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होती है कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं। मुझे गणेश और कार्तिक प्रिय हैं उनसे 
भी अधिक आप हैं । किङ्करो में बाण प्रिय है किन्तु कृष्ण से परम प्रिय कोई नहीं 
हे । में वैकुण्ठ में महालक्ष्मी, गोलोक में. राधिका, शिवळोक में शिवा ओर 
ब्रह्मलोक में सरस्वती हूं । में देत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी ओर वहां 
आपकी निन्दा से शरीर त्यागकर मेना के घर जन्म लिया है। रक्तबीज के 
युद्ध में कालीखरूप था। वेदमाता सावित्री एवं जनक कन्या सीता में ही हूं 
द्वारका में रुक्मिणी और वृन्दावन में राधा हूं। आप तो सब जानते हें में क्या 


' कहूं क्या करना चाहिये। 


११६ _ शिवपावतीसंवादवणनम्‌ ११२४ 
बलिशडूरसम्वादवणेनम्‌ ११३५ 
बलिकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ - . ११३७ 


श्रीनारायण ने कहा--पावेती के बचनों की गणेश; शिव, कार्तिकेय 

ओर काली ने प्रशंसा की | श्रीमहादेव ने कहा--हें देवि | परमात्मा के साथ 
युद्ध करना अयुक्त है। बाणासुर कन्या देदे तो बहुत अच्छी बात है परन्तु वह 
देता नहीं है वह छड्ने के लिये जायगा तो हम उसके पीछे रहेंगे। मैंने कन्या 
देने को कहा था लेकिन वह देता नहीं। उसने दुर्गा के वचनों को भी नहीं खीकार 
किया । वेष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात लक्ष देत्यो के साथ आगमन | 
उसने शिव, शिवा, गणेश, ओर कार्तिक को प्रणाम किया । बढि को देखकर शङ्कर 
को छोड़ सब खड़े हो गये। श्री महादेव ने कहा आप चतुर हैं, परम वैष्णव हैं; 
वैष्णव के स्पशंमात्र से तीथे भी पवित्र हो जाते हे | सब बणौ भें. ब्राह्मण 
शुद्ध हैं परन्तु उससे भी वेष्णव ब्राह्मण शुद्ध हैं वह अभ्रि और पवन से भी पवित्र 
हँ उनके शरीर में पाप नहीं रहते हे । बढि ने कहा---हे महादेव | में आपका 


सेवक हू मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं मुझे आपने ही सुदुरूभ ऐश्वय प्रदान किया है | 
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आपने वामनख्प धारण कर इन्द्र को ऐश्वर्य प्रदान किया । बाणासुर से कहिये 
कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दित काये है । इतना कहकर शङ्कर को 

` प्रणाम कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की। अदिति की प्रार्थना से 
वामन रूप धारण कर मुझे! वञ्चित किया । सम्पद्रूपा महालक्ष्मी अक्त को प्रदान 
की। इस समय मेरा पुत्र बाणासुर शंकर का सेवक है । पावेती अपने पुत्र की 
तरह पाछन करती है। उसकी छड़की बढवान्‌ अनिरुद्ध ने ग्रहण की दै। 
अनिरुद्ध वाण को मारने के लिये तैयार हुआ तब खामी कातिकेय ने रक्षा की दै। 
अब आप पौत्र के विषय में दमन करने आये हो आपके मारने से संसार में रक्षा 
करनेवाला कौन है। इस तरह बहुत प्रकार से स्तुति की। श्री भगवान्‌ ने कहा 
हे वत्स | मत डरो मेरे वर से तुम्हारा पुत्र अजर अमर है किन्तु उसका दप नष्ट 
करूँगा। प्रह्माद को वरदान दे दिया. था कि तुम्हारे वंश में होनेवाळे को नहीं 
मारूँगा । तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूंगा । इस स्तोत्र का पठन करने से कोटि जन्मों 
के पापों से मनुष्य छूट जाता है । यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डन करनेवाला, 
सम्पत्ति को देनेवाळा, दुःखों को दूर करनेबाळा, गर्भवास, जरा, सृत्पु, रोग ओर 
बन्धन को खण्डन करनेचाळा है । एक लक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्ध होता है । 
सिद्ध स्तोत्र का पठन करने से सबेसिद्वि मिळती दै । 

१२० बाणासुरयुड्वर्णनम्‌ 

यादवशेवयोय ९ 0 
यंद्घवणनम्‌ 
श्रीनारायण ने कह्ा- श्रीकृष्ण ने बलराम ओर उद्धव के साथ मन्त्रणा कर 

दूत को जहां गणपति, राङ्कर, दुर्गा; कार्तकेय, भद्रकाली; उग्रचण्डा और कोटरी थे वहां 
भेजा । दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीकृष्ण ने बाणासुर को संग्राम करने को 
बुळाया है अथवा उषा सहित अनिरुद्धको लेकर उनकी शरण में जाओ । निसन्त्रित 
किया हुआ यदि भय से लड़ने नहीं जाता है वह सात पितरों के साथ नरक में 
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जाता है।... पारबती ने दूत के वचन सुनकर शङ्कर के. सामने -वाणासुर से. कहा 
हे बाण ! दहेज के साथ क्या को लेकर श्रीकृष्ण की.शरण में चले जाओ । किन्तु 
क्रोधी. बाणासुरं योद्धाओं के साथ लेकर लड़ने चला । . बाण की रक्षा .के. लिये 
भगवान, रुद्र एकादश रुद्रो के साथ. तथा.आठ नायिका,.आठ शक्तियां ओर. स्कन्द 
चले परन्तु पावती.और गणेश नहीं गये ।. बाणासुर, ओर सात्यकि का युद्ध बाण 
तथा सात्यक्रि ने नाना. अखो का प्रयोग किया । .पुनः बाण ने.नारायणाख्न छोड़ा; 
जिससे सात्यक्रि दण्डवत्‌ पथ्वी पर गिर गये । बाणासुर ने साहेश्वर अखन छोड़ा 
तब सात्य्रकि.ने बेष्णबास्र.से उसका संहार करदिया । ब्रह्मान का. प्रतिकार ब्रह्मास्त्र 
से कर दिया. ` चागास्त्र.को गरुडास्त्र से संहार. किया । .खासी कातिकेय. ओर 
पुर्न का युद्ध । . बाणासुर के रथः को इळ.से न-भ्रष्ट कर दिया ।: सुषळ सें 
सारधि:वब.घोड़ों को मार दिया; जव.बळरामजी बाणासुर को मारने चले. .तब 
क्राळामिं. रद्र भगवान्‌ ने. रोक दिया । बलवान बलदेव ने काढाम्नि .रुद्र, भगवान 
केञ्यथ. को तोड़ .सार्थि व घोड़ों .को मार दिया ।. , क्रोधित. रुद्र ने.ज्वर का 
प्रयोग क्रिया. श्रीकृष्ण.को छोड़ सब यादव..ज्व॒र से पीड़ित हो गाये । श्रीकृष्ण ने 
बेष्णक छ़बर/को अय्रोग. किया तब दोनों ज्वरो का.परस्पर युद्ध)... दुःखितः हुए शैव 
ज्वर ने श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उनकी स्तुति.की.| तबः श्रीकृष्ण ने वैष्णव ज्वर 
संहार किया। जब बाणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तब अर्जुन ने उसे काढ 
दिया। पुनः हजारों भुजाओं में सहस्रो बाण ळे अत्यन्त अयङ्कर पाशुपत अस्त्र 


का प्रयोग किया तब श्रीकृष्णं ने चक्र छोड़ा जिससे उसकी भुजायें कट गई' और | 
पाञ्जुपत- शङ्कर के पसः आयया और: बाणासुर प्रथ्वी पर .गिर. गया ६: शङ्कर. 
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बाणासुर को-अपने वक्षश््ळं पर रखक्रर:रोदन-करने,ऊगेजिस.से एक सरोवर होः | 
गया। पुनः चेतना आंस,करः बाणासुरः को श्रीकृष्ण-के पास छेगये और उनङ़ी सतुति 
करने लगे । . शरीक्ृषणःचे अपना:हाथ ब्राणासुर पर रखकर. अजर व अमर. बचा, 

दिया बाणासुर ने बंलिकृत सोत्र सेस्दुतिःकी” :बाणांसुरु नें: अपनी कन्यए्उंषा-की | 
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अनेक दास, दासी, सुक्ता, माणिक, घेनु व सुन्दर रेशमी महीन वस्नं के साथ 
श्रीळष्ण के चरणारचिन्दों सें अर्पण किया । कृष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
आज्ञा.से द्वारका सें प्रस्थान कर कन्या को देवकी व रुकिमणी के लिये दे महोत्सव 
करवाया पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें बहुतसा धन दिया । 


RRR शृगालोपाख्यानम्‌. ११४३ 
श्ृगालमोक्षणम्‌ | ११४५ 
गणशपूजावणनम््‌ 


श्रीनारायण ने कहा--सुधर्मा सभा में रहते हुए कृष्ण के षास ब्रह्मतेजस्त्ी 
ब्राह्मण ने आकर विनयपूर्वेक कहा--वासुदेव नाम . श्गाछ राजा ने जो. कहा द्द 
सुनो । में वासुदेव नाम से वेकुण्ठ में विख्यात लक्ष्मी का पति हूं। ब्रह्मा ने 
मुझ से प्रथ्वी का भार दूर करने के -लिये.- प्रार्थना की.है इसलिये भारतवर्ष में 
आया हुँ। वासुदेवपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी है तथा महाधूते है । उसीने दुर्योधन ओर 
जरासन्ध .को भीमसेन से नष्ट करवाया है। -द्रोण, भीष्म, कर्ण ओर अन्य 
राजाओं को अर्जन से मरवा दिया है। शिशुपाल, दन्तवक्र ओर कंसादि को स्वयं 
कृषण ने मारा है में साक्षात्‌ नारायण हूं। . ऊजा से अथवा पा से सेंने क्षमा 
की है अब या तो युद्ध करो: अथवा मेरी शरण में आओ | श्रीकृष्ण ब्राह्मण से 
अगाल के बचन सुनकर प्रातःकाल युद्ध करने चले । श्रीकृष्ण के दर्शन कर गाल: 
ने कहा कि चक्र से मेरा. शिर काटकर द्वारका को जाओ । यह पापी एवं नश्वर 
शरीर नष्ट होना ही. उचित है.।: आप जानते हैं में आपका सुभद्र नामक इारपाळ 
हूं। लक्ष्मी के शाप से भ्रष्ट हुआ हूं मेरा. समय पूरा हो गया है। श्रीकृष्ण ने 
कहा हे.मित्र |-पहंछे-मुफ़े मारो पीछे में युद्ध करूया । Jट्गाळ ने दश बाण मारे 
वे बाण,आकांश में चढे गये.।. पुनः ग्रदा:छोड़ी वदद भी_ श्रीकृष्ण के अङ्गस्पश से 
नष्ट हो गई । धनुष और तलवार श्रीकृष्ण के अज्ञस्पश से नष्ट हो गाये । “श्रीकृष्ण ने 
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कहा मित्र । सुतीक्ष्ण अस्त्र लाओ तब श्रुगाल ने कहा परमात्मा के साथ युद्ध 
करना उचित नहां आप मेरा उद्धार कीजिये। मित्र के वचन सुनकर श्रीकृष्ण 
रोने ळगे । उनके आंखुओं की बूल्दों से सरोवर हो गया जिसका जलस्पर्श करने से 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । श्रीभगवान्‌ ने कहा हे मित्र ! दूत के सुख से 
तो तुमने केसे कठोर वचन कहलाये। तुम्हारी इतनी निमेळ बुद्धि व निमेळ मन 
कैसे हुआ ? नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के मुख से 
सुना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हूं । सिद्धाश्रम में देवताओं ने पूजन की 
थी श्रीदास के शाप से मुक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नागेन्द्र, 
राजेन्द्र, गन्धर्वं और यक्षों को छोड़कर सर्वप्रथम गणेश का पूजन क्यों किया ९ 
तब नारायण बोले तीनों छोकों में प्रथ्वी सबसे मान्य एवं धन्य दै। वहां 
भारतवर्ष सब कमो के फळ को देनेवाला दै सिद्धाश्रम महान्‌ पुण्यक्षेत्र है। जहां 
स्वयं ब्रह्मा व सनत्कुमारजी सिद्ध बने हें। गणेश का अधिष्ठान निरन्तर वहीं दै 
` वैशाखी पूर्णिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते हैं । वहांपर नाग, 
मनुष्य, देत्य, गन्धवे, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र, सनकादि, पावेती सहित 
शङ्कर, कातिकेय, शेष ओर स्वयं ब्रह्मा, ढारकावा सियों के साथ श्रीकृष्ण, गोकुळ- 
वासियों के साथ नन्द ओर बलराम तथा सखियो के साथ राधा भी वहाँ आई। 
राधा ने श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिये सामवेदोक्तं ध्यान से गणेश का ध्यान किया और 
गङ्गाजळ से स्नान करवाया । पुनः षोडशोपचार से पूजन की तथा नाना.तरह के 
व्यञ्जन व लड्‌डू आदि के प्रसाद चढाये। अन्त में पुष्पाञ्जलि दे “ओं गङ्गौ गणपतये 
` विश्नविनाशिने साहा? इस मन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति की। 
` परंधाम परजरह्म परेशं परमीश्वरम्‌। विप्ननिन्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 





सुरासुरेन्द्र : सिदुघेन्द्र सततं स्तोमि परात्परम्‌। सुरपद्म' दिनेशच्व गणेशं मङ्गळायनम्‌ | 


: | ` यह स्तोत्र महान्‌ पुण्य को देनेवाला है एवं प्रातःकाळ पढने से सब चि 
अष्टाहोज़ातेदै। . ` 
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१२२ राधाम्प्रति गणशोक्तिः ११५० 
गोपीसिः सह राधायाः समागमः | 
राधिकास्तोत्रम्‌ - १२५५ 


राधा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कहा--हे मातः | तुम्हारी की हुई 

पूजा छोकशिक्षा के लिये होगी । सृष्टि में सम्पूर्ण विभूतियाँ तुम्हारी ही हैं । आदि 
सें राधा शब्द का उच्चारण पीछे कृष्ण का उच्चारण करनेवाला मनुष्य योगीलोक में 
जाता है। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्या को प्राप्त होता है। जो मनुष्य राधा 
की निन्दा करता है उसके वंश की हानि होती है तथा दुःख की प्राप्ति होती है । 
अन्त में “यावच्न्द्रदिवाकरो” नरक में रहता.है। तुम दोनों की सेवा करना 
परम दुळेभ है। यह स्तुति एवं कवच सब कामों को देनेवाला है। जो गुरु की 
पूजा वस्त्राळंकार से कवच को धारण करता है वह विष्णुतुल्य कहा गया है । 
जो वस्तु मुझे अर्पण की दै वह मेरी प्रसन्नता के लिये ब्राह्मण को दो तब में भोजन 
करूँगा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती है वह सब ब्राह्मण को देने से 
अनन्त फल होता दै । हे मातः! ब्राह्मणों के मुख देवमुख से भी विशिष्ट फल- 
` दायक द्वै। ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करते हें. ऐसा 
जानो । तदनन्तर गणेश प्रीत्यर्थ राधा ने ब्राह्मणभोजन करवाया! ब्रह्मा, ईश 
और शेष का वटवृक्ष के पास आगमन । शिवदूत ने देव, देवी ओर श्रीकृष्ण को 
कहा राधा ने सवंप्रथम गणेश की पूजन की है मुके शक्तिशाळिनी गोपियों ने रोक 
दिया में तुम्हें क्या कहूँ । जो सर्वप्रथम गणेशपूजन करता है उसे अनन्त फळ 

की प्राप्ति, मध्य में मध्यमफलछ ओर शेष में स्वल्प फळ की प्राप्ति होती है। दूत.के ` 
बंचन सनकर सब देवता हँसे तथा मुनि ओर राजा लोग, देवस्त्रियां, रुक्मिणी 
आदि स्त्रियां, रोहिणी, खाद्य ओर मुनि पत्नियां इन सब ने श्रीकृष्ण की शुसक्षण में 
पुजा की। राधा ने पार्वती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तब पावती ने कहा 

। \ 
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हे राधिके! तुम्हारे शाप की मुक्ति हो गई तथा तुम्हारे विरह की ज्वाला सी अब 
शान्त हो गई। मेरे प्राण एवं सन निरन्तर तुम्हारे में ही रहते है । मेरे भक्त 
तुम्हारी निन्दा और तुम्हारे भक्त मेरी निन्दा करते हें उन्हें सदा कुम्भीपाक नरक 
की प्राप्ति होकर अन्यान्य योनियों की प्राप्ति होती दै । तुमने सर्वप्रथम मेरे पुत्र का 
पूजन किया है अतः सदा ही सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी। हे राधिके | मेरे बर से 
आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी । पार्वती के वचनों से गोपियों ने राधा को सब 
आभूषण व शङ्गारों से सुसञ्जित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसज्जित किया । 
सम्पूर्ण आश्रम को सुसज्जित देखकर मुनियों ने श्रीकृष्ण से इसका कारण पूछा तब 
भगवान्‌ बोले श्रीदामा के शाप से राधा का और मेरा सौ वर्ष का वियोग थां 
वह अवधि बीत गई है । इतना सुनकर ब्रह्म, शाङ्कर, मन्वादि शीघ्र ही राधा का 
ध्यान कर उनके दर्शनार्थ चले । वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम ब्रह्मा ने 
स्तुति की फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की ।४ रुक्मिणी आदि स्त्रियां सब 
ङुज्ित हो गई एवं सत्यभामा ने अभिमान को छोड़ दिया। : FI 





१२३ . . . वसुदेवस्मति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः . , ११५६, 
+ नय दक्षिणाकानि्णयबणेनम्‌ ११३४. 
.. ¦ नारदज़ी ने कहा कि गणेशपूजन एवं राधास्तोत्र के बाद क्या रहस्य हुआः 
है,वह वर्णन. करो । . श्रीभगवान्‌ बोळे गणेश पूजन के बाद वसुदेव' और देवकी 
चे शंकर अनन्त, ब्रह्मा एवं मुनियो से पूछा संसार समुद्र में तेरने के लिये उत्तम गति 
` कु उपाय. वर्णन. की जिये। संसाररूपी नौका को पार करने के लिये आप नाविकः 
हँ। ब्रेष्णवों के रजकणों के स्पर्शमात्र से ही प्रथ्वी पवित्र हो:जाती दै.। वासुदेव 
के वत्र सुनकर शङ्कर ने कह्म वासुदेव का पिता. भी इम .से ज्ञान पूछते हैँ 
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हैँ। हे.बसुदेव | सबका सूळ कारण श्रीकृष्ण हैं राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 
श्रीकृष्ण को भजो ओर विधिबिधान से दक्षिणा देकर संसार समुद्र को पार करो | 
शङ्कर के. वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की तेयारी की एवं यज्ञारम्भ 
करवाया । पूर्णाहुति देते समय वसुदेव से सनत्कुमार ने कहा सकस .द्क्षिणा 
लक्ष्मीपति के. निमित्त शीघ्र दो.। दक्षिणा तत्काळ .न. देने से मुहृत्त. में दुगुनी 
हो जाती है.। . एक दिन बाद चौगुनी, तीन रात बीतने पर छः शुनी, एक. पक्ष 
बीतने पर सोगुनी, मासान्त में उससे चारगुनी, छः मास के बाद सहस्रगुनी . 
ओर एकवषे भें लक्षगुनी हो.जाती है। वसुदेव ने सर्वस्व त्यागकर गर्गाचार्य को 
सणि, सुवण, चाँदी ओर धान्याचढादि दिये। देवों का स्वस्थान गमन . ओर 
यादूबों का द्वारकापुरी में जाना । 


१२४ ... . . .... राधाकृष्णयोः पुनर्मेलनम्‌  . ११६० 
Ee णम्मप्रतिराधोक्तिः ११६३ 
राधाङ्कष्णसंवादवर्णनस्‌ | ११६५ 


: . ` श्रीनारायण ने कहा--गणेशजी की पूजन कर देव, सुनि, एवं देवी. रुक्मिणी 
आदि के साथ श्रीकृष्ण का द्वारका गमन । श्रीकृष्ण ने नन्द॒ यशोदा से. कहा 
ब्रज में जाओ वहां अवशेषकळा भोगकर गोकुलवासियों के साथ गोळोक में 
जाओ। में तुम्हें गोकुळवासियों के साथ साढोक्य्र मुक्ति दूँगा। तदंनन्तर 
माता-पिता. की आज्ञा से श्रीकृष्ण का राधा के पास .गमन । : राधा. ने.. श्रीकृष्ण 
को देखकर गोपियों के साथ.प्रणाम कर स्तुति-की ।. . राधा ने. कहा आज़. आपके 
मुखकमल के दर्शन करने से मेरा जीवन सफळ हो गया । . हे नाथ | स्त्रीन्पुरुष 
के वियोग कठोर हें.। परमात्मा के विच्छेद होने से. शक्तियों. साथ प्राण, घ्वळे 
जाते हैं। ` तददन्तर राधा ने श्रीकृष्ण की. पूजन.की ओर कल्पवृक्ष के पुष्प को 
आगे ऋख़कर :साधा:ने,कहा सत्र मङ्गलो: के; देनेवाले. को: कुशल प्रश्‍न >पूछना> ले 
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लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलवान दै अतः कुशळ प्रश्न 
जम - आपने रुक्मिणी, जास्बवती आदि खियों के साथ बहुतसे काये किये 
हैं आपको योगी, मुनि, एवं सिद्ध भी नहीं जान सकते तो स्त्रियां क्या जान 
सकती है। इतनी विपत्ति श्रीदामा के शाप से सिढी दै । मैने भी श्रीदामा को 
शाप दिया ।. पुनः राधा अन्यान्य वार्ताओं को कहकर ऊँचे खर से रुदन 
करने से मूच्छित हो गई । यह देखकर गोपियों ने श्रीकृष्ण से कहा हे कृष्ण ! 
रक्षा करो रक्षा करो। आपने यह क्या किया | राधा को शीघ्र जीवदान दो । . 
तदनन्तर गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने राधा को सुधावृष्टि से जीवित 
किया और कहा दे राधिके ! कार्यकारणरूप में हूं। गोछोक, गोकुळ व बृन्दावन में 
दो भुजा धारण कर राधा का पति हूं तथा वैकुण्ठ में चतुमुजा धारण कर ल्क्ष्मी 
का पति हूं में व्यक्ति भेद से नानारूपों को धारण करता हूं । अञ्जन ने झुरे 
तपस्या से सारथि बनाया । जैसे तुम गोळोक व गोकुळ में राधारूप से, वैकुण्ठ 
में महालक्ष्मी, मिथिळा में सीता और तुम्हारी ही छाया द्रोपदी है उसी तरह 
में भी नानारूपों को धारण करता हूं। हे राधे! मेरे अपराधों को क्षमा करो । 
श्रीकृष्ण के वचन सुनकर राधा प्रसन्न हुई एवं सन्तुष्ट हो गई । गोपियों ने परमेश्वर 
को प्रणाम किया । 


१२४ राधाकृष्णसंवादवणनम्‌ ११६६ 


श्रीनारायण बोले--भ्रीकृष्ण के बचनों से प्रसन्न होकर गोपियां राधा को 
प्रणाम कर अपने-अपने स्थान में चढी गई तत्पश्चात्‌ राधा और श्रीकृष्ण के श्वङ्गार 
का वर्णन। राधा ने कहा पुण्यखान वृन्दावन को चलो वहां जळ एवं स्थळ में 


क्रीडा करू गी फिर मढयाचछ आउंगी । श्रीकृष्ण ने प्रातःऋत्य को समाप्त कर 


गोपी एवं राधा के साथ बृन्दावन प्रस्थान किया। वहां सम्पूर्ण बन, उपवन, सपर्वत 


ओर पुष्पोद्यानादि में शवङ्गार कर जम्बूढीप में गमन । राधा को द्वारकापुरी 


ह ; दु ३ 
_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 








( २५३ ) 
दिखळाकर पुनः गोकुळ गसन । श्रीकृष्ण का यशोदा आदि से मिलन । यशोदा 
ने मङ्गछाचार कर ब्राह्मणो' को भोजन कराया तथा मुनि एबं गोपियो की पूजा 
की । इस उपलक्ष्य में त्राह्मणो' को सुक्तहस्त से मुक्ता, माणिक, हीरे, गो, अश्व, 
आसन, पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये । गोपीगणो' को मिष्टान्न खिछाया 
नगारे बजवाये एवं देवताओ' को आनन्पूवेक भोजन करवाया | 


१२६ कलिधमवर्णनम्‌ . ११६९ 


श्रीनारायण ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गोपां को बुलाकर 
भाण्डीरवट के नीचे निवास किया जहांपर पहिले उनको ब्राह्मणस्त्रियों द्वारा 
अन्न दिया गया था । उसी जगह भगवान्‌ के वामभाग में राधिका, दक्षिण में 
यशोदा सहित नन्दादि गोप उनके दक्षिण में वृषभानु तथा वाम भाग में 
कळांवती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकायं भाई-बन्छुओ' को भगवान्‌ गोविन्द 
ने समयोचित यथार्थ बचन कहे । श्रीभगवान्‌ ने नन्द से कहा कि परलोक में सुख 
को देनेवाळे, परम पुरुषार्थ को देनेवाले एवं सत्य वचन यशोदा को कदळी वन में 
राधिका ने कहे वे परम सत्य हैं एवं श्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपस्वरूप 
` है। अब तुम मिथ्या मायामोह को छोड़कर परम पद्‌ का स्मरण करो। जो 
जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को नष्ट करनेवाले तथा हषे को देनेवाळे हें एवं. 
शोक-सन्ताप को नष्ट करनेवाले कर्ममूछ को छुड़ानेवाले हें । सुभे ही परन्रह्म 
भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे में पुत्रबुद्धि कां 

त्याग करो । गोकुळवासियों के साथ शीघ्र गोलोक को जाओ यहां शीघ्र ही कलि 

का आगमन दोनेवाळा दै । जिस कळि में स्त्री-पुरुषो' में नियम नहीं रहेंगे, न 
ज्ञाति-पांति का भेद होगा, विप्र सन्ध्यादिको' से हीन हो जायेंगे। यज्ञोपवीत 
आर तिलक के सिवा सम्पूर्ण चिह्न निश्चय ही मिट, जायंगे । सभी विषयों में छोलुप . 
हो धर्मकमौ से विरत हो जायेंगे । केदारकन्या के शाप से यज्ञ, व्रत, तथा तप लुम 
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होंगे. धम काः नाश हो जायगा। स्त्रियां खच्छन्दुगासिनी) पति को प्रतिदिन 
मिडकनेवाळी होंगी। पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत होगा |: 
अतिथि सेवा कहीं नहीँ की जायगी, विष्णु-सेवा, पित्रेशवरों की पूजा ओर देवपूजा 
से मनुष्य विमुख हो जायेंगे। चारों वर्ण वाममार्गियों के मन्त्रों 225 उपासना 
करने ळग जायेंगे। विप्र माया से मुझे छोड़ कर वेद को निन्दा करते हुए वास 
मन्त्रो. को जपेंगे। कलियुग में मेरी पूजा दश हजार वर्ष तक रहेगी, उससे आधे 
समय तक भुवनपावनी गङ्गाजी रहेंगी एवं इतने काल तक ही तुळसी, विष्णुभक्त ओर 
कुछ पुराण रहेंगें। सम्पूर्ण मानव एकवण्ण के हो जायेंगे। पृथ्वी अन्नहीन हो जायगी 
परन्तु पृथ्वी नष्ट नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा । इतने में ही 
गोळोक से मनोहर रथ अवतीण हुआ जिसपर भगंबान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से 
वे ळोग बैठकर उत्तमं गोळोक में चळे गये। इस प्रकार संम्पूणे गोढोकवासी 
राधिका कै साथ नश्वर शरीरों को छोड़ गोळोक में चले गये । | 


१२७ , श्रीकृष्णस्य .गोलोकवणेनम्‌ ११७२ 


श्रीनारायण ने कहा - भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्काळ गोकुछ- 
वांसियों की साढोक्य मोक्ष देखकर गोपियों के साथ भाण्डीर वन के बटमूळ' में 
स्थित सम्पूर्ण गोकुळ को व्याकुङ देखकर एवं बृन्दावन को. रक्षकों से हीन देख 
अमृत वृष्टि से पुनः बुन्दावनः को गोप-गोपिकाओं से परिपूर्ण कर दिया) 
श्रीभंगवान्‌ ने गोपगणों से. कहा यहां सुखपूवेक रहो । इतने में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास शेष, विधाता, भवानी, शङ्कर ओर सूये-चन्द्रांदि देवों का आगमन । 
भगवान्‌ के प्रयांणकाल में त्रेह्मादि सम्पूर्ण देवताओं की स्तुति। यादवों का 


ऐरक (आरा) युंद्धसे विनाश एवं यादव स्त्रियों का चिता में प्रवेश । युधिष्ठिरादि के . 
- साथ अर्जुन का ख्बंगे गमन । : प्रयाण काळ में भगवान्‌ क कदस्बमूल में निवास, | 
श्र बहा व्याध के अस्त्र से युक्त देखकर ब्रह्मादि देवों द्वारा स्तुति एवं उनको भगवान्‌. 
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का अभय दान । प्रेसबिह्वृढा रोदन करती हुई पृथवी को आश्वासन एवं व्याध 
को खपद में भेजना । बलराम, प्रद्युम्न; अनिरुद्ध, अयोनिसम्भवा रुक्मिणी, 
सत्यभामा, जास्बवती आदि देवियां, सास्व, वसुदेव, देवकी आदि का अपने- 

पने, अंशों में प्रवेश । रुक्मिणी मन्दिर को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका का समुद्र 
में विळ्य । तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति । गङ्गा, 
सरस्वंती; पद्मावती, यस्ुना, गोदावरी आदि नदियों ने भगवान्‌ को प्रणाम किया 
तथा: रुद्न करती हुई गङ्गा ने भगवान्‌ से कहा कि हे नाथ ! आप तो गोढोर्क 
जारहे हैं हमारी इस कलिकाळ में. क्या गति होगी ? तब भंगंवान्‌ने कहा 
कलि में तुम पांच हजार वर्षा तक भूतळ पर रहो । वहां पापी मनुष्य तुमको 
स्नान से जो पाप देंगे वह मेरे मन्त्रों के उपांसंकों के स्पशं से तत्क्षण ही भस्म 
हो जायेंगे।. जहां भी हरि भगवान्‌ का गुणानुवाद एवं पुराण कथां होती हो 
वहां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो इनके भ्रवणमात्र से सम्पूर्ण 
ब्रह्महत्यादि पाप भस्म हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चरणों की रज से वसुस्धरा 
` तत्काळ पवित्र हो जाती है। कळि में मेरे भक्त दस हजार वष तक पृथ्वी पर 
रहेंगे । भक्तों के जाने पर पृथ्वी एकवर्णा हो जायगी ।: तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शारीर से चतुर्भज स्वरूप का प्रादुर्भाव हो रथ में आरूढ़ होकर 
क्षीरसागर को प्रस्थान होना । मूतिमती हो सिन्थुकन्या का भी साथ में प्रस्थान? 
जगतं-को पाळन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के श्वेत द्वीप जाने पर शुद्धसत्वस्वरूप 
भगवांन के दो रूप हो गये । वेकुण्ठनाथ के.चलेजाने पर स्वयं राधेश ने वंशी कां 
शब्द कियां जिससे पार्वती को छोड़ सम्पूर्ण देवगण एवं सुनिगण सूच्छित हो गये। 
तब सर्वस्वरूपा भगवती पावती ने सनातन भगवान्‌ से कहा कि हे प्रभो! एक 
में ही राधिकांरूप हूं अतः रासशून्य गोलोक को परिपूर्ण कीजिये । मुक्ता भाणिक्यः 
से भूप्रित रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र चर्ये, वहां में विरहातुर गोपियों के साथ 
आपके चारों ओर रहुंगी । .इस प्रकार पावेती के वचन सुनकर: रसिकेश्वर उस 
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रत्लयान में सवार हो उत्तम गोळोक को गये। वहां पर समीप आते हुए 
भगवान्‌ को देखकर गोप और गोपियाँ ने प्रसन्न हो प्रणाम किया । हे नारद! 
गोळोकारोहण के बाद अब क्या सुनना चाहते हो बोलो । 


१२८ नारदाख्यानवर्णनम्‌ ११७८ 


नारद ने कहा मैंने सम्पूर्ण ब्ह्मवेबतंपुराण सुन छिया अब क्या करू 

आज्ञा दें तो मैं तप करने जाऊँ। नारायण बोले. पूवेजन्म में उपबहेण गन्धवे 
१० खियो के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो.उनमें एक स्त्री ने शाङ्कर की तपस्या 
की और नारद को पतिरूप में मांगा वह सञ्चय की कन्या दै। उसके साथ 
विवाह करो शङ्कर की आज्ञा झूठी नहीं हो सकती। विधाता के लिखे लेख 
सिट नहीं सकते। कमै बिना भोगे क्षय नहीं होते। सूतजी बोळे नारायण के 
वचन सुनकर नारद उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से सञ्चय के घर गये । शौनक 
ने पूछा दे सूत | ब्रह्मपुत्र नारद के विवाह का अपूव रहस्य कहिये तब सूतजी बोले 
मूढुरूपी नारद ने तपखिनी सञ्चयकन्या को देखकर ब्रह्मसभा में जाकर सब ` 
वृत्तान्त पिता से कहा । प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को आगे कर 
सञ्चय के घर गये । राजा सञ्चय ने कन्या को सर्वख दक्षिणा के साथ नारदजी 
को सममित कर दिया। राजा सञ्चय हे वत्से! हे वत्से | कहकर ऊँचे खर से 
| रोने ढगे दे पुत्रि | मेरे घर को छोड़कर कहां जाती हो में भी वन में जाऊँगा। 
कन्या रोती हुई माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हुई विधाता के रथ में 
बैठ गई पुत्रवधू के साथ ब्रह्मा का खघाम गमन । इस अवसर पर ब्रह्मा द्वारा 
ब्राह्मण भोजन । नारदजी सञ्चय कन्या के साथ रहने लगे । सनत्कुमारजी का 

. टरवीनों भाइयों के साथ नारद के पास आगमन । सनत्कुमार ने नारद से कहा | 
हे भाई! क्या कर रहे हो स्त्री-पुरुष का प्रेम सदा ही भगवान्‌ की भक्ति व मोक्ष मार्ग | 

ठ |.  काअवरोधक एवं चिरकाळपयेन्त बन्धन का कारण दै । नीच मनुष्य अमृत बुद्धि से 
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विष पीता है । इश्वर को छोड़ सम्पूर्ण देहधारियों में कामंभोग' व्याप्त है। इस 


सायासयी स्त्री को छोड़कर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण” नाम मन्त्र का 
उपदेश देना तदनन्तर सनत्कुमारजी का गमन । नारदजी मन्त्र पाकर मायामयी 
स्त्री को व्यागकर तप करने चले । उन्होंने कृतमाला नदी के किनारे शङ्कर को देख 
प्रणाम किया तब शङ्कर बोले--में तुम्हारे तेज से प्रसन्न हूं. भक्तों का दर्शन ही 
देहधारियों को लाभदायक है। इस मन्त्र को मेंने गणेश और कार्तिकेय को 
दिया, गोळोक में श्रीकृष्ण ने मुझे तथा ब्रह्मा एवं धर्म को. दिया, धर्मराज ने 
नारायण को एवं ब्रह्मा ने सनत्कुमार को तथा सनत्कुमार ने तुम्हें दिया.। 
इस का अन्त्रमहण करने से मनुष्य नारायण हो जाता है। इस मन्त्र का 
पांच छाख जप करने से एक पुरश्ररण होता है । शङ्कर ने नारदजी को सामवेदोक्त 


ध्यान बताया । शङ्कर का स्वस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणास कर . 


तप करने चले गये । नारदजी ने योग से शरीरजी को त्यागकर भगवान्‌ के चरणों 
की प्राप्ति की। | 


१२९ बह्विसुवणयोरुत्पत्तिणनम्‌ ११८२ 


शौनकजी ने कह्वा- हे सूतजी ! अत्यन्त सुन्दर एवं अपूर्वे आख्यान आपसे 
सुना । भगवान्‌ की कथा परम दुळंभ है ऐसा सुदिन कब होगा जहां वेष्णवों का 
सङ्गम हो । गर्भवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेवाले गणेश, तुळसी 
व राधा का आख्यान सुना अव खण एवं अभि की उत्पत्ति सुनना चाहता हुँ॥ 
तब सूतजी बोढे- सृष्टि की सामग्री जळ एवं अभि ही है; जेसे, प्रकृति नित्य एवं 
महान्‌ है; जैसे, दिशा एवं महाकाश तथा सृष्टि गोळ दै; जेसे, शब्द तन्मात्र दै 
वैसे ही अप्नि है परन्तु उसकी उत्पत्ति कहता हूं :- एक समय श्वेतद्वीप में विष्णु 
। | को देखने ब्रह्मा, अनन्त एवं महेश गये। परस्पर में वार्ताछाप होने के बाद 
| सभा में बैठ गये जहाँ विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई कमळा की कढ़ाएँ विष्णुगाथा 

हु १५ 
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( २४८ ) | 
गाती हुई नाच रहीं थीं । उनके केठिन श्रोणिप्रदेश एव स्तनों को देखकर ब्रह्माजी का 


' चौर्ये स्थलित हो गया । उन्होंने ळजा से उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया उस 


वस्त्र को क्षीरोद में छोड़ने से पुरुष उत्पन्न हो ब्रह्मा कीगोद में आ बेठा तदनन्तर 


वरुण का बाळक को लेने के लिये आना | वरुण द्वारा बाळक का आकर्षण करन . 
पर ब्रह्मा द्वारा आक्षेप करना । ब्रह्मा की क्रोधदृष्टि से वरुण मृत की तरह गिर गये 
तब शङ्कर ने चेतनावस्था करवाई। बरुण ने कहा यह बालक जल में उत्पन्न होने 
के कारण मेरा है ब्रह्मा मुझे क्‍यों मारते हैं। ब्रह्मा ने कहा यह बाळक मेरी 
शरण में आया है शरणागत की रक्षा करना परम धम दै । 


शरणागतदीनातं यो न रक्षेदपण्डितः। पच्यते निरये तावद्‌ यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि कामिनी के श्रोणिप्रदेश को 
देख ब्रह्मा का वीये स्खलित हुआ है पुनः लज्जा से क्षीरोद में छोड़ दिया इसलिये यह 
ब्रह्मा का बाळक है “श्षेत्रजञ्च सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गोणतः” श्रीमहादेव ने कहा- 
योविद्यायोनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो विदुः ॥ 
बिद्या एव मन्त्र वरुण प्रदान करं यह बाळक ब्रह्मा का पुत्र एवं वरुण का शिष्य 
'रहेगा। उसे विष्णु ने दाहिका शक्ति एवं वरुण ने मन्त्र दिया । तदनन्तर ब्रह्मा 
एवं शङ्कर का स्वस्थान गमन । स्वर्णे की उत्पत्ति का वर्णन-- एक समय स्वर्गसभा में 
सब देव बैठे थे अप्सराएँ नाँच रहीं थीं। रम्भा को देखकर अग्नि का वीर्य गिर 
गया ऊञ्जा से उसे वस्त्र से आच्छादित कर दिया उसी से खर्णपुञ्ग हो. गया 
क्षणभर में वह सुमेरु हो गया उसीको हिरण्यरेता वहि कहते है । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








( २५६ ) 


१३० अस्यपुराणस्य विषयाजुक्रमणिकावर्णनम्‌ ११८४ 


शोनकजी ने ब्रह्मवेचतंपुराण की अनुक्रमणिका के “विषय में पूछा तब 
सूतजी बोले - हे शौनक ! सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
श्रवण का फळ मिळता है। ब्रह्माण्ड में परत्रह्म का निरूपण, साकार, निराकार, . 
सगुण, निगुण, जिनकी जेसी शक्ति एवं ध्यान, गोढोकादि का वर्णन, अन्य 
प्रासङ्गिक आख्यान) जातियों का निर्णय, बर्णसंकरो का वर्णन, राधामाधव की 
क्रीडा, महाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूण विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद्‌ का संवाद, 





नारद्‌ का विवेक, ब्रह्मा की आज्ञा से नारद का नरनारायण आश्रम में गमन, ` | 


नारायण का दर्शन ओर नारद्‌ तथा नारायण का परस्पर वार्तालाप बताया है । 

प्रक्ृतिखण्ड में--प्रकृति का लक्षण, प्रक्ृतियों का वर्णन, उनका उपाख्यान 
पूजादि, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधिका ओर सावित्री का चरित्र, महालक्ष्मी 
का उपाख्यान, सरस्वती का आख्यान, सावित्री का आख्यान), सावित्री संवाद 
एवं सत्यवान्‌ को जीवनदान, कुण्डो का वर्णन एवं लक्षण, देहघारियों के कमो. 
का विपाक एवं भोग निर्णय, अन्य पुराणों में गोपनीय राधा का आख्यान, 
राजा सुयज्ञ का चरित्र, तुलसी की कथा, महेश एवं शङ्कचूड़ का संवाद ओर युद्ध, 
तुलसी एवं श्रीकृष्ण का संवाद तथा संभोग, रा्कचूड़ की मृत्यु, श्रीदामा का शाप से 
मोक्षण, गङ्गा, मनसा, स्वाहा और खधा तथा अन्य भी प्रसङ्ग के अनुसार _ 
देवियों का आख्यान बताया है । 

गणेशखण्ड में-पावेती शङ्कर की क्रीड़ा, स्कन्द की उत्पत्ति, शङ्कर पावती 
| की क्रीडाभङ्ग, पार्वती का तोषण एवं उनका अभिमान भङ्ग, विष्णुका ब्रत, देवी का : 
चरित्र एवं भगवान्‌ द्वारा उसे वरदान, अतिथिरूप में हरि का दर्शन, गणेश का 
. आविर्भाव, पार्वती परमेश्वर का पुत्रमुख देखना, शिवजी के घर में उत्सव, देवों द्वारा : 
गणेश के दर्शन, जिनके दशन, पूजन एवं प्रणाम से कोटि जन्मों के प्राप: नष्ट 
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होते हैं, कार्तिकेय .का आख्यान एवं अभिषेक, गणेशपूजन; एबं अभिषेक, 
जमद्सि एवं कार्तवीयाजुन का युद्ध, सुरभि का हरण, जमद्भि की मृत्यु 
पतिित्रता रेणुका का चितारोहण, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम गणश संदाद्‌ एव 
युद्ध, गणेश का दन्तभंग; पार्वती का विळाप एवं परशुराम को शाप; परशुराम के 
स्मरण करने पर श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव, नारायण द्वारा पार्वती को बोध, शिवळोक 


वर्णन, शकर छारा परशुराम को महास्त्र दान, श्रीकृष्ण का मन्त्र, कवच एव 


बरदान, परशुराम का इक्कीस वार राजाओं को नष्ट करना और गणेश को तुळसी 
दान का निषेध कहा हे । 

` श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में--भ्रीदामा एवं राधा का कलह एवं परस्पर शाप, ब्रह्मा 
'की प्रार्थना से श्रीकृष्ण का जन्म, कंस के भय से गोकुल गमन, राधा की बाळक्रीड़ा 
का वर्णन, देत्यादिकों की मृत्यु, गर्गाचाय का अभिमान, पूतना एवं शकटासुर 
को मारना, श्रीकृष्ण का ऊखळ में बन्धन एवं यमळाजुंन का मोक्ष, माता को अपने 
मुख में तीनों लोकों का दर्शन कराना, गोवत्सादिकों का हरण, ब्रह्मस्तुति, नन्द के साथ 
वृन्दावन गमन, गोपवाळकों के साथ क्रीडा, ब्राह्मण पत्नियों ढरा भोजन करना 
एवं उनको वरदान, यज्ञों का वर्णन, गोपियों के वस्चों का हरण, गोपियों को वरदान), 


' कात्यायनी का ब्रत, दुर्गा पूजन, पावेती का वरदान, ताळफलों का भक्षण, शकयज्ञ 
` का विध्वंस, राधा के साथ श्रीकृष्ण का विरह एवं सिळन, गोपियों की रासंक्रीड़ा) 


सोलह प्रकार के शृज्ञार, राधामाधव का संवाद, गोपियों को ज्ञान, अक्रूर का' 
आगमन) गोपियो का विछाप, श्रीकृष्ण का मधुरा में गमन, गोकुळबासियों को 
श्रीकृष्ण विरह में शोक, राधा का विरह, अक्रूर को यमुनाजढ में श्रीकृष्ण मूर्ति का 


“दर्शन, मथुरा प्रवेश, रजक की मृत्युः कुञ्जा की मुक्ति, कुविन्द पर कृपा, माळी की. 
मोक्ष घनुषभंग, कुबछयापीड़ हाथी को मारना, सभा में प्रवेश, कंस को मारना; | 
_कंसके बन्धुओं का विलाप, उमसेन को राज्य दिळाना, नन्द का विछाप एवं उसे | 
:ज्ञानोपदेश, पिता-पुत्र का-संवाद अध्यात्म ज्ञान का उपदेश, धन्या का आख्यान, 
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उद्धव का आगमन, राधा उद्धव का संवाद, श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार); 
गुरु से विद्या्रहण, गुरु के सृतपुत्र की प्राप्ति, जरासन्ध एवं काठ्यवन का 
मारना, द्वारका का निर्माण एवं प्रवेश, उग्रसेन का विळाप, रुक्मिणी हरण; 
राजाओं का दमन, जाम्बबती आदि स्वियों के साथ विवाह, मायावती की मोक्ष 
एवं शङ्कर की मृत्युः युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में रिझुपाळ की मुक्ति, दुन्तवक्र एवं: 
शाव की मृत्यु, सणि का अपहरण; कल्पवृक्ष का स्वर्ग से छाना, कोरव-पाण्डव-युद्ध 
उबा का हरण एवं बाणासुर की भुजाओं का काटना, बलिकृत स्तुति, अनिरुद्ध का 
पराक्रम, राधा यशोदा संबाद्‌, श्वुगा् की मोक्ष, तीर्थयात्रा प्रसंग से गणेशपूजा 
का महस्व; राधा के साथ रहना एवं तीर्था में भ्रमण; ब्रह्मशाप से यादवों का 
संहार; पाण्डवो की मोक्ष; नारद का विवाह और अमि एवं सुवर्ण की उत्पत्ति 
बताई है यह पुराण चारखण्डों में हे । फू 


१३१ पुराणपठन श्रवणादि माहात्म्य _ ११६० ' 


`: शौनक ने कहा- आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल होगया । नद्यवेवत 
पुराण का श्रवण निर्विन्न मोक्ष का कारण है। हे वत्स! हे तात | मुझे! अभय 
दान दीजिये तब कुछ निवेदन करूँ । सूतजी बोढे-हें महाभाग ! भय त्याग जो 
इच्छा हो सो प्रश्न करें जो-जो गोपनीय विषय हैं वे आपसे कहूंगा। शोनकजी ने. 
. कहा कि में पुराणों का लक्षण, संख्या, एवं फळ सुनना चाहता .हूँ। सूतजी ने. 
कहा- है शौनक | पुराण, इतिहास, संहिता, और पश्चरात्र विस्तार से कहता हुँ। 
सगै, प्रतिसर्ग) वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित यही पुराण एवं उपपुराण काः | 
लक्षण है । महापुराणों में सृष्टि) विसर्ग, स्थिति एवं पाठन, कमो की वासना, 


| ` . वार्ता, प्रलय वर्णन, मोक्ष निरूपण और हरि एवं देवों का कीतेन ये दस लक्षण 





बताये हैं । पुराणों की संख्या में ब्रह्मपुराण के दश हजार श्छोक ( कहीं तेरह का 
पाठ भी मिळता दै)। पद्मपुराण में ५५ हजार, विष्णुपुराण सें २३ हजार: 
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शिवपुराण में २४ हजार श्रीमद्भागवत में १८ हजार, नारदपुराण में २५ हजार, 
मार्कण्डेयपुराण में ६ हजार, अभिपुराण में ९ ५ हजार चार सो, भविष्य में 
१४ हजार पांच सौ, ब्रह्मबेबते में १८ हजार, यह सब पुराणों का सार है। 
लिद्नपुराण में ११ हजार, वाराहपुराण में २४ हजार, स्कन्दुपुराण में ८१ हजार, 
एक सो, वामनपुराण सें द्रा हजार, कूर्मपुराण में सतरह हजार, सास्स्य से 3 
१४ हजार, गरुडपुराण में १६ हजार, ओर ब्रह्माण्ड में १२ हजार इस तरह: 
पुराणों की श्छोक-संख्या चार ळाख होती है। इसी तरह पुराण एवं उपपुराण 
भी अठारह-अठारह हें । महाभारत इतिहास है एवं वाल्मिकीय रामायण 
काव्य है। कृष्णमाहात्म्य से युक्त वाशिष्ठ, नारदीय, कापिळ, गौतमीय और 
सनत्कुमारीय ये पंचरात्र हैं। ब्रह्म, शिव, प्रह्वाद, गौतम और कुमार ये पांच 
संह्वितायं हैं । यह शास्त्र बहुत विपुल है, मुझे किस तरह प्राप्त हुए हैं सो सुनिये । 
इस पुराण को गोलोक रासमण्डल में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने 
) धमं को, धर्म ने. नारायण को, _नारायण ने नारद को, नारद ने मुझे और मेने 
तुम्ह WT । यह त्रह्मनवतपुराण खडुळभ है ब्रह्म का साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का 
साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का विवरण होने से त्रह्मवेव॒र्त यथाथ नाम है । यह पुराण पुण्य एवं 
मन्गप्रद्‌ सुगोप्य; हरिभक्ति देनेवाला, सुख एवं ब्रह्म के ज्ञान को देनेवाढा है । जैसे 
नदियों में गङ्गा, तीथा में पुष्कर, पुरियो में काशी, वर्षौ में भारत, शेछों में सुमेरु 
७ पुष्पों सें ? रु 
वृक्षों में कल्पवृक्ष, पुष्पो में पारिजात, पत्रों में तुळसी, ब्रतों में एकादशी, देवों में : 
श्रीकृष्ण, ज्ञानियो में नी 
?ज्ञा महादेव, योगीन्द्रो में गणेश, सिद्धो में खयो में 
वैष्णवों ५ कपिल, तेजस्वियो में . 
सूर्य, वेष्णवों में सनत्कुमार; राजाओं में श्रीराम, धनुषधारियां में लक्ष्मण, देवियों : 
दुर्गा, प्रियपत्नियो में राधा, ईशवरियो में लक्ष्मी और पण्डितां में 
सरखती सद्य: फल देनेवाळी हैं उसी तरह यह इस छोक और परळोक में सुख देने 
बाळा, सन्देह दूर करनेवाळा और इरिदास्य (भक्ति) को देने £ 
यज्ञ, क्त, तीर्थ, तप और प्रथ्वी की परिक्रमा का भी छ वाला है |, क्‍या कहूं :' 
टत का भा फळ इसके समान नहीं है । 
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' चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फळ होता है। हे शौनकः! जितेन्द्रिय होकर सुनने से 
शुणवान्‌, विद्वान्‌ एवं वेष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है । दुर्भागित्ती सुने तो स्वामी के 
सोभाग्य को प्राप्त करती है। जिसके पुत्र नहीं जांते हों या एक ही सन्तान हो या 
पुत्री की संतान हो, महावन्ध्या एवं पापिनी इस पुराण के सुनने से चिरंजीवी पुत्र को 
प्राप्कर सकती है। इसके पठन ओर श्रवण अपुत्र को पुत्र प्राप्ति, क्षी रहित को स्त्री; 
अविख्यात की कीति एवं मूखे को पण्डित बनाते हैं । रोगी रोग से, बंधा हुआ (कदी) 
बंधन से; डरनेवाळा डर से और आपत्ति में गिरा आपत्तियों से छूट जाता है । पाप, 
कुष्ठ; दरिद्रता; रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हैं । इसके सुनने से पुण्यवान्‌ होता है. एवं 
विना पुण्यवाळा इसे नहीं जान सकता । जितेन्द्रिय होकर आधा श्लोक अथवा 
एक चरण के सुनने से लक्ष गोदान के समान फळ होता है। जो कोई शुद्ध समय में . 
जितेन्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकल्प कर सुनता है तथा भक्तिपूर्वक 
दृक्षिणा देता है उसके बाल्य, कौमार, युवा एवं बुढ़ापे में किये हुए कोटि जन्मों के 
पाप.नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं । वह पुरुष रल्नों से युक्त विमान में श्रीकृष्ण . 
का रूप धारण कर नित्य गोळोक में जाकर श्रीकृष्ण की सेवा को प्राप्त करता हे । 
असंख्य ब्रह्मां के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता । वह भगवान, के पास पार्षद 
रूप धारण कर चिरकाळ सेवा करता है। शुद्धस्नान कर जितेस्द्रिय हो ब्रह्मखण्ड 
सुनकर वाचक को पायस, पिष्टक ( पूआ ) फळ ओर ताम्बूल भोजन देकर सुवर्ण, 
चन्दन, शुक्ल माला; सूक्ष्म और मनोहर वस्न वासुदेव को अर्पण कर देना चाहिये । 
अंसृत के समान प्रक्ृतिखण्ड को सुनकर दधि एवं अन्न का भोजन कर तथा सुवण 
एवं सवत्सा गौ को प्रदान करे । जितेन्द्रिय हो विन्ननाश करने के लिये गणपति- 

खण्ड का श्रवण कर स्वर्ण यज्ञोपवीत, श्वेताश्व, श्वेत छत्र, श्वेतमाला, तिळ के लडडू, 
स्वस्तिक ( जलेबी ) पके हुए फळ वाचक को देवें । भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
भ्रमण कर वाचक को रल्लों की अंगूठी, सुन्दर वस्न, माळा, सुवर्ण के कुण्डल, 
बरदोळा (पाळकी) पकी हुईं खीर ओर सवैख दक्षिणा देकर स्तुति करे । एक सो 
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ब्राह्मणों को भोजन करावे शाख्न के जाननेवाले; वैष्णव; पण्डित एवं श्रेष्ठ जाह्मण ; | 
को बाचक बनावे अन्यथा फल नहीं मिळता है । श्रीकृष्ण की भक्ति के विमुखो को 
इसका उपदेश न करे । श्रीकृष्ण की भक्तिवाले पुराण को जो सुनता है उसे भक्ति एवं 
पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पाप नष्ट हो जाते हें । हे शोनकजी ! गुरुमुख से जो 
सुना वह निवेदन किया अब मुझे! जाने की आज्ञा ईं जिससे में नारायण के 
आश्रम में जाऊं । पैं आप विप्र-बृन्द को देख नमस्कार करने आया था। . 
आपकी सेवा में त्रह्मवेवत पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सब को स्तुति कर 
'प्रणाम किया-- | 
नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यः कृष्णाय परमात्मने । 
शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः॥ 
कायेन मनसा वाचा परं भक्तया दिवानिशम्‌ । 
भज सत्यं परं ब्रह्म राघेशं त्रिगुणात्परम्‌।॥। 
नमो देव्ये सरखत्ये पुराणगुरवे नमः। 
सबेविन्नविनाशिन्ये दुगांदेव्ये नमो नमः॥ | 
' हे शौनकजी | अब आपके पुण्यचरणकमळों को नयनकर जहां देवगणेश्वर 
विराजमान हें उस सिद्धाश्रम को जाता हूं। कर 
६. ॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 
वैवर्ताख्यपुराणस्य सूचीयं लोकद्देतवे । यथामतिकृता$्स्माभिः शोधयन्तु दयाढवः॥ 
द विद्वज्ननपादपद्ममधुपा:-- क. 
न लक्ष्मणगढ़वास्तव्यत्रह्मदत्तत्रिवेदिनवलगढ़वास्तव्यक जोड़ी छालूमिश्र- 
- | रामनाथदाधीचाः | र 
हट . ॥ श्रीरस्तु ॥ 


०५ _ का 
१, 9 छ ` 
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श्रीकृष्णपादपद्यप्राप्रिसोपानमर । 

नारायणं तभस्ळत्य नरञ्चैच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीञ्चेच ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ ` 
i नारद उचाच | 
श्रत प्रथमतो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मखण्ड मनो हरम्‌। ब्रह्मणो घदनाम्भोजात्‌ पंरमादुतमेच च ॥१। 
ततस्तद्दचनात्तणं समागत्य तवान्तिकम्‌ । श्रतं प्रकतिखण्डञ्च सुधाखण्डात्‌ परं चरम्‌ 

ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । 

न मे तृप्तं मनो लोळ विशिष्टं श्रोतुमिच्छति ॥३॥ . 
श्रीङjष्णजन्मखण्डञ्च जन्मादिखण्डनं नणाम्‌ । प्रदीपं सर्चेतत््वानां कमेघ्नंहरिमक्तिदम्‌ 
सद्यो वैराग्यजनकं भघराग निङन्तनम्‌ । कारणं सुक्तिचीजानां भवाब्धितारणं परम्‌ ॥५. 
कमोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । श्रीकृषणचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌ 
जीवनं वैष्णचानाञ्च जगतां पाचनं परम्‌ | घद विस्तरशो भक्त शिष्यं मां शरणागतम्‌ 
केन चा प्रार्थितः कृष्ण आजगाम महीतलम | सर्वा शेरेक एवेशः परिपूर्णतमः स्वयम्‌ 
युगे कुत्र कुतो हेतोः कुत्र घाधिबंभूवह । वसुदेचोऽस्य जनकः कोचा कावा च देवकी 
चद्‌ कस्य कुले जन्म मायया सुविड़म्बनम्‌ । किञ्चकार समाख्यातं केन रुपेण चाहरिः 


जगाम गोकुळं कंसभयेन सूतिकाणहात्‌। कथं कंसात्‌ कीटतुल्यात्‌ भयेशस्य. भयं सुनेः 


हरिर्चा गोपचेषेण गोकुले-किञ्चकारह। कुतो गोपाङ्गनासादं विजदार जगत्पतिः ॥' 
| का का गोपाडुनाः के चा गोपाला बालरूपिणः। ॐ ` ` 


० हे 
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का वा यशोदा को नन्दः कि घा .पुण्यञ्चकारह ॥१३॥ 
` कथं राधा पुण्यचती देवी गोलोकघासिनी । व्रजे वा व्रजकन्या सा बभूच प्रेयसी हरे: 
कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ | कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मधुर पुनः. 
सारावतारणं इत्वा कि विधाय जगाम सः | कथयस्व महाभाग पुण्यश्रचणकीर्सनम्‌ 
सुदुल्ल॑मां हरिकथां तरणिं भवतारणे । निषेव्य भोगनिगइङ्केशछेदनकर्तनीम्‌ ॥१७ ॥ 
पापेन्धनानां दहने ज्वळदझिशिखामिच । पुंसां श्रुतवतां को रिजन्मकिल्विषनाशिनीम्‌ 
मुक्ति कणेछुधारम्यां शोकसागरनाशिनीम्‌ । मह्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञान|देहिकृपानिये 
तपोजपमहादानपृथिचीतीर्थंद्शनात्‌ श्रुतिपाठादनशनाद्‌ व्रतदेवाच्चेनादपि ॥२०॥ 
दीक्षया सवेयन्ञेषु यत्‌ फळं लभते नरः। ` 
षोड़शीं ज्ञानदानस्य कलां नाहेति तत्‌ फलम्‌ ॥२१॥ 
पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तव सन्निधिम्‌ । 
सुधासमुद्र संप्राप्य न को घा पातुमिच्छति ॥२२॥ 
नारायण उचाच। 
मया ज्ञातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूसिमान्‌ । 
करोषि भ्रमणं लोकान्‌ पाचितुं कुलपाधन ॥२३॥ 
जनानां हृद्यं सद्यः सुव्यक्तं चचनेन वे । 
शिष्ये कळते कन्यायां दौ हित्रे बान्धवेऽपि च ॥२४॥ | 
त्ने पौत्रेच वचसि प्रतापे यशसि श्रियाम्‌ । बुद्धोवारिणि विद्यायां ज्ञायते हद्यंनणाम्‌ 
जीवन्सुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभृतः । पुनासिपाद्रजसासर्चाधारां लः 
पुनासि लोकान्‌ सर्वा श्च स्वयं चित्रहदर्शनात । 
[ सुमङ्गला हरिकथा तेन तां ओोतुमिच्छस्रि ॥२७॥ 
यत्र कृष्णकथाः सन्ति तत्रेच सचेदेचताः । ऋषयो सुनयश्चेव तीर्थानि निखिलानि च | 
कथाः भुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌। ` *> 
वन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथाः शुभाः ॥२६॥ | 
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प्रथशो५न्दायः ] ` ॐ विप्णुचेष्णणयोईजप्रशंसाचर्णनम्‌ क | ५२५ 


~ 


प्रष्ातु प्रशमरामेण पुनाति कुलमात्सलः | श्रोता श्रवणमात्रेण स्वकुलं स्वस्वबान्धवान 
सतजन्ससपःयूती जन्मेदं सारते लमेत्‌। करोति सफल जन्म श्रुत्वा इरिकथाम्रृतम्‌ ॥ 
सेनं घब्ड्सं सन्ञजपं सेचनमेचच । स्मरणं कीत्तंनं शाश्वदुगुणश्रचणमीप्सितम्‌ ॥३३ 

निवेदनं सस्य दास्यं धधा भक्तिळक्षणम्‌ । करोति चन्म सफलं श्रत्वैतानि च भारते 
नज जिघो भवेशरुय परसायुने नश्यति । न याति तत्पुरःकालो वैनतेयमिवोरगः ॥३५ 
म ऊहाहि सम्शीषज्ष क्षणं तस्य हरिः स्वयम्‌ । उपतिष्ठन्ति तूणं तमणिमादिक सिद्धयः 
सुद्शोन॑ भ्रम॒त्येच तस्य पाश्वे दिचानिशम्‌ । कृष्णाज्ञया च रक्षार्थंकोघाकिकर्त्तमीश्वर 

न यान्ति तत्‌ समीपश्च स्वप्नेऽपि यमकिङ्कराः । 

ज्वलद्ग्नि यथा हुट्टा शालभा न ब्रजन्ति तम्‌ ॥३८॥ 

व्याधयो विपदः शोका चिप्नाश्च न प्रयान्ति तम्‌ । 

न याति तत्समीपञ्च मृत्युस त्युभयान सुने ॥३६॥ 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः सन्तुष्टाः सरवेदेवताः । स च सर्वत्र निःशाङ्कःसुलीक्कष्णप्रलाद्तः 
तवक्कष्णकथायाञ्चरतिरात्यन्तिकीसदा । जनकस्यस्चभांवोऽहिजन्मेतिष्डति निश्चितम्‌ 
विप्रेन्द्र का प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुले जन्म तन्मतिस्ताहृशी भवेत्‌ 

पिता बिधाता जगतां कृष्णपादाब्जसेवया । 

नित्यं करोति यः शश्वज्वधा भक्तिलक्षणम्‌ ॥ ४३॥ ` 
रतिः क्रष्णकथायाञ्च यस्याश्चपुळको द्मः । मनो निमग्नं तत्रेवसभक्तः कथितो बुधैः ॥ 
पुत्रदारादिक सर्व जानाति यो हरेरिव । आत्मना मनसाचाचासभक्तः कथितो बुधेः ॥ 
दयास्तिसर्वजीवेषु सर्व कृष्णमयं जगत्‌। यो जानातिमहाज्ञनी सभक्तो बेष्णवोत्तम 
निजने तीर्थसम्पकेनिःसङ्गा ये मुदान्विताः । ध्यायन्तेचरणाम्भोजंश्रीहरेस्तेचवेष्णवाः 
शश्लद्ये नाम गायन्ति ुणंमन्त्रंजपन्तिच । कुचे न्तिश्रवणंगाथाचदन्ति तेऽतिवेष्णचाः' 
लब्ध्वा मिष्टानि चस्तूनि प्रदातुं हरये मुदा । तूण यस्य मनो हृष्ट सभक्तो ज्ञानिनां घरः- 

यन्मनो हरिपादाब्जे स्वप्ने ज्ञानं दिवानिशम्‌ । 
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# ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ $. [४ श्रीद्रष्णजन्शखण्डे 


पूर्चेकर्स्मोपभोगञ्च व हिमंडन्ते ख वेष्णघः ॥ ५० ॥ 
गुरुवक्त्राद्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्ण चिशत्यथ। तं वैष्णव महापूतं प्रवदन्ति मनीषिएः ॥ 
यूर्घान्‌ सप्त परान्‌ सप्त सप्तमातामहादिकान्‌। सोदरामुद्रेदक्तः स्वप्रसूञ्च प्रसू ॥ 

कलत्रं कन्यकां बन्छु शिष्यं दो हित्रमात्मनः । 

किङुरं किङ्करी पुत्रमुद्धरेद्षेष्णवः सदा ॥ ५३॥ 

सदा वाञ्छन्ति तीर्थानि वेष्णवरुपशेद्शंने। 

, 'पापिदत्तानि पापानि तेषां नश्यन्ति सङ्गतः ॥ ५४ ॥ 

गोदोहनक्षणं यावदुयत्र तिष्ठति वैष्णवः । तत्र सर्चाणि.तीर्थानिसन्ति तावन्महीतरे ॥ 
श्रुवन्तत्रम्वुतः पापी युक्तो याति हरेः पदम्‌ । यथेव ज्ञानगङ्गायामन्ते कृष्णस्छतों यथा 
तुळसी कानने गोष्ठे श्रीकष्णमन्दिरे पदे । बृन्दारण्ये हरिद्वारे तीथेष्वन्येष चा यथा ॥ 

पापानि पापिनां यान्ति तीर्थस्रानाचगाहनात्‌ । 

तेषां पापानि नश्यन्ति चेष्णधेर्पशंचायुना ॥ ५८ ॥ 

नहि स्थातुं शक्नुवन्ति पापान्येव इतानि च । 

ज्चलद्सो यथा क्षिप्र शुष्काणि हि तृणानि च ॥ ५६॥ 
च येयेपश्यन्ति मानवाः । सप्तजन्मङ्गताघानि तेषांनश्यन्ति निश्चितम्‌ 

हृषीकेशा तद्र पुण्यरूपिणम्‌ । शतजन्माज्ितंपुण्यं तेषांनश्यति निश्चितम्‌ 
तते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके। भक्षिता; कीट 
सङ्गत याचच्चन्द्र दिघाकरौ॥ 

तस्य दशेनमात्रेण पुण्यं नश्यति निश्चितम्‌ | 
|| गङ्गा सनात्वा रबि इञ तदा विद्वान्‌ विशुदुध्यति ॥ ६३ ॥ 
__ चेष्णवस्पशेमात्रेण मुक्तो भवति पातकी । तस्य पापं J 
' इत्येवं कथितो :विप्र चिष्णुवैष्णचयोर्गण स्वान्तःश्थो. मधुसूदन 
| ति । अधुना थ्रीहरेज्जेन्म निबोध कथयामि ते 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे थ्रीक्ष्णजन्मखण्डे | 
। ओ। पिष्णुवैष्णबयोगुणप्रशंसा नाम प्रथमोऽध्यायः । 


५२६ 
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_ द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीदासा-राधाकलहवणेनस्‌ । 


नारायण उचाच । 
येन वा प्राथितः इष्ण आजगाम महीतरूम्‌ । ये यं विधाय भूमौ स जगामस्चाळयं विसु 
साराचठरणोपायं दुष्टानाञ्च बणोयमम्‌ । सवं ते कथयिष्यामि सुषिचाय्यं विधानत 
अधुना गोपवेशश्च गोकुळागमनं हरै। राधा गोपालिका येन निबोध कथयामि ते ॥ 
शङ्कखूड़चभे पूर्व संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ । अधुना तत्‌ खुविस्ताय्ये निबोधकथयामिते 
श्रीदास्नः कलहश्चेव बभूव राधया सह । श्रीदामा शङ्कचूडश्च शापात्तस्या बभूचह ॥ 

राधां शशाप श्रीदामा याहि यो निश्च मानचीम्‌ । 

बजे व्रजाडूना भूत्वा चिचरस्व च भूतले ॥ ६॥ 

भीत्ता श्रीदामशापात्‌ सा श्रीकृष्ण ससुचाच ह | 

गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह । 

'किसुपायं करिष्यामि चद्‌ मां भयभञ्जन॥ ७॥ 


-त्वया घिना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । क्षणेन मे युगशतंकाळनाथ त्वयाचिना . 


चक्षुनिमेषविरहाद्ववेदवगधं मनो मम । शरतपावेणचन्द्राम सुधापूर्णाननं तच ॥ ६॥ 
नाथ चक्षुश्चकोराभ्यां पिबाम्यहमइनिशम्‌ । त्वमात्मामे मनः प्राणादेहमात्रंधदास्यहम्‌ 
द्रृष्टिशक्तिक्व चक्षुस्त्वं जीवनं परमं धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनःस्मरामि त्वतपदाम्बुजम्‌ । 
-तव दास्यं विनानाथ न जीवामिक्षणंविभो । छष्णस्तद्वचनं श्रुत्वाबोधयामाससुन्द्रीम्‌ 
'चक्षलि प्रेयसीं कत्वा चकार निर्भेयाञ्चताम्‌ । महीतलं गमिष्यामि घाराहे च वरानने॥ 
मया साऊं भूगमनं जन्मतेऽपिं निरूपितम्‌ । व्रजं गत्वा बजे देखि चिहरिष्यामिकानने॥ 
_ :मम प्राणघिकात्वञ्च भयंकिन्ते मयि खिते । तामित्युक्तवाहरिस्तत्रषिररामजगत्पति 
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७२८ ॐ त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌  . [४ श्रीक्रष्णजन्सखण्डे 


अतो हेतोजेगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
किया तस्य भयं कस्माट्वयान्तकारकस्य च । 
मायाभयच्छलेनेच जगाम राधिकान्तिकम्‌। विजहार तया साद गोपवेष॑विक्षाय सः: 
सह गो पाङ्गनाभिश्च प्रतिज्ञापालनाय च । ब्रह्मणा प्राथितः कृष्णःसमागत्यमहीतरूम्‌ ॥ 
 भाराघतारणं कृत्वा जगाम स्वालयं घिभुः ॥ १६॥ | 
नारद्‌ उचाच | 
श्रीदाम्नः कलहश्चेवकथं बा राधया सह ! संक्षेपातकथितं पूर्वं संव्यस्य कथयाधुना॥ 
| नारायण. उचाच | 
एकदा राधया साड गोलोके श्रीहरिः स्वयम्‌ । विजहार महारण्येविजने रासमण्डले | 
राधिका सुखसम्भोगात्‌ वुवुधे न स्वकं परम्‌ ॥ २१ ॥ 
कत्वाषिहारंश्रीक्ृष्णस्तामतृप्तां विहाय च । गोपिकां घिरजामन्यांग्टङ्गाराथै जगाम ह 
वृन्दारण्ये च घिरजा सुभगाराधिकासमा । तस्याचयस्या: सुन्दुर्या गोपीनांशतकोटयः 
कृष्णप्राणाधिका गोपी. धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
E ह यासा सा ददशे हरिमन्तिके॥ २७॥ ` 
न पलक | a पश्यन्तीं घक्रचक्ुषा ॥ 
क यता जप पी कि ता सूक्ष्मचाससा 
ाङ्कतस्चा्ी एम्‌ । इट्टा तां श्री षिजहार तया सह ॥ 





।। 

! तासाञ्च वचनं श्रुत्वा सुष्वाप च चुकोप च 

| कला! < ॥ ३०॥ 

' भूशं हो सा देघी रक्तपडुजलोचना । ता उवाच महादेघी मा तं दर्शयित क्षमा: ॥ 

i सत्य ब्रत यूय॑मयासाद् प्रगच्छ । करिष्यामिफळंगोप्या: आ 
रक्षिताद्य तस्याश्च मयिशास्ति प्रकुवेति । शीघमानयत्तान्याश्च तयासाद्धंहरिप्रियाः 
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पुष्पतट्पे महारण्ये निजने रत्नमण्डले । मूच्छामचाप विरजा ष्णशह्रफौतुकात ॥: 











| ड्वितीयोञ्ध्यायः ] . ' क चिरज्ञानन्द्प्रस्तावः $ ५२३ 


अन्तर्वेक्रं सस्मितञ्च विषकुम्भं खुघामुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मदाश्रयं समागन्तुं यूयं दासं न दास्यथ । तमेच मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्वरम्‌ ॥ 
राधिक्ञाबचनं श्रुत्वा काश्चित्‌ गोप्यो भयान्विताः । 
ताः सर्चाः सम्पुटाञ्जद्यो भक्तिनन्रास्यकन्धराः ॥ ३६ ॥ 
तामूखुः पुरतः स्थित्वा सचां एव प्रियां सतीम्‌ । 
बयं तं द्शेयिष्यामो विरजासहितं प्रभुम्‌॥ ३७ ६ 
तासाञ्च घचनं श्रुत्वा रथमारुह्य सुन्द्री। जगामखाद्ध गोपीसिस्त्रिष्टिशतकोटिभिः॥ 
सल्लेन्द्रसाररचितं को रिसूय्यसमप्रभम्‌ । मणीन्द्रसाररंचितं कलशानां त्रिकोटिभिः ॥ 
राजितं चित्रचाजिमिः वैजयन्तीविराजितम्‌॥ ३६॥ 
लक्षचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारविकारेश्च को रिस्तम्मेःखुशो मितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविचित्रैश्च . सहितैः सुमनोहरैः । सिन्दूराकारमणिमिमेध्यदेरो विभूषितैः ॥ 
रत्नक्कत्रिमसंधैश्च रथचक्रोदुध्वेसंस्थित: ॥ ४२ ॥ 
चतु्लक्षपरिमितैः चित्रघण्टासमन्वितेः । चित्रनू पुरशोभाढ्ये विचित्रेशच विराजितैः ॥ 
मणिमन्दिरलक्षैश्व रत्नसारषिनिर्मितैः । मणिसारकपारेश्च शोभितैश्चित्रराजिभिः ॥ 
मणीन्द्रसारकळसैः शेखरोज्ज्वलितैयंतम्‌ । भोगद्र्व्यसमायुक्त वेशद्रञ्यसमन्वितेः ॥ 
शोभितं रल्लशशय्याभी रल्लपात्रपुरान्वितम्‌ । हिरण्मयीनां चेदीनां समूहेन समन्वितम्‌ ॥ 
कुङ्माभमणीनाञ्च सोपानको टिमिर्युतम्‌ । स्यमन्तकः को स्तुभैश्च रुचकः प्रवरेस्तथा ॥ 
पदाकृत्रिमकोटीनां शतकैश्व खुशो मितम्‌ । चित्रकाननवापीभिविशिष्टाधारराजितम्‌॥ 
रलेन्द्रसारचितं कळसोड्ज्वटशेखरम.। शतयोजनमूदुध्वेच्च दशयोजनचिस्तृतम्‌ ॥४६॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाको टिविराजितम्‌ । 
कुन्दानां करवीराणां यूथिकानान्तथेच च ॥ ५० ॥ 
सुचारुचम्पकानाञ्च नागेशानांमनोहरेः । मलिकानां मालतीनां माधवीनां सुगन्धिनाम्‌ 
कदस्बानाञ्च मालानां कदम्बैश्व पिराजितम्‌। सहस्लद्लूपदानां माळापञ्चैचिभूषितम्‌॥ 
चित्रपुष्पोद्यानसरःकाननेश्च चिभूषितम्‌। सर्वेषां स्यन्दनानाश्च श्रेष्ठ चायुवह परम्‌ ।॥ 
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७३० हैः ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ क [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सत्सुद्ष्मचस्नसाराणां घरेराच्छादितं घरम्‌ रल्नदर्पणलक्षाणां शतकश्व समन्वितम्‌ ॥ 
श्वेतचामरकोटिमि वेज्नमुश्मिरन्वितम्‌ | चन्द्नागुरुकस्तूरीकूंकुमद्रव्यच्चितेः ॥५५ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां को टितदपविराजितम्‌ । 
कोटिघण्टासमायुक्तं पताकाको टिभिर्यतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रलशर्‍्याकोटिभिश्च चित्रवस्त्रपरिच्छदे: । चन्दनाहेश्वम्पकानां कुंकुमैश्च विचर्यितैः ॥ 
पुष्पोपघानसंयुक्तश्टङ्घाराहा भिरन्वितम्‌ । अद्वश्येरश्रतेद्रव्ये: सुन्द्रैश्र विभूषितम्‌ ॥५८॥ 
एचस्भूताद्रथा्तणेमबर्ह्य हरिप्रिया । जगाम सहसा देवी तं रल्मण्डपं सुने ॥ ५६॥ | 
द्वारे नियुक्त ददर्श द्वारपालं मनोहरम्‌ । ळक्षगोपपरिव्ृतं स्मेराननखरो रुहम्‌ ॥ ६० ॥ 
गोपं थीदामनामानं श्रीकृष्णस्य प्रियङ्करम्‌ । | 
| तमुवाच रुषा देवी रक्तपडुजळोचना ॥ ६१ ॥ | 
दूर गच्छ गच्छ दूरं रतिलम्पटकिडुर । कोद्शी सुरूपां कान्तां दक्ष्यामि त्वत्‌धभो रहम्‌ 
राधिकाचचनं श्र॒त्वा निःशङ्कः पुरतः स्थितः | तामेव न ददौ गन्तं वेत्रपाणिम्म॑हाबलः | 
तूर्णञ्च राधिकान्यञ्च श्रीदामानं खुकिङ्करम्‌ । बढेन परेर्यामाखु: कोपेण स्फुरिताघरा | 
शुत्वा कोलाहल शब्दं गोलोकाना हरिः स्वयम्‌ । | 
जात्वा च कोपितां राधामन्तर्द्दानं चकार ह ॥ ६५॥ 
विरजा. राधिकाशब्दादन्तद्वान॑ हरेरपि । 
दष्टा राधाभयात्ता सा जहो प्राणांश्च योगतः: ॥ ६६॥ 
सद्यस्तत्र सरिदरपं तच्छरीरं बभूबह । व्याप्त वर््तलाकारं तथा गोळोकमेच च ॥ ६७ | | 
को दियोजनचिस्तीणं ्रस्थेऽतिनिस्नमेव च। द्ष्ये द्राणुणं चारु नाना रल्लाकरं परम ॥ 
इति शीबरह्मववते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे चिरजानन्द- 
प्रस्ताघोनाम द्वितीयोऽध्यायः । | 
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तृतीयोऽध्यायः 
सससदुद्रोत्पत्तिः । 
नारायण उचाच। 

राधा रतियुहं गत्या न ददशो इरि सुने ॥ घिरजाञ्च सरिदरूपां हट्टा गेहं जगाम सा॥१॥ 
अीकष्णो विरजां हृष्टा सरिटूपां प्रियां सतीम्‌। उच्चेरुरोद विरजातीरे नीरमनोहरे ॥ 
ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसीनां परै वरे । त्वया चिनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरि ॥ 
नद्यचिष्ठात्री देवी त्वं भव मूत्तिमती सति । ममाशिषा रूपवती सुन्दरी योषितांघरा। 

ूर्वरूपाच्च सौभाग्यादिदानीमधिका भच ॥ ४॥ | 
चुरातनं शरीरन्ते सरिद्ूपमभूत्‌ सति । जलादुत्याय चागच्छ विधाय नूतनां तनुम्‌ ॥ 
आजगाम हरेरग्रं साक्षाद्राधैव सुन्दरी । पीतचस्त्रपरिधाना स्मेराननसरोरुहा ॥ ६ ॥ 
पश्यन्तं प्राणनाथञ्च पश्यन्ती घक्रवक्वुषा । नितम्बश्रोणिभारात्तां पीनोन्नतपयोधरा ॥ 

मानिनी मानिनीनाञ्च गजेन्द्रमन्द्मामिनी । 

सुन्दरी सुन्द्रीणाञ्च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
चार्चम्पकवर्णाभा पक्कविम्बाधरा वरा । पक्दाड़िमचीजाभा दन्तपङ्क्तिमनोहरा ॥श॥ 
'शरतपार्चणचन्द्रास्या फुछेग्दीवरली चना । कस्तूरीचिन्दुना साद्ध॑ सिन्दूरचिन्दुभूषिता ॥ 
चाइपत्रकशोमाढ्या सुचारुक्रवरी युता । रलकुण्डलगण्डस्या भूषिता रलमाल्या ॥११॥ 

गमौ क्तिकनासाग्रा सुक्ताहारचिराजिता ॥ १२॥ 
रत्नकङ्कणकेयूरचारुशङ्ककरोजञ्वला । किङ्किणीजालशब्दाळ्या रत्नमज्ञीरमण्डिता ॥१३. 
ताञ्च रूपचतीं दृट्टा प्रेमोद्रेकां जगत्पतिः । चकारालिङ्गनं तूणं चुचुम्ब च मुहुर्महुः ॥१४॥ 
जानाप्रकारञ्उङ्गारं चिपरीतादिकं चिभुः । रहसि प्रेयसीं प्राप्य चकार च पुनः पुन:॥१५॥ 
विरजा सा रजोयुक्ता धत्वा चीय्येममोघकम्‌। स्यो बभूष तत्रेच धन्या गमेघती सती. 
दघार गर्भमीशस्य दिव्यं यर्षेशलञ्च सा । ततः सुषाव तत्ेच पुत्रान्‌ सस मनोहरान्‌॥ 
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५३२ कै मयैव पुरापाम्‌ दे [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 


माता सा सप्तपुत्राणां श्रोकृष्णस्य प्रिया सती । 
तस्थौ तत्र सुखासीना साडू पुत्रेश्व सत्तमिः ॥ १८ 
एकदा हरिणा सादं बृन्दारण्ये खुनिजेने। घिजहार पुनः साध्वी श्टङ्घारासक्तमानस॥ 
एतस्मिनन्तरे तत्र मातुः क्रोडं जगामह । कनिष्ठपुत्रस्तस्याश्च प्राठ॒मिः पीडितो भिया 
भीतं स्वतनयं दृष्टा तत्याजतां छृपानिधिः । क्रोड़े चकार बाळं सा कृष्णो राधागृहं ययौ 
ग्रचोध्य बाल सा साध्वी न द्द्शान्तिके प्रियम्‌ । विललाप भृशं तत्र शटङ्कारातुसमानसा 
शशाप स्वसुतं कोपाळवणोदो भविष्यसि । 
कदापि ते जळ केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३॥ 
शशाप सर्वान्‌ वालांश्च यान्तु मूढा महीतलम्‌ । 
गच्छध्चञ्च महीं मूढा जम्बुद्वीपं मनोहरम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थितिनेकत्रयुष्माकंभविष्यतिपृथक्‌ पृथक । द्वीपेट्वीपेस्थितिङृत्वातिष्ठन्तुसुखिनःसुताः 
द्वीपस्थाभिनेदीमिश्च सह क्रीडन्तु निजेने । कनिष्ठो माठृशापाच्च लघणोदो बभूचह ॥ 
कनिष्ठ: कथयामासमातृशापञ्च वाळकान्‌। आजग्मुदः खिताःसर्वे मात्स्थानञ्चचालकाः 
श्रुत्वा विघरणं सच प्रजग्सुर्घरणीतलम्‌। पणम्य चरणं मातुभंक्तिनम्रात्मकन्धरा:॥२८॥ 
सप्तद्वीपे समुद्राश्च सत्त तस्थुविभागशः । कनिष्ठात्‌ बृद्धपर्य्यन्तं द्विगुणं द्विगुणं सुने ॥ 
ळबणेश्चछुरासपिदेधिदुग्धजळाणेबाः । पतेषाञ्च जले पृथ्व्यां शस्यार्थञ्च भविष्यति ॥ 
व्यासाः समुद्राः सपव सप्तद्वीपां घसुन्धराम्‌ । 
रुरूदुबालकाः सचे मातृभ्रातृशुचान्विता: ॥ ३१ ॥ 
रुरोद च भृशे साध्वी पुत्रविच्छेदकातरा । मूच्छामवाप शोकेन पुत्राणां भर्त्तरेच च ॥ 
तां शोकसागरे मग्नां विज्ञाय राधिकापतिः । आजगाम पुनस्तस्याः स्मेराननसरो रुहः 
ट्टा हरि सा तत्याज शोकं रोद्नमेषच। आनन्दसागरे म्ना दृट्टा कान्तं बंभूच ह.॥ 
, चकार श्रीहरि क्रोड़े विजद्दार स्मरातुरा । ताञ्च पुत्रपरित्यक्तां हरिस्तुष्ो बभूच ह॥३५ 
घर तस्मै ददो प्रीत्या प्रसन्नवद्नेक्षणः। ` 
कान्ते ! नित्यं तब स्थानमागमिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ | 
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तृतीयो ऽध्यायः | ` ® राथाधीदास्नोःशापः # ७३४ 


यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रियामस । पुच्रान्रक्षसि नित्यंत्वंमद्वरस्य प्रभावतः | 
इत्युक्तचन्तं श्रीकृष्ण ब॒सन्तं विरजान्तिके । दृट्टा राधावयस्याश्च कथयामा लझुरीश्वरीम्‌ 
श्रत्वा रुरोद सा देवी सुष्बाप क्रोधमन्दिरे ॥ ३८॥ २१ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थौराधिकाद्वारेश्रीदाज्ना सह नारद्‌! 
रासेश्वरी हरि द्रृष्टा रुष्टोचायात्रियं तदा ॥ ४० ॥ | 
मत्तो बहुतराः कान्ता गोलोके सन्ति ते हरै ! । 
याहि तासां सन्निधानं मया ते कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विरजा प्रेयसी कान्ता सरिद्रपा वभूबह। देहं त्यक्तवा मम अयात्तथापि यासि तां प्रति 
तत्तीरे मन्दिरं इत्वा तिष्ठ तिष्ठ याहि ताम्‌। नदीवमूष सा त्वञ्च नदो भवितुमहेसि 
नद्स्यनद्या साद्धञ्च सड़मो णुणघानअवेत्‌ । स्वज्ञातौ परमाप्रीति शयने भोजने सुखात्‌ 
देवच्ूड़ामणेः क्रीड़ा नद्या साद मयेरितम्‌ । महाजनः स्मेरमुखः श्रुत्वासद्यो भविष्यति 
ये त्वां चदन्ति सर्वेशं ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 
भगवान्‌ सर्वभूतात्मा नदीं संभ(भो)क्तुमिच्छति ॥ ४६ ॥ 
इत्युक्तवाराधिकांदेचीविरराम रुषान्विता । नोत्तस्थौ भूमिशयनाद्रोपीलक्षसमन्विता ॥ 
काश्चिच्चामरहर्ताश्च काश्चित्‌ सूक्ष्मांशुकाधराः । 
काश्चित्‌ ताम्वूलहर्ता च काश्चिन्मालाचराकराः ॥ ४८ ॥ 
वासितोदकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌. पद्मवराकराः । 
काञ्चित्‌ सिन्दूरहस्ताञ्च माद्यहस्ताश्च काश्चन ॥ ४६ ॥ 
रल्ालङ्कारहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जषा हिकाः । 
वेणुचीणाकराः काश्चित्‌ काञ्चित्‌ कट्कतिकाकराः ॥ ५० ॥ 
काश्चिदाचीरहस्ताश्च यन्त्रहस्ताश्च काश्चन । जुगन्धितेलहस्ताश्च काश्चन प्रमदोत्तमाः । 
करताळकराः काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्च काश्चन ॥ ५१॥ - 
काश्चिन, सृदङ्गसुरजसुरलीतालकारिकाः । सङ्गीतनिपुणाः काश्चित्‌ का श्चिक्षत्तेनतत्‌पस 
क्रीड़ाचस्तुकराः काश्चिन्मधुहस्ताश्चकाश्चन । खुघापात्रकराःकाश्चिदङघिपीठकराःपराः 
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वेशचस्तुकराः काश्चित्‌ काश्चिञ्चरणसेविकाः । 
पुराज्जलिकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ स्तुतिपरा घरा; ॥ ५४॥ 
एवंकतिघिघाःसन्तिराधिकापुरतोमुने । वहिर्देशस्थिताःकाशितको टिशः को टिशःसदा 
काञ्चित्‌ द्वारनियुक्ताश्ववयस्यावेत्रधा रिका: । कृष्णमभ्यन्तरं गन्तुंनद्दुः द्वारसंस्थितम्‌ 
पुरः स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनरुषाच सा । नाचुरुपमत्यकथ्यमयोग्यमतिकर्कशम्‌॥ 
| राधिकोवाच। 
हे कृष्ण विरजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे। कथं दुनोषि मां लोळ रतिचौरातिलम्पट 
शीघ्र पद्माचतीं गच्छ रत्नमाळां मनोरमाम्‌ । अथवा वनमालां चा रूपेणाप्रतिमां चज ॥ 
हे नदीकान्त देवेश देवानाञ्च गुरोगरो । मया ज्ञातो५सिभद्रन्ते गच्छ गच्छ ममाश्रमात्‌ 
शश्वत्ते मानुषस्येव व्यवहारश्च लम्पर । लभतां मानुषीं योनि गोळोकादुचज भारतम्‌ 
हे सुशीले शशिकले हे पद्मावति माधचि | 
निवाय्यंताञ्च धूत्तोऽयमस्यात्र कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ 
राधिकाचचनं श्रुत्वा तमूचुर्गोपिका हरिम्‌ । हितं तथ्यञ्च विनयंसारं यत्‌ समयोचितम्‌ 
काश्चिद्चुरिति हरेगच्छ स्थानान्तरं क्षणम्‌ । राधाकोपापनयने गमयिष्यामहे बयम्‌ 
काश्चिदूचुरतिप्रीत्या क्षणंगच्छ गृहान्तरम्‌ । त्वयैच वद्धिता राधा त्वां विनाकश्चरक्षति 
. काश्चिदूचुरिति परेमूणा राधिकाया हरि सुने। क्षणं वृन्दावन गच्छ मानापनयनावधि 
काश्चिदित्यूचुरीशञ्च परिहासपरं घच: । | 
मानापनयनं भक्त्या कामिन्याः कुरु कामुक: ॥ ६७ ॥ 
काश्चिन्नोचुरितीशं तं याहि जायान्तरतव । छोुपस्यफळंनाथकरिष्यामोयथो चितम्‌ 


काश्चिन्नोचुरिति हरि सस्मितं पुरतः स्थितम्‌ । गत्वा समीपमुत्थाय मानापनयनं कुरु 
काश्चिन्तोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम । | 


कः क्षमः मि द्रष्टु राधिकामुखपङ्जम्‌ ॥ ७० ॥ 

काश्चनोचुरिति विभुं ब्ज स्थानान्तरं हरे । कोपापनयने काठे पुनरागमनं तच ॥७१॥ 

काश्चनोचुरितीद्‌ तं प्रगल्माःप्रमदोत्तमाः। पयंत्वांचाचयि चेद्याहि | 
र ष्यामो नचेद्याहियरहान्तरम्‌ 
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काश्चि निघारयासासरुुर्सा घचंप्रमदोतत्तमाः । स्मितवक्‍त्रश्चसर्वेशंखच्छमक्रो धमीश्वरम्‌ 
गो ीभिर्वार्य्य्ञाणे स जगत्कारणकारणे । सयश्चुकोप श्रीदामा हरी गृहान्तरे गते ॥ 

कोपाद्याच श्रीदामा राधिकां परमेश्वरीम्‌ । | 

रक्तपद्मेक्षणां रुष्टों रक्तपड्डजलोचनः ॥ ७५ ॥ 

श्रीदामो वाच । 

कथं घद्सि मातस्त्वं कटुघाक्यं मदीश्वरम्‌। विचारणां चिनादेचिकरो षिभत्संनंथा ॥ 
त्र्मानन्तेशधरमेशं जगत्कारणकारणम्‌। चाणीपञालयामायाप्रकृतीशञ्च निर्गणम्‌ ॥ 
आत्माराम पूर्णकामं करोषि त्वं चिड्म्वनम्‌ । देचीनां प्रवरात्वञ्च नियोधयस्य सेचया 
यस्य पादार्चनेनेच सर्वेषामीशचरी परा । तं न जानासि कल्याणि किमहं घक्तुमीश्वरः 

भ्रूभङ्गलील्या कृष्णः स्रष्टुं शक्तश्च त्वद्विधाः । 

कोटिशः कोरिदैव्यस्त्वं न जानासि च निगणम्‌ ॥ ८०॥ 
चैकुण्ठे श्रीहरेरस्य चरणाम्वुजमाजेनम्‌ । करोति केशैः शश्चत्‌ श्रीः सेवनं भक्तिपूवेकम्‌ 
सरस्वती च स्तवनेःकर्णपीयूषसुन्दरैः। सन्ततंस्तौ ति यं भत्तया न जानासि तमीश्वरम्‌ 
भीताचप्रकतिम्मायासर्वेषांजीचरूपिणी । सन्ततंस्तौ ति यं भक्तया तं न जानासिमानिनि 

स्तुवन्ति सततं वेदा महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ । 

कदापि तं न जानग्ति त्वं न जानासि भामिनि ॥ ८४॥ 


चकत्रैश्चतुसिय्॑रह्माचेदानां जनको विभुः! स्तो ति नित्यं सेवते च चरणाम्भोजमीश्चरि 


शङ्करः प्चभिवेक्त्रेः स्तौति यं योगिनां गुरू । साश्रुपूर्णःसपुछकःसेवते चरणाम्बुजम्‌ 
शेषःसहस्तवदनैः परमात्मानमीश्वरम्‌ । सततं स्तौति भक्त्या च सेचते चरणास्बुजम्‌॥ 
धर्म: पाताच सर्वेषांसाक्षी च जगतांपतिः । भक्त्या च चरणाम्भोजं सेचते सततंसुदा 
श्वेतद्वीपनिवासी यः पाता विष्णुः स्वयं विभुः । | 
अस्यांशश्व तथा चायं ध्यायते5णुक्षणं परम्‌ ॥ ८६॥ 


| सुरासुरसुचीन्द्राश्च मनघो मानचाबुधाः । सेघन्ति नहि पश्यन्ति स्वप्नेऽपि चरणाम्बुजम्‌ 


क्षिप्रं रोषं परित्यज्य भज पादाम्बुज हरे: ॥ ६० ॥ 
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. भूमङ्गलीलामात्रेण सृष्टिः संहर्तुरैव च ॥ ६१॥ 
निमेषमात्रादस्येच ब्रह्मणः पतनं दरे: । यस्यैव दिवसेऽप्यष्टार्विशतीन्द्राः पतन्त्यपि | 
एचमष्टोत्तरशतमायुर्यस्य जगद्विधेः। त्वं वा कान्याश्च वा राधे मदीश्वरवरोऽखिलम्‌ | 
श्रीदास्नो घचनं श्रुत्वा केवल कटुसुल्वणम्‌ । सचश्चुकोप सा ब्रह्मन्नुत्थाय तमुचाच ह | 
रासेश्वरी वहिगेत्वा तमुवाच ह निष्ठुरम्‌ । स्फुरदोष्ठी मुक्तकेशी रक्ताम्भोरुहलोखना | 
| राधिकोघाच । 
रे र जाल्म महामूढ़ श्टणु लम्पटकिङ्कर । त्वञ्च जानासि सर्वार्थ न जांनामित्वदोशवरम्‌ 
त्वदीश्वरो हिश्रीङृष्णोनह्यस्भाकंत्रजाधम । जानामिजनकस्तौषि सदा निन्द्सिमातरम्‌ 
यथाऽसचुराश्चत्रिदशान्नित्यंनिन्दन्तिसन्ततम्‌ । तथानिन्द्सि मां मूढ तस्मात््वमसुरोभव 
गोपवजासुरीं योनि गोळोकाच्चवहिर्भब । मयाद्य शप्तोसूढ्स्त्वं कस्त्वां रक्षितुमीश्वरः 
रासेश्वरी तमित्युक्तवा सुष्वाप घिरराम च | घयस्याः सेवयामासुश्चामरे रल्लमुष्टिभिः .' 
शुत्वा च वचनं तस्याः कोपेन स्फुरिताधरः । 
राशाप ताञ्च श्रीदामा बज योनिश्च मानुषीम्‌ ॥१०१ ॥ 
सञुष्यइचकोपस्तेतस्मात्‌ त्वं मानुषी भव । भविष्यसि न सन्देहोमयाशप्ता त्वमस्बिके 
छायया कल्या चापि परस्वस्ता कछड्किनी । मूढरायाणपल्ली त्वां घक्ष्यन्ति जगतीतले 
रायाणः श्रीहरेरंशो वेश्यो वृन्दावन घने । भविष्यति महायोगी राघाशापेन गर्शजः ॥ 
गोकुले पराप्य तं कृष्णं विहृत्य वस कानने । भविता ते वषशतं विच्छेदो हरिणा सह 
पुनः प्राप्य तमीशञ्च गोलोकमागमिष्यसि । 
तामित्युक्त्वा च नत्वा च स जगाम हरे: पुरः ॥ १० द्‌ ॥ 
गत्वा प्रणस्य श्रीकृष्णं शापाख्यानमुवाच ह । आनुपूवेन्तुतत्सवे' रुरोद च भृशं त्रजः 
उचाच त रुद्न्तञ्च गच्छ त्वं धरणीतलम्‌ । न जेता ते त्रिभुषने हासुरेन्द्रो भविष्यसि 
काळे शङ्करशूलेन देहं त्यक्तवा ममान्तिकम्‌ । आगमिष्यसि पञ्चाशदुय़गे ऽतीतेमदाशिषा 
धीङृष्णस्य घच:धुत्वा तमुघाच शुचा न्वितः । त्वद्ग क्तिर हितंमाञ्च कदाचिन्न करिष्यसि 
| इत्युक्तवा स हरिनत्वा जगामस्वाश्रमाद्वहिः | पश्चाज्जगाम सा देवी. रुरोद्‌ ख पुनःपुनः | 
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क यासि घत्सेत्युव्वाय्ये चिललाप शरुशं खती । स एव शङ्कचूडश्च बभूव तुलसीपतिः 
गते श्रीदास्नि सा देवी जगामेश्वरसन्नि धिम्‌ । 
खर्च निवेदयामास हरिः प्रत्युत्तर ददौ ॥ ११३॥ 
शोकातुराञ्च तां कृष्णो बोधयामास प्रेयसीम्‌ । शङ्खचूडश्च कालेनसम्प्रापपुनरीश्चरम्‌ 
राधा जगाम'घरणीं घाराहे हरिणा सह । चुक(ष)भाजुगृहे जन्म ललाभ गोकुले सुने! 
इत्येचं कथितं सब श्रीकृष्णाख्यानसुत्तमम्‌ । 
सचेषां बाज्छितं सारं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
सप्तसमुद्रजन्मादिराधाश्रीदाम्रोः शापोद्गवो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थो ऽध्यायः 
नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ । 
नारद उवाच । 


केन बा प्राथितः कृष्णो महीञ्च केन हेतुना । आजगाम जगन्नाथो वद्‌ वेचचिदांघरः ॥ 
नारायण उचाच । 


पुरा घराहकहपे सा भाराक्रान्ता चसुन्धरा । भृशं बभूव शोकार्त्ता त्रह्माणं शरणं ययो | 


सुरेश्च शमु डविममानसेः । सांड तेस्तां दुगमाञ्च जगाम वेधसः सभाम्‌॥ 

द्द्शे तस्यां देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । ऋषीन्द्रेश्च सुनीन्द्रेश्च सिद्धेन्दे: सेवितं सुदा । 

भप्सरोगणनृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा । गन्धर्षाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतचन्तं मनोहरम्‌ ॥ 

जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । भक्तथानन्दाश्चुपूण तं पुळका ङ्कितषिग्रहम्‌ ॥६॥ 

भक्त्या सा त्रिद्रीः साद प्रणम्य चतुराननम्‌ । सव निवेद्नञ्चक्रे देत्यभारा दिक सुने! 
साश्चपूर्णा सपुलका तुष्टाव च रुरोद च ॥ ७॥ 
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तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि॥८॥ 
कथमागमनं भद्रे घद भद्रं भविष्यति । सुस्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते मयिस्थिते॥ 
आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान्‌ पप्रच्छ सादरम्‌ । कथमागमनंदेवायुष्माकं ममसन्चिघिम्‌ 

त्रह्मणो वचन श्रुत्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । 

भाराक्रान्ता च चसुधा दत्यग्रस्ता वयं प्रभो ॥ ११॥ 

त्वमेव जगतां स्रष्टा शीघ्र नो निष्कृति कुरु। 

गतिस्त्वमस्या भोघ्रह्मन्‌ नित्र ति कत्तुमहंसि ॥ १२॥ 
पीडिता येन भारेण पृथिचीयं पितामह। षयं तेनेव दुखात्तांस्तद्वारहरणं कुरु ॥१३-॥ 
देवानां चचनं श्ुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दूरीकृत्य भयं चत्से सुखं तिष्ठममा न्तिके ॥ 

केषां भारमशक्ता त्वं सोढं पद्चविलोचने । 

अपनेष्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता चम्‌ ॥ १५॥ 
तस्य सा चचनं श्रुत्वा तमुवाच स्वपीड़नम्‌ | पीड़िता येन येनेवं प्रसन्नघद्नेक्षणा ॥ 
श्एणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकोया मानसीं व्यथाम्‌ । चिनायन्धुंसविशवासं नाहंकथितुमुत्सहे 
ख्लीजातिरवला शश्बद्रक्षणीया स्ववन्घुमिः । जनकस्वामिपुत्रैक्व गहितान्यैश्व निश्चितम्‌ 
त्वया सृष्टा जगत्तात न लज्जा कथितुं मम येषां भारे: पीडिताहं श्रयतां कथया मिते ॥ 
कृष्णभक्तिविद्ीना ये ये हदवक्तनिन्द्काः । येषां महापातकिनामशक्ताभारचाइने ॥२० 
स्वधम्मांचारहीना ये नित्यङत्यचिघरजिताः। श्राद्धहीनाश्च वेदेघु तेषां भारेणपीडिता ॥ 
पितृमातणुरुस्त्रीणा पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुर्वन्ति तेषाञ्च न शक्ता भारघाहुने ॥ 
ये मिथ्याचादिनस्तात दयासत्यविहीनकाः । निन्द्का गुरुदेचानां तेषां भारेण पीडिता ॥ 

मित्रद्रोही कृतघ्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः | र 

विश्वासप्नः खाप्यहारी तेषां भारेण पीड़िता ॥ २४ ॥ 

कल्याणयुक्तनामानि हरेर्नामैकमङ्गलम्‌। 


| 
कुवेन्ति विक्रयं ये वे तेषां भारेण पीड़िता ॥ २५॥ 


_ जीवधाती य्ह आमयाजी च छुब्धकः । शचदाही शूदरभोजी तेषां भारेण पीड़िता 
डि पूजायज्ञोपचासानां व्रतानाँ नियमस्य च । येये मूढा निहन्तारस्तेषां भारेण पीड़िता ॥ 
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सदा द्विजन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ | हरिहरिकथाभक्तिंतेषां भारेण पीड़िता॥ 
आडून्चूडुस्य भारेण पीडिता5हं यथा विधे । ततो5धिकानां देत्यानां भारेणपरिपीड़िता 


इत्येय॑ कथितं सर्वमनाथाया निवेदनम्‌ । 

त्वया यदि सनाथाहं प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥ ३० ॥ 

इत्येवसुत्तवा वसुधा रुरोद्‌ च मुहुमंहुः । 

ब्रह्मा तद्रोदनं इष्टा तासुवाच कृपानिधिः । 

भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः ॥ ३१ ॥ 
उपायतोऽपि कार्याणि सिध्यन्त्येच चसुन्धरे । कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरः 
यन्त्रं मङ्गलकुम्मञ्च शिवलिङ्गञ्च कुङ्कमम्‌ । मधु काष्ठं चन्दनञ्च कस्तूरी तीथम्चत्तिकाम्‌ 
खडु गण्डकखङ्गञ्च स्फटिक पंझरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूय्यंमणि रुद्राक्षं कुशसूलकम्‌ ॥ 
शालग्रामशिलां शङ्कंतुङखीं प्रतिमाजळम्‌ । शङ्कग्रदीपमालाञ्चशिलामच्यां्चघण्टिकाम्‌ 
निर्माव्यञ्चैव नैवेद्यं हरिद्वर्णमणिन्तथा । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दपेणं शवेतचामरम्‌ ॥३६॥ 
गोरोचनाश्च मुक्ताश्च शुक्तं माणिक्यमेच च । पुराणसंहितां वहि कपर परशं तथा ॥ 
रजतं काञ्चनञ्चैच प्रवाळरल्ममेच च । कुशद्विजं तीर्थतोयं गव्यं गोम्‌त्रगोमयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाश्चेतानि सुन्दरि । 

तिष्ठन्ति काळसू्रे चे घर्षाणामयुतं घुवम्‌ ॥ ३६॥ . 

ब्रह्मा पृथ्वीं समाश्वास्य देवताभिस्तंया सह । 

जगाम जगता घाता कळास राडुराळयम्‌॥ ४० ॥ 
गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददशे शाङ्करं बिधिः । चसन्तमक्षयचरमूले च सरितस्तटे ॥ ४१ ॥ 
व्याघ्रचर्मपरीधानं द्क्षकन्याख्िभूषणम्‌ । त्रिशुछपट्टिशधरं पञ्चचक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ 


. नानासिद्धैः परिवृतं योगीन्द्रगणसेवितम्‌ । परितोऽप्सरसांनृत्त्यं पश्यन्तंसस्मितंसुद्‌ष 


गन्धर्घाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतचन्त कुतूहलात्‌ । 
पश्यन्तीं पावेतीं प्रीत्या पश्यन्तं चक्रचक्षुषा ॥ ४४ ॥ 
जपन्तं पञ्चचक्त्रेण हरेनामैकमङ्गलम्‌ । 
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मन्दाकिनीपझवीजमाल्या पुढकाङ्तिम्‌ ॥ ४५॥ 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे स धूजेटे: । पृथिव्या खुरसंधेश्च साड प्रणतकन्घरे:॥४६ 
उत्तस्थो शाङ्करः शीघ्रं भक्तया दृट्टा जगद्गुरुम्‌ । 
ननाम मूर्ध्ना सम्प्रीत्या लब्धवानाशिषं ततः ४७ ॥ | 
प्रणेमुर्दचताः सर्वाः शङ्कर चन्द्रशेखरम । प्रणनाम धरा भक्तया चाशिषं युयुजे हरः॥ . 
वृत्तान्त कथयामास पावंतोशं प्रजापतिः । श्रृत्वा नतपुखस्तूण शङ्करो भक्तवत्खळः ॥ . ' 
भक्तापायं समाकण्यं पावंतीपरमेशवरौ । वभूवतुस्तौ दुःखात्तौ वोधयामास तो घिधिः 
ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघान्‌ वसुन्धराम्‌ । गृह प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्नतः 
ततो देवेश्वरों तूर्णमागत्य धम्मंमन्दिरम्‌ । सह तेन समालोच्य प्रजग्मुभेचनं हरे: ५२ 
चेकुण्ठं परमं धाम जराम्रृत्युहरे परम्‌ । कि 
चायुना धाय्येमाणञ्च ब्रह्माण्डादूदुध्चेमुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
को ट्योजनमूदुध्वेञ्च त्रहलोकात्‌ सनातनम्‌ । 
नः वर्णनीयं कचिभिविचित्रं रलनिमितम । 
पझरागरिन्द्रनीळे राजमागेघिभूषितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ते मनोयायिनः सवं सम्परापुस्तं मनोहरम्‌ हरेरन्तःपुरं गत्वा ददशः श्रीहरि पुरः ॥५५ 
रलसिंहासनस्थञ्च रल्ञालङ्कारभूषितम्‌ । रलकेयूरवलूयरलनू पुरशो सितम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
” रलकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌। पीतवस्त्रपरीधानं चनमालाविभूषितम॥५9॥ , 
_ शान्तं सरल्वतीकान्तंलक्ष्मीधृतपदाम्वुजम्‌ । को रिकन्दर्पछीलाभं स्मितवक्त्र चतुर्भुजम्‌ . । 
खुनन्दनन्दकुमुदे: पाषेदेरुपसे वितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाड सरल्लमुकुटोउज्चलम्‌ ॥५६ ॥ 
परमानन्द्रुप्च भक्ताउप्रहकातरम्‌ । तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्तया ब्रह्मादयो मुने ॥६०॥ 
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तष्टवु: परया भक्तया भक्तिनप्रात्मकन्धराः । परमानन्दभारार्त्ताः पुळका ङ्कितचिग्र्ाः ॥ 
्रझोचाच। ` 
नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्‌ । . 
चयं यस्य कळामेदाः कलांशकलया सुराः ॥ ६२॥ - 


‘ ५ €C-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० आ. ७०३ 





अतुरो धध्याथः ] $ ब्रह्मादिक्रत भगवत्स्लुतिः # ५६१ 


मन्दश्च सुनीन्द्राश सानुपाश्च चराचराः । 
फलाकलांशकलया मूतास्त्यचो निरञ्जन ॥ ६३॥ 
शटर उचाच । 
त्यामक्षयसक्षर घा राममव्यक्तमीशवरम्‌ । अनादिमादिमानन्द्रूपिणं सर्वरूपिणम्‌ ॥६४॥ 
अणिमादिकिसिद्धीनां कारणं सर्वकारणम्‌ | सिद्धिज्ञे सिद्विदेसि द्विरूपं कःस्तोतुमीशचरः 
धमं उवाच। | 
वेदेऽनिरूपितं बस्तु वर्णनीयं विचक्षणेः । वेदेऽनिर्वचनीयं यत्तन्निर्वकुञ्च कः क्षमः ६६॥ 
यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जतम्‌ । तद्‌तिरिक्तञ्च स्तवनं किमहं स्तौ मि निर्गणम्‌ 
त्रह्मादीनामिद्‌ं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने। पठित्वा मुच्यते दुर्गाद्वाच्छितञ्च ळमेन्नर 
देचानां स्तवनं शरुत्वा तानुवाच हरिःस्वयम्‌ । गोलो कंयातयूयञ्चयामि पश्चातृश्रियाखह 
नरनारायणौ तो द्वो शवेतद्वीपनिवासिनो । एते यास्यन्ति गोलोकं तथा देवीसरस्वती 
अनन्तो मम माया च .कात्तिकेयो गणाधिपः | 
सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥ ७१॥ | 
तत्राहं द्विभुज: कृष्णो गोपीभी राधया सह । तत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादि भिरात्त्तः॥ 
नारायणश्च कृष्णो5हं शवेतद्वीपनिवासङृत्‌। ममैवान्ये कलाः सवे देवा ब्र्माद्यःस्सृताः 
कलाकलांशकल्या सुरासुरनराद्यः । गोलोकं यात यूयञ्च काय्यंसिद्धिभेचिष्यति॥ 
चयं पश्चादुगमिष्यामः सव॑षा मिष्टसिद्धये । इत्युक्तेव सभामध्ये विरराम हरि: स्वयम्‌ 


प्रणम्य देवताः सर्वा जग्सुर्गोलोकमद्रुतम्‌ । चिचित्रं परमं घाम जरामरत्युहरं परम्‌ ॥७६॥ 


ऊद्ध्च वकुण्ठतोष्गम्यं पञ्चाशत्कोरियोजनम्‌ । 

चायुना धार्य्यमाणञ्च निमितं स्वेच्छया चिभोः ॥ ७७ ॥ 
तमनिवेचनीयञ्च देवास्ते गमनोन्सुखाः । ते मनोयायिनः सर्व सम्प्रापुषिरजातरम्‌ ७८ 
दृष्ट्या देवाः सरित्तीरं विस्मयं परमं ययुः। शुद्धस्फटिकसड्भाशं सुविस्तीणं मनोहरम्‌ 
सु्तामाणिक्पपरशमणिरल्लाकरा न्वितम्‌ । छष्णशुभ्रहरिद्रकमणिराजिविराजिततम्‌॥८०॥ 
प्रबालाडुरमुदुभूत कुत्रचित्‌ सुमनोहसम्‌ । परमामूर्यसदरन्ताकरराजिविभूषितम्‌ ॥८१ ॥ 
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विधेरदृश्यमाश्चर्य्य निधिश्रेष्ठाकरान्वितम्‌ । पदारागेन्द्नीलानामाकरं कुञ्चचिन्सुने॥८२॥ 
कुत्रचिच्च मरकताकरश्रेणीसमन्वितम्‌ । स्यमन्तकाकर कुत्र कुत्रचिटुचकारकम्‌ ॥<श॥ 
अमल्यपीतवर्णेकम णिश्रेण्याकरान्वितम्‌ । रलाकरं कुत्रचिच कुत्रचित्‌ कोस्तुभाकरम्‌ 
अत्रानिबेचनीयालां मणीनामाकरं परम्‌ । कुत्रचित्‌ कुत्र चिद्रम्यविहारस्थळसुत्तमम्‌ ८५ 
दृष्ट्या तु परमाश्चय्यं जग्मुस्ततपारमीश्वराः । ददृशुः पवेतश्रेष्ठं शतण्टङ्ग मनोहरम्‌ ॥ 
यारिजाततरूणाञ्च चनराजीविराजितम्‌ । कव्पवृक्षेः परित्रतं वेष्टितं कामधेनुभिः ॥८७॥ 
कोटियोजनपृध्वंश्च देध्यं दशगुणोत्तरम्‌ । शेलप्रस्थं परिमितं पञ्चाशतको टियोजनस्‌॥ 
प्राकाराकारमस्यैच शिखरे रासमण्डलम्‌ । द्शयोजनविस्तीणं घत्तलाकारमुत्तमम्‌ ॥ 
युष्पोद्यानसहस्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना। संकुलेन मधुभ्राणां समूहेन समन्वितम्‌।६०॥ 
सुरल्नद्रव्यसंयुक्ते राजितं रतिमन्दिरेः । रल्लमण्डपकोरीनां सहस्रेण समन्वितम्‌ ॥६१॥ 
रन्नसोपानयुक्तेन सद्रलकलसेन च | हरिन्मणीनां स्तम्भेन शोभितेन च शोभितम्‌ ॥ 
सिन्दूरचर्णमणिमिः परितः खचितेन च । इन्द्रनीलेम्मेध्यभागमण्डितेन मनोहरेः॥६३॥ 
रल्प्राकारसंयुक्तं मणिभेदे विराजितम्‌ । द्वारः कवारसंयुक्तेश्चतुभिश्च घिराजितम्‌॥ ६७॥ 
'चज्जप्रन्थिसमायुक्ते रसालपल्लवान्वितैः । परितः कदलीस्तम्भसमृददश्च समन्वितम्‌ ॥६५॥ 
शुक्कघान्यपर्णराजफलदूर्घाकरान्वितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचच्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
) चेष्टितं गोपकन्यानां समूहेः कोटिशो सुने । रल्लालङ्कारसंयुक्ते रल्ममालाचिराजितैः ॥ 
रज्कङ्गणकेयूररलनूपुरभूषितेः । रल्लकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थळचिराजितैः ॥ ६८॥ 
रलाजुरीयललितेहेस्ताडु छिविभूषितेः | रलपाशकबन्देश्व पुदाङ्गलिषिराजितेः ॥ ६६॥ 

' भूषितेरल्रभूषामिः सद्र्लमुकुरोञ्ञ्चलैः। गजेन्द्रमुक्तालङडारेनासिकामध्यराजितैः ॥१००॥ 
सिन्दूरपिन्दूना साद्धंमळड्डारस्थलोज्ज्वले: । चारुचम्पकवर्णामैश्चन्दनद्रवचर्चितैः १०१ 
पीतवस्जपरीधानेविस्वाधरमनो हरे: । शरतपार्वणचन्द्राणा प्रमाजुष्टमुखोज्ज्चलै॥१०२॥ 
आरतप्रफुछपद्यानां शोभामोचनलोचने: । कस्तूरीपत्रिकायुक्तरैखाक्तकञ्जलोज्ज्वलै : ॥ 
दु अफुलमालतीमालाजालेः कबरीशो भितेः । मधुडन्धमधुम्राणां समूदैश्वापि संकुले: ॥ 
चारुणा गमनेनेव गजखञ्जनगञ्जनेः । घक्त्रम्रूमङ्गसंयोगस्चत्पस्मितसमन्चितैः ॥१०५॥ 
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पदचदा ड्िसिववीजासद्न्तपङ्क्िबिराजितैः । सणेन्द्चऽ्सुशोभाव्यनासिकोचन्नतभूषितेः॥ 
गजन्द्रगण्डयुग्माभस्तनभारनतेरिय । नितस्वक ठिनश्रोणिपीनभारभरानतैः ॥ १०७॥ 
कन्द्पशसचेशमिज्जेजेरीयूतमानसे: । द्पणैः पूर्णचन्द्रास्यसौन्दय्यंद्शनोत्सुकेः १०८ 


_ शधिकाचरणास्भो जसेब्रासक्तमनोरशैः । खुन्दरीणां समहैश्व रक्षितं राधिकाज्ञया १०६ 


कोड़ासरोवराणाञ्च रक्षेश्च परिवेशितम्‌ । श्‍वेतरक्तलोहितेश्व वेडितैः पद्मराजितैः ॥ 
खुकूज द्विस्मुश्राणां समूहसरङ्कलः सदा ॥ ११०॥ 
युष्पोद्यानसहस्रेण पुष्पितेन समन्विठम्‌ । को टिकुञ्जकुटीरैश्च पुष्पशय्यासम न्वितैः ॥ 
भोगद्रव्यसक{रतास्वूळ्चस्त्रसंयुतैः । रल्मप्रदीपेः परितः श्वेतचामरदर्पणैः ॥ ११२॥ . 
विचित्रणुव्पमालाभिः शोमितैः शो भितंसुने। तद्रासमण्डलंद्रष्ट्या जग्मुस्तेपर्चेताद्चहि 
सतो विलक्षणं रम्यं दद्दशुः सुन्दर घनम्‌ । चनं वृन्दाचनं नाम राघामाधवयो प्रियम्‌॥ 
कीड़ास्थानं तयोरेव कदपत्वक्षचयान्वितम्‌। विरजातीरनीराक्ते:कंल्पितं मन्दवायुभिः ॥ 
'कस्तूरीयुक्तपत्राक्तः स्वेत्र.सुरभीकृतम्‌ । नचपल्लचसंयुक्त परपुष्टरुतश्चुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
कुत्र केलिकदस्वानां कदस्बैः कमनीयकम्‌ । मन्द्राणां चन्दनाना'चम्पकाना तथैचच ॥ 
सुग न्धिकुसुमानाञ्च गन्धेन सुरभीकृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
आप्राणां नागरङ्गाणां पनसानां तथेषच । तालानां नारिकेलानां वृन्देव्व न्दाचनं वनम्‌॥ 
जम्वूनां चद्रीणाञ्च खज्जूराणां विशेषतः । गुचाकाम्रातकानाञ्च जम्बीराणाञ्च नारद ॥ 


'कदळीनां श्रीफलाचां दाड़िस्वानां मनोहर: । खुपक्वफलसंयुक्तैः समूहश्च विराजितम्‌ 


प्रियालावाञ्च सालानामश्वत्थानां तथेव च। 
निस्वानां शादमलीनाञ्च तिन्तिडीनाञ्च शोभनेः ॥ १२२॥ ` 


_ अन्येषां तरुमेदानां संकुलेः संकुले: सदा । परितः कव्पव्क्षाणां बृन्देच न्देचिराजितम्‌ 
मल्लिका मालती कुन्दं केतकी माधचीलता । एतासाञ्च समूहश्च यूथिकासिःसमन्वितम्‌ 


चारुकुञ्जकुटीरेस्तेः पञ्चाशत्को टिसिर्मने । रल्लप्रदीपदीत्तश्च धूपेन सुरभीकृतेः ॥ १२५ ॥ 
अउङ्ञारद्रव्ययुत्तेश्च चासितेगेन्धघायुभिः । चन्दनाक्तेः पुष्पतल्पैर्मालाजाळसम न्वितैः ॥ 
मधुङुन्धमधुघ्राणां कलशब्देश शब्दितम्‌। रल्लाळङ्कारशोमाञ्यंगोपीुन्देशचवेष्टितम्‌॥ 
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| ५४३ | ॐ त्रह्मयैवत्तेपुराणम्‌ ॐ ` [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पञ्चाशतकोटिगोपीमी रक्षितं राधिकाज्ञया । द्वात्रिशत्‌ काननं तत्र रम्यंरम्यं मनोहरम्‌ 


चुन्दाचनास्यन्तरितं निर्ञनस्थानसुत्तमम्‌। खुपक्चमधुरस्वादुफरुच न्दाचन सुने ॥१२३ 
_ नोष्ठानाञ्च गचानाञ्च समूहैश्य समन्चितम्‌ । पुष्पोद्यानखहस्नंण पुष्पितेन खुगन्धिना ॥ 


शत्कोटिगोपानां विळासेश्च विराजितम्‌ 
मधुलुब्धमधुस्राणां समूहेन समन्वितम्‌ । पञ्चाश 

श्रीकृष्णतुल्यरूपाणां सद्रलगठितिवर; ॥ १३१ ॥ 

दुष्टा वृन्दावन रम्य ययुर्गोलोकमी शवराः । 


परितो वर्तलाकारं कोटियोजनविस्तृतम्‌॥ १३२॥ 


' रक्षप्राकारसंयुक्त चतुर्द्ारान्वितं सुने । गोपानाञ्च समूदैश्व द्वारपाल समन्वितम्‌ १३३ 


श्रमे रलखचितैर्नानाभोगसमन्वितेः । 
गोपानां कृष्णभृत्यानां पञ्चाशतको टिभियंतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
भक्तानां गोपवृन्दानामाश्रमैः शतकोटिमिः । ततोऽधिकसुनिम्माणे सद्रलगठितेय तम्‌ 
आश्रमैः पार्षदानाञ्च ततोऽधिकविलक्षणैः । सुमूल्ये रत्नरचितेः संयुक्तं दशकोटिभिः 
पार्षदप्रचराणाञ्च श्रीक्रष्णरूपघारिणाम्‌ । आश्रमैः को रिभियुक्त सद्रत्नेन विनिमितेः ॥ 
राधिकाशुद्धमक्तानां गोपीनामाश्रमेवेरेः । 
सद्रत्नरचितेद्रेव्येद्धा जिशतको टिभियंतम्‌ ॥ १३८॥ 


` तासाञ्च किङ्करीणाञ्च भनेः सुमनोहरेः । मणिरत्नाद्रिचितेःशो भितं दशको टिभिः ॥ 
शतजन्मतपःपूता भक्ता ये भारते भुघि | हरिभक्तिपरा ये च कम्मेनिर्घाणकारकाः॥ ' 


स्वप्ने ज्ञाने हरेध्योने निविष्टमानसा सुने । 

राधा इष्णेति छृष्णेति. प्रजपन्तो दिवानिशम्‌ ॥१४१ ॥ 
तेषां श्रीकृष्णभक्तानां निवासैः खुमनोहरेः । सद्रत्नमणिनिर्म्माणैर्नानाभोगसमन्चितः 
पुष्पशय्यापुष्पमालाशवेतचामरशो मितेः । रत्नदर्पेणशोमाढ्यौईरिन्मणिसमन्वितैः ॥ 
अमूल्यरत्नकलससमूहान्वितशेखरे: । सूक्ष्मवस्त्राभ्यन्तरिते:संयुक्त शतको टिभिः।१४४ 


_ देवास्तमहुत॑ द्रृष्ठा कियदुदूर ययुमदा । तत्राक्षयघटं रस्यं ददृशुजेगदीश्वराः ॥ १४५ ॥ 


पञ्जयोजनचिस्तीर्णमूद्ध्वं तद्द्विगुणं सुने ॥ १४६ ॥ 
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सहस्नस्कन्धसंयुत्ते शालासंख्यसमन्वितत्‌ । रत्नपक्कफलाकीर्ण' शोभितं रत्नवेदिभि; 
छष्णस्दरूपान्‌ तन्मूले दद्दशुः प्रचळान्‌ शिश्रन्‌ । 
पीठदस्त्रपरीधानान्‌ क्रीड़ासक्तान मनोहरान ॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाड्गनू रत्नभूषणभूषितान्‌ ॥ १४८ ॥ 
दद्वणुस्तच् देवेशाः पाषंद्प्रवरान्‌ हरेः । ततो विदूरे ददश राजमार्ग मनोहरम्‌ ॥ १४६॥ 
सिन्दूराकारमणिभिः परितो रचितं मुने । इन्द्रनीछैः पद्मरागैहीरके रुचकस्तथा ॥ 
निमितै्वे दिभिर्यक्तं परितो रत्नमण्डपम्‌ । चन्दनायुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचच्चितम्‌ ॥ १५१ 
दघिपणलाजफलपुष्पदूर्चा ड्र्तान्वितेः ॥ १५२ ॥ 
सूक्ष्मसूत्रत्रन्थियुक्तश्रीखण्डपल्धवान्वितेः । रम्भास्तम्भसपूदैश्व कुडुमाक्त विराजितम्‌ ॥ 
सद्रत्नमडुलघटेःफळशाखासमन्विते: । सिन्दूरकुङ्कमाक्तैश्व गन्धचन्द्नचञ्चितैः ॥१५४॥ 
भूषितेः पुष्पमालाभिः परितो भूषितं परम्‌ । गोपिकानां समूदैश्चक्रीडासक्तैश्व वेष्टितम्‌ 
चहुमूल्येन रेन रत्नसोपाननिस्मितान्‌ | घहिशुद्धांशुके रम्यैः श्‍वेतचामरदर्पणे: ॥१५६॥ 


` रत्नतत्पविचित्रेश्व पुष्पमाद्यैविराजितान्‌। षोड्शद्वारखंयुक्तान्‌ द्वारपालेश्व रक्षितान 


परितः परिखायुक्तान्‌ रक्तप्राकारवेशितान । 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचव्चितान्‌ । एतान्मनोरमान्‌ इूड्टातेदेवा गमनोन्सुखा:॥१५८॥ 
जग्मुः शीधं कियदुदूरं दद्दणुः खुन्दर ततः । आश्रम राधिकायाश्च रासेश्वर्य्याश्व॒ नारद 
देवादिदेन्या गोपीनां घरयोश्चारुनिमितम्‌ । प्राणाधिकाया;छृष्णस्य रम्यंद्रव्यंमनोहरम्‌ 


सर्वानिवेचनीयञ्च पण्डितेने निरूपितम्‌ । खुचारूवत्तुलाकारं षड्गव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ ` 


शतमन्दिरसंयुक्ते ज्वलितं रत्नतेजसा । अप्तूदयरतनसाराणां वरेचिरचितं घरम ॥१६२॥ 
दुळंड्यामिर्गेभीरामिः परिखाभिः सुशोमितम्‌ । 
कल्पवृक्षेः परिवृतं पुष्पोद्यानशतान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
, शुमूल्यरत्नरचितेः प्राकारः परिवेष्टितम्‌॥ १६४ ॥ 
सद्ररत्नवे दिकायुक्त युक्त द्वारश्व सप्तभिः । संयुक्त रत्नेश्चित्रेशच विचित्रेबेहुलेमने ॥ 
प्रधानद्वारसप्तभ्यः क्रमश:.क्रमशो मुने । सवेतोऽपि ततस्तत्र षोड़शद्दारसंयुतम ॥१६६ 


३५-- ढे 
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५३६ | # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ & [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
देवा दृष्टा च प्राकार सहस्रधनुरुच्छितम्‌ । 


सद्रलश्वुद्रकलससमूहेः खुमनोहरः । सुदीप्तं तेजसा रम्य परम चिस्मयं ययुः ॥ १६७ ॥ | 


ततः प्रदक्षिणीकृत्य कियदुदूरं ययुर्मुदा । पुरतो गच्छता तेषां पश्चादभूतस्तदाश्रम:!१६८ 


गोपानां गोपिकानाञ्च दद्दशुराश्रमान. परान । अमूल्यरत्नखचितान्‌ शंतकोटिमितान्सुने “4 
दशं दशेञ्च परितो गोपानां सर्वमाश्रमम्‌ । गोपिकानाञ्चापरं वा रम्यं रम्य नच नयम्‌ ॥ ` 
गोलोकं निखिल दृष्टा पुलकाडु ययुः खुरा; । तदेव वत्तुळाकार रम्य वृन्दाचनं चनम्‌ ॥ ` 


ददृशुः शतश्टङ्गञच तढुबहिर्चिरजानदीम्‌ । विरजान्तं ययुद्चा दहुशु शरन्यमेव च ॥१७२ 
वाय्वाधारञ्च'गोलोक सद्रत्नमयमदुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
इश्चरेच्छानिमितञ्च रा धिकाज्ञानवन्धनात्‌ । 
युक्त सहस्रैः सरसां केवलं मंगलालयम्‌॥ १७४ ॥ 

नृत्यञ्च दद्दशुस्तत्र देवाश्च सुमनो हरम्‌ । सुत्तालं चार सङ्गीतं राघाकृष्णगुणान्वितम्‌ ॥ 
श्ुत्वैच गीतपीयूषं मूच्छोमापुः खुरा सुने । 


क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवाः कष्णमानसा; । दद्दशुः परमाध्चय्य स्थाने स्थाने मनोहस्म्‌ १ 


दद्वशुःगो पिकाःसर्वानानावेशविधायिकाः | काश्चिनसदङ्गहस्ताञ्चका श्रिदृवी णाकरावराः 
काश्चिचामरहस्ताश्च करतालकराः पराः । काश्चिद्‌ यन्त्रचाद्यहस्ता रलनूपुरशब्दिताः ॥ 
सद्रल्लकिङ्किणीजालशब्देन शब्दिताः परा: । काश्रिन्मस्तककुम्भाश्व नृत्यमेद्मनोरथाः 
पुंवेशनायिकाः काश्चित्‌ काश्चित्तासाञ्च नायिकाः । 
कृष्णवेशधराः काश्चिद्‌ राधावेशधराः पराः ॥ १८० ॥ 


का श्चि तसंयोग विरता: काश्चरिदालिडरनेरताः । क्रीडासक्ताश्चताद्वष्टासस्मि ताजगदी श्वराः 


प्रगच्छन्तः कियदुदूरं दद्ृशुराभ्रमान्‌ वहून । राधासखीनां गेहांश्च प्रधानानाञ्च नारद्‌ ॥ 
रूपेणेव गुणेनेव वेशेन योवनेन च । सोभाग्येनेव चयसा सद्रशीनाञ्च तत्र चै ॥ १८३॥ | 
अयस्त्रिशद्वयस्य'श्चराधिकायाशचगोपिकाः । वेशानिवेचनीयाश्वतासांनामानिचश्टण | 


सुशीला च शशिकला यमुना माधवी रति: ॥ १८५॥ 
कदस्वमाला कुन्ती च जाहवी च खयंप्रभा । 
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चन्द्र्धुखी पझलुखी सावित्री च झुधामुखी ॥ १८६ ॥ 


` शुसा पद्मा पारिजातागौरी चसर्वमङ्गछा । कालिका कमळा दुर्गा भारतीच सरस्वती ॥ 
' शड्गस्विका मधुमती चस्पापर्णाच सुन्दरी । कृष्णप्रिया खती चेच नन्द्नी नन्दनेतिच ॥ 


एतासां समरूपाणां रज्धातुचिचित्रितान्‌। नानाप्रकारचित्रेण चित्रितान सुमनोहरान्‌ 


“अप्ूब्यरलकलखस सपूहेः शिखरो जञ्वळान्‌। सद्रलरचितान्‌ शुश्रान्‌ आश्रमानदद्वशुस्तथा 


ब्रह्माण्डाइ्व हिरूदश्वञ्चनास्ति छो कस्तदूदुध्ये ग: । उदुर्श्वे शून्यमयंखवंतद्न्तास श्रिव च 
रसातलेस्यः खप्तभ्यो नास्त्यघः सृष्टिरेव च । | 


तद्घश्च जलं ध्यान्तमगन्तव्यमद्वश्यकप्‌ । ब्रह्माण्डान्तं तद॒हिश्व सर्वे मत्तो निशामय 


इति श्रीव्रह्मवेवते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे गोलोकवणेनं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः। 


पञ्चमोऽध्यायः 
राधाप्रसादवर्णनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
गोलोकं निखिलं दष्टा देवास्ते हृष्टमानसाः । पुनराजग्मूराधायाः प्रधानद्वारमेचच ॥१॥ 
सद्रत्नमणिनिर्माणं वेदिकाद्वयसंयुतम्‌ । हरिद्राकारमणिता घञ्रसं मिश्रितेन च। 
अघूल्यरत्नरचितकपाटेन विभूषितम्‌ ॥ २॥ 
द्वारे;नियुक्तं दद्दणुवोरभाचुमचुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
रत्नसिंहासतस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं सद्र्रत्नपुकुरो ज्ञ्चलम्‌॥४॥ 


` रक्षन्तं द्वारं चित्रञ्च घिचित्रीकृतमहुतम्‌। सवे निवेद्यामाञुद्चा दौवारिकं सुदा ॥५॥ 


तानुचाच द्वारपालो निःशडूःस्त्रिद्शेश्वरान्‌। 
नाहं विनाशया गन्तुं दास्यामि साम्प्रतं खुरा: ॥ ६ ॥ 
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किङ्करान्‌ प्रेयित्वाऽसौ श्रीकृष्णस्थांनमेच च! हरैरचुक्षां सम्प्राप्यददोगनत सुरान्सुने॥ 

तं सम्भाष्य ययुर्देवा द्वितीयं द्वारमुत्तमम्‌। ततोऽधिकं चिचित्रञ्चछुन्दर खुमनोहरम्‌ ॥ 

वारे नियुक्त दद्शुशन्द्रभानुञ्च नारद! किशोर श्यामलश्वारू स्चर्णवेत्रघर चरम्‌ || ६ ॥ 
रत्नसिंहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । | 
गोपानाञ्च समूहेन पञ्चलक्षेण शोभितम्‌॥ १० ॥ 

तं सम्भाष्य ययुर्दघास्तृतीयं द्वारसुत्तमम्‌ । ततोऽतिसुन्द्रंचित्रंञ्वलितं मणितेजसा ॥ 

द्वारे नियुक्त ददृशुः सूय्येभानुर नारद । द्विभुज मुरलीहस्तं किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥ 
मणिकुण्डल्युग्मेन कपोलस्थेन राजितम्‌ ॥ १३॥ 

रलकुण्डलिनं श्रेष्ठ परेष्ठं राधेशयो: परम्‌ । नघलक्षेण गो पेन वेष्टितञ्च नृपेन्द्रचत्‌ ॥१४॥ 

तं सम्माष्य ययुर्देचाश्चत॒र्थ द्वारमेच च । तेभ्यो विलक्षण रम्यं खुदीत्तं मणितेजसा ॥ 

अत्यद्ुतविचित्रेण भूषितं सुमनोहरम्‌ । द्वारे नियुक्त दद्दशुवखुमानु ्जेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 

किशोर सुन्द्रवरं मणिदण्डकरं परम्‌ । रल्लसिंहासनस्थञ्च रम्यभूषणभूषितम्‌ ॥ 
पक्कषिम्चाघरोष्टञ्च सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ 

तं सम्भाष्य ययुर्देचाः पञ्चमं द्वारमेच च । घन्नभित्तिस्थितेश्चित्रविचित्रेज्यंलितेपरम्‌ ॥ 

द्वारपालञ्च दद्वशुर्दचभानुञ्च तत्र चै । चारुसिहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
मयूरपुच्छचूडञ्च रल्नमाला घिभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 


कद्स्वपुष्पसंयुक्त सद्रलकुण्डलोज्ज्चलम्‌ । चन्द्नागुरुकसतूरीकुङ्कमद्र्घचचितम्‌ ॥२१॥ , 


नुपेन्द्रचरतुब्यञ्च दशलक्षप्रजान्चितम्‌ । तं वेत्रपाणि सम्भाष्य ययुद्‌चा मुदान्विताः ॥ 
विलक्षण द्वारपट्कं चित्रराजिघिराजितम्‌ । घञ्रभित्तियुग्मयुक्तं पुष्पमालाचिमूषितम्‌ ॥ 
द्वारे नियुक्त ददृशुः शक्रभानं व्रजेश्वरम्‌ ॥ २३॥ डः 
नानालङ्कारशोभाढ्य दशालक्षप्रजान्वितम्‌ । श्रीखण्डपलवासक्तकपोलकुण्डलोज्ज्वळम 
सम्भाष्य तं सुरास्तूणं ययुरद्वारञ्च सप्तमम्‌ । नानाप्रकारचित्रञ्चपड्भ्याञ्चातिबिलक्षणमः 


द्वारे नियुक्त दद्शुः रत्नभानु हरेः प्रियम्‌। चन्दनोक्षितसंघाङ्गं पुष्पमालाधिभूषितम्‌॥ . 
मूषितं भूषणः रम्येमेणिरत्नमनोहरेः । गोपेद्वादशलैश्च राजेन्द्रमिच राजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
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रत्नसिहाखनस्थश्च स्मेराननसरोर्हम्‌। तं वे्रर्तं सम्भाष्य जग्मुदवेश्वरा सुदा ॥ 
चिचित्रसषसं द्वारं सप्तम्योऽपि चिळक्षणम्‌। दौवारिकं ते दहुशुः खुपाशवं खुमनोहरम्‌ 
सस्मितं सुन्द्रवरं श्रीलण्डतिलकोञञ्चलम्‌। वन्छुजीवाधरोछञ्च रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ः 
सर्चाळङ्कारशोभाळ्य' रत्नद्ण्डधरं घरम्‌। गोपैद्वाद्शलक्षेश्व किशोरश्च समन्वितम्‌ ॥ 
ततः शीघ्रं ययुर्देवा नघमद्वारमीप्खितम्‌ ॥ ३२॥ 
वज्र सद्रत्तरचितचतुर्वे दिसमन्वितम्‌। अपूर्व चित्रयुक्तञ्च मालाजाळैविराजितम्‌ ॥३३ ॥ 
द्वारपालञ्च दद्दशुः सुचलं ऊलिताकृतिम्‌। नानाभूषणभूषाढ्य' भूषणाहं मनो हरम्‌ ॥३४॥ 
वञ्ैद्वादशलश्चेश्च संयुक्तं सुमनोहम्‌। 
तं दण्डहस्तं सभाष्य खुरा द्वारान्तर ययुः ॥ ३५॥ 
विशिष्ट' दशमद्धारं इष्टा ते चिस्मिताः सुराः । 
सर्वानिर्वेचनीयशञ्चाप्यद्ष्टमश्चुतं सुने ॥ ३६ ॥ 
दद्शुरद्वारपालश्च खुदामानशञ्च खुन्दरम्‌ । अनिवंचनीयरूपञ्च रुष्णतुल्यं मनोहरम्‌ ॥ 
गोपचिशतिलक्षाणां समूहैः परिवारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तं दण्डहस्तं दृष्टीध जम्मुर्द्ारान्तरं खुरा: । द्वारमेकादशाख्यश्च सुचित्रमदुतत तत्‌ ॥ 
द्वारपालञ्च तत्रस्थं श्रीदामानं व्रजेश्वरम्‌ । राधिकापुत्रतुद्यञ्च पीतवस्त्रेण भूषितम्‌ ॥ 
अपूदयरत्नरचितरम्यसिहासनस्थितम्‌ । अमूद्यरत्नभूषामिभूषितं . सुमनोहरम्‌ ॥४०॥ 
चन्द्नाणुरुकस्त्रीकुङ्कमेन चिराजितम्‌ । गण्डएथळकपोळाव्रें सद्रत्नकुण्डलोज्ञ्चलम्‌ ॥ 
सद्र्त्नभ्रेष्ठरचितषिचित्रसुकुरोञ्ञ्चलम्‌॥ ४२॥ 
प्रफुलमाळतीमाळाजाळेः सर्चाड्रभूषितम्‌ । 
कोटिगोपेः परिवृतं राजेन्द्राधिकसुञ्ञ्चलम्‌॥ ४३ ॥ 
तं संभाष्य ययुद्वोरं द्वादशाख्यं खुरा सुदा । अमूल्यरत्नरचितचेद्किमिः समन्वितम्‌॥ 
सर्वेषां दुलेम॑ चित्रमद्वश्यमश्चुतं सुने ।'चञ्च भित्तिस्थितं चित्रसुन्द्रं खुमनोहरम्‌॥ ४५ ॥ 
द्वारे नियुक्ता दद्शुदेचा गोपाङ्गना'चराः । रूपयोचनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिताः ॥४६॥ 
: पीतवस्त्रपरीधानाः कवरीभारशो सिताः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५०० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रोकष्णजन्मखण्डे 


सुगन्धिमालतीमालाजालेः सर्घाङ्गभूषिताः ॥ ४७ ॥ 
रत्नकङ्कणकेयूररत्ननू पुरभूषिता । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलषिराजिताः ॥ ४८ ॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुडूमद्रवचचिता: । पीनश्रोणिभरा-:नम्रा नितम्बभारपी डिताः ॥४६ 
गोपीनां शतकोटीनां श्रेष्ठा श्रेष्ठा हरेरपि । गोपीनां कोटिशो इट्टा खुरास्तेविस्मयंययुः : 
संभाष्य ता मुदा युक्ता ययुर्दारान्तरं सुने । ततश्च क्रमशो विप्र: निघु द्वारेषु तच लै ॥ | 
गोपाङ्गनानां श्रेष्ठाश्च दद्दशुः सुमनोहराः । 
घराणाञ्च चरा रम्या धन्या मान्याश्च शोभनाः ॥ ५२ ॥ 
सर्वाः सीभाग्ययुक्ताश्च राधिकायाः प्रिया: स्मृताः । 
भूषिता भूषणे रम्येः प्रोद्विन्ननचयौचनाः ॥५३ ॥ 
एवं द्वारत्रयं द्रृष्टा खुज्ञानाददुताश्रयम्‌ । 
अद्रश्यमतिरम्यञ्चाप्यनिरूप्यंः विचक्षणेः ॥ ५४ ॥ 
तास्ताः संभाष्य देचास्ते घिस्मिता ययुरीश्वराः । 
राधिकाभ्यन्तर॑ द्वारं घोड़शाख्यं मनो हरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सचां साञ्च; विधानानां गोप्यं गोपाडुनागणे: । 
त्रयस्त्रिशद्वयस्यानां बयस्यानिकरेमने ॥ ५६ ॥ 
` चैशानिवेचनीयेश्च नानाशुणखमन्वितेः । रूपयौचनसम्पन्नैः - रल्ालङ्कारभूषितेः ॥५७॥ 
रत्नकडुणकेयूररत्ननू पुरभूषितेः । सद्रत्नकिङ्किणीजालैमध्यदेशचिभूषितैः ॥ ५८॥ 
रल्कुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थळषिराजितैः । प्रफुलमालतीजालेवेक्षोमध्यस्थलोज्ज्वळे: ॥ - 
शरत्पावेणचन्द्राणा प्रभाजश्मुखेन्द॒मिः । पारिजाताप्रसूनानां माळाजालेन चेष्टितैः ॥ 
खुरम्यकवरीभारेभूषणेभूषितेचरेः ॥ ६०॥ ॒ 
` पक्रचिम्बाधरोष्ठेश्च स्मेराननसरोरहैः । पक्तदाडिग्ववीजाभे: शोभितेदेन्तपङ्क्तिमिः ॥ 
Sar की ॥ ६२॥ 
गजम जितेः । खगेन्द्रचारुचञ्चुना शोभाजुषामिरेच च ॥ | 
ह. गजेन्दयण्डकिनस्ततसीरमरुतते मोनो णिभरातेश्  सुझुन्दपदमानसेः ॥ ६४॥ | 
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निसेषरहिता देवा द्वारस्था दहुशुश्य 'ताः । सद्र॒ल्लमणिरत्नैश्व वेदिकायुग्मशोभितम्‌ ॥ 
हरिन्मणीनां ल्तस्माना समूहैः संयुतं खदा । 
सिन्दूराकारम णिभिमेष्यस्थळषिराजितेः ॥ ६६ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालैविभूषितम्‌ । तत्सम्प्केगन्धवाहेः सर्वत्र सुरभीइतम्‌ ॥ 
दृष्टा तत्‌ पराम्ताश्चय्य राधिकाभ्यन्तरंखुराः । श्रीक्ृष्णचरणाम्भोजद्शेनोत्सुकमानखाः . 
ताः संभाष्ययथुःशीधरं पुलकाङ्कितचिग्रहाः । भचयुद्रेकादश्रुपू्णाः किञ्चिच्ञन्रास्यकन्धराः 
आरात्ते दहूशुर्दबा राधिकाभ्यन्तरं चरम्‌ । 
मन्दिराणाञ्च मध्यस्थं चतुःशालं मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ 
असूल्यरलसाराणां सारेण रचितंपरम्‌। नानारत्नमणिस्तम्मेचेज्रयुक्तेश्च भूषितम्‌॥७१॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालैविराजितम्‌। सुक्ता समूहैर्माणिक्यैः श्वेतचामरदपंणेः ॥ 
असूल्यरंत्नसाराणां कलसेभषितं सुने । पद्टूत्रग्रन्थियुक्तश्रीखण्डपछ्चान्वितेः ॥ ७३ ॥ 
मणिस्तम्भसमूहैश्च रम्यपराङ्गणभूषितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रचसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 


_ शक्कथान्यशुक्कपुष्पप्रबालफलतण्डुलैः । पूर्णदू्चाक्षतैलाजेनिम्मञ्छनविभूषितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


फलस्त्नैरत्नकुम्मैः सिन्दूरकुङ्कमान्चितैः। पारिजातप्रसूनानां माळायुक्तेविराजितम्‌। 
प्रसूनाक्तेगन्धवदैः सवत्र सुरभीक्कतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सर्चानिर्चचनीयञ्च यद्द्रव्यमनिरूपितम्‌ । ब्रह्माण्डदुळंभंयद्यद्वस्तुभिस्तैचिराजितम्‌॥७७ 
रत्नशाय्या सुळलिता सूक्ष्मचस्त्रपरिच्छदा । 
पारिजातप्रछनानां मालाजालेः सुशो सितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


| कोटिशो रत्नकुम्भाश्च रत्नपात्राणि नारद्‌ । अमूल्यानिच चारूणि तेस्तेरेव विभूषितम्‌ 


नानाप्रकारवाद्यानां कळनादनिनादितिम्‌ । स्घरयन्त्ेश्व घीणाभिर्गोपीसङ्गीतसुञ्चतम्‌॥ 
मोहितं चाद्यशब्देश्व सृदङ्गानाञ्च नारद्‌ ॥ ८१॥ . 
गोपानांछृष्णतुस्यानांसमूहैः परिचारितम्‌ । राधासखीनांगोपीनां बृन्दे न्दैषिराजित्तम्‌ 
राधाङृष्णशुणोद्रेकपद्सङ्गीतसुश्चुतम्‌। एचमभ्यन्तरं इट्टा बभूवुर्षिस्मिताः खुराः ॥८३॥ 
शुथुवुमेघुर गीतं bs इद पुस्तकालय की नसा॥८७४॥ 
& मुमुक्ष भवन बेद बेदाङ्ग पुस्तकालय 68 ! 
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रत्नसिंहासनं रम्यं दद्दशुस्त्रिद्शोश्वराः । 
धनुःशतप्रमाणञ्च परितो मण्डलाकृतिम्‌ ॥ ८५॥ 
सद्रत्नश्वुद्रकलससमूहेश्च समन्वितम्‌ । चित्रपुत्त छिकापुष्पचित्रकाननमूषित्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्र तेजःसमूहञ्च सूय्येको टिसमप्रभम्‌ । प्रभया ज्वलितं बरहमन्नाश्चय्यं महददुतम्‌ ॥८७॥ 
सप्ततालप्रमाणं तदु व्याप्तमूदुध्वं समन्ततः। तेजोमुष्टञ्च सर्वेषां व्याप्ताथमचिराजितम्‌ ॥ 
सचेचीजं ७ रोधकरं 
सवेव्यापि सर्ववीजं चक्षू परम्‌ । दृष्टा तेजःस्वरूपञ्चतेदेवाध्यानतत्पराः ॥८३॥ 
प्रणेमुः परया भक्त्या भक्तिनप्रास्यकन्घरा: । परमानन्द्संयोगादथृपृणेविलो चनाः । 
पुलकाङ्क्तिसर्चाङ्गा वाञ्छापूर्णमनोरथाः ॥ ६० ॥ 
नत्वा तेजःस्वरूपञ्च तमीशं निद्शेश्वराः । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्थुस्तेजसः पुरः 
ध्यात्वेवं जगतां धाता बभूव सम्पुराञ्जलिः । दक्षिणेशङ्करं कृत्वाचामे धर्मञ्च नारद्‌ ॥ 
भक्तयुद्रेकात्‌ प्रतुष्टाच ध्यानैकतानमानसः । परात्परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम ॥ 
हि ह त्रह्मोचाच । प्या 
चर घरेण्यं घरदं चरदानाञ्च कारणम्‌। कारणं सवभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥६४॥ 
मङ्गस्यं मङ्गलादेञ्च मङ्गल मडुलप्रदम । - 
ञी समस्तमङ्गलाधार तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
त्र निलिप्तमात्मरूपं परात्परम्‌ | निरीहम वित्क्यञ्च तेजोरूपं 
सगुणं निर्गणं ब्रह्मज्योत्तीरूपं छ रूपं नमाम्यहम्‌॥ ६६॥ 
| ७ त्रहाज्यातारूप सनातनम्‌ । साकारञ्च निराकार तेजोरूपं नम 
त्वमनिवेचनीयञ्च व्यक्तमव्यक्तमेककम [सवे वर 
। स्वेच्छामयंसवेरूपं कप 
नात त त केयर पं नमाम्यहम्‌ ॥ ६८॥ 
करनयघर, परम्‌। कल्या ते सुराः सर्वे कि जानन्ति श्तेः 
सर्वाधारं सर्वरूपं EE 
धार सबरूपं सवंचोजमधीजकम्‌ । | 
न देन तेजोरूपं नमाम्यहम॥ १०० ॥ ' 
यदुगु णरूपञ्च वर्णनीयं विचक्षण: | कि | 
आहहे : । कि वर्णयामि लक्षन्ते तेजोरूपं 
रूपं न 
रशर विगरहव दिन्द्रियवदतीन्द्रियम्‌ । यदसाक्षि सर्व ee 
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वेदे निरूपितं बस्तु खन्तः शक्ताश्व बणितुम । 

वेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमास्यहम्‌ ॥ १०४॥ . 
सर्वेशं यदनीशं यत्‌ सर्चादि यदनादि यत्‌ । सर्चात्मकभनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अहंबिधाताजगतांवेदानां जनकःस्चयम्‌ । पाताध्मोहरो हर््तास्तोतुंशक्तोनको ऽपियत्‌ ॥ 
सेवया तव धर्मोऽयं रक्षितारश्च रक्षति। तचाज्ञयाच संहर्ता त्वया काले निरूपिते ॥ 
निषेकलिपिकत्ताहं त्वत्पादास्भोजसेवया । कर्मिणां फळदाता च त्वद्गक्तानाञ्च न प्रभुः 

ब्रह्माण्ड चिस्वसद्वशा भूत्वा घिषयिणो वयम्‌। 

एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवकाः ॥ १०६ ॥ 
यथानसंख्या रेणूनांतथा तेषामणीयसाम्‌। सवेषांजनकश्चेशोयस्त्वां स्तोतुञ्चकःक्षमः 
एकेकलोमचिवरे ब्रह्माण्डमेकमेककम्‌। यस्यैच महतो विष्णोः षोड़शांशस्तवैच सः ॥ 
ध्यायन्ति योगिनः सै तवेतटूपमोप्सितम्‌ । नभक्ता दास्यनिरंताः सेचन्ते चरणाम्बुजम्‌ 
किशोरं सुन्दरतरं यटूपं कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानानुरूश्च दर्शयास्माकमीश्वर ॥ ११३॥ 

नचीनजळद्श्यामं पीतास्वरधरं परम्‌ । 

द्विभुजं सुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोइरम्‌॥ ११४ ॥ 
मयूरपुच्छचूड्ञ्च माळतीजाळमण्डितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङुमद्रवचञ्चितम्‌ ॥ ११५॥ 
अमूल्यरत्नखाराणांभूषणेश्चविभूषितम्‌। अमूल्यरत्नरचितकिरीटमुकुटो ज्ज्चलम्‌॥११६॥ 
शरत्ग्रझुलकमळप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌। पक्कबिम्बसमानेन ह्यघरौष्ठेन राजितम्‌। 

पक्कदा डरिम्बचीजाभदन्तपडक्तिमनोरमम्‌ ॥ ११७ ॥ 

केलिकद्म्बमूले च स्थितं रासरसोत्सुकम्‌ । 

गो पीवक्त्राणि पश्यन्तं राधावक्षःस्थळस्थितम्‌॥ ११८ ॥ 

एवं वाञ्छास्ति रूपं ते द्रष्टं केलिरसोत्सुकम ॥ ११६॥ 
इत्येवसुत्तवा विश्वसट्‌ प्रणनाम पुनः पुनः । पत्रे स्तोत्रेणतुष्टाघ घर्मो,पिशङ्करः खयम्‌ 

ननाम भूयोभूयश्च साश्रुपूर्णषिलोचनः ॥ १२० ॥ र 
तिष्ठन्तो ऽपिपुनःस्तोत्रं प्रचक्रु स्त्रिद्रोश्वराः । व्याप्तास्तत्रामरा;सचे श्रीकृष्णतेजसा सुने 
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स्तवराजमिमं नित्यं धमेशत्रह्मभिः. कृतम्‌। पूजाकाले हरेरेष भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ ॥ 
सुढुलेभां हुढ़ां भक्ति निश्चलां लभते हरेः॥ १२३ 
सुरासुरमुनीन्द्राणा दुळेभं दास्यमेव च । अणिमादिकिसिद्विञ्च सालोक्मादिचतुष्टयम्‌ 
इहैव विष्णुतुल्यश्चषिल्यातःपूजितो भ्रुघम्‌। घाकसिद्धिमेन्त्रसिद्धिश्चभवेत्तस्यचिनिश्चितम्‌ . 
सर्वसोभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत्‌ । पुत्रश्चविद्या कचिता निश्चला कमला तथा 
पत्नी पतित्रता साध्वी सुशीला सुस्थिराः प्रजा: । 
कीत्तिश्च चिरकालीनाप्यन्ते कृष्णान्तिकस्थितिः ॥ १२७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्मकत-कृष्णस्तो त्रवर्णन॑ नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठो ऽध्यायः 


त्रह्मादिक्ृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम । 
नारायण उघाच | | 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तेजसः पुर: । 
दइशुस्तेजसो मध्ये शरीर. कमनीयकम्‌ ॥ १॥ | 
सजलास्मोदचर्णाम सस्मितं सुमनोहरम्‌ । परमाहादक रूप त्रैलोक्य चित्तमो नम्‌ ॥२॥ 
गण्डस्थठकपोलाम्यां ज्वलन्मकरकुण्डलम । सद्रलनूपुराभ्याञ्च चरणाम्भोजराजितम्‌ 
घहिशुदइरिद्राभचजजामूल्यविराजितम्‌ | मणिरलेन्द्रसाराणां स्वेच्छाकौतुकनिर्मितम्‌ ४ 
बिनोदसुरलीयुक्तचिस्बाधरमनोहरम्‌ । शुभेक्षणेन पश्यन्तं भक्तानुग्रहकात्तरम्‌ ॥ ५॥ 


अत्र तेजसि चाकेङ्गी दद्दशू राधिकाभ्निधाम्‌ । 
पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीं चक्रचक्षुषा ॥ ७॥ 
सुक्तापङ्कतिविनिन्येकदन्तपङ्क्तिचिराजिताम्‌ । . 


| 

। 

! 
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ईैषद्धास्यप्रसन्ञास्यां शरत्पङ्खजकोखनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरत्पार्वणयन्द्रासाचिनिग्दास्यमणोइराम्‌ । चन्धुजीचप्रभामोष्याधरोऽरुचिरास्वराम्‌ ॥ 
रणन्मञ्जीरयुग्मेन पादास्वुजविराजिताम्‌। मणीन्द्राणां प्रभामोषिनखराजीविराजिताम्‌ 

कुडुसाभासमाच्छाद्य पादा धो रागभूपिताम्‌ । 

असूल्यरत्नसाराणां “पाशकश्रेणिशोभिताम्‌॥ ११ ॥ 
हुताशनचिशुद्धांशुकासूद्यज्वलितोज्ज्वलाम्‌।महामणीन्द्रसाराणां किङ्किणीमध्यसंयुताम्‌ 
सद्रत्नहारकेयूरकरकडुःणभूषिताम्‌ । रत्नेन्द्ररचितोतक्टकपो लो ज्ज्वलकुण्डलाम्‌ । 

कर्णोपरि मणीन्द्राणा कणंभूषणभूषिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
खगेन्द्रचञ्चनासाय्रे गजेन्द्रमोक्तिकान्विताम्‌ । मालतीमालया वक्रां बिश्रतीर कबरीं तथा 

मणीनां कोस्तुभेन्द्राणां घक्षःस्थलसुशो सिताम्‌ । 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालोज्ञ्चलां राम्‌ ॥१५॥ 

कुरीयनिकरे कराङ्गुलिषिभूषिताम्‌ ॥ १६॥ 
दिव्यशङट्कघिकारेश्च चित्ररागविभूषितेः । सूक्ष्मसूचछते रम्येभूषितां शङ्खभूषणेः॥ १७॥ 
सद्र्त्नसारशुटिकारक्तसूत्राक्तशो भिताम्‌ । प्रतप्तस्चणंचर्णाभामाच्छाद्य यारुविग्रहाम्‌ ॥ 
नितम्बश्रोणिळलितां स्तनपीनोन्नतां तथा । भूषितां भूषणे: सरचेर्तत्सौन्द्य्यण भूषितैः 
चिस्मितास्त्रिदशाः सर्वे हुईं शमीश्चरीं चराम्‌ । तुष्ट्चुस्ते सुराः सर्व पूर्णखवंमनोरथाः 
ब्रह्मो चाच । 
तच चरणसरोजे मन्मनश्चञ्चरीको भ्रमत सततमीश प्रेमभक्तया सरोजे । 
भवनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्योषधेन सुद्ृढसुपरिपक्कां देहि भक्तिञ्च दास्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
शङ्कर उघाच । 
भवजलधिनिमग्नं चित्तमीनो मदीयो भ्रमत सततम स्मिन्‌ घोरसंसारकूपे। . 
विषयमतिविनिन्यं स्ष्टिसंहाररूपमपनय तव भक्ति देहि पादारचिन्दे ॥ २२ ॥ 
धम्मे उवाच । 


तच निंजजनसाडं सङ्गमो मे सदेच भवतु षिषयबन्धच्छेदने तीक्षणखड्गः । 
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तव चरणसरोज ल्थानदानेकहेतुजचुषि जनुषि भक्ति देहि पादारचिन्दै ॥ २३ ॥ 
नारायण उवाच । | 
इत्येवं स्तवनं कत्वा परिपूर्णेकमानसा:। कामपूररूय पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः २४॥ 
सुराणां स्तचनं श्रत्वा ताचुवाच इपानिधिः। हितं तथ्यञ्च वचनं स्मेराननसरोरुहः ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

स्वागतं स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरेष्चुना । शिवाश्रयाणां कुशल प्रष्ट युक्तमसाम्प्रतम्‌ 

निश्चिन्ता भवतात्रेच का चिन्ता वो मयि स्थिते । 

स्थितोऽहं सर्वजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तयेन वै । 

युष्माकं यद्मिप्रायं सर्च जानामि निश्चितम्‌ ॥ २७॥ 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कमें काळे खलु भविष्यति । महत्‌ श्रुदरश्चयत्‌ कम्मेसर्व कालकतंखुरा: 
| स्वस्वकाले च तरव: फलिनः पुष्पिणः सदा । 

परिपक्कफलाः काले कालेऽपक्कफलान्विताः ॥ २६ ॥ 

सुखं दुःखं विपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 

स्वकम्मेफलनि्ठञ्च सवं काले ह्यपस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 

न हि कस्य प्रियः को चा विप्रियो बा जगत्त्रये । 

| काले काय्यंचशात्‌ सचे भवन्त्येचा प्रियाः प्रियाः ॥ ३१ ॥ 

राजानो मनबः पृथ्व्यां दृष्टा युष्माभिरत्र वे । स्वकम्मेफलपाकेन सर्च काळचशाङ्कताः 
युष्माकमधुनात्रेव गोलोके यतृक्षणं गतम्‌ । पृथिव्यां ततक्षणेनेव सत्तमन्वन्तरं गतम्‌ ॥ 
इन्द्र सप्त गतास्तत्र देवन्द्रश्चाष्टमोऽधुना । कालचक्र भ्रमत्येव॑ मदीयञ्च दिघानिशम्‌॥ 
' इन्द्राश्च मनवो भूपाः सर्व कालवशङ्गताः । कोत्तिःपृथ्त्री पुण्यमघं कथामात्रावरो षितम्‌ 
| अधुनापि च राजानो दष्टाश्च हरिनिन्दका: । बभूवर्वहवो भूमौ महाबलपराक्रमाः ३६ 
|. _ यको कला म है कप यी 
. उपर [ळाोऽय वा क , 
` च्याघयः सन्ति देहेषु ire प उ र 
ह. ५7१ वषे जळधरा; सव देवा ममाज्ञया३६ 
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ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपो निष्ठास्तपो घनाः । ब्रह्मषेयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाम्च योगिनः 
वे सर्वे मद्गयाद्वीताः स्वघम्मेकम्मेतत्पराः । मद्गक्ताश्चैव निःशङ्काः कम्मे निमूलकारकाः 

देवाः काळस्य झालोऽहं विधाता धातुर च । 

सारकः संहर्ता पातुः पाता परातूपरः ॥ ४२॥ 

ममाज्ञयाऽयं संहत्तां नाग्या तेन हरः स्मृतः । 
| त्वं विश्‍वस्त स्टृणिहेतोः पाता धर्म्मस्य रक्षणात्‌ ॥ ४३॥ 
| प्रह्मादितृणपय्येन्तं सर्वेषामहमीश्चरः । स्वकर्म्मफलदाताहं कम्मे निमूंळकारकः ॥ ४४॥ 

अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेषामपि रक्षिता। . 

यानहं पालयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि च ॥ ४५ ॥ 
सर्वेषामपि संहर्ता सा पाताहमेच च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेहिनाम्‌ ॥ 
भक्ता ममाचुगा नित्यं मतपादाचेनततपराः । अहं सक्तान्तिके शाश्वत्तेषां रक्षणहेतचे ॥ 
सर्च नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः 

ततो विपश्चितः सर्व दास्यं वाञ्छन्ति नो वरम्‌ । 

ये मां दास्यं प्रयाचन्ते धन्यास्तेऽन्ये च घञ्चिताः ॥ ४६॥ 
जन्मस्र॒त्युजराव्याधिभयञ्च यमताड्ना । अन्येषां कर्मिणामस्ति न भक्तानाञ्च कर्मिणाम्‌ 
भक्ता न लिप्ताः पापेषु पुण्येषु सवेकम्मेण; । अहं घुनो मि तेषाञ्च कस्मेंभोगांश्व निश्चितम्‌ 
| अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च । | 

ध्यायन्ते ये च मां नित्यं तान्‌ स्मरामि दिघानिशम्‌ ॥ ५२॥ 

चक्रं सुद्शनं नाम षोड़शारं सुतीक्ष्णकम । यत्तेजःघोड़शांशोऽपिं नास्ति सवेषु जीविषु 
भक्तान्तिके तु तच्चक्रं दत्त्वा रक्षाथेमीप्सितम्‌ | तथापिनप्रतीतिम यामि तेषाञ्चसन्निधिम्‌ः 

न मे स्वास्थ्यञ्च चेकुण्ठे गोलोके राधिकान्तिके । 

यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्यदनिशम्‌ ॥ ५५॥ 

प्राणेभ्यः प्रेयसी 'राधा स्थितोरसि दिषानिशम्‌ । 

यूथं प्राणाधिका लक्ष्मीने मे भक्तात्‌ प्रा: स्मृताः ॥ ५६ ॥ . ` 


| sas rr RN 
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भक्तरत्तञ्ञ यदुद्व्यं भक्तयाउश्षा मिसुरेश्वरा: । अभक्तदतनाश्ामिश्रुवंमुङके बलिःस्वयस्‌ 
स्त्रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते. मामहनिशम्‌ । 
युष्मान्‌ चिहाय तान्नित्यं स्मराम्यहमहनिशम्‌ ॥ ५८ ॥ 

_ द्वेशारों ये च भक्तानां ब्राह्मणानांगवामपि । क्रतूनांदेवतानाश्च हिंसां कुबेन्ति निश्चितम्‌ 
तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा वह्योतृणानिच । न कोऽपि रक्षितातेषां मयि हन्तय्यप स्थिते 

यास्यामि पृथिवीं देवा यात यूयं स्वमाळ्यम्‌। । 

यूयं चेचांशरूपेण शीघ्रं गच्छत भूतलम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इत्युक्तवा जगतां नाथो गोपानाहूय गोपिका: । 

उवाच मधुर सत्यं वाक्य तत्समयो चितम्‌॥ ६२ ॥ 
गोपा गोप्यश्च श्टणुत यात नन्दत्रजं परम्‌ । वृषभानुग्रहं क्षिप्रं गच्छ त्वमपि राधिके ॥ 
सृषभानुप्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकलाचती । सुवळस्य सुता सा च कमलांशसमुद्धचा 

पितुणां मांनली कन्या धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 

पुरा दुर्वाससः शापाज्ञन्म तस्या अजे गृहे ॥ ६५ ॥ 
तस्यां लमस्व त्वं जन्म शीघ्र नन्द्वजं व्रज । त्वामहं वाळरूपेण ग्रह्णामि कमलानने ६६ 

त्वं मे प्राणाधिका राधे तच प्राणाधिको ऽप्यहम्‌ । 

हे 'न किखिदावयोभिन्नमेकाड़ः सर्वेदेब हि ॥ ६७ ॥ 

) / थुत्वेवं राधिका तत्र रुरोद प्रेमचिहला । पपौ चक्षुश्चकोराभ्यां मुखचन्द्र हरेमने ॥६८॥ 
| जजुळेभत गोपाश्च गोप्यश्च पृथिवीतले । गोपानासुत्तमानाञ्च मन्दिरे मन्दिर शुभे ॥ 
॥। 'एतस्मिन्तन्तरै सर्वे ददश रथमुत्तमम्‌ । मणिरत्नेन्द्रसारेण हीरकेण विभूषितम्‌ ॥७०॥ 
__ श्वेतचामरलक्षेण शोभित दपेणायुते: । सूक्ष्मकाषायवस्त्रेण चहिशुद्धेन भूषितम्‌ ॥७१। 
४ सितत्नकलसाताञ्च सहस्रेण सुशो सितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविराजितम्‌॥ 
-_ पाषदपचर्युक्त शातकुम्भमयं शुभम्‌। तेजः स्वरूपमतुळं शतसूर्य्यसमप्रभम्‌ ॥ ७३ ॥ 
` तिनस्थ पुरुष श्यामखुन्द्र कमनीयकम्‌ । शङ्खचक्रगदापद्मधरः पीताम्बर परम्‌ ॥७४॥ 
'किरो | दिनि कुण्ड लिने वनमाला विभूषितम्‌ | चत्दनायुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचचितम्‌ ॥७५॥ 
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:- चतुर्भुजं स्मेस्वक्त्रं भक्तायुग्रहकातरम्‌ । मणिरस्मेन्द्रसाराणां खारभूषणभूषितम्‌ ॥७६॥ 


देवीं तद्दामतो रस्या शुक्॒ृवर्णा' अनोहराम्‌। 

चेणुचीणाग्रन्थहस्तां अकाजुग्रहकातरास्‌ | 

विद्याधिष्ठातदेवीञ्च ज्ञानरूपां सरस्वतीम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अपरां दक्षिणे रम्यां शस्चन्द्रलमप्रमास्‌ । 

तद्काञ्चनचर्णाभां सस्मितां छुमनोहराम्‌ ॥ ७८॥ 
सद्रत्नकुण्डलाभ्याञ्च सुकपोलचिराजिताम्‌ । अपूद्यरत्नखचितामूल्यचस्त्रेण भूषिताम्‌ 
असूद्यरत्मकेयूरकरकङ्णशो भिताम्‌ । सद्रत्नलारमञ्ञोरकलशब्द्समन्विताम्‌॥ ८० ॥ 

पारिजातप्रसूनानां माद्य वेक्षःस्थलोज्ञ्चलाम्‌। 

प्रफुलमाळतीमाळासंयुक्तकचरीं शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 

शरच्चन्द्रप्रभामो षिसुखचारुघिभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कस्तूरी घिन्दुसं युक्तसिन्दूरतिळकान्विताम्‌ । सुचारुकञजलासक्तरारतपड्जलो चनाम्‌ ॥ 
सहस्जदळसंयुक्तलीळाकमळसंयुत्ताम्‌। नारायणञ्च पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचश्चुषा ॥८३॥ 
भवरुह्य रथात्तूण ससत्रीकः सह पाषद्‌ः । जगाम च समां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थुः प्राज्ञञयो सुदा । खामवेदोक्तस्तोत्रेणङ्तेनचसुरषिसिः 
रत्वा नारायणो देवो विलीनः क्ृष्णविद्रहे । हट्टा च परमाश्चय्यंते सर्व विस्मयं ययुः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्भमयाद्र्थात्‌। अचरुह्य स्वयं विष्णु: पाता च जगतां पतिः ॥ 

आजगाम चतुर्बाहुः बनमालाविभूषितः । 

पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोहरः । 

॥ सर्चाळङ्ारशोभाढ्यः सूय्येकोटिसमप्रभः ॥ ८६ ॥ 

उत्तस्थस्तै च तं दृष्टा तुष्टवः प्रणता सुने.। स चापि लीनस्तत्रेव राधिकेश्घरचिग्रहे ॥६० 
ते हट्टा महदाश्वय्ये घिस्मयं परमं ययुः । संविलीने हरेरङ्गे शवेतद्वीपनिघासिनः ॥६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तूणेमाजगाम त्वरान्वितः । शुद्धस्फरिकसङ्काशो नास्नासङ्कषेणः स्मृतः 
सहस्रशीर्षा पुरुषः शतसूय्येसमप्रभः ॥ ६२ ॥ 
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आगतं तुष्टवुः सच इष्टा तं विष्णुविग्रहम्‌। स चागत्य नतस्कन्धस्तुष्टाचराधिकेश्वरम्‌ 
सहस््रमूद्धेभिभेक्त्या प्रणनाम च नारद ॥ ६३ ॥ 
आचाञ्च धमेपुत्री द्वो नरनारायणाभिधो । 
लीनोऽहं कृष्णपादाब्जे वभूच फाल्युनो वरः ॥ ६४॥ 
त्रह्ेशशेषध्माश्च तस्थुरैकत्र तत्र चे॥ ६५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा दद्दश रथसुत्तमम्‌। स्वर्णलारचिकारञ्च नानारत्नपरिच्छदम्‌ ॥ ६६॥ 
मणीन्द्र्सारसंयुक्तं ब हिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । शवेचामरसंयुक्तं भूषितं दर्पणायुतेः ॥६७॥ 
सद्र्त्वसारकलससमूहेन विराजितम्‌। पारिजातप्रसूनानां मालाजालेः सुशोभितम्‌ ॥ 
सहस्रचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । ग्रीष्ममध्याहमात्तेण्डप्रभामोषकरंपरम्‌ ॥६६॥ 
सुक्तामाणिक्यघञ्राणां समूहेन समुञ्ञ्चलम्‌ । 
चित्रपुत्तलिकापुष्पलरःकाननचित्रितम्‌॥ १०० ॥ 
देवानां दानवानाञ्च रथानां प्रवरं मुने । 
यत्नेन शाङ्करप्रीत्या,निमितं चिश्वकम्मेणा ॥ १०१ ॥ 
पञ्चाशद्योजनोद्ध्वेञ्च चतुर्योजनचिस्तृतम्‌ । 
| रतितरपसमायुक्तेः शोभित शतमन्दिरेः ॥ १०२॥ 
त्रस्थां दद्शुदघी रत्नळङ्कारभूषिताम्‌। परद्ग्धस्वर्णसाराणां प्रभामोषकर्युतिम्‌ ॥ 
| तेजःस्वरूपामतुळां मूलप्रक्ृतिमीश्वरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सहस्रभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम्‌ | ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकातराम्‌॥ 
गण्डस्थंलकपोलाभ्यां सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलाम्‌ । 
रलेन्द्रसाररचितक्रणन्मजीररजिताम्‌ ॥ १०५ ॥ | 
मणीन्द्रमेखलायुक्तमध्यदेशसुशोभनाम्‌ । सद्रत्नसारकेय्रकरकङ्कणभूषिताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मन्दारपुष्पमाळाभिरुरःस्थलसमुउउ्घलाम्‌ । नितस्बकठिनभ्रोणिपीनोन्नतकुचानताम ॥ 
शरत्‌सुधाकराभासचिनिन्दास्यमनोददराम्‌ । कञ्जलोज्ज्वलरेखाक्तशरतपङ्कजछोचनाम्‌॥ 
ओ- चन्दनायुरुकस्तूरीचित्रपत्नकभृषिताम्‌ । नघीनबन्धुषीजाभामोष्ठाधरसुशोमिताम्‌ १०६ 
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घुक्तापङक्तिप्रभामो पिदन्तराजिचिराजिताम्‌। प्रफुलमाळतीसाळासंखक्तकचरीं चराम्‌ ॥ 
पक्षीन्द्रचञ्चनासाग्रगजेन्द्रमो क्तिकान्चित्ताम्‌ ॥ १११ ॥ 
बहिशुद्धांशुकानातिज्वलितेन समुज्ज्वलाम्‌ । सिहपृष्ठसमारुढ़ां सुताभ्यां सहितां सुदा 
अवरुह्य रथात्तूर्ण' श्रीकृष्णं प्रणनाम च । सुताभ्यां सह सा देवी समुचास घरासने ॥ 
गणेशः कात्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌ । ननाम शाङ्करं धम्मेमनन्तं कमलोद्भवम्‌ ॥ 
उत्तस्थुरारात्ते देवा हुट्टा तो त्रिदशेश्वरी । आशिषश्च ददुदेचा घासयामासुः सन्निधौ 
ताभ्यां सह खदाळापं चक्रुदंघा सुदान्विताः ॥ ११५॥ 
तस्थुद्‌घाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरेः। गोपागोप्यश्च वहुशो चभूडुचिस्मयाकुलाः ॥ | 
उवाच कमलां कृष्ण; स्मेराननसरोरुहः । त्वं गच्छ भीष्मकग्रहं नानारलसमन्वितम_ ॥ 
वेदर्भ्या उद्रे जन्म लभ देवि सनातनि । 
तव पाणि ग्रहीष्यामि गत्चाहं कुण्डिनं सति ॥ ११८ ॥ 
ता देव्यःपार्वेतीद्रृष्टासमुत्थाप्यत्वरान्विताः । रत्नसिहासने रम्ये घासयामासुरीश्वरीम्‌ 
विप्रेन्द्र पार्वती लक्ष्मीर्धागधिष्ठातृदेवता: । तस्थुरेकासने तत्र सम्भाष्य च यथो चितम्‌ 
ताश्च सम्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः। 
ऊघुर्योपालिकाः काश्चिन्सुदा तासाञ्च सन्निधौ ॥ १२१ ॥ 
श्रीकृष्णः पावेतीं तत्र समुवाच जगत्पतिः। देवि त्वमंशरुपेण ब्रज नन्दवजं शुभे ॥ 
उद्रै च यशोदायाः कल्याणि नन्द्रैतसा । लभ जन्म महामाये सृष्टिसंहारकारिणि ॥ 
आमै ग्रामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतले। ऊत्स्ने मद्दीतले भक्त्या नगरेषु चनेछु च ॥ 
तत्रा धिष्ठातुदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः । दुव्यैर्नानाषिधैदिव्येवेलिभिश्चसुदान्विता 
तच भूस्पशेमात्रेण सूतिकामन्द्रिशिवे। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
| शिवा न्तिकम्‌ । 
` भारावतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तूर्णसुघाच च षड़ाननम्‌। अंशरूपेण घत्स त्वं गमिष्यसि महीतलम्‌ 


_..जाम्बचत्याश्च गम च लभ जन्म सुरेश्वर । अंशेन देवता: सघा गच्छन्तु धरणीतलम्‌ ॥ 


३६ 
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भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च निश्चितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इत्युक्ता राधिकानाथस्तस्थौ सिंददासने घरे। तस्थुदेचाश्व देव्यश्च गोपागोप्यश्चनारद्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समुत्तस्थौ हरेः पुरः । पुराञ्जलिजेगन्ञाथसुवाच चिनयान्वितः ॥ 
त्रह्मोचाच । 

अघघानं कुरु चिभो किङ्करस्य निवेदने । आज्ञा कुरु महाभाग कस्य कुत्र स्थळं सुषि 

भर्ता पातोद्धारकर्ता सेचकानां प्रभुः सदा । स भृत्यः सर्वदा भक्त ईश्वराज्ञां करोति यः 

के देवा: केन रूपेण देव्यश्च कळ्या कया । कुत्र कस्याभिधेयम्च घिषयश्च महीतले ॥ 
ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा प्रत्युचाच जगत्पतिः । यस्य यत्रावकाशञ्च कथयामि विधानतः 

श्रीकृष्ण उवाच | 

कामदेचो रौक्मिणेयो रती मायावतीसती । शम्वरस्यग्रहे या च छायारूपेणसंस्थिता 

त्यं तस्य पुत्रो भविता नाम्नानिरूद्ध एव च । भारती शोणितपुरे बाणपुत्री भविष्यति 
अनन्तो देवकीगर्भाद्रोहिणेयो जगत्पतिः । मायया गर्भसडुर्षान्नाग्ना सङ्कषेणः स्म्वृत॥ 
कालिन्दी सूय्येतनया गङ्गांशेन महीतले । अद्धांशेनेच तुलसी लक्ष्मणा राजकन्यका ॥ 

) साघित्री वेदमाता च नाम्ना नाग्नजिती सती । 
वसुन्धरा सत्यभामा शोच्या देवी सरस्वती ॥ १४० ॥ 
रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका । सूय्यंपत्नीरत्नमालाकलया च जगदुगुरोः 
स्वाहांशेन सुशीला च रुक्मिण्याद्या: स्त्रियो नच । 
दुगांदों शा जाम्बचती महिषीणां दश स्मरताः ॥ १४२ ॥ 
अद्धांरेन शेळपुत्री यातु जाम्बचतो गुहम्‌ । केलासे शङ्कराज्ञा च बभूव पाचेतीं प्रति ॥ 
केलागागामिनंघिष्णुश्चेतद्वी पनिचासिनम्‌। आलिडूनंदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया 
ब्रह्मोचाच । 
कथं शिचाश्ञा तां देवी वभूष राधिकापते । घिष्णोःसम्भाषणे पूर्व श्वेतद्वीपनिचासिनः 
| न श्रीकृष्ण उचाच । .. 
पुरा गणेशं द्रष्टुं च प्रजग्मुः सर्वेदेषता: । श्वेतद्वीपात्‌ स्वयं विष्णुजेगाम शङ्करस्तवात्‌ 
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दृष्टा गणेशं सुदितः लसुवासल सुखासने । सुखेन ददशः सर्वे त्रैलोक्यमोहन वपु: ॥ 
किरीरिनं कुण्डलिनं पीतास्बरधरं घरम्‌। सुन्दर श्यामरूपञ्च नवयौघनसंयुतम्‌ ॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ । रत्नाळङ्कारशोभाळ्य' स्मेराननसरोरुहम्‌ ॥१४६॥ 
रत्नसिहासनस्थञ्च पापेदेः परिवेणितम्‌ । 
चन्दितञ्च सुरैः सर्वे: शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
। तं ढ्रुष्टा पावेती विष्णु प्रसन्नचदनेक्षणा। सुखमाच्छाद्यामास वाससा ब्रीड़या सती. 
| अतीवसुन्द्र रूपं दर्श दशं पुन; पुनः । ददशो सुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सती १५२ ॥. 
। परम्राद्ुतवेशश्च खस्मिता वक्रचक्षुषा । खुखसागरसंमझा वभूव पुछकाञ्चिता ॥ १०३ ॥ 
क्षणं द्द्शे पञ्चास्यं शुभ्रवण त्रिलोचनम्‌ । त्रिशूळपरिघधरं कन्दपेको टिसुन्दरम्‌ ॥१५४ 
क्षण द्दशे शयामं तमेकास्यश्च द्विलोचनम्‌ । चतुर्भुजं पीतवस्त्रं वनमारा विभूषितम्‌ ॥ 
एकं ब्रह्मपूत्तिभेदमभेदं वा निरूपितम्‌ । इट्टा बभूच सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
मदंशाश्च चयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । ताभ्यामौत्कषेपाताञ्च श्रेष्ठ; सत्वशुणात्मकः 
इट्टा तं पार्वती भक्तया पुळकाञ्चितबिग्रहा । मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
६ दु्गान्तरामिप्रायञ्च बुबुधे शाङ्करः स्वयम्‌ । सर्वान्तरात्मा भगचानन्तर्यामी जगत्पतिः ॥ 
दुर्गाञ्च नि्ञेनीभूय तासुचाच हरः स्वयम्‌ । योधयामास विविधं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ 
शङ्कर उचाच। 
निवेदनं मदीयञ्च निवोध शेळकन्यके । श्ङ्गारं देहि भद्रं ते हरये परमात्मने ॥ १६१ ॥ 
स त्रा च विष्णुश्च त्रह्मेकश्व सनातनम्‌ । देवको भेदरहितो विषयान्सूत्तिमेद्कः ॥ 
सर्वेषां प्रकतिहांका माता त्वं सर्वरूपिणी । स्घयम्भुचश्च वाणीत्वं छक्ष्मीर्नारायणोरसि 
मम घक्षसि दुर्गात्वं निवोधाध्यात्मकं सति । शिष्य घचनं श्रुत्वा तमुचाच सुरेश्वरी 
श्रीपाचेत्युबाच । | 
दीनबन्धो कृपासिन्धोतव मामक्कपा कथम्‌।. सुचिरंतपसालब्धो नाथस्त्वंजगतां मया 
माहशी किङ्कराँचाथ न परित्यक्तुमहेंसि | अयोग्यमीद्दशं वाक्य मां मा बद्‌ महेश्वर ॥ 
तच वाक्यं महादेव पालयिष्यामि सवथा । देहान्तरे जन्मरूब्ध्चा भजिष्यामिहरिहर ॥ 
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६४ ४ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
bs 

इत्येचं वचनं श्रत्वा घिरराम महेश्वरः । उद्चै्जहासाअयद्‌ः पार्वत्यं चाभय ददौ ॥ 
तला ति्षापारनाय पार्वती जाम्बबद्गृहे । लमिष्यति जनुर्धातनास्ना जाम्बघती संती 


_ ब्रह्मोचाच। हि हद 
भूमी कतिविधे भूपे संस्थिते पार्वदी कथम्‌ । ललाभ भारते जन्मनिन्द्तिभादळफेहे 
| श्रीकृष्ण उवाच । 


रामावतारे तरेतायां देवांशाश्च ययुमेहीम्‌ । हिमाल्यांशो भल्लूकोजाम्वचानरामकिडूरः 
रामस्य वरदानेन चिरजीवी श्रिया युतः । कोटिसिहबळाघार: क्रियते च महाबल: ॥ 
पितुरंशग्रहं गत्वा जगामांशेन भूतलम्‌ । एवं पू्ेस्य वृत्तान्तं कथितं शरण मन्सुखात्‌॥ 
सर्देपाञ्च खुराणाञ्चैवांशा गच्छन्तु भूतलम्‌। नृपपुत्रा मत्सहाया भविष्यन्ति रणेविधे 
कमलाकल्या सर्वा भवन्तु नुपकन्यकाः । मन्महिष्यो भविष्यन्ति सह्नाणाञ्च षोड़श 
घर्मोऽयमंशरूपेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । घायोरंशाङ्गीमसेनो वज्य शादजुनः स्वयम्‌ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च स्चचेद्यांशससुट्गवः। सूय्यां शः कणंचीरश्च विदुरः शमनः स्वयम्‌ ॥ 
दु्य्योधनः कलेरंशः समुद्रांशश्चशान्तचुः । अश्वत्थामा शङ्करांशो द्रोणो ह्य शसम्भवः 
चन्द्रांशो ऽप्यभिमन्युश्चभी ष्मश्चैचस्वयंघसुः ! चासुदेवःकश्यपांशोऽप्यदित्यंशाचदेवको 
बस्चंशो नन्दगोपश्च यशोदा वसुकामिनी । द्रोपदी कमलांशा च यज्ञकुण्डसमुद्गचा ॥ 
हुताशनांशो भगवान्‌ धृष्टयुज्ञो महावलः । सुमद्राशातरूपांशा देवकीगर्भसस्मचा॥१८१॥ 
देवा गच्छन्तु प॒थिवीमंशीन भारहारकाः । कळया देवपत्न्यश्च गच्छन्तु पृथिवीतलम्‌ ॥ 
इत्येचमुत््वा भगवान्‌ विरराम च नारद्‌ । सर्च विवरणं थुत्वा तत्रोचास प्रजापतिः ॥ 
कृष्णस्य चामे चारदेची दक्षिणे कमलाल्या । 
पुरतो देवताः सर्घाः पावती चापि नारद ॥ १८४॥ 
गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा चक्षःस्थलस्थिता । पतस्मिन्नन्तरेसाच तमुघाच वजेश्वरी 
| ' राधिकोवाच | 


ऽए] नाथ प्रबक्ष्यामि किडुरीवचनं प्रभो ।.प्राणा दहन्ति सततमान्दोलयति मे मनः ॥ 


चक्षुनिमीलनडुत्तंमशक्ता तष दर्शने । 
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पष्ठोऽध्यायः ] # शध्रीकष्णरा धिकासम्यादचर ्णनस्‌ # ५६५ 


त्वया चिना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ ॥ १८७॥ 
कतिकाळान्तर' बन्धो मेलनं मे त्वया सह । प्राणेश्वर ब्रूहि सत्यं भविष्यत्येष गोकुले 
निमेषश्च युगशतंभवितामे त्वयाचिना । कं दरक्ष्यामि कयास्यामि कोषामांपाळयिष्यति 
मातरं पितरं चन्धुं ञ्रातरं भगिनीं सुतम्‌ । 
त्वया विनाहं प्राणेश चिन्तयामि न क क्षणम्‌॥ १६० ॥ 
करोषि माययाच्छन्नां माञ्चेन्मायेशभूतले । विस्ख॒तां घिभवं दत्त्वा सत्यं मे शपथं कुरू 
अणुक्षणं मम मनोमधुपो मधुसूदन । करोतु प्रमणं नित्यं समाध्चीके पदास्व॒ुजे॥१६२॥ 
| यत्र तत्र च यस्यां चा योनी जन्म भवत्विदम्‌। 
| त्वे स्वस्य स्मरणं दास्यं मद्य दास्यसि वाञ्छितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
। झष्णस्त्वं राधिकादञ्च प्रेमसौ भाग्यमाचयोः । न विस्मरामि भूमौच देहिमहां परंवरम्‌ 
। यथा तन्वा सहःप्राणाः शारीरं छायया सह । तथावयोजन्म यातु देहि मह्यं घरं विभो 
चक्लुनिमेषचिच्छेदो भविता नाचयोर्भुवि। तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि मह्यं घरं प्रभो ॥ 
मम प्राणैस्तव तनुः केन घा वाय्येते हरेः । आत्मना सुरली पादौ मनसा घापिनिमितो 
स्त्रियः कतिषिधाः सन्ति पुरुषा वा पुरष्टुतः । 


>>> > >~ 5 en i 





नास्ति कुत्रापि कान्ता वा कान्तासक्ता च माद्वशी ॥ १६८ ॥ 
तवदेहाद्धभागेनकेनचाहं चिनिमिता | इद्मेचावयोभदो नास्त्यतस्त्वय मे मनः ॥१६६॥ 
ममात्ममानसःप्राणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनचा । तवात्ममानसःप्राणामयिचासंस्थिताअपि 
कि निमेषचिरहादात्मनो चिछचं मनः । प्रदग्धं सन्ततं प्राणा दहन्ति चिरहश्नुतौ ॥२०१ 

इत्येवमुक्तवा सा देवी तत्रेच सुरसंसदि । 

भूयोभूयो रुरोदोच्येध त्वा तच्चरणाम्वुज्ञे ॥ २०२ ॥ 

क्रोड़े छत्वा च तां कृष्णो सुखं संसज्य चाससा । 

बोधयामास चिषिधं सत्यं तथ्यं हितं :घचः ॥ २०३ ॥ 

श्रीकृष्ण उचाच | | 

आध्यात्मिकपरंयोगंशो कच्छेदनफत्तनम्‌ । श्टणदे षिप्रचक्ष्यामि योगीन्द्राणाञ्च दुलभम्‌ 
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आधाराधेययोःसवंत्रह्माण्डं पश्य सुन्दर । आधारन्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसस्सघः 
फुलाधारश्च पुष्पञ्च पुष्पाधारश्चपहवम्‌। स्कन्धश्च प्धवाधारःस्कन्थाधारस्तरुःस्वयम्‌ 
वृक्षाधारो 5प्यङ्करञ्च वीजशक्तिसमन्वितः । भश्रिवाडुराधारश्वाष्य्याधारो बसुन्धरा ॥ 
शेषोचसुन्धराधारःशेषाधारो हि कच्छपः । घायुश्च कच्छपाधारो वाय्वाधारो5हमेचच 
ममाधारस्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि शाश्‍वत्तम्‌ । 
त्वञ्च शक्तिसघृहा च मूलप्रक्कतिरीश्वरी ॥ २०६ ॥ 
त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधाररूपिणी । तवात्माहं निरीहश्च चेष्टाचांश्च त्वया सह ॥ 
पुरुषाद्वीय्यंसुतपन्नं चीर्य्यात्‌ सन्ततिरेच च । तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कछा॥ 
चिना देहेन कुत्रात्मा क शरीरंविनात्मना । प्राधान्यञ्च द्दयोदंचिविना द्वाभ्यांकुतोभवः 
न कुत्राप्यावयोभदो राधे संसारजीवयो: । यत्रात्मा तत्र देहश्च न भेदो पिनयेन किम्‌ 
यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । 
भूमौ गन्धो जळे शैत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ २१४ ॥ 
थाचल्यदुग्धयोरेक्यं दाहिकानळ्योयंथा । भूगन्धजळशोत्यानां नास्ति मेद्स्तथाचयोः। 
मया चिना त्वं निर्जीवा चादश्योऽहं त्वया चिना । 
त्वया विना भचं कत्त नाल सुन्दरि निश्चितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
चिना खुदा घरं कत्तं यथा नालंकुलाळकः । विना स्व णंस्वर्णकारोऽलङ्कारंकत्त॒मक्षमः 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रतिः स्चयम्‌। 
सर्वेशक्तिसमायुक्ता सर्वांधारा सनातनी ॥ २१८ ॥ 
मम प्राणसमा लक्ष्मीवांणी च सचेमङ्गला । त्र्मेशानन्तधर्माश्च त्वंमे प्राणाधिका प्रिया 
समीपस्था इमेसचसुरादेच्यश्चराधिके । एतेभ्यो ऽप्यधिकानोचेत्कथं बक्षःस्थळस्थिता 
त्यजाश्चुमोक्षणं राधे भ्रान्तिञ्च निष्फलां सति। 
विहाय शङ्का निःशङ्कं चृषभानुग्रहं घंज ॥ २२१ ॥ 
कळाचत्याश्च जठरे मासानां नच सुन्द्रि। चायुना पूरयित्वा च गर्भ रोधय मायया ॥ 


दशमे समनुप्राते त्वमाचिभेच भूतले । आत्मरूपं परित्यज्य शिशुरूपं विधाय च २२३ 
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ष्छोञ्ध्याय |... # श्रीराधाहृष्णसस्चादवर्णनम्‌ # ५६७ 


घायुनिःसरणे काले छलावत्याः समोपतः । भूमी विवसनोभूय पतित्वा रोदिषिश्वुवम्‌ 


अयोनिसम्मवा त्यञ्च भवितागोकुले सति । अयो निसम्भवो 5हञ्च नावयोगभेसंस्थितिः 
भूमिठ्ठमाचा तातो मां गोकुलं प्रापयिष्यति । तच हेतोर्गमिष्यामि रत्वाकंसभयंछलम 
यशोदासन्दिरे माञ्च खानग्दं नन्दनन्दनम्‌ । नित्यंद्रक्ष्षसिकद्याणि समाश्लेषणपूर्वेकम्‌ 
स्य्तिस्ते चिता काळे घरेण मम राधिके । स्वच्छन्द विहरिष्यामि नित्यं घृन्दावने चने 
त्रिःसप्तशतको टिभिगों पिभिगोंकुल घज । चयस्विशद्यस्या मिः सुशीलादिभिरेव च ॥ 

संस्थाप्य संख्यारहिता गोपीगोलोक एच च। 

समाश्वास्य प्रवोधेश्व मितया च सुधागिरा ॥ २३० ॥ 

अहमससंख्यान गोपालान्‌ संस्थाप्याचेच राधिके । 

वखुदेवाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥ २३१॥ 
बजे बजन्तु क्रीड़ाथं मम सङ्गे प्रियात्‌ प्रियाः । चलवानां गृहे जन्म लभन्तु गोपकोरयः 
इत्येघमुक्ता श्रीकृष्णो घिरराम च नारद्‌ | ऊषुद्घाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र चै ॥ 
त्रहेशधमेरोषाश्च श्रीकृष्णं तं परात्परम्‌ । शिवापद्मासरस्वत्यस्तुष्ट्चः परया सुदा ॥ 
भक्त्या गोपाश्च गोप्यश्च विरहञ्चरकातरा । तत्र संस्तूय श्रीकृष्णं प्रणेसुः प्रेमचिहलाः 

प्राणाधिकं प्रियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथा । 

परितुष्टाच भक्त्या च घिरहञ्चरकातरा ॥ २३६ ॥ 
साश्चुपूर्णा तिदीनाञ्च हट्टा राधां भयाकुळाम्‌ । प्रबोधबचनं सत्यमुवाच तां हरिःस्वयम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

प्राणाधिके महादेवि स्थिरा भच भयं त्यज । 

यथा त्वञ्च तथाहश्च का चिन्ता ते मयि स्थिते । 

किन्तु ते कथयिष्यामि किञ्चिदेचास्त्यमङ्गलम्‌॥ २३८॥ 
वर्षाणां शतक पूण त्वद्विच्छिदो मया सह | श्रीदामशापजन्येन कर्मभोगेन सुन्दरि ! ॥ 

भषिष्यत्येच मम च मथरागमनं ततः ॥ २४० ॥ 

तत्र भाराचंतरणं पित्रोबन्धनमोक्षणम्‌। माळाकारतन्तुचायकुन्जिकानाञ्च मोक्षणम्‌ ॥ 
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५६८ # प्रह्मवेघत्तेप्राणम्‌ + - [४ श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 


घातयित्वा च यचनं सुचकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । दारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य दर्शनम्‌ 
उद्वाहं राजकन्यानां सहस्राणाञ्च षोडश | दशाधिकशतस्यापि शत्रूणां दमनन्तथा ॥ 
मित्रोपकरणञ्चीच चाराणस्याश्च दाहनम्‌ । हरस्य जुम्भणं तत्र बाणस्य सुजकत्त॑नम्‌॥ 
पारिजातस्य हरणं यद्‌ यत्‌ कर्मान्यदेच च । गमन तीर्थयात्रायां सुनिसडुप्रदर्शनम्‌ ॥ 
सम्भाषणञ्च वन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः । शुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया सादं प्रद्शनम्‌ ॥ 
करिष्यामि च तत्रैव गोपिकानाञ्च दर्शनम्‌ । 
तुभ्यमाध्यात्मिकं दत्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥ २४७ ॥ 
दिवानिशामचिच्छेदो मया सार्द्वमतःपरम्‌ । भविष्यति त्वया साद्व पुनरागमनं बजे ॥ 
कान्ते चिच्छेदसमये चर्षाणां शतके सति । नित्यं संमीळनं स्वप्ने भविष्यति त्वयासह . 
गतस्य द्वारकां त्वत्तो मम नारायणांशस्य(णस्यच) । 
` शतवर्षान्तरे साध्यान्येतान्येव सुनिश्चितम्‌ ॥२५०॥ 
भविष्यति पुनस्तत्र बने घासस्त्वया सह। पुनः पित्रोश्च गोपीनां शोकसम्माजेनंपरम्‌ 
कृत्वा भाराचतरणं पुनरागमनं मम । त्वया सहापि गोलोकं गोपेगोपीभिरेव च ॥ 
ममनारायणांशस्य चाण्याच पद्यया सह | वेकुण्ठगमन राधे नित्यस्य परमात्मनः॥२५३ 
श्वेतद्वीपे घम्मेगेहमंशानाञ्च भविष्यति । देचानाञ्चैव दैचीनामंशा यास्यन्ति चाक्षयम्‌॥ 
पुनः संस्थितिरत्रेच गोलोके मे त्वया सह ॥ २५४ ॥ 
इत्येचं कथितं सबं भविष्यञ्च शुभाशुभम्‌ । मया निरूपितं यत्तत्‌ कान्ते केन निघाय्यंते 
इत्येचसुत्तवा श्रीकृष्णः कत्वा राधां स्वचक्षसि । 
तस्थौ तस्थुः सुराः सर्व सुरपत्न्यश्च विस्मिताः ॥२५६ ॥ 
उवाच श्रीहरिदघान्‌ देवीञ्च समयोचितम्‌ । 
देवा गच्छत काय्यांथ॑ स्वालयं बिषयो चितम्‌ ॥ २५७१॥ 
राच्छ पावेति केलासंसुताभ्यांस्वामिना सह । मयानियोजितंकम्मंसर्घकाले भविष्यति 
| षिता कळ्या जन्म सर्वेषाञ्च बजेशवरि। श्ुद्राणाञ्चेच महतां देवं लम्बोदरं चिना ॥ 
' प्रणस्य श्रीहरि देवाः स्वालयं प्रययुभुदा । लक्ष्मीं खरस्वतीं भक्त्या प्रणम्य पुरुषोत्तमम्‌ 
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व ॥ ५ 
सष्ठ ऽध्यायः ] # भ्रीराधाकृष्णसस्थादवर्णनम्‌ # ५६६ 


हरिणा योजितं कम्मे कर्त व्यग्रा महीं ययुः । 
भर्चा निरूपितं स्थानं देचानामपि दुल्लभम्‌ ॥ २६१ ॥ 
उवाच राधिकां कण्णो बृषभाजुगृहं व्रज । गोपगोपीसमूहैश्च सह पूर्चेनिरूपितेः २६२ 
अहं यास्यामि मथुरां वुदेयालये प्रिये । 
पश्चात्‌ कंसभयव्याजाद्‌ गोकुल तव सन्निधिम्‌ ॥ २६३ ॥ 
राधा प्रणस्य श्रीकृष्णं रक्तपङ्कजलोचना । भूशं रुरोद पुरतः प्रेमचिच्छेद्कातरा॥२६४॥ 
स्थायं स्थायं क्वचित्‌ यान्ती गत्वा गत्वा पुनः पुनः । 
पुनः पुनः समागत्य दशं दशं हरैमंखम्‌ ॥ २६५ ॥ 
यपौ चक्षुश्चकोराभ्यां निमेषरहिता सती । शरतपार्यणचन्द्राभखुधापूणं प्रभोमुखम्‌ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य सप्तथा परमेश्वरी । प्रणम्य सप्तधा चेच पुनस्तस्थो हरेः पुरः ॥ 
आजम्मुर्गोपिकानाञ्च त्रिःसप्तशतको टयः । आजगाम च गोपानां समूहः को टिसंख्यकः 
गोपानां गोपिकानाञ्चसमहैःसह राधिका । पुनः प्रणम्य तं कृष्णं तत्र-तस्थो च नारद्‌! 
अय्रिशद्वयस्याभिगोपीभिः सह सुन्दरी । गोपानाञ्च समहेस्तु प्रणस्य प्रययो महीम्‌ 
हरिणा योजितं स्थानं प्रजग्मुनेन्द्गोकुलम्‌। व्रषभानुशृहं राथा गोप्यो गोपग्रृहं ययु 
महीं गतायां राधायां गोपीभिः सह गोपकः । 
चभूच श्रीहरिः सद्यः एथिघीगमनोन्सुखः ॥ २७२ ॥ 
सम्भाष्य गोपान्‌ गोपीश्च नियोज्य स्चीयकम्मेणि । 
मनोयायी जगन्नाथो जगाम मथरां हरिः ॥ २७३ ॥ 
पूर्व यद्यद्पत्यञ्च देषकीवसुदेवयोः । बभूव सद्यस्तत्‌ कंसः पुत्रषट्कं जघांन ह २७४ 
शेषांशं सप्तमं गर्भ माया चाकृष्य गोकुले । निधाय रोहिणीगभ जगाम चाज्ञया हरे: ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेषत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्म- 
खण्डे श्रीराधाळष्णसस्वादवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः । 
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सप्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णजन्मपूर्वापक्रमवर्णनम । 
नारद्‌ उचाच। 
तस्यातिरिक्तं ष्णस्य महत्‌ पुण्यकर परम्‌ । वद्‌ जन्म महाभाग जन्मस्ृत्युजरापहम्‌॥ 
वसुदेवः कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देवकी । कोघा घसुर्देचकी चा घिषाहञ्च तयोवंद्‌ 
कथं जघान कंसस्तत्पुत्रषर्‌कं सुदारुणः । कस्मिन्‌ दिने हरेजेन्म श्रोतुमिच्छामि तद्वद्‌ 
नारायण उचाच | 

कश्यपो घसुदेचम् देचमाता च देवकी । पूर्चपुण्यफलेनेच प्रापतुः श्रीहरि सुतम्‌ ॥ ४॥ 
देषमीढ़ान्मारिषायां चसुदेवो महानभूत्‌ । यस्योद्गवे देचसङ्घो घादयामास दुन्दुभिम्‌ 
आनकञ्च महाहो श्रीहरेजेनकञ्च तम्‌ । सन्तः पुरातनास्तेन घदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌॥६॥ 
आाइकस्य सुतः श्रीमान्‌ यढुवंशसमुद्वघः । देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी 

गर्गो यडुकुलाचाय्यंः सम्बन्धं घसुना सह । 

देवक्याः कारयामास घिधिघञ्च यथो चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
महासम्धतसम्मारो वसुदेवाय सुक्षणे । उद्वाहे देवकीं तस्मै देवकः प्रददौ किल ॥ 
पल सहस्नाणि स्वणेपात्राणि नारद । सालंकतानां दासीनां शतानि सुन्द्राणि च 
नानाविधानि दव्याणि रल्लानि विविधानि च ।मणिश्रेष्ठानि चञ्राणि रलपात्राणि नारद्‌ 

सद्रत्नभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम । 

नेलोक्यमो हिनीं धन्यां मान्यांश्रेष्ठाञ्च यो बिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
रूपाधारां शुणाधारां सस्मितां घक्रछोचनाम्‌ । नचसङ्गमयोग्याञ्च परोद्विज्ञनवयौचनाम्‌ 

तां गृहीत्वा रथे रत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥ १३ ॥ | 

कंसो हृष्टः सहचरो भगिन्युद्दाहकम्मेणि । 

तस्या रथसमीपेचागच्छत्‌कंसोऽपि ततक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
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स्मो ऽध्यायः ] २ अ्रीकृष्णजन्मदरणेनम्‌ १ ५७१ 


कस संबोध्य गगने वाग्‌ वभूबाशरीरिणी । कथं दृष्टोऽसिराजेन्द्र श्टणु सत्यवचो हितम्‌ 
देघक्या अष्टमो गो शत्युहेतुस्तवेच हि ॥ १५॥ 
शरुत्वैचं देवकींकसः खङ्गहस्तो महावलः । दैचचाक्याद्वयात्‌ को पात्‌ पापिछो इन्तुमुद्यत 
तां हन्तुसुद्यतं इट्टा वसुदेवः सुपण्डितः । बोधयामास नीतिज्ञो नीतिशासत्रविशारदः ॥ 
घसुदेघ उवाच । 
राजनीति न जानासि शएणुमेचचनं हितम्‌ । यशस्करञ्च दोषघ्नं शास्त्रोक्तं खमयो चितम्‌ 
अस्या एवाष्टमात्‌ गर्भात्‌ स्॒त्युश्चेत्‌ तच भूमिप । 
इमां हत्वा हि ठुष्कीत्ति करोषि नरकं च किम्‌ ॥ १६॥ 
बघे च शुद्रजन्तूनां हिंसकानाञ्च पण्डितः । कार्षापणं समुत्रूज्य मत्युकालेप्रमुच्यते 
अहिसकानां क्रुद्ाणांचधे शतगुणं धुवम्‌ । प्रायश्चित्त सृत्युकाे कथितं पद्मयोनिना ॥ 
चघेविशिष्टजन्तूनां पश्वादीनाञ्च कामतः । ततः शतगुण पापं निश्चितं मचुरत्रचीत्‌ । 
नराणां म्लेडछजातीनां बघे शतगुणं ततः ॥ २२ ॥ 
म्छेच्छानाञ्च शतानाञ्च यत्‌ पापंलभते बधे । सच्छूद्रेकस्य च बघेतत्‌ पापंलभतेपुमान्‌॥ 
सच्छूदराणां शतानाञ्च यत्‌ पापं लभते घ्रे | तत्पापं लभते नूनं गोवधेनेव निश्चितम्‌ 
गवां दशगुणंपापं घ्राह्मणस्यचधे भवेत्‌ । चिप्रहत्यासमं पापं सत्रीवधे लभते नरः ॥२५॥ 
विशेषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । स्त्रीहत्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या घघेनप 
तपोजपञ्च दानञ्च पूजनं तीथेदर्शनम्‌ । चिप्राणां भोजनं होमं स्वर्गाथं कुरुते नर॥२७॥ 
जलबुदुबुद्घत्‌ सवं स्वप्रवद्‌ भयदं भचम्‌। पश्यन्ति सततं सन्तो धम्मं कुचे न्ति यत्वतः 
भग्नीं(सगिनीं) च त्यज धर्मिष्ठ स्ववंशपद्यभारूकर । 
बुघाः कतिषिधाः सन्ति सभायां पच्छ तान्‌ नृप ॥ २६॥ ॒ 
अस्याश्चैचाष्ठमे गर्भ यदपत्यं सवेन्ममम । बन्धो तुभ्यं प्रदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
अथघा यान्यपत्यानिमघन्ति ज्ञानिनांबर । तानिसर्चाणिदास्यामि त्वत्तोनेकोचरः प्रिय 
भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । मिष्टान्नपानदानेन बद्धितामनुजां सदा 


` चसुदेवचचः श्रुत्वा तत्याज भगिनीं नृपः । चसुदेचः प्रियां नीरवा जगाम निजमन्दिरम्‌ 
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क्रमादपत्यषटकञ्च यद्‌ यदुभूतञ्च नारद । 
ददौ तस्मै वसुः सत्यात्‌ स जघान क्रमेण तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
देचक्याः सप्तमे गमे कंसो रक्षां ददौ मिया। रोहिणीजठरे माया तमाकृष्य ररक्ष च॥ 
रक्षकाः कथयामासुरगर्भ्राचो वभूष ह। तस्मादु बभूव भगवन्नाम्ना सडुषेण:प्रसु:॥३६॥ 
तस्या एचाएमो गभो बायुपूर्णो बभूव ह ॥ ३9॥ 
गते च नचमे मासि दशमे समुपस्थिते । दृष्टि ददौ च गर्भ स भगवान्‌ सर्वेदर्शनः ॥३८ 
स्वयं रूपवती देवी सर्घाखां योषितां बरा । बभूव दर्शनात्‌ सद्यः सुन्दरी सा चतुर्णा 
ददर्श देवकीं कंसः प्रफुलवदनेक्षणाम्‌। तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च मायामिच दिशोद्श॥४०॥ 
ज्योतिषां संहतिञ्चेव यथा मूत्तिमती मिच इष्टा तामसुरेन्द्रश्च विस्मयं परमं ययौ ॥ 
अस्माद्रभांदपत्यञ्च ृत्युबीजं ममेच च । इत्येवसुक्तवा कंसश्च चक्रे रक्षां प्रयल्लतः । 
देवकी वसुदेवश्च सप्तद्वारे ररक्ष च ॥ ४२ ॥ 
पूण च दशमे मासि गर्भ: पूर्णो बभूचह | वभूच सा चळरुपन्दा जडरूपा च नारद॥४३॥ 
गर्भे च वायुना पूर्ण निलिस्तो भगवान्‌ स्वयम । हृत्पद्मदेशे देचक्या ह्यधिष्ठानं चकारह 
सा विश्वम्भरगर्भा च मन्द्राम्यन्तरे सती। उचासजड्रूपा च छ्लेशयुक्ता बभूब ह॥४५ 
उषास च क्षण देवी क्षणमुत्थाय तिएति । क्षणं ब्रजति पादेक क्षणं स्चपिति तत्र वे॥ 
दृष्टा च देवकी शीघ्रं घसुदैचो महामनाः । 
। प्रसूतिसमयं दुष्टा सस्मार हरिमीश्वरम ॥ ७७ ॥ 
| ._ रत्नप्रदीपसयुक्तमन्दिरे सुमनोहरे । स्थापयामास खड्ञ्च लौहं तोयं हुताशनम्‌ ॥४८॥ 
मन्त्रञ्च नस्ञ्चव बन्धुपत्नीभेयाकुलः । विद्वांस घ्राह्मणञ्चैष ततोचन्धंश्च साद्रम्‌॥४३। 
एतस्मिन्नन्तरे. तस्यां रात्रौ द्विप्रहरेगते । व्याप्तञ्च गगनं मेधैः क्षणद्यतिसमन्बितै:॥५०॥ 
चडुश्च वायवश्चेष्टा ययुनिद्राञ्च रक्षकाः । अचेष्टिताश्च शयने सता इच विचेतनाः ॥५१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रचाजसमु स्तरिद्रोशवराः । तुष्ट्चुर्धम्मत्रह्मेशा गर्भस्थं परमेश्वरम्‌ ॥५२॥ 


देवा ऊचुः । 
जगढुय़ो निरयोनिस्त्वमनन्तोऽच्यय एचच । ज्यो ति:स्वरूपोह्मनघ:सगुणो निर्गणो महान, 
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भक्ताबुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरडुशः । 

स्वेड्छामयश्च सर्वेशः सत्त! सर्येशुणाश्रयः ॥ ५४ ॥ 
खुखदो दुःखदो दुर्गो दुजेनान्तक एव च । निव्यूहो निखिछाधारो निःशाङ्को निरुपद्रघः . 
निरुपाधिश्च निलिघोनिरीहो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निदोषो नित्यएचच 
सुभगो दुभेगो घाग्मी डुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्विसुः ॥ 
इत्येचसुत्तवा देवाश्च प्रणेसुश्च सुहुमृंहुः । हर्षाश्रुलोचनाः सर्वेवचर्षः कुखुमानि च॥५८॥ 

द्विचत्वारिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

दुढां भक्ति हरेदास्यं लभते चाञ्छितं फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्तें त्रह्मादिङ्तश्रीङृष्णस्तोत्रम्‌। 

नारायण उवाच । 

इत्येवं स्तवनं कत्वा देवास्ते स्वालयं ययुः । वभूच जलबृश्श्चि निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ 

घोरान्धकारनिघिड़ा बभूव यामिनी सुने ॥ ६० ॥ 

गते सत्तमुहत्त तु चाष्टमे समुपस्थिते ॥ ६१ ॥ 
वेदातिरिक्ते दुक्षंये सर्वोत्के शुभेक्षणे । शुभप्रहद्द एल्ग्ने5प्यद्वूरे चाशुभग्रहैः ॥ ६२ ॥ 
अर्द्धरात्रे समुत्पन्ने रो हिण्यामष्टमीतिथौ । जयन्तीयोगयुक्ते च चाद्धचन्द्रोद्ये सुने ॥ 

` दृष्टा इट्टा क्षणं लग्नं भीताः सूय्यांद्यस्तथा । 

गमने क्रममुलङ्घ्य जग्सुमोनं शुभाशुभाः ॥ ६४ ॥ 

सुप्रसन्ना ग्रहाः सर्वे बभूवुस्तत्र संस्थिताः । 

एकादशस्थास्ते प्रीत्या सुइुत्तं धातुराज्ञया ॥ ६५॥ 
चर्षश्च जलधरा चघुर्घाताः खुशीतलाः । सुप्रसन्ना च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 
ऋषयो मनघश्चैघ यक्षगन्ध्े किन्नराः । देवा देव्यश्च सुदिता ननतुश्चाप्सरोगणाः ॥. 
जगुर्गन्धर्वपतयो विद्याधय्येश्च नारद्‌ । सुखेन सुस्रुवुनेद्यो जञ्चलुश्चाग्नयो सुदा ॥। 
नेढुढु न्दुयःस्वरगे चानकाश्च मनोरमाः । प्रफुलपारिजातानां पुष्पवृष्टिबभूच इ ॥६६॥ 
जगाम सूतिकागेहं नारीरूपं घिधाय भूः । जयशब्दः शंखशब्दो हरिशब्दो बभूच ह।७०' 
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णतस्मिन्नन्तरै तत्र पपात देवकी सती । निःससार च वायुश्च देवकोजठरात्ततः ॥७१॥ 
तत्रेच भगवान, कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । 
हृत्पझकोषाद्‌ देवक्या हरिराविवेभूव ह ॥ ७२॥ 
अतीघकमनीयञ्च शरीरं सुमनोहरम्‌ । द्विभुज सुरळीहस्तं स्फ्रन्मकरकुण्डलम्‌ ॥७३॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌। मणिरत्नेन्द्रसाराणां भूषणेश्च विभूषितम्‌ ॥ 
नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवाससा । चन्दनागुरुकस्तूरीकङ्मद्रषचचितम्‌ ॥ ७५॥ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं चिम्वाधरमनोहरम्‌। मयूरपुच्छचूडञ्च सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥७६ 
'त्रिमङ्गचक्रमध्यञ्च वनमालाविभूषितम्‌ । श्रीवत्सचक्षसं चारुकौरुतुभेन विराजितम्‌ ॥ 
'किशोरचयसं शान्तं कान्तं ब्रह्मेशयो: परम्‌ ॥ ७9 ॥ 
दद्रो बसुदेचश्च देवकीपुरतो मुने | तुष्टाव परया भक्त्या विस्मयं परमं ययौ ॥ ७८ ॥ 
 पुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रास्यकन्धरः । 
अश्रुपूणेः सपुळको देवक्या च स्त्रिया सह ॥ ७६॥ 
घसुदेघ उचाच । 
श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमक्षरं निर्गणं विभुम । ध्यानासाध्यञ्च सर्वेषां परमात्मानमीश्वरम्‌ 
स्वेच्छामयं सवेरूपं स्वेच्छारूपधर परम्‌ । निलिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌ ॥८१ 
स्थलात्‌ स्थूलतरं व्याप्तमतिसक्ष्ममद्शेनम्‌ । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमदृश्यकम्‌ ॥ 
शरीरचन्तं सशुणमशारीरं गुणोत्करम्‌ । प्रकृति प्रकृतीशञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८३॥ 
सचशं सचेरूपञ्च सर्चान्तकरमव्ययम्‌। 
सचोधारं निराधारं निव्यूहं स्तौमि कि विभो ॥ ८४ ॥ 
अनन्तः स्तचनेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसमर्थश्चपञ्चचत्तत्रःघड़ाननः ॥ 
चतुमुंखो वेदकर्ता यं स्तोतुमक्षमः सदा। गणेशो न समर्थेश्च योगीरद्वाणां गुरोगरुः॥ 
ऋषयो देचताश्चेव सुनीन्द्रमनुमानचाः । स्वप्ने तेषामद्वश्यञ्च त्यामेव कि स्तुघन्ति ते 
श्रतयः स्तघनेऽशाक्ताः कि स्तुचन्ति विपश्चितः । 
चिहायेवं शरीरञ्च वालो भषितुमहस्रि ॥ ८८ ॥ ` 
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चखुदेवळतं स्तोत्रं चिसन्ध्यं यः पठेजरः | भक्तिदास्यमचाप्नोति श्रीक्रषणचरणास्बुजे ॥ 
विशिष्टपुत्रे लभते इरिदासं शुणान्बितम्‌ । सङ्कटं निस्तरेत्‌ तूर्णं शत्रुभीत्या:प्रसुच्यते ॥: 
इति श्री त्रह्मयैचत्तं घसुदेचक्त श्वीक्रष्णस्तोच्म्‌ 


नारायण उवाच । 
घखुदेववचः श्रुत्वा तछुबाय हरिः स्वयम्‌ । प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ अक्तानुग्रहकातरः ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । . 
सपसाश्च फलेनेच पुत्रोऽहं तच साम्प्रतम्‌ । घर बृणुष्च भद्रन्ते भविष्यति न संशयः ॥ 
मुरा तपस्चिनां श्रेष्ठ: खुतपास्त्वं प्रजापतिः | पत्न्यासहतपस्विन्यातपसाराधितस्त्वया 
पुत्रो मत्सद्वशस्तत्र दुष्टा माञ्च चतो चरः। मया दत्तो घरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः 
दत्वा तुभ्यं चरं तात मनखालोच्य चिन्तितम्‌ । 
मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ६५॥ 
तपसाञ्च प्रभावेण त्वमेच कश्यपः स्वयम्‌ । सुतपा देचमातेयमदितिश्च पतिव्रता ॥ ६६ 
अधुना कश्यपांशस्त्वं घसुदेचः पिता मम । देवकी देचमातेयम दितेरंशसम्भवा ॥६७ ॥ 
त्वत्तोऽदित्यां चामनोऽहं पुत्रस्तें्शेन सम्भवः । 
अधुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌ ॥ ६८ ॥ 
सांचात्वं पुत्रभावेन ब्रह्ममावेन घा पुनः । मां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञजीवन्मुक्तोभचिष्यसि 
यशोदाभचनं शीघ्र मां ग्रहीत्वा बजं बज । संस्थाप्यतत्रमांतात सायामादाय स्थापय 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तत्र बालरूपो बभूच ह । नग्नं भूमौ शयानश्च ददशे श्यामल सुतम्‌॥ 
हुड्डा स बालकं तत्र मोहितो चिष्णुमायया। किया कूरश्च तन्द्रायामपूचं सूतिकागृहे ॥ 
इत्युक्तवा घसुदेषश्च समालोच्य स्त्रिया सह । 
शुहीत्वा वालकं क्रोडे जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १०३ ॥ 
गत्वा नन्दजं शीघ्रं चिवेश सूतिकागृहम्‌ । ` 
ददशो शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्विताम्‌ । 
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निद्रान्वितञ्च नन्दञ्ज सचे तत्र ग्रहे स्थितम्‌॥ १०४ ॥ 
ददशो वालिका नग्नां त्तकाञ्चनसन्निमाम्‌। इषद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्तीं शेखरम्‌, 

तां दुष्टा घसुदेवश्च घिस्मयं परमं ययौ ॥ १०६ ॥ 

संस्थाप्य तत्र पुत्रञ्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । 

जगाम मथरां त्रस्तः स्चकान्तासूतिकाणहम्‌॥ १०७॥ 
स्थापयामास तत्रैव महामायाञ्चवालिकाम्‌। रोरुद्यमाभां तामेव हुड्डा अस्ता च देवकी 
रोदनेनैचसावाला वोधयामास रक्षकान्‌। उत्थाय रक्षकाः शीघ्रंजगहुर्बालिकां तदा ॥ 

गृहीत्वा वाळिकां ते च प्रजग्सुः कंससन्निधिम्‌ | 

जगाम देवकी पश्चात्‌ वसुदेवश्च शोकतः ॥ ११० ॥ 
दृष्टा च वालिका कंसो नातिहृष्टो महामुने । रोरुद्यमानां कल्याणीं तद्दया न बभूच ह। 
तां गृहीत्वा च पाषाणे हन्तं यान्तं सुदारुणम्‌ । ऊचतुर्वेसुदेश्च देवकी परमाद्रम्‌ ॥ 
भो भो कंस नृपश्रेष्ठ नीतिशाख्रविशारद्‌ । निवोध वाक्यं सत्यञ्च नीतियुक्तं मनोहरम्‌ 
दत्वाचयोः पुत्रषट्क दया ते नास्ति बान्धव । अधुना चाष्टमे गर्भे ालिकामबळां मम 
इत्वा कि ते महैश्वय्यं भविष्यति महीतले । श्रीमेष हन्तुमवला कि क्षमा रणमूद्धेनि॥ 
इत्येचसुत्तचा तं वसुर्दचकी च सभातले । रुरोद पुरतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मनः ११६ 
कंसस्तयोवेचः श्रुत्वा तामुवाच सुदारुणः। शएणु वाक्यं मदीयञ्चनि बोधबोथयामि ते 

कंस उवाच । 

तृणेन पेतं हन्तं शक्तो घाता च देवत: । 

कीटेन सिंहशादूंळ मशकेन गजं तथा ॥ ११८ ॥ 
शिशुना च महावीर महान्तं क्षद्रजन्तुमिः । मूषिकेण च मार्जारं मण्डूकेन भुजङ्गमम्‌ ॥ 
एवं जन्येन जनक भक्ष्येणेव च भक्षकम्‌ | घहिना च जलं नष्ट' घहिशुष्कतृणेन च ॥ 
पीताः सप्त समुद्राश्च डिजेनेकेन जहचुना । धातुर्गतिषिचित्रा च दुर्या भुचनत्रये ॥ 

देवेन बालिका नष्टं मां समर्था भविष्यति । 

चालिकाञ्च वधिष्यामि नात्र काळषिचारणा ॥-१२२.॥ . 
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इत्येवसुत्तचा कंसश्च गृहीत्वा वालिका तदा। इन्तुमारब्धघान कंसस्तमुवाच वसुस्तदा 
वृथा हिसितचान्‌ राजन्‌ देहि वाळां रपानिधे ॥ १२३ ॥ 

स्त तच्छू त्या विचारक्ष'कसस्तुष्टो महासुने । संचोधयन्ती तत्रेववाग्वभूवाशरीरिणी ॥ 
हे कंस इंसि कां सूढ़ न विज्ञाय विघेगेतिम्‌ । 
कुत्रच्षित्ते निहन्तास्ति काळे व्यक्तो भविष्यति ॥ १२५ ॥ 
श्रुत्वेचं देययाणीञ्च तत्याज वालिकां नुपः ॥ १२६ ॥ 

घसुदेचो देवकी च तामादाय सुदाम्वितः। जग्मतुःस्वग्रहं तौ च कन्यां कत्वा स्वचक्षसि 

स्रृतामिच पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । सा परा भगिनी चिप्र ष्णस्य परमात्मनः. 
एकानंरोन विख्याता पार्वत्यंशससुद्धवा ॥ १२८॥ 

वसुस्ता द्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्वाहकमेणि । ददौ दुर्घाससे भक्त्या शङ्कराशायभक्तितः 

एवं निगदितं सर्व छृष्णजन्मानुकीत्तनम्‌ । जन्मस्रत्युजराचिब्नं सुखद्‌ पुण्यद्‌ सुने ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे 

श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीकृष्णजन्मानुकीतेन नाम स्मो ऽध्यायः । 


“क ड अ क 


अष्टमो ऽध्यायः 


जन्माष्मीन्रतमाहात्म्यकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 


जन्माष्टमीत्रतं ब्रूदि घतानां घतमुत्तमम्‌ । फळं जयन्तीयोगस्य सामान्येन च सास्प्रतम्‌॥ 


को चा दोषोऽप्यकरणे भोजने वा महामुने । उपवासफलं किवाजयन्त्याञ्चछुसम्मतम्‌ 
व्रतपूजाघिधानञ्च संयमस्य च साम्प्रतम्‌ । उपवासपारणयोः सुघिचाय्यै घद प्रभो !॥ 
नारायण उवाच । 
कृत्वा हचिष्यं सप्तम्यां संयतः पारणे. तथा । अरुणोदयवेलायां समुत्थाय परेऽहनि ॥ 
३७ 
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प्रातःछत्यं संचिघायस्रात्वासडुल्पमाचरेत्‌ । त्रतोपचासयोत्रेह्न, श्रीकृष्णप्रीतिहेतुकम्‌ 
मन्वादिदिचसै प्राप्ते यत्‌ फलं स्नानपूजनेः । फलं भाद्रपदे८ष्टस्यां भवेतकोरिशुणं द्विज 
तस्यां तिथौ चारिमात्रं पितृणां यः प्रयच्छति.। 
गयाश्राद्धं कृतं तेन शताब्दं नात्र संशयः ॥ ७।। 
स्नात्वा नित्यक्रियां त्वा निर्माय सूतिकाग्रहम्‌ । 
लौहखड्गं बहिजाले्यक्तं रक्षकसडुकः ॥ ८ ॥ 
तत्र दव्यं बहुविधं नाड़ीच्छेदनकत्त॑नम्‌ । धात्रीस्वरूपां नारीश्च यल्लतःस्थापयेद्घुधः ॥ 
पूजाद्रव्याणि चारूणि सोपचाराणि षोड़श । 
फळान्यष्टौ च मिष्टानि द्रव्याण्येच हि नारद्‌ ॥ १०॥ 
जातीफलञ्च कक्कोळं दाडिमं श्रीफलन्तथा । नारिकेलञ्च जम्बीरं कूष्माण्डञ्च मनोहरम्‌ 
आसनं बसनं पाद्यं मधुपकं तथैव च । अध्येमाचमनीयञ्च स्नानीयं शयनन्तथा ।।१२।। 
रान्धपुष्पश्च नेवेद्य तास्बुलमचुछेपनम्‌ । धूपदीपौ भूषणञ्च चोपचाराणि षोड़श ॥१३५॥ 
पादप्रक्षाळनं कृत्वा धुत्वा धोते च वाससी 
आचम्य चासने स्थित्वा स्वस्तिचाचनपूर्वकम्‌ ॥ १४ ॥ 
घरस्यारोपणं कृत्वा सम्पूज्य पञ्च देवताः | घरे ह्याचाहनं कत्वा श्रीकृष्णं परमेश्वरम्‌ 
वसुदेव देवकीञ्च यशोदां नन्दमेव च । रो हिणीं वळदेचञ्च षष्ठीदेषीं घछुन्धराम्‌॥१६॥ 
रोहिणीं त्राह्मणीञ्चेच ह्यष्टमीं स्थानदेघताम्‌ । 
अश्वत्थाम्ना सह चलि हनूमन्तं चिभीषणम्‌ ॥ १७॥ 
छृपं परशुरामञ्च व्यासदेवं सकण्डकम्‌। सचेस्याचाहनं कृत्वा ध्यानं कुय्यांद्धरेस्तथा 
पुष्पक मस्तके न्यस्य पुनर्ध्यायेद्विचक्षणः । ध्यानश्च सामवेदोक्तं शएणु चक्ष्यामि नारद्‌ 
ब्रह्मणा-कथितं पूवे कुमाराय महात्मने ॥ १६॥ 
बाल नीलाम्बुदाभमतिशयरुचिरं स्मेरचकत्रास्वुजाभं 
्रह्मशानन्तधर्मेः कति कति दिवसे: स्तूयमानं परं यत्‌ । 
ध्यानासाध्यसपीन्द्रेमुनिमचजचरै: सिद्धसङ्घैरसाध्यं 
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योगीन्द्राणाम जिन्त्यमतिशयसहुरू साक्षिरूपं सजेऽददम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यात्वा णुष्पञ्चद्त्यालुतत्सचं मन्पूचेकम्‌ । द्तघात्रतीत्रतंकु्यात्‌श्टणुमन्त्रंयथाक्रमम्‌ 
आसनं सर्वेशोभाठ्य' सद्रत्ममणिनिर्मितस्‌ । विचित्रितश्च चित्रेण गृह्यतां शोभनं हरे॥ 
बसनं चह्विशुद्धश्च निमितं विश्वकर्मणा । घतपतस्वर्णखचितं घसन॑ ग्रह्मतां हरे ॥२३ ॥ 
पाद्प्रक्षालनार्थश्च स्वर्णपात्रस्थितं जळम्‌। पवित्रं निम्मेळं यारु पुष्पं पाद्यञ्च ग्रह्मताम॥ 
मधु सपिद थिक्षीरं शकंराखंयुतं परम्‌ । स्वर्णपात्रस्थितं देयं नानार्थ गृह्यतां हरे ॥२५ 
दूर्वाक्षत शुक्कपुष्पं स्वच्छतोयसमन्वितम्‌। चन्द्नागुरुकस्तूरीसहितं ग्रह्मतां हरे ॥२६॥ 

सुस्वादु रु्चच्छतोयञ्च चासितं गन्धवस्तुना । 

शुद्धमाचमनाहेञ्च शृह्यतां परमेश्वर ॥ २७॥ 
गन्धद्रव्यसमायुक्तं विष्णुतेळं सुवासितम्‌। आमलक्या द्रवञ्चेव ख्रानीयं गृह्यतां हरे ॥ 
खद्रत्नमणिसारेण रचितां सुमनोहराम्‌। छादितां सूक्ष्मवरत्रेण शाय्याञ्च गृह्यतां हरे ॥ 

सचूणों ब्रक्षमेदानां मूलानां दृवसंयुतः । 

कस्तूरीरससंयुक्तो गन्धोऽयं गृह्यतां हरे ॥ ३० ॥ 


| युष्पं खुगन्धिसंयुक्तं घनस्पतिसमुद्ववम्‌ । सुप्रियं स्वदेचानां गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३१ ॥ 


शर्करास्वस्तिकाक्तञ्च मिए्द्रव्यसमन्वितम्‌ । सुपक्वफलसंयुक्त नैवेद्यं गृह्यतां हरे ॥३२ 
शीतल शर्करायुक्त क्षीरं स्वादु सुपकवकम्‌। ळड्डुकं मोद्कञ्चेव सर्पिःक्षीरं गुड़ मधु 
नवोद्भूतं दधि तक्रं नेवेयं ग्रह्मतां हरे ॥ ३३ ॥ 

ताम्बूळं भोगसारञ्च कपूराद्सिमन्चितम्‌ । मया निवेदितं भक्त्या ग्ह्मतां परमेश्वर ॥ 


चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ । आघीरचूर्णं रुचिरं ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ ३५॥ 
। तरुमेद्रसोत्‌कर्षो गन्धयुक्ताञ्चिना सह । सुप्रियः सर्वेदेवानां धूपोऽयं सह्यतां हरे ॥३६ 
घोरान्धकारनांशेकदेतुरैव शुभाषहः । सुपरदीपो दीस्तिकरो दीपोऽयं गृह्यतां हरे ॥३७॥ 


पचित्रं निम्मेल तोयं कर्पूरादिसुवासितम्‌। 
जीवन सचेजीवानां पानाथ गृह्यतां हरे ॥ ३८॥ 


चानापुष्पसमायुक्त ग्र थित सूक्ष्मतन्तुना । शरीरभूषणवरं मादपञ्च प्र तिगरह्यताम्‌ ॥३३॥ 
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ति जया 


अविद्धायान्तु ऋक्षायां जातो देवकीनन्दन: । वेद्वेदाड़गुप्ते घिशिष्टे मङ्गले क्षणे 


है तिथ्यन्ते च हरि स्मृत्वा इत्वा देवासुराचनम्‌। पारणं पाचनं पंसां सर्वेपापप्रणाशनम 


७५८० ता ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्सखपडे | 


दत्त्वा देयानि द्रव्याणि पूजोपयोगितानि च । व्रतस्थानस्थितं द्रव्यं हरये देयसेघ च | | 
फलानि तरुबीजानि स्वादूनि सुन्दराणि च। वंशबृद्धिकराण्येच ग्र॒ह्मतां परमेश्वर ॥४१ | 
आवाहितांश्च देवांश्च प्रत्येकंपूजयेदु ब्रती । संपूज्य भक्तिभावेन दद्यात्‌ पुष्पाअलित्रयम्‌ | 

सुनन्दनन्द्कुसुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च राधिकाम्‌ । | 

गणेशं कात्तिकेयञ्च ब्रह्माणञ्च शिवं शिचाम्‌॥ ४३॥ | 
लक्ष्मी सरस्वतीञ्चैच दिक्पालांश्च अ्रहांस्तथा । रोषं सुदर्शनञ्चैव पार्षदपनवरांस्तथा 
संपूज्य स्वेदेवांश्व प्रणम्य दण्डचदु भुचि । ब्राह्मणेभ्यश्च नेवेद्य दत्वा दद्याच दक्षिणाम्‌ | 

कथाञ्च जन्माध्यायोक्तां शएणुयाद्गक्तिभाचतः । 

तदा कुशासने स्थित्वा कुय्यांज्जागरणं ब्रती ॥ ४६ ॥ 

प्रभाते चाहिक कृत्वा संपूज्य श्रीहरि सुदा । 

ब्राहणान्‌ भोजयित्वा च कुर्य्यात्‌ श्रीहरिकीत्तेनम्‌॥ ४७ ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
त्रतकाळव्यचस्थाञ्च वेदोक्तां सर्चेसम्मताम्‌। वेदार्थञ्च समालोच्य संहिताञ्च पुरातनीम्‌ 
उपचासे जागरणे ब्रते चा कि फळं भवेत्‌। कि चा पापं तत्र भुक्तवा घद्‌ वेदविदां घर 
नारायण उचाच । | 
अष्टमीपादमेकन्तु राज्यद्ध यदि द्वश्यते । स एच सुख्यकालश्च तत्र जातः स्वयं हरिः ॥ | 
जय पुण्यञ्च कुर्ते जयन्ती तेन सास्सता । तत्रोपोष्यत्रतं कृत्वा कुय्यांदुजागरणंबुधः 
सचांपवाद्‌ःकालोऽयं प्रधानः सवेसम्मतः । इति वेदविदां घाणी चेत्युक्ता वेधसा पुरा 
_ तत्र जागरण इत्वा यश्चोपोष्य व्रत चरेत्‌ । 

को रिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ | 

चर्जेनीया प्रयत्नेन ससमीसददिताष्टमी । सा सर्क्षांणि न कत्तेव्या सप्तमी सहिताष्टमी ॥ 


क्त » ० 
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व्यतीते रोहिणीऋश्षे व्रती कुर्य्याच्च पारणम्‌ ॥ ५५॥ 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अएमरो ऽध्यायः | # जन्माष्टमीत्रते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ # ५८१. 
॥ 


उपवासाङ्गसूतश्च फलदं शुद्धिकारणम्‌। सर्वेष्वेचोपवासेषु दिवापारणमिष्यते ॥५७॥ 
अन्यथा फलहानिः स्याद्‌ छते घारणपारणे ॥ ५८ ॥ 

न राची पारणं कुय्याइते बै रोहणीवतात्‌ । 

निशायां पारणं छुर्य्याद्‌ चजेयित्वा महानिशाम्‌॥ ५६॥ 
पूर्वाहे पारणं शस्तं इत्या विग्रखुराचेनम्‌। सर्वेषां सस्मतंकुय्यांदुवते वे रोहिणीव्रतम्‌ 
चुधसोमसपम्तायुक्ता जयन्ती यदि रूभ्यते । न कुर्य्याद्‌ गर्भवासञ्च तत्र इत्वा ब्रतं त्रती 
उदये चाष्टमी किञ्चिन्नचमी सकला यदि । भवेद्‌ वुधेन्दुसंयुक्ता प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ 
अपि वषेशतेनापि लभ्यते चा न लभ्यते। त्रती च तदु व्रत इत्वा पुंसां कोटी:ससुद्धरेत्‌ 

नुणां चिना ब्रतेनापि सक्तानां हीनसम्पदाम्‌ । 

कृतेनेचोपवासेन प्रीतो भवति माधवः ॥ ६४ ॥ 

भक्त्या नानोपचारेण रात्री जागरणेन च । 

फळं ददाति देत्यारिजेयन्तीचतसम्भवम्‌॥ ६५॥ 
चित्तशाञ्यमकुर्चाणःसम्यकूफलमचाप्नुयात्‌ । कुर्चाणःवित्तशाव्यञ्च लभते सद्ृशंफलम्‌ 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्य्यात्पारणंबुधः । इन्यात्‌ पूर्वृतं पुण्यसुपचासारजितं फर्म 
तिथिरष्टयुणंहन्ति नक्षत्रञ्च चतुर्गणम्‌ । तस्मात्प्रयत्नतः कुर्य्यात्‌ तिथिभान्तेचपारणम्‌ 
मद्दानिशायां प्रात्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । तृतीयेऽह्नि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते व्रती॥ 
बण्मुहृत्त व्यतीते तु राचावेच महानिशा । लभते ब्रह्महत्याश्व तत्र भुक्तवा च नारद्‌ ॥७० 

गोमांसविण्मूत्रसमं ताम्बूलञ्च फलं जलम्‌। 

'पुंसामभक्ष्यं शुद्धायामोदनस्यापि का कथा ॥ ७१॥ 
त्रियामां रजनीं प्राहुस्त्यक्त्वाद्यन्तचतुष्टयम्‌ । दण्डानां तदुभे सन्ध्ये दिघसाद्यन्तसंजिते 
जन्माष्टस्याञ्च शुद्धायांछत्वा जागरणं व्रतम्‌ । शतजन्मक्रतात्‌ पापान्मुच्यते नात्रसंशयः 
जन्माष्टम्याञ्च शुद्धायामुपोष्य केवळ नरः । अश्वमेधफलं तस्य त्रतं जागरणं चिना ॥' 
| यदुवाल्ये यच्च कौमारै यौचने यच्च पाके । सप्तजन्मकृतात्‌ पापानमुच्यते नात्र संशयः 
| श्रीकृष्णजन्मद्विसे यश्च भुङ्के नराधमः। स भवेन्मातृगामी च ब्रह्महत्याशतं रमेत्‌ - 
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७८२ ३ ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ ४ .(४ श्रीकृष्णजन्सखण्डे 
को टिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । | 


अनदंश्राशुचिः शश्वत्‌ देवे पेत्रे च कम्मंणि ॥ ७७ ॥ | 
अन्ते घसेत्‌ कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरी । कृमिमिः शूलतुल्येश्र तीक्ष्णदंष्र श्च अक्षितः 
पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेल्लमेत्‌ । षछ्टिवर्षेसहस्राणि विष्ठायाञ्च छसिभवेत्‌॥ 
ग्भ्रः कोटिसहस्लाणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदं शतजन्मानि शगालः शतजन्मसु | 
सप्तजन्मसु सपेश्च काकश्च सप्तजन्मसु ॥ ८० ॥ 
ततो भवेन्नरोमूको गलत्कुष्ठी सदाऽऽतुरः। ततोभवेत्‌ पशुष्नश्च व्यालग्राही ततोभवेत्‌ | 
तदन्ते च भवेइस्युर्धमेहदीनो नरघ्रकः ॥ ८२ ॥ 
ततो भवेत्‌ स रजकस्तेलकारस्ततो भवेत्‌ । ततो भवेद्देवलश्व ब्राह्मणश्च सदाशुचिः ॥ | 
उपघासासमथश्चेदेक विप्रश्च भोजयेत्‌ । तावद्धनानि चा दद्याद्‌ यदुभुक्ते द्विगुणं भवेत्‌ | 
सहर्रसम्मितां देवीं जपेद्‌ वा प्राणसंयमम्‌ । | 
कुय्यांद्‌ द्वादशसंख्याकान्‌ यथाथे तदु ब्रते नरः ॥ ८५॥ 
इत्येव कथितं घत्स श्रुतं यद्धमेचक्त्रतः । त्रतोपचासपूजानां विधानमङ्ते च यत्‌॥८६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे जन्माष्टमीत्रत 
पूजोपषासनिरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः । 


| 
| 
ह 
| 








न नवमोऽध्यायः 


यशोदानन्द्योः पूवंजन्मनृत्तान्तकथनम्‌ | 
i नारद उचाच । 
: संस्थाप्य गोङुलेङष्णं यशोदामन्द्रिवसु: । जगाम स्वग्रहंनन्दःकि चकारसुतोतसबम्‌. 
कि चकार हरिस्तत्र कतिवर्ष स्थितिर्षिभोः । 
बालक्रीइनकं तस्य वर्णय क्रमशः प्रभो ॥ २॥ 
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नसो ऽध्यायः ] ४ यशोदानन्द्योः पू्येजन्मः्गत्तान्तकथनम्‌ # ५८३ 


पुरा कता या प्रतिज्ञा गोलोके राथया सह। तत्‌ छत केन चिचिना प्रतिज्ञापालनं वने ॥ 
कीहूग्‌ दृन्दावनं राससण्डलं किविध बद । राखक्रीड़ां जलक्रीडां संव्यस्य घर्णय प्रभो 
नन्द्र्तपः कि चकार यशोदा चाथ रोहिणी । हरेः पूर्वश्च हलिनः कुत्र जन्म बभूवह ॥ 
पीयूषखण्डमाख्यानम्रपूव श्रीहरेः स्म्वतस्‌ । विशेषतः कविप्तुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥ 
स्वरासमण्डलन्रीड़ां बणयस्व त्वमेच च । परोक्षवर्णनं काव्यं प्रशस्तं द्वश्यवर्णनम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगीन्द्राणां गुरोर्गरुः । 

यो यस्यांशः ख तु जनस्तस्यंच सुखतः सुखी ॥ ८॥ 

त्वयेच घाणितौ पादौ. विलीनौ तु युचां हरे। 

साक्षाद्‌ गोलोकनाथांशस्त्वमेच तत्समो महान्‌ ॥ ६॥ 

नारायण उचाच | 

ब्रह्म शरोषचिध्नेशाः कूर्मो धर्मो5यमेच च। नरश्च कात्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा चयं नव ॥ 

अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन चण्यते । 

यं स्वयं नो विजानीमो न चेदाः कि विपश्चितः ॥ ११ ॥ 
शूकरो वामनः करकी बोद्धःक पिलमीनको । एतेचांशा:कळाश्चान्ये सन्त्येच कतिधा सुने 
पूर्णो नुसिहो रामश्च श्‍वेतद्वीपचिराट्िसुः। परिपूर्णतमः कृष्णो चैकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌ 
चेकुण्ठे कमलाकान्त रूपमेदाच्चतुर्भजः । गोलोकेगोकुले राधाकान्तो ऽयं द्विसुजःस्वयम्‌ 
अस्येच तेजो नित्यञ्च चित्ते कुर्वन्ति योगिनः । भक्ताःपादास्बुजंतेजः कुतस्तेजस्विनंचिना 

श्रणु चिप्र चर्णयामि यशोदानन्द्योस्तपः । 

रोहिण्याश्च यतो हेतोदद्वशुस्ते हरेमंखम्‌॥ १६ ॥ 
वसूनां प्रवरो नन्दो नारना द्रोणस्तपो धनः । तस्यापल्लीधरासाध्वीयशोदासा तपस्विनी 


` रोहिणी सपंमाता च कटुश्च सर्पकारिणी । एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ॥ 


एकदा च धराद्रोणो पेते गन्धमाद्ने। पुण्यदे भारते चर्ष गौतमाश्रमसनिधी ॥१४॥ 
चक्रतुश्च तपस्तत्र घर्षाणामयुतं सुने । ष्णस्य दर्शनार्थञ्च निजेने सुप्रभातरे । . 
न ददर्श हरि द्रोणो धरा चेच तपस्विनी ॥ २० ॥ ` 
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कृत्वाऽग्निकुण्डं वैराग्यात्‌ प्रवेष्टं समुपस्थितों ॥ २१ ॥ 
तौ मत्तुकामौ इष्टा च वाग्‌ वभूचाशरी रिणी। द्रक्ष्यथःश्रीहरि पृथ्व्यां गोकुले पुत्ररूपिणम्‌ | 
जन्मान्तरे घसुश्रेष्ठ दुदंश योगिनां चिभुम्‌ । धयानासाध्यञ्च विदुषां ब्रह्मादीनाञ्चचन्दितम्‌ 
श्रत्वेचं तद्धराद्रोणौ जग्मतुः स्वालयं सुखात्‌ । लब्ध्चातुभारतेजन्म दुष्टं ताभ्यां हरेसंखम्‌ 
यशोदानन्द्योरैव कथितं चरितं तव। छुगोप्यं देवतानाञ्च रोहिणीचरितं श्रणु ॥ २५॥ 
एकदा देवतामाता पुष्पोत्सचदिने सती । 
विज्ञापनञ्चरद्वारा चकार कश्यपं सुने ॥ २६ ॥ 
सुस्नाता सुन्दरी देवी रत्नाळड्कारभूषिता । चकार वेशं विविधं ददर्शं दर्पणे सुखम्‌ ॥ 
कस्तूरीचिन्डुना सादं सिन्दूरविन्दुसंयुतम्‌। रत्नकुण्डलशोभाळ्य पत्रामरणभूषितम्‌ ॥ 
गजमो क्तिकसंयुक्तं नासाग्रं सुमनोहरम्‌। शरत्पार्वणचन्द्रास्यं शरत्‌पङ्खजलोचनम्‌ । 
वक्रभ्रूभ ङ्गिसंयुक्तं विचित्रकञजलोज्ञ्वलम्‌॥ २६॥ 
पक्कदाड़मिवीजाभदन्तराजिचिराजितम्‌ । 
पक्क चिम्वाधरोष्टञ्च सस्मितं सुन्दर सदा ॥ ३० ॥ 
अतीव कमनीयञ्च मुनीन्द्र चित्तमोहनम ॥ ३१ ॥ 
एचम्भूत सुख दृष्टा सुन्द्री स्वगृहे स्थिता। पश्यन्ती पतिमार्गश्च कामबाणप्रपीडिता 
) शुश्राव घात्तामदितिः कश्यपं कद्र संयुतम्‌ । 
३ - रसभावसमारम्मे तस्या घक्षःस्थले स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
१ श्रत्वा चुकोप साध्वी सा हताशा रतिकातरा । | : 
| न शशाप पति प्रेम्णा शशाप सर्पमातरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
- न देचाल्ययोग्या सा धम्मिष्ठा घर्म्मनाशिनी । 
दूर गच्छतु स्वर्लोकादु यातु योनिश्च मानचीम्‌ ॥ ३५॥ 
थ्रुत्वेव सा चरद्वारा शशाप देवमातरम्‌। सा चैवं मानचीं योनि यालु मत्य जरायुताम्‌ 
कश्यपो बोधयामास कदुञ्च सपेमातरम्‌। काले .यास्यसि मत्यञ्च .मया सह शुचिस्मिते 
त्यज्य भीति लम सुद द्रक्ष्यसि श्रीहरेर्मखम्‌ ॥ ३७॥ . 
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जंचमो ऽध्यायः] - क वळदेवस्य जन्माख्यानवणेनस्‌ ह ५८५: 
एवसुक्त्या कश्यपश्च प्रजगामाव्ति हम्‌ । चाञ्छौं पूर्णाश्च तस्याश्च यकारभगवानविभुः 
ऋतौ तत्र महेन्द्रश्च बभूच ह सुरषेभः ॥३९॥ 
अदितिईवकी चेव सर्पमाता च रोहिणी । 
कश्यपो चसुदेचश्च श्रीहषणजनको महान्‌ ॥ ४०.॥ 
रहसयं गोपनीयञ्च सर्व निगदितं सुने | अधुना वळदेचस्य जन्माख्यानं सुने श्रणु ॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्मशिरखः प्रभोः ॥ ४१ ॥ 
रोहिणी वसुदेचस्य भाय्यारलजश्व प्रेयसी ॥ ४२ ॥ 
जगाम गोकुलं साध्वी वसुदेचाज्ञया सुने । सङ्क्षणस्य रक्षार्थ कंसभीता पलायिता ॥ 
देचङ्याः सप्तमं गर्भ माया कृष्णाज्ञया तदा । रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुले 
संस्थाप्य च तदा गर्भ केलासं सा जगास ह ॥ ४४ ॥ 
दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरे॥ ४५॥ 
सुषाच पुर कृष्णांशं तप्तरौप्याभमीश्वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वळन्तं ब्रह्मतेजसा 
तस्येव जन्ममात्रेण देवाः प्रसुदिरे तदा । स्वर्ग दुन्दुभयो नेडुरानका सुरजाद्यः ॥ 
जयशब्दं शङ्खशब्दं चक्नुर्देवा सुदान्चिताः ॥ ४७॥ ` 
नन्दो इष्टो ब्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । . 
. ` चिच्छेद नाडी धात्री च स्रापयामास बालूकम्‌ ॥ ४८॥ 
जयशब्दं जगुगोप्यः सर्वाभरणभूषिताः । परपुत्रोत्सवं नन्दश्चकार परमादरात्‌ ॥४६॥ 
ददौ यशोदा गोपीम्यो ब्राह्मणीम्यो धनं सुदा । नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरंतैळमेवच 
इत्येवं कथितं वतस यशोदानन्दयोर्तपः । जन्माख्यानञ्च हलिनो रोहिणीचरित तथा 
अधना घाञ्छनीयन्ते नन्दपुत्रोत्सवं ण । सुखदं मोक्षदं सारं जन्मम्वृत्युजरापहम्‌ 
मङ्गल कृष्णचरितं चैष्णवानाञ्च जीवनम्‌ । स्ांशुभषिनाशश्च भक्तिदास्यप्रदं हरेः ॥५३ 
चसुदेचश्च श्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्दमन्दिरे। ग्रहीत्वा बालिकां हृष्टो जगाम निजमन्द्रिम्‌ः 
कथितं चरितं तस्याः श्रुत यत्‌ सुखद्‌ सुने । अधुना गोकुले कुष्णचरितं श्टण मङ्गलम्‌ 
चसुदेचे ग्रहे याते यशोदा नन्द एव च ॥ मङ्गले सूतिकागारे. जयागारे जया न्विते॥५६॥ 
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५८६ * त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोक्रष्णजन्मखण्डे: 
ददश पुत्र भूमिष्ठं नचीननीरदप्रभम्‌ । अतीच सुन्दर नग्नं पश्यन्तं ग्रहशेखरम्‌॥ ५७॥, 
शारतपावेणचन्द्रास्यै नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । रुदन्तञ्च हसन्तञ्च रेणुसंयुक्तवित्रहम्‌ ॥ | 
हस्तद्वयं भुचिन्यस्तं प्रेमघन्तं पदाम्बुजम्‌ ॥ ५८॥ | 
टा नन्दः खिया सादं हरि हृष्टो वभूच ह ॥ ५६॥ | 

धात्री तं ख्ापयामास शीततोयेन बाळकम्‌। _ | 

चिच्छेद नाडी बालस्य हर्षाद्‌ गोप्यो जयं जगुः ॥ ६० ॥ | 
आजग्मुर्गोपिकाः सर्वा बृहत्श्रो ण्यश्चलत्कुचाः । | 
यालिकाश्च वयःस्थाश्च विप्रपत्न्यश्च सूतिकाम्‌ ॥ ६१ ॥ | 

आशिषं युयुज्ञः सर्वा दइशुर्वालकं मुदा । कोडे चक्र: प्रशंसन्त्य ऊघुस्तत्र च काश्चन | 
नन्दःसचेलःस्नात्वा च धृत्वा घौते च घाससी । पारम्पर्य्यचिचि तत्र चकार हृष्टमानसः | 
| 

| 


ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 

वाद्यानि घादयामास घन्दिम्यश्च ददुर्घनम्‌॥ ६४ ॥ | 

ततो नन्दश्च सानन्द ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । सद्रलानि प्रनालानि हीरकाणि च सादरम्‌ | 

तिलानां पवेतान्‌ सप्त सुचर्णशतकं सुने । रौप्यं घान्याचलं घस्त्र गोसहस्थं मनोरमम्‌ | 

द्धि दुग्धं शकराञ्च नचनीतं घुतं मधु । मिष्टान्न लड्ड्कोघञ्च स्वादूनि मोदकानि च | 
_ भूमिञ्च सवेशस्यादयं वायुवेगांस्तुरङ्गमान्‌ । तास्वूळानि च तैलानि द्त्वा हृष्टो वभूच ह 

` रक्षितुं सूतिका गारं योजयामास ब्राह्मणान्‌ | | 

FE तन मन्त्रज्ञमनुजान्‌ स्थविरान्‌ गोपिकागणान्‌ ॥ ६६ ॥ | 

वेदाश पाठयामास हरेनामैकमजूलम्‌। भत्तया च ब्राह्मणद्धारा पूजयामास देवता; ॥७० 

ज्ञ सस्मिता विप्रपत्न्याश्ववयस्था:स्थचिरावरा; । बालिकाबालकयुताआजसमुनेन्द्रमन्दिरम्‌ 
ही वा तेभ्यो5पि प्रददौ रल्ल॑ धनानि घिषिधानि च ॥ ७१ ॥ | 

fs एच वृद्धाश्च रत्नालङ्कारभूषिता; । सस्मिताः न : 

पा ह सा वानर 

`` नानांविधाञ्च गणका ज्योतिःशास्त्रविशारदाः । 







॥ 
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द्शसो ऽध्यायः ] # -पूतवासोक्षवणेनस्‌ ३: ५८७ 


वाक्सिद्धा: दुस्तककरा आजग्सुनेन्दमन्दिरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नन्दस्तेम्यो नमस्कृत्य उकार विनयं सुदा । आशिषं युयुजः सवै दद्दशुबांढकं परम्‌ ॥ 
एवं संग्धतखम्भारो चभूब ब्रजपुङ्गयः | गणकेः कारयामास यदुभविष्यं शुभाशुभम्‌ ॥ 
एवं बच बालय्य शुकळपक्षे यथा शशी । नन्दाळये इळी चच सुङ्फे मातु पयोधरम्‌ 
तदा च रोहिणी इष्टा तत्र पुनोत्सचे सुदा । तैळसिन्दूरताम्यूलं धनं ताभ्यो ददौ सुने 
दृत्वाशिषश्च शिरसि ताश्च ते स्वाळ्यं ययुः। यशोदारो हिणीनन्दास्तस्थुगहिसुदान्विताः 
इति श्रीनह्मवैचरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
नन्दपुत्रोत्सचो नाम नवमोऽध्यायः । 





दशमो ऽध्यायः 
पूतनामोक्षवणेनम्‌ 


नारायण उवाच । 
अथ कंसः सभामध्ये स्वर्णसिंहासनस्थितः । शुश्राच वाचं गगने सूनुतामशरीरिणीम्‌॥ 
कि करोषि महामूढ़ चिन्तां स्वध्रेयसःकुरु । जातःकालो घरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिप 
नन्दाय तनयं दत्त्वा बसुदेचस्तवान्तकम्‌। कन्यामादाय तुभ्यञ्च दत्त्वा संमाययास्थितः 
मायांशा कन्यकेयश्च वासु देघः स्वयं हरिः । तच हन्ता गोकुले च घडते नन्द्सन्दिरे । 
देवकीसप्तमो गभो चद्धते नन्दमन्द्रै ॥ ४॥ 
देवकीसप्तमो गभो न सुस्राव सृतं सुतम्‌। स्थापयामास माया तं रोहिणीजठरे किर . 
तत्र जातश्च रोषांशो बळदेचो महाबल: ॥ ५ ॥ | 
गोकुले तौ च घरद्धते काली ते नन्द्मन्दिरेि ॥ ६ ॥ 
श्रत्वा तद्वचनं राजा बभूव नतकन्धरः। चिन्तामवाप सहसा तत्याजाहारसुन्मनाः ॥७॥ 
पूतनाञ्च समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसीं सतीम्‌ । | 
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७८८: '* ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे' 

उचाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवित्‌ ॥ ८ ॥ ९ 

कस उवाच । 

पूतने गोकुल गच्छ कार्य्याथं नन्दमन्दिरे । बिषाक्तञ्च स्तनं त्वा शिशवे देहि सत्वरम्‌ 
त्वं मनोयायिनी बत्से मायाशास्त्रविशारदा । मायामानुषरूपञ्च चिधाय ब्रज योगिनी 
ढुवाससो महामन्त्रं प्राप्य सर्वत्रगामिनी । सर्वरूपं विधातुं त्वं शक्ताऽसि सुमतिष्टे 
इत्युस्चा तां महाराजस्तस्थो संसदि नारद । जगाम पूतना कंसं प्रणस्य कामचारिणी 
तप्तकाञ्चनवर्णामा नानाळङ्कारभूषिता। विभ्रती कबरीभारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥ 
कस्तूरी बिन्दुना युक्त सिन्दूरं विभ्रती सुदा । मञ्जीररशनाभ्याञ्च कलशब्दं प्रकुर्वती ॥ 
संप्राप्य गोएं ददर्श नन्दालयं मनोहरम्‌ । परिखामिर्गभीरामिदूळंब्या भिश्च वेष्टितम्‌ ॥ 
रचितं प्रस्तरेदिव्येनिमितं विश्वकर्म्मणा । इन्द्रनीलेमरकतै: पद्मरागश्च भूषितम्‌ ॥१६॥ 
सुवर्णकलशेदिव्येश्वित्रितैः रोखरोज्ज्वलैः । प्राकारेगेगनस्पशेश्वतुर्दारसमन्बिते: ॥१७॥ 

युक्त लोहकपारेश्च द्वारपाळसम न्वित: । 

वेष्टितं सुन्द्रं रम्यं खुन्द्रीगणब्नेष्टितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुकामाणिक्यपरशेः पूर्ण' रल्लादिभिर्धनैः। स्वर्णपात्रघराकी णं गां कोटिभिरन्वितम्‌ 
भरणीयेः किङ्कुरैश्च गोपलक्षैः समन्वितम्‌ । दासीनाञ्च सहस्रैक्व कर्मव्यप्र: समन्वितम्‌ 
हाताशी सस्मिता सुमनोहरा । दृष्ट्वा तां प्रविशन्ती च गोप्यस्तावहुमेनिरे 
किंवा पझाळ्यादुगा कृष्ण द्रु समागता । प्रणेमुगोंपिका गोपाःपप्रच्छुः कुशलञ्चताम्‌ 





ददौ सिंहासनं पाद्यं घासयामास तत्र बै ॥ २२ ॥ | 


पप्रच्छ कुशल सा च गोपानां वालकस्य च | 
उचास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राह साद्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
तामूचुर्गोपिकाः सर्घाः का त्वमीश्वरि साम्प्रतम्‌ | 
| वासस्ते कुत्र किन्नाम कि घात्र कम्मे तद्वद्‌ ॥ २४ ॥ 
तासाञ्च बचने श्रुत्वा ाप्युपाच मनोहरम्‌ | मथुरावासिनीगोपी साम्यतं चिप्रकामिनी 
` सुत घाचिकवकत्रेण तत्त्वं मङ्गलसूचकम्‌ । वभूष स्थविरे काळे नन्दपुत्रो महानिति ॥ 
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श्रुत्वागवाह तं द्रष्ठमाशिय॑ कर्तमीप्लितम्‌ । पुत्रमानय तं दरष्टा यानि कृत्वा तदाशिषम्‌ 
ब्राह्मणीवचन त्वा यशोदा हएमानसा । प्रणमय्य सुतं क्रोड़े ददौ त्राह्मणयो षिते ॥ 
कृत्वा क्रोड़े शिशं साध्वी चुचुस्ब च पुनः पुनः । 
स्तनं ददी खुखासीना हरि पुण्यचती सती ॥ २६॥ 
अहोष्द्गतोषयं वालस्ते सुन्दरो गोपसुन्दरि। शुणैर्नारायणसमो वालो5यमित्युवाच ह 
कृष्णो घिषस्तनं पीत्वा जहास वक्षसि स्थितः । तस्या:प्राणेःसह पपौ विषक्षीरंसुधा मिच 
तत्याज वाळकं साध्वी प्राणांस्त्यक्तवा पपात ह । विछृताकारवद्ना चोत्तानवदना सुने 
स्थूलदेहं परित्यज्य सूक्ष्मदेहं विवेश सा । 
आरुरोह रथं शीघ्रं रत्नखारविनिम्मितम्‌॥ ३३ ॥ 
पाषेद्प्रचरैदिन्येर्वे्ितं सुमनोहरैः । श्वेतयामरलश्षेण वेष्टितं लक्षदपंणेः॥ ३४ ॥ 
चहिशौचेन चस्त्रेण सूक्ष्मेण शो मितं बरम्‌। नानाचित्रविचित्रेश्च सदरत्नकलंसेयंतम ॥ 
सुन्दर शतचक्र्ज ज्वलितं रत्नतेजसा । पाषंदार्तां रथे इत्वा जग्मुर्गोलो कसुत्तमम्‌ ॥ 
ट्टा तमड्ुतं गोपा गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
| कंसः श्रुत्वा च तत्‌ सचे' विस्मितश्च बभूव ह ॥ ३७॥ 
यशोदावाळकं नीत्वा क्रो ड़े इत्वा स्तनं ददौ । मङ्गल कारयामास चिप्रद्वारा शिशो मने 
ददाह देहं तस्याश्च नन्दः सानन्द्पूचेकम्‌ ! चन्दनागुरुकस्तूरीसमं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
सा घा का राक्षसीरूपा कथं पुण्यवती सती । 
केन पुण्येन तं दष्टा जगाम इष्णमन्दिरम्‌॥ ४० ॥ 
नारायण उवाच । 
बलियज्ञे चामनस्य हुट्टा रूपं मनोहरम्‌ । वलिकन्या. रलमाला पुत्रस्नेहं चकार तम्‌ ॥ . 
मनसा मानसं चक्रे पुत्रस्य सद्दशो मम भवेद्‌ यदि स्तनं दत्त्वा करोमि तञ्च पक्षरि 
हृरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपोजन्मान्तरे स्तनम्‌ । ददो मातृगति तस्यै कामपूरःङृपानिधिः 
दत्त्वा घिषस्तनं कृष्णं पूतना राक्षसी सुने । | 
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भक्त्या मातृगति प्राप कं भजामि विना हरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्येव कथितं चिप्र श्रीकृष्णगुणचर्णनम्‌ । पदे पदे सुमधुर प्रवर कथयामि ते ॥४५॥ ` 
इति श्री ब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
पूतनामोक्षणं नाम दशमो ऽध्यायः । 





एकादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णवाललीलानिरूपणम्‌ 


श्रीनारायण उवाच । 
एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्द्गे हिनी । गुहकम्मेणि संसक्ता कत्वा बाळ स्वचक्षसि 

 _वात्यारूपं तुणाचत्तमागच्छन्तञ्च गोकुले । ध्रीहरिम्मेनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभूच ह ॥ 
_ साक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालकं तदा । शयनं कारयित्वा च जगाम यसुनां सुने॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वात्यारूपधरोऽसुरः । आदाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजनम्‌ 
वभञ्ञ वृक्षशाखाश्र ह्मन्धीसूतञ्च गोकुलम्‌ । चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र पपात ह ॥ 
अझुरोऽपि हरिस्पर्शाज्जगाम हरिमन्दिरम्‌ | सुन्दर रथमारुह्य त्वा कर्म्म्षयं स्वकम्‌. 
है| पाण्ड्यदेशोद्धवो राजा शापादु दुर्वाससो 5खुरः । 
कक श्रीकृष्णचरणस्पर्शाद्‌ गोकुलं स जगाम ह ॥ ७॥ 
__ चात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयविह्दळा: । न दृष्टा बालकं तत्र शयाने शयने सुने॥ 

सव निजध्नुः स्वं बक्षःस्थळं शोकाकुलाभयात्‌ । 

केचिनुमूर्च्छामवापुश्चः रुरुढुशचापि केचन ॥ ६ ॥ 
अन्वेषणं प्रकुचेन्तो दद्वशुर्वालक वजे । धूलिधूषरसर्वाङगं पुषपोद्यानान्तरस्थितम्‌ ॥ १० 
वाहयकदेरो सरसस्तीरे नीरसमन्विते । पश्यन्तं गगनं शश्वद्‌ चद्न्तं भयकातरम ॥११॥ 
गृहीत्वा बाळक नन्दः इत्वा चञ्षरि सत्वरम्‌ । 
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दशे' दर्श सुखं तस्य रुरोद च शुचान्धितः ॥ १२ ॥ । 
यशोदा रोहिणी शीघं रट्टा चाले रुरोद च। छत्वा वक्षसि तद्वक्त्रं चुचुस्व च मुहुमंहुः 
सङ्गछं कारयामास स्वापयामास वालकस्‌ । स्तनं ददो यशोदा च प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
व्ूथं शशाप ढुर्घासाः पाण्ञ्यदेशोद्गचं नृपम्‌। झुविचाय्यं वद्त्र ह्मन्नितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उवाच | 

पाण्ड्यदेशोट्भचो राजा सहसत्राक्षः प्रतापवान्‌ । 

रनत्रीसहस्नं समादाय कामयाणप्रपीडितः ॥ १६ ॥ 
मनोहरे निजेने च पर्वते गन्धमादने । विजहार नदीतीरै पुष्पोद्याने मनोरमे ॥ १७ ॥ 
नानाप्रकारश्टङ्कारं चिपरीतादिक नुपः । नखदन्तक्षताङ्गञ्च कामिनीनां चकार सः ॥१८॥ | 
कत्वा सूत्तिसहस्रश्च योगीन्द्रो नपतीश्घरः। त्वा स्थळे बिद्दारञ्च जलक्रीडाँ चकार सः 
नाय्यों चिवसनाः सचां नग्नाश्च नपयोषितः । विजह श्च पुष्पभद्रानदीतीरे मनोरमे ॥ ` 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायातो महामुनिः । शिष्यलक्षैः परिवृतः गच्छन्‌ चै शङ्करं प्रति॥ . 

दुष्टा सुनि महामत्तो नोत्तस्थौ न ननाम च | 

चाचा हस्तेन राजा तु सम्भाषां न चकार ह ॥ २२॥ 

ट्टा चुकोप नृपति शशाप स्फुरिताधरः। ` 

अझुरो भव पापिष्ठ योगाद्‌ भ्रष्टो सुवं बज ॥ २३॥ 
भारते लक्षञ्च थातव्यं ते नराधम । ततो हरिपद्स्पर्शादु गोलोकं यास्यसि ञुचम्‌॥ 
स्याने स्थाने हे महिष्यो जनि लभत भारते । राजेनद्रगेहे राजेन्द्रात्‌ भषिष्यथ मनोहरा:॥ 
इत्युक्तवा तु सुनीन्द्रश्च जगाम शङ्करालयम्‌ । द्वाहाशब्दं चिचक्रुश्च शिष्यसङ्गाः कपालच:ः 
गते सुनीन्द्रे राजेन्द्रो रुरोद च सरित्तटे। रुरुदू रमणीयाश्थर मण्यो घिरहातुराः ॥२७॥ 

हे नाथ रमणध्रेष्ठेत्युच्चाय्य च पुनः पुनः । 

त्वां चिना घा छ यास्यामो वयं त्वं वा क यास्यसि ॥ २८ ॥ 

चयं न विहरिष्यामस्त्वया साहू सु निजेने । 


\ 
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न करिष्यसि राज्यं त्वं न यास्यामो ग्रह घयम्‌ ॥ २६॥ 

शरव्चन्द्रप्रभासुष्ट न द्रक्ष्यामो सुखं तच । 

प्रसारिताभ्यां वाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ (१ 
इत्युत्तवा रुरुदुः सर्घाः पुरस्कृत्य नराधिपम्‌। मूच्छामचापुश्चरण शृत्वाराज्ञः सरित्तिटे॥ | 
राजाग्निकुण्डं निर्माय नारीभिः सह नारद्‌। रटुत्चा हरिपदाम्भोजं उचळदञ्चिविवेशह | 
हाहाकार खुराः सर्वे प्रचक्रुगंगनस्थिताः । इत्यूचुर्मनयश्चेच देवञ्च वळ्वत्तरम्‌॥३३॥ | 
सच राज्ञाःतृणावरत्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌ । महिष्योभारतेषषेलेभिरे जन्मचाञ्छितम्‌ 
इत्येचं कथित सर्च हरेमांहात्म्यमुत्तमम्‌। मोक्षणं नपतेश्‍्चेच मुनीन्द्रशापहेतुकम्‌॥३५| 

इति :प्री त्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्‌.संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
तृणाचत्तेवघो नामैकादशोऽध्यायः । 


। ७६२ नई ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
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द्वादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णवाललीलावर्णनस्‌ 
नारायण उघाच । र 
एकदा मन्दिरे नन्दपत्नी सानम्दपूर्वकम्‌ । इत्या घक्षसि गोविन्द क्षुधितञ्चस्तनं ददौ ॥ 
एत स्मिन्नन्तरैगोप्यआजग्युनेग्दमन्द्रिम्‌। स्थविराश्चवयस्याश्चचालिकाबाळकान्विताः 
अतृप्तं बालकं शीघ्रं संन्यस्य शयने सती । प्रणनाम समुत्थाय कम्मेण्यौत्थानिके सुदा 
तेळसिन्दूरताम्वूळं ददौ ताभ्यो मुदान्विता । 
मिष्टवस्तूनि वस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे ष्णो रुरोद क्षुधितस्तदा । प्रेरयित्वा तु चरणं मायेशो मायया विभुः ॥ 
पपात चरणं तस्य प्रबीणे शकटे सुने । विश्वस्भरपदाघातात्तञ्च चूर्ण वभूच इ ॥ ६ ॥ 
बभञ्ज शकटं पेतु्भेग्नकाष्टानि तत्र वै । पपात द्धि दुग्धञ्च नवनीतं घृतं मघ ॥ ७ ॥ 
` दृ्टाथ्वय्ये गोपिकाश्च दुदुवुर्चालकं भयात्‌। दद्दशुभेश्षशाकटमिन्धनाभ्यन्तरै शिशुम्‌ ॥८ 
'भञ्नभाण्डसमूहञ्च पतितं वहुगोरसम्‌ । प्रेरयित्वा तु काष्ठानि जग्राह बालक भिया ॥ 
मायारक्षतसराँङ्गं रुदितं धितं क्ष्घा । स्तनं ददौ यशोदा तं रुरोद्‌ च खश शुचा ॥ 
पप्रच्छर्वालकान्‌ गोपा वभञ्च शकटं कथम्‌ । 
किश्विद्धेतुं न पश्यामि सहसेति किमट्गुतम्‌॥ ११॥ 
इत्यचुवांलकाः सचे गोपाः श्टणुत तदु्चः। भ्रीकृष्णस्यप दाघातादुवभञ्जशकट घचम॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं गोपा गोप्यश्च जहखुमुंदा । न हि जग्मुः प्रतीतिञ्च सिथ्येत्यचुन्रेजेप्रजा 
शिशोः स्वस्त्ययनं तूणं चक्नुर्व्राह्मणपुङ्गचाः ॥ १३॥ 
हस्तं दत्त्वा शिशोर्गात्रे पपाठ कवचं द्विजः । वदामि तत्ते पिप्रेन्द्र कचचं सवेलक्षणम्‌॥ 
यद्दत्तं मायया पूर्व ब्रह्मणे नाभिपङ्जे ॥ १५ ॥ 
निद्रिते जगतींनाथे जले च जलशायिनि । भीताय स्तुतिकर्त्रे च मधुकेरभयोभेयात ॥ 
३८ 
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७९७. | # ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोऊष्णजन्मखण्डे 


योगनिद्रोचाच । ॒ 

दूरीभूतं कुरु भयं भयं किन्ते हरौ स्थिते। स्थितायां मयि च ब्रह्मनसुखं तिष्ठजगत्पते॥ 
श्रीहरिः पातु ते चक्त्रं मस्तक मधुसूदन: । श्रीकृष्णश्रक्षषोपातु नासिकां राधिकापतिः | 
कर्णयुग्मञ्च कण्ठञ्च कपाळं पातु माधवः । कपोळंपातु गोचिन्दःकेशांश्चकेराचःस्वयम्‌ | 
अधरोष्ठं हृषीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः । रासेशवरश्च रखनां तालुकं वामनो विसुः ॥ | 
बक्षः पातु मुकुन्दस्ते जठरं पातु देत्यहा । जनाईनःपातुनामि पातु विष्णुश्च ते हचुम ॥ 
नितम्वयुग्मं गुह्यञ्च पातु ते पुरुषोत्तमः । जाचुयुग्मं जानकीशः पातु ते सचेदा विभु/॥ | 

| 


PU CHET कक... ->>-< 


हस्तयुग्मं नसिहश्च पातु सवेत्र सङ्कट | पादयुग्मं वराहश्च पातु ते कमलोङ्भचः ॥२३॥ 
| ऊर्दुव नारायणः पातु ह्यघस्तात्‌ कमलापतिः । 

पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु वही दशास्यहा ॥ २४॥ | 

वनमाली पातु याम्यां चेकुण्डः पातु नेऋ तौ । | 

वारुण्यां वासुदेवश्य सतोरक्षाकरः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ | 

पातु ते सन्ततमजो वायव्यां विष्टरश्रवाः । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जलजासनः ॥ | 
ऐशान्यामीश्वरः पातु सर्वत्र पातु शत्र॒जित्‌। जले स्थळे चान्तरीक्षे निद्रायांपातुराघवः | 
इत्येचं कथितं ब्रह्मन्‌ कघचं परमांदुतम्‌ । कृष्णेन कृपया दत्त स्छतेनेव पुरा मया ॥ | 
। 

| 


शुम्मेन सह संग्रामे निलेक्ष्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्य: प्रासिमात्रेण सो जितः॥ 

कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो मतः । पूर्व घर्षेशतं खे च छऱ्वा युद्धं सयावहम | 

- सते शुम्भे च गोचिन्दः कृपालगंगनस्थितः। माल्यञ्च कवचं दत्वा गोलोकं सजगामह 
कल्पान्तरस्य वृत्तान्त पया कथिते मुने। अभ्यन्तरभयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः ॥ | 

कोटिशः कोरिशो नष्टा मया दृष्टाश्च वेधसः । | 

| 


अहञ्च हरिणा साद्धं करपे कर्पे स्थिरा सदा ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्तवा कचचं दत्त्वा सान्तद्धांन चकार ह। | 
निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ स कमलोद्वघः ॥ ३४ ॥ 

. खुवरणंगुटिकायान्तु हत्वेदं कचं परम्‌। ` 
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अयोदशोऽध्यायः ] # श्रीकृष्णमाहात्स्ये वालचरित्रकथनम्‌ # ५६५ 


कण्ठे घा दक्षिणे बाहो बध्नीयाद्‌ यः सुधीः सदा ॥ ३५॥ 
विषासिसपेशत्रुस्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थळे चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वरः॥ 
संग्रामे घञ्रपाते च विपत्तौ प्राणसङ्कटै । कचचस्मरणादेच सद्यो निःशाङ्कतां बजेत्‌॥३७ 
घदुध्वेदं कवचं कण्ठे शङ्करस्न्रिपुरं पुरा । जघान लीलामात्रेण दुरन्तमखुरेश्वरम्‌॥३८॥ 
वदुध्वेदं कचचं काली रक्तबीजं चखाद्‌ खा | सहस्रशीर्षा ध॒त्वेद्‌ विश्वं धत्ते तिल यथा 


. आवां खनतूङुमारश्च धर्स्मेसाक्षी च कर्मणाम्‌ । कवचस्य प्रसादेनसर्चत्र जयिनोचयम्‌ 


तस्य नन्द्शिशोः कण्ठे चकारकचचं द्विजः | आत्मनःकचचंकण्ठे दधार च स्वयं हरिः 
ग्रभावः कथितः सर्वे: कवचस्य हरेस्तथा। अनन्तस्याच्युतस्यैव प्रभावमूतुळं सुने ॥४२ 
इति श्रीत्रह्मचेवर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्खंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शकरभञ्ञनकचचन्यासो नाम द्वादशो ऽध्यायः । 


छ 








_ त्रयोदशोऽध्यायः. 
श्रीकृष्णमाहात्म्पे बालचरित्रकथनम्‌ 


नारायण उघाच । 

अपरं छष्णमाहात्म्ये श्ण कि ञ्चिन्महासुने । चिप्ननिष्नं पापहरं महापुण्यकरं परम्‌ ॥१ ॥ 

एकदा नन्दपत्नी सा छत्वा छृष्णं स्ववक्षसि । स्वर्णसिंहासनस्थाचक्षु थितंतंस्तनंद्दी 

पतस्मिन्नन्तरे तत्र घिप्रेन्देकः समागतः । चरतः शिष्यसमूहैश्च प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा ३ 

प्रजपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फरिकमालया । दृण्डी छत्री शुक्कवासा दुन्तपङ्क्तिचिराजित्तः। 
ज्यो तिग्रेन्यो मृत्तिमांश्च वेदवेदाङ्गपारगः ॥४॥ 

यरिविश्रज्ञराभारं तप्तकाञ्चनसन्निभम्‌ । शरतपार्वणचन्द्रास्यो गौराङ्ग: पद्मछोचनः ५. 
योगीन्द्रो धूजेटेंः शिष्यः शुद्धभक्तो गदाभवतः । ` 
च्याख्यासुद्राकरः श्रीमान्‌ शिष्यानध्यापयन्‌ सुदा ॥ ६ ॥ 
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साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठ सिद्धान्तेकविशारद्‌ः। . 

घ्याचैकनिष्ठः ्रीऊृष्णपादाम्भोजे दिवानिशम्‌ ॥ ८॥ 
जीचन्मक्तो हि सिद्धेशः सवंज्ञः सवंद्शनः । त इुट्गा सा समत्तस्थौ यशोदा प्रणनामच 
पाद्यं गां मंधरपर्कञ्च स्वर्णसिंहासनं ददौ । वालकं घन्द्यामास मुनीन्द्रं सस्मितं सुदा | | 
मुनिश्च मनसा चक्रे प्रणामशतक हरिम्‌ । आशिषं प्रददौ प्रीत्या वेदमन्त्रोपयो शिका 

प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुज्जराशिषम्‌। | 


| 


शिष्यान पाद्यादिकं भक्त्या प्रददौ च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १२॥ 2 


चेदन्याख्यां कतिविधां प्रकुवेन्नचछीलया । एकीभूय चतुवद्तेजसा सूत्तिमानिष ॥७ 
| | 

| 

। 


' सरिष्योऽडघी च प्रक्षाल्य समुवाससुखासने। ससुद्यता गति प्रष्टं पुटाज्ल्युता सरत 
.. स्वक्कोडे वाळक इत्वा भक्तिनघ्रास्यकन्धरा । स्वात्मारामं मङ्गलञ्व प्र यद्यपि न क्षमा. 


तथापि भवतो नाम शिवं पृच्छामि साम्प्रतम्‌ । | 
क | ` अंवला बुद्धिहीना या दोषं क्षन्तं सदार्हसि ॥ १५ ॥ | 
_* मूढस्य सततं दोषक्षमां कुवेन्ति साधचः ॥ १६॥ | 
अङ्गिरा वाथवात्रिर्वा मरीचिर्गोतमो5थवा । क्रतुःकि घा प्रचेताघापुरूस्त्यःपुलहो ऽथ | 
दुर्चासाः कंदेमस्त्वं चा घशिष्ठी गर्गे एव घा । | 
जैगीषव्यो देचळो वा कपिलो वा स्वयं विभुः ॥ १८॥ 
सनत्कुमारः सनकःसनग्दो चा सनातनः। वोढुःपञ्चशिखोचातचमाुरिःसौ भरि बि 
चिश्वामित्रोऽथ चादमीको चामदेवोऽथ कश्यपः । 
संचत्तेः किसुतथ्यो धा कि कचो चा वृहरुपतिः ॥ २० ॥ 
शरः शुक्रश्चच्यवनोनरनारायणोऽथवा । शकूधिः पराशरोव्यासःशुकदेचो ऽथ जैमिशि 
मार्कण्डेयो लोमशश्च कण्व: कात्यायनस्तथा । | 
आस्तीको घा जरत्कारु ऋ ष्यशाङ्गो विभाण्डकः ॥ २२-॥ | 
पौलस्त्यस्त्वमगस्त्यो चा शरद्वान्‌ गिरिरेच च । 
शमीको ऽरिष्टनेमिश्च माण्डव्यः पेल एच च ॥ २३॥ 
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यो दशोऽध्यायः ] ॐ श्रीकृष्णनामकरणे शिष्येःसहमहिगगेप्रवेशवर्णनम््‌ £ - ५६७ 


पाणिनिर्वा कणादोचाशाकद्यः शाकटायंनः | अष्टाचक्रो. भाग रिवा खुमन्तुवेतलणवचा 
जावालिर्याज्ञबल्ययश्च वैशपायन एच घा। यतिहसो पिप्पलादो मैत्रेयः करुषस्तथा॥ . 
उपमन्थुर्गौरसुखोऽरुणिरौर्ोऽथ कक्षिचान्‌। भरद्वाजो वैद्शिराःशङ्क कणऽथ शौनक 
तेषां पुण्यग्छोकानां को भवान. बद मे प्रभो । प्रत्युत्तरार्हा नाहं चेत्तथापि बक्तुमदसि 
किङ्करः किङ्करी वापि समर्था प्रुमीश्वरम्‌। यो यस्य सेचानिरतःस कं पुच्छति तं विना 


` अन्याहं छतवछत्याहं सफल जीवनं सम । त्वतपादाग्जरजःरुपशाह्नन्मकोस्यंहलां क्षयः. 


त्वसपादोदकसंस्पर्शात्‌ सद्यः पूता बछ्ुन्धरा । तचागमनमात्रेण तीर्थोसूतो ममाश्रमः॥ ` 
येये श्रुताः श्रती अ्रह्मन्‌ श्रविसारा महाजनाः । तेषामेकोमया हृएः एूचएुण्यफलो दयात्‌ - 
शिष्या चेदा सूत्तिमन्तो घ्रीप्ममध्याहृभास्कराः । | 
गोकुळ मतकुछ स्यः पुनन्ति पाद्रैणुना ॥ ३२॥ र कु 
आशिषं कर्चमहेन्ति प्रसन्तमनसा शिशुम्‌ । पूर्ण स्वस्त्ययनं सद्यो चिप्राशीवेचनं शुचम्‌ 
इत्येवसुक्तवा नन्द्रञ्री भत्तया तस्थौ सुनेः पुरः । चरं प्रस्थापयामास नन्दमानंयितुं सती . 
यशोदावचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गचः । जहखुः शिष्यसंधाश्च भासयन्तो दिशो दश ॥ ` 
हितं तथ्यं नीतियुक्तं महतप्रीतकर परम्‌ । तासुवाच सुदा युक्तः शुद्धवुद्धिमहासुनिः.॥ 
श्रीगगेडचाच । 
सुधामयं ते वचनं लौकिक समयो चितम्‌ । यस्य यत्र कुरे जन्म स एव ताहशो भवेत्‌ | 
सवेषां गोपपझानां गिरिभानुश्च भास्कर: । 
पत्नी प्यासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सती ॥ ३८॥ . 
तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवद्धेनकारिणी ॥ ३६॥ 
नन्दो यस्त्वञ्चयाभद्रे बालोऽग्रं येन वागतः। जानामिनिर्जेनेसर्वचक्षयामि नन्दसन्निधिम्‌ (2 
गर्गों5हं यदुवंशानां चिरकालंपुरो हितः। प्रस्थापितो5हं वसुना नान्यसाध्येच कर्म्मणि 
एतस्मिन्नन्तरे नन्दः श्रुतमात्र जगामह । ननाम दण्डवद्‌ भूमौ मूध्नो तं मुनिपुङ्गचम्‌ । 
शिष्यान्ननाम सूर्ध्ना च ते तं ययुज्लराशिषम्‌ ॥४२॥ 
समुत्थायासनात्‌ पूण यशोदां नन्द्मेव च । ग्रहीत्वास्यन्तरं रम्यं जगाम चिदुषां वर: 
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गर्गो नन्दी यशोदा च सपुत्रा संमुदान्विता । गगे उचाच तौ वाक्यं निगूडं निजेनेसुने | 
श्रीगग उचाच | | 
अयि नन्द प्रचक्ष्यामि चचनं ते शुभाषहम्‌ । प्रस्थापितोऽहं घखुना येन तच्छ, यतामिति | 
वसुना सूतिकागारे शिशु प्रत्यपणीङतः । पुत्रोऽयं वखुदेवस्य ज्येष्ठश्व तस्य च अपम | 
कन्या ते तेन नीता च मथुरां कसभीरुणा ॥ ४६ ॥ | 
अस्यान्तप्राशनायाहं नामानुकरणाय च । गूढेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु घ्रजे॥४७॥ | 
पूणंत्र्मस्चरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महीम्‌। आगत्य भारहरणं कत्ता धात्राच सेवितः 
गोलोकनाथोभगवानश्रीकृष्णो राधिकापतिः। नारायणो यो वैकुण्ठेकमलाकान्तएवच | 
शवेतद्वीपनिचासी यः पाताविष्णुश्च सोऽप्यजः। कपिलो ऽन्ये तदंशाश्च नरनारायणावृषी | 
` सर्वेषां तेजसां राशिर्मत्तिमानागतः किसु । स घसुं दर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूच ह | | 
साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तघालयम्‌ । | 
अयोनिसस्भवश्चायमाविभतों महीतले ॥ ५२॥ | 
चायुपूणं मातृगर्भ कृत्वा च मायया हरि: | आविभूय बस मूत्ति दर्शयित्वा जगाम ह | 
युगे युगे वर्णमेदो नाममेदो५स्य घल्च । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ | 
शुक्लवरणः सत्ययुगे सुतीव्रस्तेजसावृतः । त्रेतायां रक्तवर्णो5यं पीतोऽयं द्वापरे पिभुः ॥ | 
| छृष्णवण: कलो श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेव च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्सृत 
| ब्रह्मणो वाचकः कोऽयमुकारोऽनन्तवाचकः । शिंवस्यचाचकःषश्च णकारो धर्मचाचक | 
अकारो घिष्णोवेचनः श्वेतद्वीपनिधासिनः । 
नरनारायणार्थस्य चिसर्गो घाचकः स्मृतः ॥ ५८ ॥ 
सर्वेषां तेजसां राशिः सर्वमूत्तिस्वरूपकः । सर्वाधारः सवेबीजस्तेन कृष्ण इति स्वत 
क्षिनिर्वाणवचनो णकारो मोक्ष एवं च। अकारो दातृषचनस्तैन कष्ण इति स्सृतः ॥ | 
कृषिनिश्वेएघचनो णकारो अक्तिचाचकः | | 
अकारो दातृचचनस्तेन कृष्ण इति स्मरतः ॥ ६१॥ | 
कम्मनिर्मूलवचनः छृषिर्णा दास्यवाचकः । अकारो प्रातिचचनस्तेन कृष्ण इति स्मरतः ॥ 
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१०७४ 


अयोद्‌शोऽध्यायः ] ` # श्रीकृष्णनान्नो गुणानुकीतेनम्‌ # ५६६ 


नास्नाभगवतोनन्द कोरीचां स्मरणे च यत्‌ । तत्फलं लभते नून कृष्णेति स्मरणे नरः 
यद्विधं स्मरणे पुण्यं घचनाच्छुवणांत्तथा । 
को टिजन्मांहलो नाशो भवेद्‌ यत्स्मरणादिकात्‌ ॥ ६४ ॥ 
बिष्णोर्नास्नाञ्च सर्चेषां सर्वात्सारं परात्परम्‌ । छष्णे तिमडुलंनाम सुन्दरम क्तिदायकम्‌ 
ककारोच्चारणाद्सक्तः कचल्यं जन्सम्चत्युहम्‌ । 
ऋकारादु दार्यमतुळं षकारादुभक्तिमीप्सिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
णकारात्‌ सहवासश्च तत्समं कालमेव च । तत्ारूप्यं विसर्गाच्च लभतेनात्र संशयः 
ककारो्यारणादेव वेपन्ते यमकिङ्कराः । ऋकारो क्तेन तिष्ठन्ति षकारात्पातकानि च 
णकारोच्चारणाद्रोगा अकारान्छत्युरैच च । श्चं सवे पलायन्ते नामोच्चारणभीरवः 
स्स््त्यु क्तिश्रवणोद्योगात्‌ क्कृष्णनास्नो व्रजेश्वर । 
रथं गृहीत्वा धाचन्ति गोलोकात्‌ ऊष्णकिङ्कराः ॥७० ॥ 
पृथिव्या रजसः संख्यां क्तं शक्ता विपश्चितः । 
नास्नः प्रभावसंख्यानं सन्तो वक्तं न.च क्षमाः ॥ ७१ ॥ 
पुराशङ्करचक्त्रेण नाम्नोऽस्य महिमा श्रुतः । गुणनामप्रभाचञ्च किञ्चिञ्जाना तिमद्गुरु 
त्रझानन्तश्च धम्मंश्च सुरषिमेनुमानवाः । 
वेदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्येचं कथितो नन्द्‌ महिमा ते सुतस्य च । यथामति यथाज्ञानं गुरुवक्त्रान्मया श्च॒तम्‌ 
कृष्णःपीताम्वरः कंसध्वंसी च विष्टरश्रवाः । देवकीनन्दनः श्रीशोयशोदानन्द्नो हरिः 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वेशः सर्वरूपधृक्‌ । सर्वाधारः सर्चगतिःसवेकारणकारणम्‌ 
राधाबन्धूराधिकात्माराधिकाजीवनः स्वयम्‌ । राधिकासहचारी च राधामानसपूरक्‌ः ॥ 
राधाधनो राधिकाङ्गो राधिकासक्तमानसः । 
राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
राधिकाचित्तचोरश्च राधाप्राणाधिकः प्रभुः । परिपूर्णतमं ब्रह्म गोचिन्दो गरुडध्वजः 
नामान्येतानि: कृष्णस्य भ्रुतानि साम्प्रतं बज । जन्मस्रत्युदराण्येच रक्ष नन्द्‌ शुभक्षणे 
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६०० र # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
कृतं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रुतम्‌ - | 

ज्येष्ठस्य हलिनो नाम्नः सङ्केतं श्रुणु मे मुखात्‌ ॥ ८१ ॥ | 
गर्भसडुषणादेव नाम्ना सद्धुषेण: स्मृतः ॥ ८२ ॥ | 
नास्त्यन्तोऽस्यैच वेदेषु तेनातन्तइतिस्स्तः | वळदेवो चलोद्रेकाद्भली च हलभारणात्‌ | 
शितिचाखा नीलचासान्‌सुपली सुषलायुधात्‌ । रेवत्यासह सम्मो गाद्रेवतीरमण:स्बयम्‌ | 
रोहिणीगर्भवासाच्च रो हिणेयो महामतिः ॥ ८४ ॥ जा 

इत्येचं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रुतं नाम निवेदितम्‌ । | 

यास्याम्यह ग्रह नन्द्‌ खुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥ ८५ ॥ | 

घ्राणस्य वचः श्रुत्वा नन्दः स्तब्धो बभूव ह । | 

निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जहास वालकः स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
प्रणम्योचाच नन्द्स्तं चाफ्यं विनयपूर्वेकम्‌ । | 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ ८७॥ | 

नन्द्‌ उचाच । | 

गतश्चे्त्वं तदा कम्मे करिष्यत्येच को महान स्वयं शुभेक्षणंकत्वा कुरुनामात्नप्राशनम्‌ | 

' यन्नामौघश्च कथितोराधाप्राणादिकोदश । तस्यापिकावाराधेतिकन्यकाकस्यच भुवम्‌ | 
८ । | । तन्दस्य वचन श्रत्वा जहास मुनिपुद्धव | निगूढं परमं तत्वं रहस्यं कथयामि ते ॥६ | 
fh | श्रीगगे उचाच । | 
` णु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामिः इतिहासं पुरातनम्‌ । पुरा गोलोकवृत्तान्तं श्रतं शङ्करवक्त्रत ॥ 
। 


। ; 





।। “श्रीदाम्तो राधया साहू बभूव कलहो महान्‌ । श्रीदामशापादु दैवेनगोपीराधाचगोकुछे 
ओ वृषभानुसुता सा च मातातस्याःकलाचती । कृष्णस्यार्द्धङ्गसम्भूतानाथस्यसद्वशी सती 
गोलोकवासिनी सेयमत्र छृष्णाज्ञयाधुना । अयो निसम्भवा देवी मूलप्रक्नतिरीश्वरी ॥ 
मातुगेभं वायुपूणं रत्वा च मायया सती । घायुनिःसरणे काले धृत्वाच शिशुचिग्रहम्‌ 
आधिबंभूव मायेयं पृथ्व्यां कष्णोपदेशतः। चर्धते सा बजे राधा शुक्ल चन्द्रकला यथा 
'श्रीक्रष्णतेजसो5द्धेन सा च मूत्तिमती सती । एका सूत्तिट्रिधामता भेदोः चेदेनिरूपित 
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त्रयोदशो ऽध्यायः:] "३ ाध्रानामनिर्वचनवर्णनम्‌ ई ६०१ 


इयं सरीला पुसान्‌ःकिंचा सा वा कान्ता पुमानयम्‌ । 

हे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च शुणेन च । 

पराक्रमेण बुद्ध्या चा ज्ञानेन सस्पदापि च ॥ ६८॥ 
पुरतो गमनेनेच किन्तु सा चयसाधिका । ध्यायते तामयं शश्वदिमंखार्मरतिप्रियम्‌ ॥ 
रचिता सास्य प्राणश्च तत्प्राणेमूंत्तिमानयम्‌ । अस्य राधानुसारेण गोकुछागसन परम्‌ 
स्वीकार सार्थकं कर्ख' गोलोके यत्‌ कृतं पुरा । कंसभी तिच्छलेनेव गोकुलागमनं हरे: 
प्रतिज्ञापाळनार्थाय भयेशस्य भयं कुतः | राधाशब्दर्य व्युत्पत्तिः खामवेदै निरूपिता “ 
नारायणस्ताझुचाच ब्रह्माणं नासिपडजे । ब्रह्मा तां कथयामास ब्रह्मलोकेच शङ्करम्‌ ॥ 
पुरा केलाखशिखरै मामुवाच महेश्वर: । देवानां दुलेभां नन्द्‌ निशामय बदामि ते ॥ 
झुराछुरसुनीन्द्राणां बाञ्छितांसुक्तिदां पराम्‌। रेफो हि को टिजन्माघं कर्मेभोगंशुभाशुभम्‌ 
आकारा गर्भवासञ्च खुत्युञ्चरोगमुत्छजेत्‌। धकार आयुषो हानिमाकारो भववन्धनम्‌ 

श्रवणस्मरणो क्तिम्यः प्रणश्यति न संशयः । 

रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं छृष्णपदास्वुज्ञे ॥ १०७॥ 
स्वेप्सितं सदानन्द सर्वे सिद्धोघमीश्वरम्‌ । चकारः सहवासञ्च तत्तुद्यकालमेव .च ॥ 
ददाति सा्िखारूप्यं तत्वज्ञानं हरैःखमम्‌ । आकारस्तेजसां राशि दानशक्तिः हरो यथा : 
योगशर्तियोगमतिसर्व काळ रिस तिम्‌ । शरत्यु क्तिस्मरणाद्यो गान्मोहजालञ्चकिर्विषम्‌ 
रोगशोकसत्युयमा वे पन्तेनात्रसंशयः । राधामाधवयोः किञ्चिदुव्याख्यानञ्चयतःश्चतम्‌ 


लढुक्तञ्च यथाज्ञानं साकल्यं वक्तुमक्षमः । आराद्‌ बृन्दावने नन्द्‌ विचाहो भचितानयोः 


पुरोहितो जगद्धाता कत्वामि साक्षिणं सुदा । 
कुचेरपुत्रमोक्षञ्च गव्यस्याहृत्य भक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ | 
हिंसनं भ्रेनुकस्पेच कानने ताळभोजनम्‌। चककरेशिप्ररम्वानां हिंसनञ्चाथ लीलया ॥ 


मोक्षणं द्विजपत्नीनां मिष्टाक्षपानभोजनप्‌ । भञ्जनं शक्रयागस्य शक्राद्रोकुलरक्षणम्‌ ॥ 


गोपीनां वस्त्रहरणं त्रतसम्पाद्नन्तथा । ताभ्यः पुनवंस्त्रदानं घरदानं यथेप्सितम्‌ ११६। 
चेतसां हरणं तासामयं वश्या: करिष्यति । 
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.. भ्रातः स्वस्यीपनयनं विद्यादानं गुरोमुंखात्‌ । गुरुपुत्रप्रदानञ्च पुनरागमनं गृहे ॥१२७/ 


६०२ | ॐ त्रह्मचैचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळष्णजन्मखण्डे 


रासोत्सवं महारम्यं सर्वेषां हषेचद्धनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पूर्णचन्दोदये नक्तं बसन्ते रासमण्डले | गोपीनां नवसम्मोगात्‌ कत्वा पूण मनोरथम्‌ 
ताभिः सह जळक्रोड़ां करिष्यति कुतूहलात्‌ । विच्छेदोऽस्य घषशातं श्रीदामाशापहेतुकम्‌ 
गोपालैगोपिकाभिश्च भचिता राधया सह । मथुरागमनं तत्र गोपीनां शोकवद्धनम्‌ ॥ 
पुनः प्रबोधनं तासां दानमाध्यात्मिकस्य च । 
स्यन्द्नाक्ररयो रक्षां सद्यस्ताभ्यां करिष्यति ॥ १२१ ॥ | 
रथस्यारोहणं कृत्वा मथुरागमनं पुनः । पितृश्रातृवजेः साधं घिलडूथ यसुनां बजे॥१२२ | 
अक्रराय ज्ञानदानं दशीयित्वा स्वकं जले । कौतुकेन च सायाहे नगरात्सवेदशनम्‌ ॥ | 
माळाकारतन्तुचायकुव्जानां बन्धमोक्षणम्‌। धनुभङ्ग शङ्करस्य यागस्थानप्रद्शनम्‌॥ 
हिखनं गजमल्लानां दशनं नपतेः पुरः । | 
कंसस्य हिंसनं सद्यः पित्रोनिगडमोक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ | 
प्रवोधनञ्च युष्माकसुग्रसेनाभिषेचनम्‌। तस्य तस्य बधूनाञ्च ज्ञानाच्छोकापनोद्नम्‌॥ | 


| 


छलनं नुपसैन्यानां यघनस्य दुरात्मनः । निर्माणं द्वारकायाश्च मुचुकुन्दस्य मोक्षणम्‌।। | 
द्वारकागमनशञ्चेव यादचेः सह कोतुकात्‌ । स्त्रीसंघानां घिहरणं तामिः साद्धञ्चक्रीड़नम्‌ 
सोमाग्यचधनन्तासांपुत्रपोत्रादिकस्य च । मणिसम्बन्धिनो मिथ्याकलङ्कस्यचमो क्षणम्‌ 
साहाय्यं पाण्डवानाञ्च भाराचतरणादिकिम्‌। निष्पन्नं राजसूयस्य धमपुत्रस्य लीलया 
पारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमर्दनम्‌। 

त्रतपूणञ्च सत्याया बाणस्य भुजछन्तनम्‌ ॥ १३२॥ 
मदन शिवसेन्यानां हरस्य जृम्भणं परम्‌। हरणं बाणपुत्र्याश्चैवा निरुद्धस्य मोक्षणम्‌ 
वाराणस्याश्च दहनं विप्रदारिद्रयमञ्जनम्‌ । चिपरपुत्प्रदानञ्च दुष्ठानां दमना दिकम्‌ ।१३४ 
तीथयात्राप्रसङ्गेन युष्माभिः सह दशनम्‌। इत्वा च राधया साद्धं बजमागमिता पुत 
ग्रस्थापयित्वा द्वाराञ्च परं नारायणांशकम्‌। सर्व निष्पादनं कृत्वा गोलोकं राधया 
गमिष्यत्येच गोलोक नाथोऽयं जगतास्पतिः । 
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अयो दशो ऽध्यायः ]# श्रोकृष्णस्याज्प्राशवरसंस्कारखाडुतासिद॒य॒थंदानवर्णनम्‌ # ६०३ 


नारायणश्च चैकुण्डं गमिता स्म त्वया सह ॥ १३७ ॥ 
'र्म्मशृहस्ूषी द्वौ च विष्णुः क्षीरोद्मेच च । इत्येवं कथितं नन्द्‌ भविष्यं वेदनिर्णयम्‌ 
श्रूयतां साम्प्रतं कर्म यदर्थं गमनं सम। माघशुछुचतुदेश्यां कुरु कम्मं शुभे क्षणे॥१३६॥ 
शुरुवारे ख रेवत्यां विशुद्धे चन्द्रतारके । चन्द्रस्थे मीनळग्ने च ळम्नेशपूर्णदशने ॥१४०॥ 
घणिजे करणोत्ङटे शुभयोगे मनोहरे । खुदुलंभे दिने तत्र सर्चोत्कृष्टीपयो गिके॥१४१॥ 


आलोच्य पण्डितैः खाड कुरुकमेसुदान्वितः । इत्युक्तवा वहिरागत्यसमुवासमुनीश्वरः 


हृष्टो नन्दो यशोदा च कर्मोद्योगं चकार ह । एतस्मिन्नन्तरे द्रष्टुं गग गोपाश्चगोपिकाः 
खालका वालिकाश्चेच आजग्युनेन्दमन्द्रम्‌। ददृशुस्ते मुनिश्रेष्ठं ग्रीष्ममध्याह्ृभास्करम्‌ 
शिष्यसङ्कैः परिवृतं उबलन्तं ब्रह्मतेजसा । गूढ्योगं प्रचोचन्तं सिद्धाय पृच्छते सुदा ॥ 
पश्यन्तं सस्मितं नन्दभवनानां परिच्छदम्‌ । स्वणणेसिहासनस्थञ्च योगसुद्राघर वरम्‌ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च पश्यन्तं ज्ञानचक्षुषा । हृदीश्वरं प्रपश्यन्तं सिद्धं मन्त्रप्रभावतः ॥ 
बहियंशोदाक्रोड़स्थं ताहुशं सस्मितं शिशुम्‌ । 
महेशद्त्तध्यानेन यद्रपञ्च निरूपितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
तं हट्टा परमप्रीत्या पूर्णभूतमनोरथम्‌ । साश्रुनेत्रं पुळकितं निमग्नं भक्तिसागरे ॥१४३॥ 
हृदि पूजां प्रणामञ्च कुवैन्तं योगचय्यंया । मूध्ना प्रणेसुस्ते तञ्च स च तानाशिषं ददो 


आसनस्थो सुनिस्तस्थो ते अग्सुः स्वालयं सुदा । 

नन्द्‌: सानन्दयुक्तश्च बन्धून्‌ मङ्गलपत्रिकाः ॥ १५१ ॥ 

प्रस्थापयामास शीघमाराद्‌ दूरस्थितान्‌ मुदा । 

द्धिकुल्यां दुग्धङुल्यां जुतङुल्यां प्रपूरिताम्‌॥ १५२॥ 
गुडकुल्यांतैळकुल्यांमधुकुल्याञ्चघिस्तृताम्‌। नवनीतङुल्यां पूर्णाञ्च तक्रकुल्यांयद्वच्छया 
शर्करोदककुल्याञ्च परिपूर्णश्च लीलया । तण्डुलानाञ्च शाळीनामुचचेश्च शतपर्चेतान्‌ ॥ 


` पृथुकानां शैलशतं लघणानाञ्च सप्त च। सप्त शेलान्‌ शर्कराणां लड्डुकानाच स्त च। ` 


परिपक्कफलानाञ्च तत्र षोड़श पर्चेतान्‌। यवगोधूमच्ूर्णानां पकलड्डुकपिण्डकान ॥ 
मोदकानाञ्च रलञ्च स्वस्तिकानाञ्च पर्वतान्‌ । कपदेकानामत्युच्चेः शैलान्‌ सत्त च नारद्‌ 
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६०४ . # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे | 


कपूरादिकयुक्तानां ताम्बूलानाञ्च मन्दिरम्‌ । विस्तृतं द्वारहीनञ्च चा सितोद्कसं युतम्‌ ॥ 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीकुङ्मेन समन्वितम्‌ | नानाविधानि रल्ानि स्वर्णानि विविधानि च 
मुक्ताफलानि रम्याणि प्रवालानि मुदान्वितः । 
नानाविधानि चारूणि वासांसि भूषणानि च ॥ १६० ॥ 
ुत्रान्तप्राशने नन्दः कारयामास कोतुकात्‌ । संल्कारयुक्त रुचिरं चन्दनद्र्वचचितम्‌॥ 
घराङ्गणं कदलीस्तम्भे रसालनवपलयेः । ग्रथितेः सूट्भमवस्रेण वेएयामास कोलुकात्‌ ॥ 
युक्तं मङ्गलक्म्मेश्च फलपल्तरसंयुतेः। चन्द्नागुरुकस्तूरीपुष्पमालाविराजितेः ॥१६३ ॥ 
सार्‍्यानां वरचस्त्राणां राशिभिश्च चिराजितम्‌। 
गवाञ्च मधुपर्काणामासनानाश्च नारद्‌ ॥ १६४ ॥ 
फलानां जळक्कुम्भानां सपूदेश्व सम न्वितम्‌। नानाप्रकारेर्वाेश्च दुळभेः सुमनोहरेः ॥ 
ढक्कानाँ दुन्दुभी नाञ्च परहानां तथेव च । सुदङ्गमुरजादीनामानकानां सपूहकेः ॥१६६॥ 
चंशीसन्नहनीकांस्यसरयन्त्रेश्च शब्दितम्‌ । 
विद्याधरीणां नृत्येन भङ्गिमाश्रमणेन च ॥१६७॥ 
गन्धव॑नायकाचाञ्च सङ्गीतम्‌च्छनायुतः । रुषणसिहासनानाञ्च रथानां निःस्वनैर्यतम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नन्दमुवाच चाचको मुदा । आजम्मुर्वछवेन्द्राश्च बान्धवा चछवास्तथा ॥ 
अश्वस्थाश्व गजस्थाश्च रथर्याशचेति सत्वरम्‌। आजग्मूराजपुत्राश्च रल्लाळङ्कारभूषिता 
आरतो गिरिभानुश्च सस्त्रीकश्च सकिडुर: । रथानाञ्च चतुरक्षं गजानाञ्च तथैव च॥ | 
तुरङ्गमाणां:कोटिश्च शिविकानां तथैव च। | 
ऋषन्द्राणां सुनीन्द्राणां चिप्राणाञ्च घिपश्चिताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
वन्दिनां मिक्षुकाणाञ्च सपूदैश्व समीपतः । गोपानांगो पिकानाञ्च संख्यांक ञ्जकः क्षम 
पश्यागत्य वहिमयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थितः । श्रत्वेचं तानुपत्रञ्य सप्रानीय व्रजेश्वरः ॥ 
ग्राङ्गणे वासयामास पूजयामाल सत्वरम्‌ | ऋष्यादिकलमूहञ्च प्रणस्य शिरसा शुचि | 
पाद्यादिकञ्च तेभ्यश्च प्रददौ सुसमाहितः ॥ १७५ || 
,, चस्तुभिवेन्धुमिं: पूर्ण बभूच नन्दगोकुलम्‌ । 
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्रयोदशोऽध्यायः-] # श्रीकृष्णस्याज्नप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ ७ ६०५ ` 


न कोऽपि कस्य.शव्दं च श्रोतुं शक्तश्च तत्र वे ॥ १७६॥ 
त्रिसुहूत्त कुवेरश्च श्रीकृष्णप्रीतये सुदा । चकार स्वर्पाक्कटया च परिपूर्णश्च गोकुलम्‌ ॥ 
कौतुकापहवञ्चकरर्न्धुवर्ाश्च व्रीइया । आनत्रकन्धराः सर्वे दृट्टा नन्दस्य सम्पदम्‌ ॥ 
नन्द्‌: कृताहिकः पूतो शृत्वा घौते च घाससी । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेनेव भूषितः ॥ 
उवाख पादो प्रक्षाल्य स्वर्णपीठे सनोहरे । 
गर्गस्य च सुनीन्द्राणां गृहीत्वाज्ञाँ व्रजेश्वरः ॥ १८०॥ 
संस्म्ठृत्यविष्णुमाचान्त: स्वत्तिवायनपूर्चकम्‌ । छत्वाकर्मच वेदो क्तभो जयामासबालकम्‌ 
गर्गाघाक्यानुसारैण वाळकस्य मुदान्वितः । कृष्णेति मङ्गं नाम ररक्ष च शुभे क्षणे ॥ 
सघृतं भोजयित्वाच इत्वानाम जगत्पतेः । वाद्यानि वाद्यामास कार्यामासमङ्गलम्‌ 
नानाचिधानि स्चर्णानि धनानि विविधानि च । 
भक्ष्यद्रव्याणि घासांसि ब्राह्मणेस्यो ददौ मुदा ॥ १८४ ॥ 
घन्दिभ्यो भिक्षुकेभ्यश्च सुवण विपुलं दरो। भागाक्रान्ताम्व ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेचच 
ब्राह्मणान, वन्धुवर्गाञ्च भिक्षुकांञ्च विशेषत: । मिष्ठाज्नं भोजयामास परिपूर्ण मनोहरम्‌ 
दीयतां दीयताञ्चैव खाद्यतां खाद्यतामिति । वभूव शब्दोऽत्युञ्चेश्च सततं नन्दगोकुले ॥ 
रलानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानिच। प्रचाळानि सुचर्णानि मणिसाराणि यानिच . 
चारूणि स्वर्णपात्राणि कृतानि विश्वकर्मणा । 
गत्वा गर्गाय चिनयं चकार अ्जपुङ्कवः ॥ १८६ ॥ 
शिष्येभ्यःर्वर्णभारांश्च प्रददौ विनियान्वितः । द्विजेम्योऽप्यवशिष्टेभ्यःपरिपूर्णानि नारद्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 
ग्रहीत्वा श्रीहरि गर्गो जगाम नितं सुदा । तुष्टाच परया भक्त्या प्रणस्य च तमीश्वरम्‌ 
साश्नेत्रः सपुलको भक्तिन्रात्मकन्धरः । पुराञ्ञलियुतो भूत्घोबाच छष्णपदास्चुजे ॥ 
गग उचाच । 
हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभञ्जन। प्रसरनो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्बुजे॥ 
त्वत्पित्रा मे धनं दत्तं तेन मे कि प्रयोजनम्‌ । देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद . 
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` ६०६ इ कै त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
अणिमादिकसिद्धिषु योगेषु मुक्तिषु प्रभो। ज्ञानतत्वेऽमरत्वेवा किश्चिन्नास्ति स्पृहामम 
इन्द्रत्वेचा मनुत्वेवा स्वगंलोकफलेचिरम्‌ । नास्तिमेमनसो चाञ्छा त्वतपाद्सेवनंचिना 
सालोक्यं साष्टिसारूप्यै सामोप्येकत्वमी प्सितम्‌ । 
नाहं गृह्णामि ते ब्रह्मन त्वत्पादसेवनं विना ॥ १६७ ॥ 
गोलोकेचापि पाताले घासे नास्ति मनोरथः। किन्तुते चरणाम्भोजेसन्ततं स्थ्वतिरस्तुमे 
त्वन्मन्त्रे शङ्करात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोद्यात्‌ । सर्वेक्षो5हं स्वेदर्शी सर्वत्र गतिरस्तु मे 
कृपां कुरु छपासिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुज्ञे। रक्ष मामभयं दत्त्वा मृत्युमेकि करिष्यति | 
सवंषामीश्चरः शावेस्त्वत्पादाम्भो जसेचया । सत्युञ्जयो ऽन्तकारश्च बभूव योगिनांशुरुः | 
ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेवया । यस्येकदिचसे ब्रह्मन्‌ पतन्तीन्द्राश्वतुदेश | 
त्वत्पाद्सेवया धर्म: साक्षी च सवेकर्मणाम्‌ । | | 
पाता च फळदाता च जित्वा काल सुदुजेयम्‌ ॥ २०३॥ | 
सहस्जवद्नः शोषो यत्पादाम्बुजसेवया । धत्ते सिद्वा्थंवद्विशवं शिबः कण्ठे चिषं यथा ॥ 


` सर्वेसम्पद्विधात्रीया देवीनाञ्च परात्‌परा । करोति सततंलक्ष्मीः केशौस्त्वत्पादमार्जनम्‌ 





'भ्रकतिर्वोजरूपा सा स्वेषां शक्तिरूपिणी । स्मारं स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूव तूपरा घरा | 
''पावेती सर्वेरूपासा सर्वेषांवुद्धिरूपिणी । त्वत्पादसेबया कान्तं छलाभ शिवमीश्वरम्‌ 
विद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती | 
पूज्या वभूच सर्वषा संपूज्य त्वतपदास्बुजम्‌ ॥ २०८ ॥ | 
सावित्री वेदजननी पुनाति भुवनत्रयम्‌ । त्रह्मणो ब्राह्मणानाञ्च मतिस्त्वत्पादसेबया ॥ 
क्षमा जगद्विभतुश्व रत्नगर्भा बसुन्धरा । प्रसूतिः सर्वशस्याना त्वत्पाद्प्मसेवया ॥ 
राधाममांशसम्भूता तव तुर्याचतेजसा । स्थित्वा चक्षसितेपादं सेचते ऽन्यस्यकाकथा | 
यथा शचांद्यो देवा देव्यः पद्मादयो यथा। सनाथं कुरु मामीशा इश्वरस्य समाकृपा ॥ | 
“न यास्यामि ग्रहं नाथ न ग्रह्ममि धनं तव । कृत्वा मां रक्ष पादाव्जसेवायां सेवकरतम 
इति स्तुत्वा साशुनेत्र: पपात चरणे हरेः। रुरोद्‌ च भृशं भक्त्यापुलका ञ्चितविग्रहः ॥ | 
| गगेस्य घचनं श्रुत्वा जहास भक्तवत्सल: । 
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त्रयोदशो ऽध्यायः ] # गर्गप्रचानवर्णनम्‌ क॑ | ६०७ 


| उवाच तं स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति ॥ २१५ ॥ | 
इदं गर्गकृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं य: पठेन्नरः । दृढाँ भक्ति हरेदास्पं स्म्रतिज्व लभते श्रुवम्‌ 
जन्मस्वत्युजरारोगशोकमोहादिसङ्कटात्‌। तीर्णो भवति श्रीकृष्णदाससेवनतत्‌परः ॥ 
कृष्णस्य सह कालञ्च रुष्णसाद्धेश्व मोदते । कदाचिन्न भवेत्‌तस्य विच्छेदो हरिणा सह 
श्रीनारायण उचाच। 

हरि सुनिः स्त्रं इत्वा ददौ नन्दाय तं सुदा । उवाच तं गृहं यामि कुर्वाज्ञामिति चल्लभ 
अहो विचित्रं संखारो मोहजालेन वेष्टितः । सम्मीळनश्च विरहो नराणां सिन्धुफेनचत्‌ 
गर्गस्य बचनं श्रुत्वा रुरोद नन्द्‌ एच च । सहछिच्छेदो हि साधूनां मरणादतिरिच्यते ॥ 
सरचेशिष्येः परिद्वृतं सुनीन्द्रं गन्तुसुद्यतम्‌ । सवे नन्दादयो गोपा रुदन्तो गोपिकास्तदा 
ग्रणेसुः परमप्रीत्या चक्रुस्तं चिनयं सुने । द्त्वाशिषं मुनिश्रेष्ठो जगाम मथुरां मुदा ॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव वन्धुवर्गाश्व चल्लमाः । सर्वे जग्मुधंनेः पूर्णाः स्वालयं दृष्टमानसा: ॥ 

प्रजग्मुर्वन्दिनः सर्वे परिपूर्णमनोरथाः । 

मिष्टद्रव्यांशुको त्क्रष्टतुरगस्वर्णभूषणेः ॥ २२५ ॥ 

आकण्ठपूर्णा भुक्तया च भिक्ष्का गन्तुमक्षमाः । 

स्वर्णचरन्रभरोद्रेकपरिश्रान्ता सुदान्विताः ॥ २२६ ॥ 
सुमन्द्गामिनः केचित्‌ केचिदुभूमौ च शेरते केचिद्वत्मेनि तिष्ठन्तश्चो ततिष्टन्तश्च केचन 
केचिढ्घुः प्रमुदिता हसन्तस्तत्र केचन । कपदेकानां घस्तूनां रोषांश्रोचेरितान्‌ बहन ॥ 
केचित्तानाददुः स्थित्वा दशंयन्तश्च केचन । केचिननृत्यं प्रकुचेन्तो गायन्तस्तत्र केचन 
केचिद्बहुषिधा गाथाः कथयन्तः पुरातनाः । मरुतश्वेतसगरमान्धातणाञ्च भूभृताम्‌ ॥ 
उत्तानपादनहुषनलादीनाश्च याः कथाः । श्रीरामस्याशवमेधस्य रन्तिदेवस्य कर्मणाम्‌ ॥ 

येषां येषां नृपाणाञ्च धुत्वा वद्धमुखात्‌ कथाः । 

कथयन्तश्च ताः केचित्‌ श्ुतपन्तश्च केचन ॥ २३२॥ 

स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्चापं स्वापञ्च केचन । 

एवं सर्व प्रघुदिताः प्रजग्सुः स्वालयं सुदा ॥ २३३ ॥ 
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६०८ ॐ ब्रह्मवेवत्तुपुराणम्‌ ४ [.४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे | 
हणो नन्दो यशोदा च बालडकत्वा च घक्षसि | तस्थौ स्वमिन्दरे रम्ये कुवेरभवनोपमे 
एवं प्रचद्धेतौ वालो शुक्कचन्द्रकलोपमौ । गवां पुच्छञ्च भित्तिश्च शृत्वा चो त्तस्थतुमुदा 
शब्दार्ड वा तदद्धंचा क्षमौ यक्तं दिने दिने । पित्रोश्च वद्धन्तौ गच्छन्तो प्राङ्गणे सुने 
वालो द्विपादं पादं वा गन्तं शक्तो वभूच ह। 
गन्तुं शाक्तो हि जाजुभ्यां प्राङ्गणे वा ग्रहे हरिः ॥ २३७ ॥ | 
वर्षाधिको हि वयसा इण्णात्सङ्कुषेणः स्वयम्‌ । $ | 
ततो मुदं वद्धयन्ती चद्धितो च दिने दिने ॥ २३८॥ | 
घ्रजन्तौ गोकुले वाळी प्रकुएगमने क्षमौ । उक्तवन्तौ स्फुटं वाक्यं मायाबालकविश्रहो | 
गर्गो जगाम मथुरां चसुदेवाश्रमं सुने । स तं ननाम पप्रच्छ पुत्रयोः कुशल तयो; ॥ | 
सुनिस्तं कथयामास कुशल सुमददोत्सवम्‌। आनन्दाश्चुनिमग्नश्च श्रुतमात्राद्‌ वभूच इ॥ | 
देवको परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । आनन्दाश्चुनिमग्ना सा रुरोद्‌ च मुधुर्मुहुः ॥ 
गर्गस्ताचाशिषं दत्त्वा जगाम स्वालयं सुदा । स्वग्रहे तस्थतुस्तौ च कुवेरभवनोपमे ॥ 
यत्र कर्पे कथा चेयं तत्र त्वमुपबदेणः । पञ्चाशत्कामिचीनाञ्च पतिगेन्धर्व॑पुड़चः ॥ 
तासां प्राणाधिकस्त्वञ्चश्उङ्गारनिपुणोयुचा । ततो<भूत्रह्मण:शापादुदासीपुत्रो द्विजस्यच 
ततो घना ब्रह्मपुत्रो चेष्णचोच्छिष्टभोजनात्‌ । | 
सवंद्‌शों च सवज्ञः स्मारको हरिसेवया ॥ २४६ ॥ ७ | 
कथितं कृष्णचरितं नामान्नप्राशना दिकम्‌ । जन्मसृत्युजरानिध्नमपर॑ कथयामि ते ॥ | न 
इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे क्ृष्णाज्ञप्राशन 
नामकरणप्रस्तावो नाम त्रयोद्शो5्ध्यायः । 
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चतुद्शो ऽष्यायः 
शरीकृण्णवारूचरित्रवणेनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

एकदा नन्दपत्नी च स्नानाथ यसुनां ययौ । गव्यपूण शृहं दृष्टा जहास मधुसूदनः ॥१॥ 
द्धिदुग्धाज्यतक्रश्च नवनीतं मनोरमम्‌ । णृहस्थितञ्च यत्किञ्चित्चलाद्‌ मधुसूदनः ॥२॥ 
मधु हैयङ्कवीनंयत्स्वस्तिकंशकटस्थितम्‌। भुक्तवा पीट्वांशुकचेक्त्रसंस्कारंकत्त॑सुद्यतम्‌ 

दद्शे बालकं गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 

गव्यशून्यं भग्नभाण्डं मध्वादिरिकभाजनम्‌॥ ४ ॥ 

दृष्टा पप्रच्छ वालांश्च अहो कर्मदमदुभुतम्‌ । 

यूयं घदत सत्यञ्च कतं केन सुदारुणम्‌॥ ५॥ 
यशोदाचचनं श्रुत्वा सर्वेमूचुश्ध बालकाः । चखाद्‌ सत्यं वालस्ते नास्मभ्यं दत्तमेच च 
बालानां घचनं श्रत्वा चुकोप नन्दगेहिंनी। चेत्र ग्रद्दीत्वा दुद्राच रक्तपड्डुजलोचना ७ ॥ 
पलायमानं गोचिन्द ग्रहीतुंन शशाक ह । ध्यानासाध्यं शिषादीनांडुरापमपियोगिनाम्‌ 
यशोदा भ्रमणं कृत्वा विश्रान्ता घमेसंयुता । तस्थो कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठी्ठतालुका 
__चिश्रान्तां मातरं इष्टा छपालुः पुरुषोत्तमः । सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्चरः 

करै धत्वा च तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । बध्वा बस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ 

बध्वा कृष्णं यशोदा सा जगाम स्वाळयं प्रति! ह रिस्तस्थो ब्रक्षमूलेजगतां पतिरीश्चर 
श्रीकृष्णस्पशेमात्रेण सहसा तत्र नारद्‌ । पपात वक्षः शेलाभः शब्दंकत्वा भयानकम्‌ ॥ 
सुवेशः पुरुषो दिव्यो वृक्षादाचिबेभूच ह । दिव्यस्यन्दनमारुह्य जगाम स्वालयं पुरः ॥ 
प्रणस्य जगतीनांथं शातकुम्भपरिच्छदम्‌। किशोरः सस्मितो गौरो रल्लालङ्कारभूषित 
सा वृक्षपतनं दुष्टा भिया स्ता व्रजेश्वरी । क्रोड़े चकार चाळंतं रुदन्तं श्यामसुन्दरम्‌ 

आजस्सुर्गाकुळस्थाश्च गोपा गोप्यश्च तदुग्रहम्‌ । | 

३६-- 
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६१० $ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
यशोदा मत्सेयामाजुः शान्ति लुः शिशोरमुदा ॥ १७॥ 
अत्यन्तस्थविरे काले तनयोऽयं वभूव ह । 
धनं धान्यञ्च रल्नं चा तत्सवं पुत्रहेतुकम्‌॥ १८ ॥ 
सुमतिर्नास्ति ते सत्यं ज्ञातं नन्दत्रजेश्वरि । 

न भक्षितं यत्पुत्रेण तत्‌ सचं निष्फलं सुवि ॥ १६॥ 
पुतं बदुध्वा गव्यहेतोच क्षसूले च निष्टुरे। 
गृहकर्मणि व्यग्रायां देवाद्‌ वृक्षः पपात ह ॥ २० ॥ 
वृक्षल्य पतनाद्रोपीभाग्याद्‌ बालोऽपि जीषितः । 
प्रनऐ्टे बालके सूढ़े वस्तूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
आशिषं युयुजुविप्रा बन्दिनश्च शुभावहाम्‌ । 
द्विजेन कारयामासुर्नामसड्डीत्ेनं हरेः ॥२२ ॥ 
एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुनिजमन्तिरम्‌ । 
उचाच पल्लीं नन्दश्च रक्तपङुजलोचनः॥ २३॥ 
नन्द्‌ उवाच | 
यास्यामि तीर्थमच्चैच कण्ठे इत्वा तु बालकम्‌। 
अथवा त्वं ग्रहाद्वच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ २४॥ 
शतकूपाधिका वापी शतचापीसमं सरः । सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकः ॥ 
तपोदानोद्रचं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्‌ । सुखप्रदोऽपि सत्पु इहै च परत्र च ॥ 
' पुत्रादपि परो. बन्धुने भूतो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
एचमुत्तवा खभाय्याञ्च तस्थौ नन्दः खमन्दिरे। यशोदा रो हिणीचेच नियुक्त ग्रहकमेणि 
नारद्‌. उचाच । | 
सुवेशःपुरुषः कोः वा ब्रक्षरूपी च गोकुले । भगवन्‌ हेतुना केन व्रक्षत्वं समाचाप ह ॥. 
| : `. --.. नारायण उघाच। | 
ओ- कुबेरतनयः श्रीमाज्ञाम्ना यो. नलकूवर:-। जगाम. नन्दनचनं क्रीडार्थसद रम्भया ॥२६। 
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चतुदशोउध्याय:ः ] कै नळकूबरमोक्षवर्णनम्‌ # ६११ 


निजेने सरसस्तीरे पुष्पोद्याने मनोहरे। चरच्रक्षलभीपे च खोरभे पुष्पचायुना ॥ ३० ॥ 
'चिधाय पुष्पशयनं रल्मदीपेश्च दीपितम्‌। चन्दनाणुरकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परितः पुष्पमाल्येच्ध क्षोमवस्त्रेश्न चेष्टितम्‌ । 
सत्न सभां समानीय चिजहार यथेच्छया ॥ ३२ ॥ 
एङ्टाराएप्रकाणञ्च बिपरीतादिकं खुखम्‌ । चुस्वनं षद्प्रकारश्च यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 
अङ्गप्रत्यङ्गसंयोग न्रिविधाशलेषणं सुदा । नखद्न्तकरक्रीड़ां चकार रसिकेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
जलात्‌ स्थळे स्थलात्तोये कामशास्त्रविशारदः । रतिभोगंप्रकुचेन्तंदद्शदेचलो सुनिः॥ 
जप्मां रम्भां सुक्तकेशीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । नखद्न्तक्षताङ्गीञ्च पुळका ञ्चितषिग्रहाम्‌ ॥ 
पश्यन्तीं प्राणनाथञ्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा । घक्रभूभङ्गयुक्ताञ्च कासुकीञ्च ददशां ताम्‌ 
रल्लकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळचिराजिताम्‌ । विचित्ररल्लमाव्येश्च पुष्पमाल्येश्च भूषिताम्‌ 
किङ्किणीजाळसंयुक्तां सिन्दूरविन्दुसंयुताम्‌ । 
तया युक्तं पुलकितं नोत्तिष्ठन्तं स्मरान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चुक्षत्व॑ याहि पापिष्ठेत्युवाच मुनिपुङ्गबः । शशाप रम्भां कामात्तों मानुषीत्वं भवेतिच 
जनमेजयस्य सुभोग्या भविता कामिनीति च । त्वमेव गोकुल गच्छ वृक्षरूपी भवेतिच 
श्रीक्ष्णस्पर्शमात्रेण पुनरायास्यसि गृहम्‌ । रम्मेत्वमिन्द्र्संयोगातपुनरायास्यसिञ्चुबम्‌ 
इत्येचसुक्ता स सुनिजेगाम निजमन्दिरम्‌ । कुवेरतनयः श्रीमान्‌ स जगाम निजालयम्‌॥ 
इत्येचं कथितं विप्र रम्भाख्यानं वदामि ते । खुचन्द्रस्य गृहे रम्भा ळलाभ जन्म भारते 
कन्या लक्ष्सीस्चरूषा च चभूच सुन्दरी चरा । 
ताञ्च सालडछतां कृत्वा सुचन्द्रो नृपतीश्वरः ॥ ४५॥ 
नानाकौतुकसंयुक्तां ददो जन्मेज्याय च । जन्मेजयस्य सुभगा बभूव महिषी घरा ॥ 
स्थाने स्थाने निजने च राजा रेमे तया सह । एकदा नुपतिभ्रेछ अश्वमेधेन दीक्षितः ॥ 
अश्वसङ्गोपनं इत्वा तस्थौ शाक्रश्च मन्दिरे । यज्ञाश्वं रुचिरं मत्वा कौतुकेन च सुन्दरी 
द्रृष्ट जगाम खा खाध्वी चाश्वमेकाकिनी सुदा । 
शक्रो5श्व निकरे भूत्वा घर्षयामास तां सतीम्‌ ॥ ४६॥ . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
६१२ . # ब्रह्मवे वत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकुष्णजन्मलण्हे 
तया निचार्यमाणश्च रेमे तत्र तया सह । सूच्छामवाप शक्रश्च बुबुधे न दिवानिशम्‌ ५ 
सा च सम्भोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः । 
नुपस्य ळञ्जया भीत्या शक्रः स्वग जगाम ह ॥ ५१ ॥ 
राजा श्रुत्वा स॒तां बट्टा चिळलाप भवरा सुः । | 
यज्ञं समाप्य विप्रेम्यो ददौ पूर्णाञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ ५२॥ | 
रम्भा च मानवं देह त्यक्तवा स्वर्ग जगाम ह। इत्येवं कथितं सवं वृक्षाजुंनविभक्षनम्‌ 
नलकूषरमोक्षञ्च रम्भायाश्च महामुने ॥ ५३॥ | 
पुण्यद्‌ कृष्णचरितं जन्ममरत्युजरापहम्‌ । इत्येवं कथितं सर्वेमपरं कथयामि ते ॥५४॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचरत्तं महापुराण नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वृक्षाजनभञ्जनं नाम चतुदशोऽध्यायः ।' 





राधास्वरूपवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा रुष्णसहितो नन्दो वृन्दावन ययौ । तत्रोपचनभाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌ | 
सरःसुस्वादुतोयश्च पाययामास तत्‌ पपी । उचास वृक्षमूळे च बाळं इत्वा स्वघक्षसि 
एतस्मिन्नन्तरे ष्णो मायामानुषचिग्रहः । चकार मायया कस्मान्मेघाच्छन्नं नभो युत 
मेघाद्वत नमो द्रृष्टा श्यामळं काननान्तरम्‌। झञ्काचातं महाशब्द घञ्रशब्दञ्च दारय | 
` ब्रष्टिधारामतिस्थूळां कस्पमानांश्च पादपान्‌ । 
' दुइ वं पतितस्कन्धान्नन्दो भयमघाप इ ॥ ५ ॥ 
कथं यास्यामि गोषत्सान्‌ घिहाय स्वाश्रमं घत। 
गृहं यदि न यास्यामि भधिता बालकस्य किम ॥.६॥.. .. . 
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| 
 पचदशोज््याय | 


५ 


पञ्चदशो ऽच्यायः ] # राधास्वरूपडणेनम्‌ # ६१३ 


एवं नन्दे प्रचद्ति दरोद्‌ श्रीहरिस्तदा । पयोमिया हरिश्चेब पितुः कण्ठं दधार स: ॥ 
एतस्मिनन्तरे राधा जगास कृष्णलन्निधिम्‌ । गमनं कुवेती राजहंखखञ्जनगञ्चनम्‌ ॥८॥ 
शरतपार्वणचन्द्राभासुषए्टचकत्रा मनोहरा । शारन्मध्याहपद्यानां शोसामोचनलोचना ॥ 8 
परितस्तारकापक्ष्सविचित्रकज्ञलोज्ञ्वळा । खगेन्द्रयञ्चचारुश्रीशंखानाशकनासिका ॥ 
तन्मध्यस्थलशोभाईस्थरसक्ताफलोउज्चळा । कघरीवेशसंयुक्ता माळतीमाल्यवेष्टिता ॥ 
ग्रीष्समध्याह्ृमातेण्डप्रभासुषए्टकक्ुण्डळा । पक्वचिस्वफलानाञ्च थ्रीमुष्टाधण्युग्मका १२ 

मुक्तापङ्क्रिप्रभान्तेकद्न्तपङ्क्तिससुञ्ञ्चला । 

इषतप्रफुछकुन्दानां खुप्रभानाशकस्मिता॥ १३ ॥ 
कस्तूरीविन्दुसंयुक्तसिन्दूरघिन्दुसूषिता । कपालं मझिकायुक्तं विभ्रती श्रीयुतं सती ॥ 
सुचारुवर्तुळाकारकपोळ्पुलकान्विता। मणिरन्नेन्द्रसाराणां हारोरःस्थलभूषिता ॥१५॥ 
सुचास्श्रीफळ्युगकठिनस्तनसङ्गता । पत्राचळीश्रिया युक्ता दीप्ता सद्र्त्नतेजसा ॥१६॥ 
सुचारु वर्तळाकारसुद्रं सुमनोहरम्‌ । चिचित्रत्रिवलीयुक्तं निम्ननाभिञ्च विश्वती ॥१७॥ 
सद्रत्नसाररचितमेखलाजाळमूषिता । कामास्त्रसारभूभङ्गयो गीन्द्रचित्तमो हिनी ॥१८॥ 
कठिनश्रोणियुगळं धरणीधरनिन्द्तम्‌ । स्थळपद्म्रभामुष्टचरणं दधती मुदा ॥१६॥ 
रत्नभूषणसंयुक्तं यावकद्रवसंयुतम्‌ । मणीन्द्रशोभासंसु्साळक्तकपुनभेचम्‌॥ २० ॥ 
सद्रत्नखाररचितक्वणन्मञ्जीरर्जितम्‌ । रत्नकङ्कणकेयूरचारुशङ्कषिभूषिता ` ॥ २१ ॥ 
रल्नांगुलीय निकरबद्दिशुद्धांशुकोमला । चारुचम्पकपुष्पाणां प्रभासुष्टकलेचरा ॥ २२ ॥ 
सहस्रद्ळसंयुक्तक्रीड़ाकमलमुउञ्वळम्‌ । श्रीमुखश्रीदर्शनाथे बिश्रती रल्लदपेणम्‌॥२३॥ 

दृष्टा तां निजेने नन्दो घिस्मयं परमं ययो । : 

चन्द्रको रिप्रभासुष्टां भाखयन्तीं दिशो दश ॥ २४ ॥ 

ननाम तां साश्रुनेत्रो भक्तिनप्रात्मकन्धरः । 

जानामि त्वां गर्गसुखात्‌ पद्माथिकप्रियां हरे: ॥ २५ ॥ 
त्र परंनि्गणमच्युतम्‌। तथापि मो हितोऽददञ्च मानचो विष्णुमायया 
गहाण प्राणनाथञ्च गच्छ भद्रे यथाखुलम्‌। पश्चाद्दास्यसि मत्पुत्र इत्वापूर्णमनोरथम्‌ 
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इत्युक्तवा प्रद्दी तस्ये रुदन्तं बालकं भिया । 
जग्राह वालक राधा जहास मधर मुखात्‌ ॥ २८ ॥ 
उचाच नन्द सा यत्नान्नप्रकाश्यं रहस्यकम्‌ । अहं दृष्टा त्वयानन्द्कतिजन्मफलो दयात्‌ 
प्राज्ञस्त्वै गर्गवचनात्सवं जानासि कारणम्‌ । अकथ्यमाचयोगोप्यं चरित्रं गोकुले बज 
बरं वृणु बजेश त्वं यत्रे मनसि वाञ्छितम्‌ । ददामि लीलया तुभ्यं देवानामपिदुळभम्‌ 
राधिकावचनं श्रुत्वा तामुवाच वजेश्वरः । युवयोश्वरणे भक्ति देहि नान्यत्र मे स्पृहा 
युचयोः सन्निधौ घासं दास्यसि त्वं सुदुळभम्‌। | 
आचाम्यां देहि जगतामम्बिके परमेशचरि ॥ ३३ ॥ | 
श्रुत्वा नन्दस्य बचनमुचाच परमेश्वरी । दास्यामि दास्यमतुळमिदानीं भक्तिरस्तु ते॥ | 
आघयोश्चरणाम्भोजे युवयोश्च दिघानिशम्‌ । प्रफुलदृदये शंश्वत्‌ स्सृतिरस्तु सुदुलभा | 
मायायुचाञ्च प्रच्छन्नो न करिष्यति मद्दरात्‌ । 
गोलोके यास्यथान्ते च घिहाय मानचीं तनुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एचसुक्त्चा तु सानन्दंछत्वा ऊष्णं स्वचक्षसि । दूरं निनायध्रीकृष्णंबाहुभ्याञ्चयथेप्सितम्‌ 
कृत्वा चक्षसि तं कामात्‌ शेषं श्लेषं चुचुम्व च । 
पुळकाङ्तिसचांड्ी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥ ३८॥ > 
एतस्मिन्नन्नतरै राधा मायासद्रल्लमण्डपम्‌। ददशो रत्नकलशशतेन च समन्वितम्‌॥ 
नानाविचित्र चराद्य: चित्रकाननशो मितम्‌ । 
सिन्दूराकारमणि भिः स्तम्भसंघेचिराजितम्‌ ॥ ४० ॥ 
चन्दनाणरुकस्तूरीकुकुमद्रघयुक्तया । संयुक्तं माळतीमालासमूहपुष्पशय्यया ॥ ४१ ॥ 
नानाभोगसमायुक्त दिव्यद्पणसंयुत्तम्‌ । मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यमालाजाढैरचिभूषितम्‌॥ 
मणीन्द्रसाररचितकपाटेन समन्वितम्‌ । भूषितं भूषितेवेस्त्रे: पताकानिकरैचेरैः ॥ 
कुङ्कुमाकारमणिमिः सप्तसोपानसंयुतम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
युक्त घट्पद्संयुक्तेः पुष्पोद्यानञ्च पुष्पितैः । सा देवी मण्डपं दृष्टा जगामाम्यन्तरं मुर्दा 
` ददश तत्र तास्बूळं फपूंरादिसमन्वितम्‌। जलञ्च रत्नकुस्मस्थं स्वच्छं शीतं मनोरम 
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-पञ्चदशो याय: | & राधाळूष्णसस्मिलनवणेनम्‌ # ६१७ 


सुधामधुस्यां पूर्णा नि रत्नकुस्भानि नारद । पुरुषं कमनीयञ्च किशोरश्यामखुन्दरम्‌ ॥ 
को टिकन्दर्पढीलास चन्दनेत विभूषितम्‌ । शयातं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 
पीतचरुत्रपरीधानं प्रसन्‍नवदनेक्षणम्‌ । मणीन्द्रसारनिर्माणं क्णन्मञ्ञीररजितम्‌॥ ४८ ॥ 
सद्गत्नलारनिर्मा णकेयूरचलयान्वितम्‌ । मणीन्द्रकुण्डळाभ्याञ्च गण्डस्थळविराजितम्‌ ॥ 

कौस्तुसेन अणीन्द्रण घक्षःस्थलसमुज्ज्छम्‌ । 

शरतपावेणचन्द्रास्यप्रभामुश्मुखो ज्ज्वलम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरतप्रफुलळकमलप्रभामोचनलोचनम्‌ । मालतीमाब्यसं श्लिएशिखिपिच्छशुशो मितम्‌ ॥ 
च्रिघङ्कचूडाँ पिश्रन्तं पश्यन्तं रत्नमन्दिरम्‌। क्रोड़ं बालकशून्यश्व हटा तं नवयोचनम्‌ ॥ 
सर्वस्म्रुतिस्वरूपा खा तथापि विस्मयं ययौ । रूपंरासेश्वरी इट्टा सुमोह सुमनोहरम्‌ ॥ 
कामाञ्च्षुश्चकोराभ्यां सुखचन्द्रं पपौ मुदा । निमेषरहिता राधा नवसङ्गमलाळखा ॥ 
पुळका ङ्कितसर्ाङ्गी खस्मिता मदनातुरा । तासुचाच हरिस्तत्र स्मेराननसरोरुहाम्‌ ॥५५ 

नघसङ्गमयोग्याञ्च पश्यतीं घक्रचक्षुषा | 

श्रीकृष्ण उवाच । 

राधे स्मरसिगोलोकवृत्तान्तं सुरसंसदि ॥ ५६ ॥ 
अद्य पूर्णं करिष्यामि स्वीकृतं यत्‌ पुरा प्रिये । त्वंमेप्राणाधिकाराधेप्रेयली च घरानने॥ 
यथा त्वञ्च तथाऽदञ्चमेदो हिनाघयो शुचम्‌ । यथाक्षीरेचघावल्यंयथाग्नौदाहिकासती ॥ 
यथा एथिन्यां गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌। विनास॒दाघरंकतुं विनास्वर्णेनकुण्डलम्‌ ॥ 
कुलालः स्वर्णकारश्च न हि शक्तः कदाचन | तथा त्वया चिना सृष्टिमिहङ्कतुं नचक्षमः ॥ 
सृष्टेराघारभूता त्वं बीजरूपो5हमच्युतः । आगच्छ शयने साध्वीकुर्वक्षःस्थले हिमाम्‌। 
त्वं मे शोभास्वरूपासि देहस्य भूषणं यथा । रुष्णंवदन्तिमांलोकास्त्वयेचरहितंयदा ॥ 
श्रीक्रष्णञ्व तदातेऽपित्वयैच स हितंपरम्‌ । त्वश्चश्रीस्त्वञ्चसम्पत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी 
सर्वश क्तिस्वरूपासिसर्वरूपो ऽहमक्षरः । यदा तेजःस्वरूपोऽदंतेजोरूपासि त्वं तदा ॥६४ 
न शरीरी यदाइञ्च तदा त्वमशरीरिणी । सचेबीजस्वरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 

त्वञ्च शक्तिस्वरूपा च सचेत्रीरूपधारिणी । कक 
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ममाड़ांशस्वरूपा त्वं सूलप्रकतिरीश्वरी ॥ ६६ ॥ 
श्त्या वुद्ध्या च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । आवयोभेदवुद्धिञ्च य करोति नराधमः 
तस्य चासः कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिचाकरो । पूचांन्‌ सप्त परान्‌ सप्तपुरुषान पातयत्यध 
कोटिजन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । | 
अज्ञानादावयोनिन्दां ये कुन्ति नराधमाः ॥ ६६ ॥ | 
पच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रद्ाकरौ । राशब्दं कुषेतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌ 
घा शब्दं कुर्वंतः पश्चाद्यामि श्रचणलोभतः । ये सेचन्ते च दत्वा मासुपचारांश्च षोड़श 
यावज्जीवनपर्य्यन्त या प्रीतिर्जायते मम ॥ ७१ ॥ | 





सा प्रीतिमैम जायते राधाशव्दात्ततोऽधिका । 
प्रिया न मे तथा राधे राधा चक्ता ततोऽधिकः ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्मानन्तः शिवो धर्मो नरनारायणावृषी। कपिलश्च गणेशाश्च कात्तिकेयश्च मतप्रियः 
लक्ष्मीः सरस्वतीढुगां साचित्रीप्रझतिस्तथा । मम प्रियाश्चदेचाश्चतास्तथापिन तत्समाः | 
ते सर्व प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सति । ््‌ 
भिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वञ्च वक्षःस्थले स्थिता ॥ ७५} | 
या मे चतुर्भुजा मूत्तिविभत्ति वक्षसि प्रियाम्‌ । 
सोऽहं क्रषणस्घरूपस्त्वाँ विवहामि स्वयं सदा ॥ ७६ ॥ | 
इत्येवसुक्त्वा श्रीकृषणस्तथों तल्पे मनोरमे । उवाच राधिकानाथं भक्तिनप्रात्मकन्धरा 
_ राधिकोवाच। 
स्मरामिसवंजानामि घिस्मरामि कथंविभो । यत्त्वं चद्सि सर्वाहं त्वत्पादाब्जप्रसादत 
ईशचरस्याप्रियाःकेचित्‌ प्रियाशच कुत्र केचन । 
ये यथा माँ न स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृपा ॥ ७६ ॥ 
तृणञ्च पेतं कर्तं समर्थः पर्वतं णम्‌ । तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तौ च समापा 
तिएत्यहं शायानस्त्व कथा मिय्यंतक्षणं गतम्‌ | तत्‌क्षणञ्च युगम नाह. गणयित क्षमा 
बक्षःस्थळे च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । . 
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दुनोति मन्मनः सद्यस्त्वदीयधिरहानलछात्‌ ॥ ८२॥ 
युर; पपात मे दृष्टिस्त्वदीयचरणास्बुजे। नीता सया न हि क्लेशाद्‌ दष्ट्मन्यत्‌ कलेचरम्‌ 
अत्येकमङ्ग इष्ट्वेच दत्ता शान्ते छुखास्बुजे। इट्टा सुखारविन्दश्व नान्य्कन्तुं न सा क्षमा 
राधिकाचचनं शरुत्वा जहाल पुरुषोत्तमः । ताञ्चुवाच हितं तथ्यं श्रुतिस्खुतिनिरूपितम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
न खण्डनीयं तत्तत्र मया पूव निरूपितम्‌ । 
तिष्ठ भद्रे क्षणं भद्रं करिष्यामि तव प्रिये ॥ ८६ ॥ 
त्वन्मनोरथपूर्णस्य स्वयङ्कालः समागतः । यस्य यल्लिखितं पूर्व यत्र काले निरूपितम्‌ 
तदेव खण्डितं राधे क्षमो नाहञ्च को विधि: । 
विधातुश्च चिधाताहं येषां यद्लेखनं छतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
त्रह्मादीताञ्च क्लुद्राणां न तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः 
माळाकमण्डलुकर ईषतस्मेरचतुर्मखः । गत्वा ननाम तं कृष्णं प्रतुष्टाच यथागमम्‌ ।६० 
साश्रुनेत्रः पुळकितो भ क्तिनम्रात्मकन्धरः । स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम्‌ 
पुननेत्वा प्रभुं भक्त्या जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
मूध्ना ननाम भक्त्या च मातुस्तच्चरणास्चुजे ॥ ६२ ॥ 
चकार सम्प्रमेणेच जराजालेन वेष्टितम्‌ । कमण्डलुजलेनेच शीघ्र प्रक्षारितं सुदा ॥६३ 
यथागमं प्रतुष्टाच पुराञ्जछियुतः पुनः । 
ब्रह्मोवाच 
हे मातस्त्वत्पदास्भोजं दष्टं इष्णप्रसादतः ॥ ६४ ॥ 
सुदुलभञ्च सर्वेषां भारते च विशेषतः । षष्टिवषंसहस्राणि तपस्तप्तं पुरा मया ॥ ९५ ॥ 
EE पुष्करे. तीर्थे ष्णस्य परमात्मनः । आजगाम चरं दातुं चरदाता दरिः स्वयम्‌ 
घरं वृणीष्वेत्युक्ते स्वाभोष्टञ्च दृतं सुदा । राधिकाचरणाम्भोजं खवंषामपि दुळेभम्‌ 
हे गुणातीत मे शीघ्रमधुनेब प्रदरीय । मयेत्युक्तो दरिरयसुवाच मां तपस्विनम्‌ ॥६८॥ 
दर्शयिष्यामि काले च घत्सेदानीं क्षमेति च । 
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_न हीश्वराज्ञा विफला तेन दृष्टं पदाम्बुजम्‌ ॥ ६६॥ 
सवेषां चाज्छितं मातगोंलोके भारते$'घुना । 
सर्वा देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राकृतिका श्वम्‌ ॥ १०० ॥ 
त्वेक्रष्णाङ्गाधेसम्भूतातुब्याक्कष्णेनसवेतः । श्रीकृष्णस्त्वमयंराधात्वंराघधावाहरिः:रुवयम्‌ 
न हि वेदेषु मे ट्रष्ट इति केन निरूपितम्‌ । | 
त्रह्माण्डाद्वहिरूध्वंञ्च गोलो को ऽस्ति यथाम्विके ॥ १०२ ॥ | 
वैकुण्ठश्चाप्यजन्यश्चत्वमजन्यातथाम्बिके । यथा समस्तत्रह्माण्डे श्रीकृष्णांशांशजीबिनः | 
तथा शक्तिस्वरूपा त्वं तेषु सर्वेछु संस्थिता । | 
पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्त्रियः ॥ १०४॥ 
आत्मना देहरूपातधमस्याधारस्त्वमेच हि । अस्यानुप्राणैस्त्वंमातस्त्वतप्राणेरयमीश्वरः 
किमहो निर्मितः केन हेतुना शिल्पकारिणा । EF 
नित्योऽयञ्च तथा इष्णस्त्वञ्च नित्या तथाम्विके ॥ १०६ ॥ 
अस्यांशा त्वं त्वदंशो वाप्ययं केन निरूपितः | अहं विघाताजगतां वेदानांजञनकःस्वयम्‌ 
तं पठित्वा गुरुसुखाद्रचन्त्येच बुधा जनाः । गुणानां वा स्तवानां ते शतांशं घक्तुमक्षमः 
वेदो चा पण्डितो वान्यः को वा त्वां स्तोतुमीश्वरः । 
स्तचानां जनकं ज्ञानं वुद्धिज्ञानाम्विका सदा ॥ १०६॥ 
त्वं वुद्धेजननी मातः को घात्वांस्तोतुमीश्चरः । यद्वस्तु दृष्टं सवेषांतद्विक्तुंडुधः क्षम' 
यददृषटाश्रुतं बस्तु तन्निवे क्तञ्चकःक्षमः । अहं महेशोऽनन्तश्च स्तोतं त्वां कोऽपि. न रः 
सरस्वती च वेदाश्च क्षमः'कः स्तोतुमीश्चरि। यथागमं यथोक्तञ्च न मां निन्दितुम्सि 
| इश्वराणामीश्चरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपात्यस्य क्षणेदोषःक्षणेश 
। जननी जनको यो घा सर्व क्षमतिस्नेहतः । इत्युक्ता जगतां धातातस्थौ च पुर्तस्तयीः 
| ` प्रणम्य चरणाम्भोजं सर्वेषां चन्द्यमीप्सितम्‌। 
ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
राधामाधवयोः पादे भक्तिदास्यं लमेद्‌ घुचम्‌ ॥ ११५॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] २ राधाइणष्णछिचाहचर्णनम्‌ # ६१६ 


कर्मे निर्मलनं ङृत्वाश्त्यंजित्चाखुदुज॑यम्‌। चिळङट््यसबेलो कांञ्चयाति गोलोकसुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
ब्रह्मणः स्तचनं श्रुत्वा तख्खुवाच ह राधिका ॥ ११७॥ 
चरं वृणु विधातस्त्वं यत्ते मनसि वत्तंते । राधिकाचचनं श्रुत्वा तासुवाच जगद्विथि :॥ 
घरञ्च युवयोः पादपद्चअक्तिञ्च देहि मे । इत्युक्ते विधिना राधा तूणेमो मित्युवाच ह ॥ 
पुनर्ननाम तां भक्तया विधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोमेध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम्‌ 
हरिं संस्मृत्य हचनं चकारविधिना विधिः । उत्थायशयनातक्कष्ण उवास घहिसन्िधो . 
ब्रह्मणोक्तेन चिधिना चकार हवनं स्वयम्‌ । प्रणमय्यपुनःकृष्णं राधां तां जनकःस्वयम्‌ 
कौतुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 
प्रणमय्य ततः कृष्णंचासयामास तं बिधिः । तस्या हस्तञ्चश्रीङष्णं ग्राइयामासतंविधिः 
वेदोक्तसप्तमन्त्रांश्च पाठयामास माधवम्‌ । संस्थाप्य राधिकाहस्तं दरेवेक्षस वेदघित्‌ 
श्रीकृष्णहस्तं राधायाः पृष्ठदेरो प्रजापतिः । 
स्थापयामास मन्त्रांरुत्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पारिजातप्रसून्नानां माळां जानुचिलम्बिताम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य गले ब्रह्मा राधाद्वारा ददौ सुदा ॥ १२७॥ 
प्रणमय्य पुनः कृष्णं राधाञ्च कमलोद्भवः । राधागळे हरिद्वारा ददौ माला मनोहराम्‌॥ 
पुनश्च वासयामास श्रीकृष्णं कमलोद्भवः ॥ १२८ ॥ 
तद्वामपाश्वे राधाञ्च सस्मितांृष्णचेतसम्‌ । पुराञ्जळिंकारयित्वामाधवंराधिकांषिधिः 
पाठयामास वेदोक्तान पञ्चमन्त्राश्च नारद । प्रणमय्य पुनः कृष्णं समप्यं राधिकांषिधि 
कन्यकाञ्च यथा तातो भक्त्या तस्थौ हरेःपुरः । एतस्मिञनन्तरे देवा सानन्दपुळको दमाः 
दुन्दुमि घाद्यामाखुश्चानकं सुरजादिकम्‌। पारिजातप्रसूनानां पुष्पतष्टियेभूच ह ॥१३२ 
जगुर्गन्धवेप्रचरा ननतुश्चाप्सरोगणाः । तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तमुचाच ह सस्मितः।१३३ 
युवयोश्चरणाम्मीजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌ । 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा तमुचाच हरिः स्वयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
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६२० वक, | ब्रह्मवेचत्तेंपुराणम्‌ ४५. [४ श्रीकुष्णजन्सखण्डे 


मदीयचरणाम्भोजे सुद्दा भक्तिरस्तु ते । स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संशय 
मया नियोजित कमे कुरु घत्स ममाज्ञया । श्रीकृष्णस्यचचःश्षुत्वा चिधाता जगतां सुने 
प्रणस्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वालयं सुदा । गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मिताचक्रचश्नुषा 
सा ददशे हरेवक्तत्रं चच्छाद मीड़या सुखम्‌ । पुलका ड्ितसर्चाड्री कामवाणप्रपीडिता ॥ 
ग्रणस्य श्रीहरि भक्त्या जगाम शयनं हरैः। चन्दनाणुरुपङ्कञ्च कस्त्रीकुङ्कमान्वितम्‌ ॥ 
ळळारे तिलक कृत्वा ददौ कृष्णस्य वक्षि । खुधापूणं रल्मपात्रं मधुपूर्ण मनोहरम्‌॥ 
प्रददौ हरये सत्तया वुभुजे जगतीपतिः । ताम्वूलश्च वरं रम्यं कपूरा दिसुवासितम्‌ ।१४१ 
ददौ कृष्णाय सा राधा सादरं वुभुजे हरिः । 
चखाद सस्मिता राधा हरिदत्तं सुघारसम्‌ ॥ १४२॥ 
ताम्वूळं तेन दत्तञ्च बुभुजे पुरतो हरे: । छष्णश्चवितताम्वूळं राधिकायै सुदा ददो॥ १४३ 
चखाद परया मत्तया पपौ तन्मुखपङ्कजम्‌ । राधाचविततास्यूलं ययाचे मधुसूदनः १४४ 
जहास न ददौ राधा क्षमेत्युक्त तया मुदा । 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीकड्टमद्रवसुत्तमम्‌। राधिकायाश्च सर्वाङ्गे प्रददौ माधवः स्वयम्‌॥ 
यः कामोध्यायते नित्यं यस्येकचरणास्वुजम्‌ । वभूचतस्यसचशो राधासन्तोषकारणात्‌ 
यदुभत्यभृत्यमेदनो जितः सचेक्षणं मने । स्वेच्छामयो हि भगवान्‌ जितस्तेनकुतूहलात 
करे घृत्वा च तां कृष्णः स्थापयामास वक्षसि । चकारशिथिलंघस्त्रंचम्बनञ्चचतुविधम्‌ 





शउङ्गारेणेच कचरी सिन्दूरतिलकं सुने । जगामाळक्तकाङ्कञ्च विपरीतादिकेन च ॥ १५०॥ 
ओ- पुलकाङ्तिसर्वाङ्गी बभूव नचसङ्गमात्‌। मूच्छामचाप सा राधा वचे न दिवानिशम्‌ 
हि 2 जे आम मगजनाज समाश्लिषत्‌ । श्टङ्घाराष्टघिधं कष्णश्चकार कामशास्त्रवितं. 
पुनस्ताञ्च समाश्लिष्य सस्मितां चक्रलोचनाम्‌। 
क्षतविक्षतसर्षाङ्गीं नखदन्तेश्वकार ह ॥ १५३ ॥ 
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चभूव रतियुद्धेन चिच्छिन्ना झुद्र्घण्टिका । चुम्बनेनौष्टरागश्च ह्याइळेषेण च पत्रकम्‌ ॥ _ 


कडू'णाना किङ्किणीनां मञ्जीराणांमनोहरः । बभूव शब्दस्तत्रेच श्टङ्गारसमरोड्धव ।१५४ 
| ' पुनस्ताञ्च समाकृष्य शय्यायाञ्च निवेश्य च । चकार रहितां सथां कघरीबन्धवासस | 








पञ्धद्शो 5ध्याय; ] : ॐ राधाकष्णषिवाहचर्णनस्‌ # ६२१ 


निजने कौतुकात्‌ कृष्ण: कामशास्त्रविशारद्‌ः। न्यूड्रावेशांशुकेहीनश्वकार तञ्च राधिकां 

न कर्य कस्माद्वानिश्व तो डो काय्यपिशारदी । 

जग्राह राधा हस्तात्तु माधवो सलद॒पंणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
मुरलीं माधवकराज्जश्नाह राधिका बलात्‌। चित्तापहारं राधायाश्वकार माधघो बलात्‌ 
जहार राधिका रासान्माधवस्यापि मानसम्‌ । निवृत्ते कामयुद्धेच सस्मितावक्रलोचना 
प्रददो मुरलीं प्रीत्या श्रीछष्णाय महात्मने । प्रददौ दर्पणं कृष्णः क्रीड़ाकमलूम॒ज्ज्यल्म्‌ 
चकार कचरी रम्यां सिन्दूरतिलकं ददो । चिचित्रपत्रक वेशश्चकारैचं विधं हरिः ।१६१ 

विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा । 

वेशं विधातुं कृष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ १६२:॥ 
बभूव शिशुरूपञ्च केशोरं च बिहाय च । ददर्शं बालरूपं तं रुद्न्तं पीडित क्षुधा ॥१६३ . 
याद्वशं प्रददौ नन्दो भीतं तादूशमच्युतम्‌ | घिनिश्वस्य च सा राधा हृदयेन बिदूयता 
इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकाता चिरहातुरा । उघाच कृष्णमुद्दिश्य काकूक्तिमिति कातरा 
मायां करोषि मायेश किडुरीं कथमीद्वशीम्‌ । इत्येवमक्तचा खा राधा पपातचरुरोद च 
रुरोद्‌ कष्णस्तत्रेव चाग्‌ बभूवाशरीरिणी । कर्थरोदिषि राधेत्वं स्मर छृष्णपदाम्बुजम्‌ 

आरासमण्डळं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति । 

करिष्यसि रति नित्यं रिणा साद्धमीप्सिताम्‌॥ १६८ ॥ 
. छायाँ विधाय स्वग्रृहेस्वयमागत्य मा रुद्‌ । छत्वा क्रोड़े च प्राणेशं मायेशं बालरूपिणम्‌ 
त्यज शोकं गृह गच्छ सुन्द्रीत्थंप्रबोधिता । शरुत्वेचं वचनं राधाङत्वा क्रोड़ेचबालकम्‌ 
ददर्शं पुष्पोद्यानश्च घनं सद्र्जमण्डपम्‌ । तूर्ण बृन्दाबनाद्राधा जगाम नन्दमन्दिरम ॥ 
सा मनोयायिनी देवी निमिषार्धेन नारद । संसिक्तस्निग्धमधुररसना रक्तलोचना॥१७२ 

यशोदाये शिशं दातुसुद्यता सेत्युचाचःह । 

ग्रहीत्वेचं शिशुं स्थूल रूद्न्तञ्च क्षुघातुरम्‌ ॥ १७३॥ ` 

गोष्ठे त्वत्स्वामिना दत्तं प्राप्नोति यातनां पथि । 

संसिक्तं घसनं वत्से मेघाच्छन्नेऽतिदुद्नि॥ १७४ ॥ 
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_तिच्छछे कर्डमोद्रेके यशोदा घोढुमक्षमा । एद्दाण बालक भद्रे स्तन दत्त्वा परवोधय ॥ 
गृह चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुखं सति । इत्युक्तवा बालकं दत्त्वा जगाम स्वग्रहंप्रति | 
यशोदा बालक नीत्वा चुचुम्ब च स्तनं ददो । च हिनिविष्टासा राधास्वणहे एइकमेणि 
नित्य नक्तं रति तत्र चकार हरिणा सह । इत्येचं कथितं वत्स श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌। | 

सुखदं मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥ १७८ ॥ 
इति श्रीत्रहमचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मसण्डे राधारुष्णविवाह- 
नवसङ्गमप्रस्तावना नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 





पा 


RT tid 


षोड्झ़ोऽध्य गयः 
बकग्रलम्बकेशीनाशुद्वारवणेनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच । 
माधचो बाळकेः सार्डमेकदा हळिना सह । सुचवा पीत्वाच क्रीडार्थं जगाम श्रीवनंसुने 
/ तत्र नानाविधा क्रीड़ांचकार मधुसूदनः । इत्वातां शिशुमिःसाद्धं चालयामासगो धनम्‌ 
. ययौ मधनं तस्माच्छीकृष्णो गोधनेः सह। तत्र स्वादु जल पीत्वा घनेचस महाबल 
' तत्रैकदेत्यो चलषान्‌ श्वेतवर्णो भयङ्करः । विकृताकारवदनो चकाकारश्च शीळचत ॥ 

| ट्टा च गोकुलं गोष्ठे शिशुमिबेलकेशची । 
यथा ह्यगस्त्यो घातापि सवं जग्रास लीलया ॥ ५ 

. चकप्रस्त हरि दर्डा सर्वे देवा भयान्विताः। चनु हेति सन्त्रस्ता घावन्तः शब्मरपाण 
___ आक्रश्चिक्षेप घञ्रञ्च सुनेरस्थिषिनिमितम्‌। न ममार घकस्तस्मात्पक्षमेकं ददाह च ॥9 
. नीहारास्त्रं शशधरः शीतातेस्तेन दानवः | यमदण्डं सूययेपुत्रस्तेन कुण्ठो बभूच ह ॥८! 
` दायव्याखञ्च वायुश्च तेन स्थानान्तरं ययौ । वरुणश्च शिळावृष्टि चकार तेन पीड़ित 
'हुताशनश्न वाह न पक्षांश्‍चेच ददाह सः । कुम्रेरस्याधेचन्द्रेण छिन्नपादो बभूच इ॥ ५ णा 
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“ इशोनस्य थे शूलेन बभूब सूच्छितोऽछुरः । 

ऋषयो सुनयश्चेव कृष्णश्चक्ुसियाशिषम्‌ ॥ ११॥ 
एतस्मिन्नन्तरै कृष्ण: प्रञ्ञ्वळन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददाह देत्यसर्वाङ्गं वाह्याभ्यन्तरमीश्चरः 
सत्सर्च घमनं इत्वा घाणांस्तत्याजञ दानवः । घकं निहत्य वळचान्‌ शिशुभिर्गोधनैः सह 
ययौ केलिकदम्वानां काननं सुमनोहरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र ब्रषरूपधरोस्रुरः ॥ १४॥ 

नास्ना प्रलस्वो वळवान्‌ महाधूत्तेश्व शेळचत्‌ । 

श्टङ्गास्याञ्च हरि धृत्वा श्रामयामाख तत्र चे ॥ १५ ॥ 
दुदुबुबालकाः सर्वे रुरुदुश्च भयातुराः । चलो जहास वळचान्‌ ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ 
बालकान्‌ योधयामास भयं किमित्युचाच ह । तद्विषाणं गृहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसूदनः 
्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतले । प्राणांस्तत्याज दैत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ 
जहसुर्वालकाः सर्वे ननृतुश्च जगुमंदा । हत्वा प्रलम्वं श्रीकृष्णो वलेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
॒ चारयामाख ययौ भाण्डीरमीश्चरः । गच्छन्तं माधवं दृष्टा केशी दैत्येश्वरो वली 

__ वैष्ट्यामास तं शीघ्रं खुरेण विलिखन्मद्दीम्‌। 

मूध्नि इत्वा इरि तुष्टो गगनं शतयोजनम्‌ ॥ २१॥ 
उत्पात्य भ्रामयामास पपात च महीतळे। जग्राह स हरि पापी चर्वयामास कोपतः ॥ 
स भग्नदन्तो देत्यश्च चज्राङ्गचवेर्णादहो । श्रीकृष्णतेजसा दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले 
स्वर्ग दुन्दुभयो नेदुः पुष्पदृष्टिबभूवह। एतस्मिन्नन्तरे तत्र पाषंदा दिन्यरूपिणः ॥२४॥ 
तत्राजग्मुः स्यन्दनस्था द्विसुजाः पीतचासलः। किरीटिनः कुण्डलिनो वनमालाविभूषिताः 
चिनोद्मुरलीहस्ताः कणन्मञ्जीररञ्जिताः । चन्दनो क्षितसर्घा ङ्गा गोपवेशधरा वराः ॥२६॥ 

ईषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातराः । 

प्रदीप्तं रथमास्थाय रल्लसारघिनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाण्डीरवनमाजम्मुयेत्र सन्निहितो हरि: | दिव्यचस्त्रपरीधाना रल्लालङ्कारभूषिता॥२८॥ 
रणस्य हरिस्तुत्वा जम्मुगोंलोकमुत्तमम्‌ । सुक्तवादेहं परित्यज्य वैष्णचा:पुरुषास्रयः 
. सम्प्राप्य दानवीं योनि बभूबुः कृष्णपा७ेंदाः । 
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६२४ .# ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकष्णजन्मखण्डे 
नारद्‌ उघाच । 
के ते च दिव्यपुरुषा वेष्णचा देत्यरूपिणः ॥ ३० ॥ 
कथयस्व महाभाग श्रुतं किं परमाहुतम्‌ । | | 
नारायण उवाच | 

शुणु ब्रह्मन प्रवकष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रुतं महेशवदनात्‌ सूय्येपर्वणि पुष्करे। हरेगणप्रसङ्गेत कथयामास शङ्करः ॥ ३२॥ 
संप सुनिसङ्घेश्चमया धर्मेण ब्रह्मणा । ब्रह्मपुत्र महाभाग कथाम्भुचनपाचनीम्‌ ॥३३॥ 
कथयामास घिस्ताये सावधान निशामय । गन्धर्वशो गन्धवाहः पर्वते गन्धमादने ॥ 
महांस्तपस्वी प्रवरो हरिसेषनतत्परः। वभूषुश्चतुरः पुत्रा गन्धवेप्रचरा सुने ॥ ३५॥ | 

सस्मरुः ङृष्णपादाब्जं स्वप्ने ज्ञाने द्चानिशम्‌ । 

ते च दुवाससः शिष्याः श्रीकृष्णाचेनतत्पराः ॥ ३६ ॥ 

नित्यं द्त्वा च कमल सम्पूज्य तं पपुजेळम्‌ ।. 

घसुदेवः सुहोत्रश्च सुद्शनसुपाश्वंकी ॥ ३७ ॥ 
चत्वारो वेष्णवश्रेष्ठास्तेपुस्ते पुष्करे तपः । चिरकाळ तपस्तप्त्वा बभूबुः सिद्धमन्त्रिणः 
ज्येष्ठो डु्घाससोयोगंसम्प्राप्ययोगिनांचरः । सिद्धश्चाकृतदारश्च प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा ॥ 
सद्यो देहं परित्यज्य वभूव कृष्णपाषेदः । एकदा ्रातरस्ते च जग्सुश्चित्रसरोचरम्‌॥४० 
पानि छृष्णपूजार्थमाहर्तमुद्ये रवे: । पद्मानाञ्चयनं कृत्वा गच्छतो वेष्णवान्मुने ॥४१ | 
झडा निबध्य संजग्सुः सर्वे शङ्करकिङ्कराः । वलिष्ठादुबेळानधृत्वाजग्सुः शाङ्करखन्निधिम्‌ | 
ते सच शङ्कर दृष्टा प्रणेमुः शिरसा भुचि | तानुघाच शिव: शीघ्र प्रयुज्याशिषमुत्तमाम्‌ 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तानुग्रहकातर: । 

शिव उघाच | 
_ के यूयं पदहत्तांरः पावेत्याश्च सरोघरे ॥ ४४॥ 
` लक्षयक्ष रक्षणीयं पावेतीवतहेतवे । नित्यं सहस्नकमळं ददाति हरये सती ॥ ४५॥ ` 
` तते त्रेमासिक भक्त्या पतिसौभाग्यषद्धने। शिघस्य चचनं श्रुत्वा तमूचुर्वेष्णचा भिया 
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ङजलियुताः सर्वे भक्तिनत्रात्मफन्थराः । - 
गन्यचा ऊयुः । 

चयं गन्धर्वप्रवरा गन्धचाहसुता विसो ॥ ७७॥ ` 
एरये कमळ दर्वा पिबामो जलमीश्थर | बयं न विद्यो .हे नाथ पार्वत्या रक्षितं सरः ॥ 
गृहाण कमर सर्व युष्माकञ्चं फळडुरु । न दास्यामोऽद्य कमळं पास्यामो ऽद्यजळं हर ॥ 

कि वा कथं न पास्यासस्तुस्यं द्त्तानि तानि च । 

नित्यं ध्यात्वा यतूपदाब्जं पद्मेन पूजयामहे॥ ५० ॥ 
साक्षात्‌ तस्मै प्रदत्त्वा च पद्म पूता चयं प्रभो । एकंत्रह्म ह्यद्वितीयं क देहःकचरूपघान्‌॥ 
भक्ताचुत्रहतो देहो रूपभेद्श्च मायया । किन्तु गृहाण पदानि त्वमेच मतप्रभुः प्रभो ॥ 
यतो नो मानसम्पूणं तद्रपं द्शेयाच्युत । द्विभुज कमनीयञ्च किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌॥ 
विनोद्सुरळीहस्तं पीताम्बरधरं परम्‌ । एकचक्त्रं द्विनयनं चन्द्नाणुरुचचितम्‌ ॥ ५४॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । कौस्तुभेन मणीन्द्रेण घक्षःस्थलसमुज्ज्वल्म्‌ ॥ 
मयूरपिच्छचूडश्च माळतीमाल्यमूषितम्‌। पारिजातप्रसूतानां माळाराजिचिभूषितम्‌॥ 
कोटिकन्द्पछावण्यळीलाधाम मनोहरम्‌ । गोपीसङ्घँद्ेशयमाने सस्मितैवेक्रलोचनेः ॥ 
नवयोचनसम्पन्नं राधाघक्षःस्थलस्थितम्‌ । ब्रह्मादिमिःस्तूयमानंचन्यन्ध्येयमभीष्सितम्‌ 
खात्मारामं पूर्णकामं भक्तानुग्रहकातरम्‌। इत्युत्वा पुरतःशम्मो त्तस्थुगेन्धवेपुङ्गचाः ॥ 
श्रीकृष्णरूपश्रवणात्‌ पुळका ङ्कितचिग्रहः । गन्धर्घाणां घचः श्रुत्वा शिवस्ता नित्युवाच ह 
श्रीक्षष्णरूपश्रचणात्‌ साश्नुपूणेषिंलोचनः । मयेच यूयं चिज्ञाता वैष्णचप्रचरा महीम्‌ ॥ 
पूतां कर्तुञ्च भ्रमथ चरणाम्मोजरेणुंना । अहं वाञ्छां करोम्येव श्रीकृष्णभक्तदर्शनम्‌ ॥ 
समागमो हि साधूनां त्रिषु लोकेछु दुलेभः । पार्वत्याश्च सुराणाञ्च सदायूयंममप्रियाः 

| आत्मनश्वात्मभक्तेभ्यो चैष्णवाश्च प्रियाश्च नः । 
किन्तु मोघञ्च न भवेन्मया यत्‌ खीकृत॑ पुरा ॥ ६४ ॥ 
तच्छू यता महाभागाः पावेतीव्रतकमेणि । सरसध्येच पझानि यह तानि व्रतान्तरै ॥६५ 
ते तुणेमाखुरी योनिं गमिष्यन्ति न संशयः । नहि भ्रीकृष्णभक्तानामशुभ॑ घिदयतेक्कचित्‌ 
४०-- 
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६२६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


सम्प्राप्य मानवीं योनि गोलोकं यास्यथ घुचम्‌ । 

यूय श्रीक्कष्णरूपञ्च प्रत्यक्षं द्रष्टुमुत्सुकाः ॥ ६७ ॥ . 

भ्र॒चं द्रक्यथ भो चत्सा बृन्दारण्ये च भारते । 

दृष्टा कृष्ण ततो मृत्यं सम्प्राप्य वेष्णचोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
दिव्यं स्यन्द्नमार्ह्य गमिष्यथ इरे हम्‌ । अधुना वाञ्छनीयश्च रूपं दरष्टुमिहो त्छुकाः ॥ 
तत्सवं षश्यथेत्युक्तवा दशयामास तच्छिच: । रूपं हट्टा साश्चनेत्राः प्रणस्य सर्बेरूपिणम्‌ 
आजग्मुर्दानवीं यो निमिति ते दानवेश्वराः । चसुदेवः पुरा सुक्तः सुहोत्रश्च वकाछुरः ॥ 
सुद्शेनः प्रलम्वोऽयं स्वयं केशी सुपाश्वंकः । हरस्य वरदानेन हट्टा रूपमनुत्तमम्‌ ॥७२ 
मृत्यं सम्प्राप्य श्रीकृष्णाज्ञग्मुस्ते कृष्णमन्द्रिम्‌ । 
इत्येचं कथितं विप्र हरेश्चरिततमद्ुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
घककेशिप्रलम्बानां मोक्षणं मोक्षकारकम्‌। 

नारद्‌ उवाच | 
श्रुतं सव महाभाग त्वत्‌अ्सादाद्यददुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पार्वत्या कि इतं व्रतम्‌। 
को वाराध्योबतस्यास्य कि फळं नियमश्च क; ॥ ७५ ॥ 
कानि द्रव्याणि भगवन्‌ ्रतोपयौ गिकानि च । 
कति काळं तरतं कि चा प्रतिष्ठायां निरूपणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुषिचाय्यें चद्‌ विभो श्रोतुं कौतूहलं मम 7 
. श्रीनारायण उचाच। 
वतं जेमासिक नाम पतिसौसाग्यवद्धनम ॥ ७७ ॥ 
आराध्योभगवानकृष्णो राधिकासहितो सुने । बिघुवेच समारम्भः समाति क्षिणायने 
संयम्य पूव दिवसेङत्वावश्यंहविष्यकम्‌ । स्नात्वा चेशाखसंक्रान्त्यांसङ्कप्यजाहृवीतटे 
घटे मणौ शालग्रामे जळे घा पूजयेदु ब्रती । ध्यायेद्वतक्वयाच राधेशं संपूज्य पञ्च देवता:॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्त निवोध कथयामि ते । नवीननीरदश्यामं पीतकोरोयघाससम्‌॥ 
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शरत्पावणयन्द्रास्यम्रीषद्धास्यसमन्धितम्‌ । शरदमफुहपाद्याक्षै मञ्जुळाञ्छनरञ्जितम्‌ ॥ 
मानस गोपिकानाओ मोहयन्वं सुहुर्मुहु: । 
राधया दृश्यमानञ्च राधावक्ष:ख्थळख्थितम्‌ ॥ ८३॥ 
अह्मानन्तेशाधर्माचे: स्तूयमानमहं भजे | ध्यात्वा छष्णञ्च ध्यानेन तमावाह्मत्रती सुदा ॥ 
ध्यायेत्‌ तदा राधिकाञ्च धयानं मध्यन्दिने रतम्‌ । + 
पथां रासेश्वरी र्यां रासोल्लासरखोत्खुकाम्‌ ॥८५ ॥ 
रासमण्डळमध्यस्थांराधाथिष्ठात्देवताम्‌। रासेश्वरोरःस्थळस्थांरसिकांरसिक प्रियाम्‌ 
रखिकप्रचरां रम्यां रमाञ्च रमणोत्छुकाम्‌ । शारद्राजीवराजीनां प्रभामोचनलो चनाम्‌ ॥ 
चक्रश्रूमङ्गसंथुक्तां मञ्जीरेणेच रञ्जिताम्‌। शरत्पार्वणचन्द्रार्यामीषद्धास्यमनोहराम्‌॥ 
चारुचम्पकचर्णासां चन्दनेन विभूषिताम्‌ । कस्तूरीविन्दुना सादं सिन्दूरविन्दुनायुताम्‌ 
चारुपत्रावळीयुक्तां च हिशुद्धांशुकोज्ञ्चलाम्‌ । 
सद्रलकुण्डळाभ्याश्च खुकपोलस्थलोञ्ञ्चलाम्‌ ॥ ६० ॥ 
द घक्षःस्थलविराजिताम्‌ । रत्नकड्ुणकेयूरकिड्धिणीरलरखसिताम ॥६१॥ 
स्वद्रललाररचिताकणन्मत्रीररजिताम्‌ । ब्रह्मादिभिश्च सेव्येन श्रीळष्णेनेव सेचिताम्‌ ॥ 
सर्वेशेन स्तूयमानां सवेवीजास्भजाम्यहम्‌ । 
इति ध्यात्वा च कृष्णेन सहितां ताञ्च पूजयेत्‌॥ ६३ ॥ 
भक्त्या द्त्वा प्रतिदिनसुपचारांश्च षोडश । प्रत्येकञ्च पृथक्‌ रत्वा स्व दद्यादूव्रतीमुदा 
सहस्थकमलं दिव्यं शतमष्टोत्तरं सुने । होमं कुर्यादुत्रती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः ॥६५॥ 
दद्याद्‌ भक्त्या च कृष्णाय खाहेत्युच्चायं यत्तः । 
रसालस्य कद््याश्च ह्यामं घा पक्मेच च ॥ ६६ ॥ 
| नित्यमष्टोत्तरशतं दद्याद्वक्त्या क्षतेः फलम्‌.। नित्यञ्च भोजयेट्गत्तया ब्राह्मणाना शतं सुने 
| होमं कुय्यादुव्रती नित्यमष्टोत्त एशताहुतीः । दद्याद्वक्या च कृष्णायराधिकासहिताय च 
| तिलेन हचनं कुर्यादाज्य मिश्रेण नारद्‌ । घाद्यञ्च घादये न्नित्यं कारयेद्ध रिकी्तनम्‌ ॥६६ 
एवं मासत्रयं कतवा प्रतिष्ठां तदनन्तरम्‌ । प्रतिष्ठा दिवसे तत्र विधानंश्णु नारद्‌ ॥१०० ` 
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कमळानाञ्च नवतिसहस्त्राण्यक्षतानि च । ब्राह्मणानां सहस्राणि नव पिप्रेन्द्र यत्नत: | 
भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिष्टकानि'च । फळं विशाधिक सप्तशतं नवसहरञकम्‌ | 
दद्यान्नानाचिधं द्रव्यं नेवेद्य सुमनोहरम्‌ । | 
संस्कताग्निश्च॒ संस्थाप्य होमं कुया द्विचक्षणः ॥ १०३ ॥ 
नवतिश्च सहस्लाणि हुत्वाज्येन तिलेन च । सचस्त्रश्न सभोज्यञ्च यज्ञसूत्रफलारि 
गन्धपुष्पाचितांन्‌ भक्त्या दद्यान्नतिललड्डुकांन | 
द्द्यान्नघतिकुस्भांश्च | शीततोयप्रपूरितान्‌ ॥ १०५ ॥ 
एवंविधं रतं कृत्वा दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । दक्षिणायाः परिमितं वेदेषु यन्निरूपितम्‌ 
ृषन्द्राणां सहस्रञ्च स्घर्णश्टङ्गसमन्वितम्‌ । इत्येवं कथितं चिप्र कृतं नैमासिकत्रतम्‌ ॥ | 
षिशिए्सन्ततिकरं पतिसौभाग्यचद्धनम्‌ । व्रतस्यास्य प्रभावेण सौभाग्यं शतजन्मनि॥ 
सत्पुत्रजननी सा च भचेज्जन्मशतं चम्‌ | कदापि न भवेत्तस्या भेदश्च पतिपुत्रयोः 
दासतुल्यो भवेत्पुत्रो सत्तां च स्ववचस्करः। अनुक्षणं भवेद्राघाकृष्णभक्तियुत्ता सती 
भवेदुचतप्रभावेण प्राप्तज्ञानहरिस्म्तिः । व्रतञ्च सामवेदोक्त इतं पूवेमथाघयोः ॥ १११ 
सर्वषाञ्च ्रतानाञ्च श्रेष्ठ श्रणु चदामिते । स्वाम्भुघस्य च मनोः शतरूपाभिधा सती ॥ 
तया कृतं प्रथमतः रुत्वागस्त्यं पुरो हितम्‌ । तदाङ्गतं देवहत्या चाकूल्या च कृतं तदा॥ 
पुरोहित पुलस्त्यञ्च इत्वा भ्रुत्युक्तयामुने। चकार रोहिणी तत्त॒ क्रतं कृत्वा पुरो दितम्‌ 
रतिश्चकार तद्वक्या गोतमस्तत्पुरो हितः। अकारिदतदुत्रतंभक्तया तारया गुरुकान्तया॥ 
महासंभुतसम्भारो वशिष्ठस्ततपुरोहितः । तढु दडा गुरुपत्न्याशच शक्रशच्या छृतं व्रतम्‌ 
महासभतसम्भारस्तत्पुरोधा वृहस्पतिः । व्रत चकार स्वाहा च सर्वतोऽपि चिलक्षणम्‌ 
अतिसंखृतसम्भारो मरीच्रिस्ततपुरो हितः । तदु द्रृष्टा पावती ब्रह्मन्युवाच शङ्कर सुदा'॥ 
पुराअलियुता देवी भक्तिनप्रात्मकन्धरा | 
पार्वत्युवाच । 
आज्ञा कुरु जगन्नाथ करोमि व्रतमुत्तमम्‌ ॥ ११६ ॥ £ 
ओ- आचयोरिष्टदेचस्य ब्तानाञ्च परं नतम्‌ । इरेयराधनं नाथ _खर्वमङ्गलकारणम्‌ ॥ १२० 


६२८ ब त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ : क. [४ श्रीकष्णजन्मलण्डे | 
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बोंड्शो5घ्यायः ] ४ चेमालिकप्तवर्णनम्‌ # ६२६ 
इष्ठं दसं श्तेः णां तीथे पृथ्वया: घद्क्षिणस्‌। 
हरेराराघनस्यापि कलांनाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ १२१ ॥ 
हिरस्यन्तरे यस्य हरिस्स तिरचुक्षणम्‌ । जीवन्मुक्तस्य तस्यैव सुक्तिमंवति दशनात्‌ ॥ 
सस्य पादाव्जरजसा सद्यः पूता बसुन्धरा । लस्य दर्शनमात्रेण पुनाति शुवनत्रयम्‌ ॥ 
ब्रह्मा चिष्णुश्य चमश्च रोषस्त्वञ्च गणेश्वरः । 
ध्यायं ध्यायं यत्पदाब्जं तेजसा तत्समो महान्‌ ॥ १२४ ॥ 
' यश्च यं सन्ततं ध्यायेत्‌ स तमाप्रोति निश्चितम्‌ । . 
शुणेन तेजसा बुद्ध्या ज्ञानेन तत्लमो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
कृष्णस्य स्मरणाद्‌ ध्यानात्तपला तस्य सेचया । 
सया प्राप्तो हि भगवान्‌ स्वामी वा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ 
अलब्ध॑ छीलया सवं पूर्ण' मन्मानसं तदा । स्वामी मे त्वाद्वशःपुत्रौकातिकेयगणोश्वरौ 
पिता हिमाद्रि: छष्णांशो मम कि दुलभं प्रभो । 
पाचेती वचनं श्रुत्वा सुप्रीतःशङ्करः स्वयम्‌ ॥ १२८॥ . 
प्रहस्योचाच मधुरं पुलका ङ्कितविग्रहः । 
श्रीमद्दादेच उचाच । 
महालक्ष्मीस्वरूपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ १२६॥ 
सर्व सम्पत्स्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 
त्वञ्च यस्य गृहे देषि सवेश्वर्यस्य भाजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
न लक्ष्मीर्यदगुहे. तस्य जीचनान्मरणं घरम्‌ । अहं त्रह्माच विष्णुश्च त्वयिभच्या शुमप्रदै 
-संसारखृष्टिकाळे च त्वत्प्रसादाद्वयं क्षमाः । | 
को वा हिमालय: कोऽहं कौ कातिकगणेश्‍वरो ॥ १३२॥ 
त्वद्विहीना ह्यशक्ताश्च त्वयाच चयमीश्वराः । युक्ता पतिव्रतायाँश्व या पुराशाश्रुतों श्रुता 
गहीत्वाज्ञामीश्वरस्य त्रतं कुरु पतिव्रते । त्रतमेतत्‌ इतं याभिस्ताभ्यः कुरु विलक्षणम्‌ 
सनत्ङुमारो भगवान वते ते$स्तुपुरोहितः | ' ` ` 
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कमलानां ब्राह्मणानां द्रव्याणां दायकोऽप्यहम्‌॥ १३५॥ 
कुवेर दरव्यकोरो च रक्षकं कुरु सुन्दरि । 
त्रते च दानाध्यक्षोऽहं धनदात्री च श्रीः. स्वयम्‌} १३६ ॥ 
पाठको घह्िदेवश्च वरुणो जलदायकः । चस्तूनां चाहका यक्षार्तद्ध्यक्षः पड़ाननः॥ 
स्ानसंस्कारकर्ता च ब्रतेऽत्र. पचनः स्वयम्‌ । परिवेष्टास्वयं शाक्रश्चन्द्रो ` थिछापकोवरते 
सूर्य्यश्च दाननिवेक्ता योग्यायोग्यं यथो चितम्‌ । 8 
ब्रतोपयुक्तं यदूद्रव्यं दृत्त्वा नियमितं प्रिये ॥ १३६॥ 
ततोऽधिकं फळं पुष्पं हरये देहि सुन्द्रि । 
ब्रते नियमितान्‌ "विप्रान्‌ भोजयित्वा ततोऽधिकान्‌॥ १४० ॥. 
असंख्यत्राह्मणानाञ्च सत्तया कुरु निमन्त्रणम्‌ । 
समाप्तिदिवसे स्वर्ण रल्नं सुक्तां प्रचालकम्‌ ॥ १४१॥ ` 
त्रतोक्तां दक्षिणां दत्त्वा सर्व देहि द्विज्ञातये । 
इत्युक्तवा शाड्करस्ताञ्च कारयामास तद्‌ रतम्‌ ॥ १४२ ॥ 
व्रतञ्चकार सा दुर्गा सर्वाभ्यश्च विलक्षणम्‌ । 
इत्येचं कथितं चिप्र पार्वत्या यद्‌ व्रत ऊतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
रलं चोढुमशक्ताश्च ब्राह्मणाः पावेतीव्रते । इतिहासः थतः सर्व: प्राकृतं श्रण नारद ॥ 
श्रीरुष्णवाळचरितं नूल्ल॑ नूलं पदे पदे । इत्वा तान्‌ दानवेन्द्राश्च शिशुभिः सह गोकुले 
जगाम सगृहं कृष्णः कुवेरभवनोपमम्‌ । सर्वेभ्यो घनघार्ता च प्रोक्ता च शिशुसिमंदा 
थ्रुत्वेचं विस्मिताः सवें नन्दो भयमवाप ह। 
आनीय वृद्धान्‌ गोपांश्च गोपिकाः स्थघिरास्तथा ॥ १४७॥ 
युक्तिञ्चकारतेःसाद्वेमालोच्यसमयो चिताम्‌ । छत्वायु क्तिञ्चगो पेशस्तत्स्थानंत्यक्तुसुधर्तः 
गन्तुरन्दाचनं सचांनुघाच तत्क्षणे सुने । नन्दाज्ञाञ्च समाकण्ये ते सर्व गन्तुसुद्यताः ॥ 
गोपाश्च गोपिकाश्चैव बाळका बाळिकास्तथा । | 
कृष्णेन हलिना सार प्रययुर्वालका मुदा ॥ १५० .॥ 


६३० | कै त्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ क . [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्रे 
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'घोडशो ऽध्यायः ] क गोपानां यन्दावमगसनम्‌ # ६३१ 


सङ्गीलञ्च. प्रगायन्तो नानादेशसभन्विताः । वेणुप्रवादका: केचित्‌ केचिच्छुङ्गप्रचाद्काः 
करताळकराः केचिद्वीणाइस्ताश्च केचन । शर्‍यन्त्रकराः केचिच्छुङ्गहस्ताश्च केचन ॥ 
नचपलुचकर्णाश्च केचिद्गोपालचालकाः । केचिन्सुकुलकर्णाश्व पुष्पकर्णाश्च केचन ॥ 
नवमाइयकराः केचित्‌ केचिदाजानुमारिनः । केचित्पछ्चचूड़ाश्च पुष्पत्चूड्ाश्च केचन ॥ 

गोपालचालकाः सर्च घिप्रेन्द्रनबको रयः । 

जग्सुर्गोप्यो बयस्याश्च कोटिशः कोटिशो सुदा ॥ १५५॥ 

बुद्धाश्च को रिशस्तत्र ब्रृहच्छ्ोण्यश्चळतकुचाः । . 

राधिकासहचारिण्यो चाला गोपालिका सुने॥ १५६ ॥ 
ताः खुशीळाद्यो भव्या नानालङ्कारभूषिताः। दिव्यचस्रपरीधानाः सस्मितास्ता ययुर्मुदा 
काश्चिदारुह्य शिविकां रथमारुह्य काश्चन । राधा स्यन्द्नमारुह्य शातकुम्भपरिच्छदम्‌॥ 
ताभिर्यक्ता ययौ देवी रत्नालङ्कारभूषिता । यशोदा रोहिणी चेव रल्लालंकारभूषिता ॥ 
ययौ स्यन्दनमारह्य शातकुम्भपरिच्छदम्‌ । नन्दः सुनन्दः श्रीदामा गिरिभानुविभाकरः 
घीरभाजुश्चन्द्रभानुर्गजस्थाः प्रययुमंदा । श्रीछष्णवलदेवी तौ रन्नाळंकारभूषिती ॥१६१ 
स्चर्णस्यन्दनमास्थायजग्मतुःपरयासुदा। कोटिशः को रिशो गोपावृद्धाश्च योचनाम्विताः 

अश्वस्थाश्च गजस्थाञ्च रथस्थाश्चैच केचन । 

' गोपा ययुर्सदायुक्ताश्चोद्धता नन्द्किङ्कराः ॥ १६३ ॥ 

वृषस्था गर्देशस्थाश्च सङ्गीततानतत्पराः । 

अपरा राधिकादास्यस्तिसप्त शतकोटयः ॥ १६४॥ 

मुदान्विताः सस्मिताश्च स्वर्णालंकारभूषिताः । 

काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलघाहिकाः ॥ १६५ ॥ 

काञ्चित्‌ कन्टुकहर्ताश्च काश्चित्‌ पुत्तलिकाकराः । 

भोगद्रव्यकराः काश्चित्‌ क्रीड़ाद्रव्यकरा चराः ॥ १६६ ॥ 

वेशद्रच्यकराः काश्चित्‌ काश्चिन्‌ मालाकरा घरा ।. 

काञ्चिद्वायकहर्ताश्च प्रययुर्गोपिका सुदा ॥ १६७॥ 
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४; 


५ 


देवप्रीति विना शक्ता नहि द्रष्ट्अ केचन । अद्य तिष्ठत गोपाला संपूज्य घनदेघताः ॥ 


, 


६३२ | क प्रह्मवेवत्तेपुराणस्‌ #॥ [४ श्रीक्कष्णजन्सखण्डे | 


घहिशुद्धांशुकानाञ्च घा हिकाश्चैच काश्चन । चन्द्नागुरुकस्त्रीकुङ्मद्रचवा हिका ॥१६८॥ 
काश्चित्सङ्गीतनिरताः काश्चिच्चित्रकथारताः । 
कोटिशः कोटिशो रम्याः प्रययुः शिषिकान्विताः ॥ १६६ ॥ 
कोटिशः कोटिशश्चाशवाः कोटिशः कोटिशो रथाः । | 
कोटिशः कोरिशाश्चेव शकरा द्रव्यपूरिताः ॥ १७० ॥ 
कोटिशः कोटिशश्चेच वृषेन्द्रा द्रव्यवाइकाः.। ५ 
कोटिशः कोटिशश्चेव दशलक्षाणि हस्तिनाम्‌ ॥ १७१॥ | 
हस्तिपाडुशयुक्तानि ययुद्र न्दावनं घनम्‌ । सर्वे बन्दाघन गत्वा दष्टा शून्यं गहं सुने॥ | 
वृक्षमले यथास्थानं तस्थः सच यथोचितम्‌ । | 
उचाच गोपान्‌ श्रीकृष्णो गृहांश्चेष्ठतमान्‌ घ्रजाः ॥१७३ ॥ | 
अद्य सन्तिष्ठतेत्येचं श्रुत्वा श्रीळष्णभाषितम्‌ । कुत्रसन्तिगृहाःङष्णेत्येचमूचुस्तुगो पका | 
इति तेषां वचः श्रुत्वा श्रीकृष्णो घाक्यमत्रवीत्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
अत्र स्थाने गृहा सन्ति प्रसन्ना देवनिमिता ॥ १७५॥ 


\ 


आतयूयं गृहान्‌ रम्यान्‌ द्रक्ष्यथाद्य धुवं मुदा । धूपदीपा दिनेवेद्यैबेलिभिः पुष्पचन्दनेः ॥ 
देषीञ्च चरमूळस्थां पूजांकुरुतचण्डिकाम्‌। कृष्णस्य घचनं श्रुत्वागोपाःसंपूज्यदेवताम्‌ 
भुत्तवा भोगान्‌ दिने रात्रो तत्रेच सुषुपुमदा ॥ १७८ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बकग्रलम्वकेशी (नामुद्धारो )न्दाचनगमने (च) नाम षोडशोऽध्यायः । 


“र, 
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सदो ऽव्यायः 
नगर निर्माणबणेनस्‌ । 
रीना तयण उवाच । 


~ सुतेषु बजनन्देषु नक्तं बृन्दावने वने । खुनिद्रिते च निद्रेरो मातृचक्ष स्थळस्थिते ॥ १॥ 


निद्रितासु च गोपीषु रम्यतल्पस्थितासु च | यूनांश्च खुखखंयोगानुषक्तमानखाखु च ॥ 
कासुचिच्छिशुयुक्तालु सखीयुक्तासु कासुचित्‌ । 
कासुचिच्छकटस्थाखु स्यन्दनस्थासु कासुचित्‌ ॥ ३ ॥ 

ूर्णेन्दुकौसुदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे । नानाप्रकारकुसुमचायुना खुरभीकृते ॥ ३ ॥ 


'र्वेप्राणिनि निशचेष्टे मुहुर्ते पञ्चमे गते । तत्राजगाम भगवान्‌ शिव्पिनाश्व गुरोगरुः ॥ 


ह सूक्ष्मं रत्ममाल्यं मनोहरम्‌ । रल्लाळंकारमतुळ श्रीमन्मकरकुण्डलम्‌ ॥६॥ 
ज्ञानेन वयसा ब॒द्धो दर्शनीयः किशोरचत्‌। अतीव सुन्द्रः श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रमः ॥ 
विशिष्टशिस्पनिपुणेः खाद्धं शिल्पित्रिकोटिभिः । 
मणिरलैहेमरलेलोद्दासत्रयुतहर्तकेः ॥ ८ ॥ 
आजम्मुर्यक्षनिकराः कुवेरघनकिंकराः । स्फारिका रल्लवेशाश्च दीघेस्कन्धाश्ध केचन ॥ 


'पद्दरागकरा: केचिदिन्द्रनीलकरा घरा: । केचित्स्यमन्तककराश्चन्द्रकान्तकरास्तथा ॥ 


सू्यंकान्तकराश्चान्ये प्रभाकरकरा घराः । केचित्परशुहस्ताश्च कोहसारकरा घराः ॥ 


केचिद्च गन्धसाराणां मणीन्द्राणाञ्च घाहकाः । केचिचामरहस्ताश्च केचिइपेणचाहका 


स्चर्णपात्रघरादीनां वाहकाश्चैच केचन । विश्वकर्मा च सामग्रीं इट्टा तु सुमनोहराम्‌ 
नगरं कर्तमारेमे ध्यात्वा कृष्णं शुमेक्षणम्‌। पञ्चयोजनचिस्तीण भारते श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥ 
पुण्यक्षेत्रं तीर्थंखारमतिप्रियतमं हरेः । तत्रस्थानां मुमुक्षूणां परं निर्घाणकारणम्‌ ॥१५॥ 
गोलोकस्य च सोपानं सर्वेषां घाञ्छितप्रदम्‌ । 

खतुष्कोटि चतुःशालं तत्रैघातिमनोहरम्‌ ॥ १६ ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हे पितृणां मानसीं कन्यां बजे तिष्ठन्‌ कथं सुने । मानचं:केन पुण्येन कथमाप खुदळेभारम 
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६३४. # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मस्र | 





कपारस्तम्भसोपानसहितं प्रस्तरेचेरैः । चित्रपुत्तलिकापुष्पकलशो ज्ज्वलशेखरम्‌ ॥१७ 
शेळजाइमधिनिर्माणवेदिप्राज्झणसंयुतम्‌ । शिछाप्राकारसंयुक्तं प्रचकाराथ ळीळया॥१५ 
यथो चितत्रृहतक्षुदरद्वारद्वयसम न्वतम्‌ । रुफाटिकाकारमणिभिमंदायुक्तो वि निमेमे ॥१। 
सोपानेगेन्धसाराणां स्तम्भैः शंक्रुविनिमितेः । 
कपाटेलोइसाराणां राजतेः कलशोञ्ञ्चलेः ॥ २० ॥ 
चञ्रसारविनिर्माणप्राकारेः परिशोभितम्‌ । त्वाश्रमं घलवानां यथास्थानं यथोचितम्‌ 
वृषभानोग हं रम्यं कत मारव्धवान्‌ पुनः ॥ २१ ॥ 
प्राकारपरिखायुक्तं चतुर्दारान्वितं परम्‌ । चारुषिंशच्चतुःशाळं महामणिचि निमिततम्‌। | 
रत्नसारघिकारेश्च तूलिकानिकरेवरे: । सुधर्णाकारमणिभिरारोहैरतिसरुन्दरैः ॥ २१॥ 
लोहसारकपाटेश्च शोभितं चित्रक्कत्रिमेः । मन्दिरे मन्दिरे रम्ये सुवर्णकलशोञ्ञ्चलम्‌ 
तदाऽऽश्रमेकदेशे च निजेनेऽतिमनोहरै। चारुचम्पकब्ृक्षाणामुद्यानाभ्यन्तरे सुने ॥२५ 
सम्भोगाथ कलावत्याः स्वामिना सह कौतुकात्‌ । ` 
चिशिष्टेन मणीन्द्रेण चकाराट्टालिकालयम्‌॥ २६ ॥ 
युक्तं नवभिरारोहैरिन्द्रनीलषिनि्मितैः । स्थणाकपाटनिकरैरगन्धसारविकारञैः ॥ | | 
अत्युच्छ्रितं मनोरम्यं सवेतो५पि घिलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 
नारद्‌ उवाच । 
करावती का भगवन्‌ कस्य पत्नी मनोहरा । यज्ञतो यद्गृहं रम्यं निर्ममे खुरकारुणा 
नारायण उवाच | 
पितृणां मानसी कन्या कमढांशा कलावती | खुन्दरी तृषभानोश्व पतित्रतपरायणा 
यस्याश्च तनया राधा कृष्णप्राणाधिका प्रिया ॥ २६ ॥ 
श्रीकष्णाद्वांशसम्भूता तेनतुल्या च तेजसा । यस्याश्च चरणाम्भाजरज पूता चसुन्धर् 
यस्याश्च सुट्ठडां भक्ति सन्तो वाञ्छन्ति सन्ततम्‌ ॥ ३० ॥ 
नारद्‌ उचाच | 
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'सप्तद्शों धध्यायः ] $ व्ळावत्युपाख्यानवर्णनम्‌ # ६३५ 


चुषभाजुत्रेजपतिः पुराषप्सीत्‌ को सहानहो । कस्य चा केन तपसाराधाकन्या वथूच ह 


सूत उवाच । 
नारद्स्य वचः शुत्या महिर्शञानियां घरः । प्रहस्योचाच प्रीत्या तमितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उवाच । 
बभूबुः कन्यव्कास्तिज्तः पितणां मानसात्पुरा ॥ ३४॥ 
कलावतीरलमालामेनकाश्वातिदर्लभाः । रत्नमाला च जनकं वरयामास कासुकी ॥३५ 


'शैळाधिपं हरेरंशं मेनका सा हिमालयम्‌ । दुहिता रत्नमाला या अयोनिलम्मवा सती॥ 


श्रीरामपल्ली श्रीः साक्षात्सीता सत्यपरायणा । 
कन्यका मेनकायाश्च पार्चेती सा पुरा सती ॥ ३७ ॥ 
अयोनिसस्भवा सा च हरेमाया सनातनी । 

सा लेमे तपसा देवं हरं नारायणात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


_ कलावती सुचन्द्रश्च मनुवंशसमुद्घघम्‌ । स च राजा हरेरंशस्तां संप्राप्य कलावतीम्‌ 


मन्ये गुणवतां श्रेष्ठमात्मानमतिसुन्द्रम्‌ । अहो रूपमहो वेशमहो अस्या नवं चयः ॥ 
सुकोमलाङ्गं ललितं शरचन्द्राधिकाननम्‌। गमनं डुलेभमहोी गजखञ्जनगञ्जनम्‌॥ 
कटाक्षैमों हितुंशक्तासुनीन्द्राणाञ्चमानसम्‌ । रो णीयुग्मंजुळलितंरम्मास्तम्म चिनिमितम्‌॥ 
स्तनद्वयं सुकठिनमतिपीनोन्नतं सुने । नितम्वयुगळं चारु रथयक्रषिनिमितम्‌॥ ४३ 
हस्तौ पादौ च रक्तौ च पक्रविम्बफलाधरम्‌ । पक्कदाडिमवीजाभं दन्तपङ्क्तिमनो हरम्‌ ॥ 
शरन्मध्याहपद्मानां प्रभामोचनळोचनम्‌। भूषणेभषितं रूपं कृतं सद्रत्नभूषणम्‌॥ ४५ 
इतीव मत्वा हट्टा च कामबाणप्रपीडितः । दिव्यं स्यन्द्नमारुह्य कासुवया सह कामुक 
क्रीडाञ्चकार रहलि स्थाने स्थाने मनोहरे । रम्यायां मलयद्रोण्यां चन्द्नागुरुघायुना ॥ 
चारुचम्पकपुष्पाणां तल्पे रतिसुखावहे । मालतीमछिकानाञ्च पुष्पोद्यानेऽतिपुष्पिते॥ 


'ुष्पमद्रानदीतीरे निजेने केतकीवने । पश्चिमाब्धितरान्तस्थकानने जन्तुघजिते ॥ ४६७ 


नन्दने मन्दरद्रोण्यां कावेरीतीरजे चने। 
सुरम्ये च नद्यां नद्यां नदे नंदे ॥५० ॥ 
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दवीपेद्वीपे तु रहसि ख रेमे वामया सह । नवसङ्गमसंयोगादु बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥५१ 
एवं वर्षसहस्रं तदु गतमेव मुहत्तेवत्‌ । इत्वा षिहारं सुचिरं स घिरक्तो यभूव ह॥ 
जगाम तपसे बिन्ध्यशैल तीथं तया सह । भारतेऽतिप्रशस्यञ्च पुलहाश्रमसुत्तमम्‌॥ 
तपस्तेपे नृपस्तत्र दिव्यवर्षलहस्मकम्‌ | मोक्षाकाङ्क्षी निस्पृहश्च निराहारः छशोद्रः ॥ ` 
सूच्छांमाप मु निश्रेठो ध्यात्वाक्कष्णपदाम्बुजम्‌ । तद्वात्रव्या्वर्मीकंसाध्वीद्रश्चकार सा 
निश्चेष्टितं पति द्रृष्टा त्यक्तं प्राणेश्च पञ्चमिः । मासशोणितरिक्तन्तमस्थिसंसक्तचिग्रहम्‌ 
उच्चेर्रोद शोकार्ता निर्जेने तु कलावतो । हे नाथ नाथेत्युच्चार्य त्वा चक्षस मूच्छितम्‌ 
विललाप महादीता पतिबतपरायणा । हट्टा नुपं निराद्दारं कृशं धमनिसंयुतम्‌ ॥ 
श्रुत्वा च रोदनं तस्याः कृपया च कृपानिधिः। आविबंभूव जगतां घिधाता कमलोद्भवः 
क्रोड्रे रत्वा च तन्तूणं रुरोद भगवान्‌ विभुः । ब्रह्मा कमण्डलुजलेनासिच्य नृपचिग्रहम्‌ 
जीवं सञ्चारयामास ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचित्‌। नुपेन्द्रश्नेतनां प्राप्य पुरो इट्टा प्रजापतिम्‌ 
प्रणनाम च तं द्ृष्टा तञ्च कामसमप्रभम । 
_ तमुवाचेति सन्तुष्टो घरं वृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२॥ ` 
स विधेवेचन श्रुत्वा चवरे निर्वाणमीप्लितम्‌ । दयानिधे त्वं दयया घरं दातुं समुद्यतः 
प्रसच्चवद्नः श्रीमान, स्मेराननसरोरुहः। इत्वानुमानं मनसि शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ॥ 
तमुवाच सती त्रस्ता चरं दातुं समुद्यतम्‌ । 
कलावत्युवाच । 
यदि मुक्ति नुपेन्द्राय ददासि कमलो दूषः ॥ ६५ ॥ 
अतोऽचलाया हे ब्रह्मन्‌ का गतिर्भ विता वद । 
चिना कान्तश्च कान्तानां का शोभा चतुरानन ॥ ६६ ॥ 
व्रत पतित्रतायाश्च पतिरेव श्रुतौ श्रुतम्‌ । गुरुश्वामीएदेवश्व तपोधर्मामयः पततिः ॥६७ 
सवेषाञ्च प्रियतरो न बन्धुः स्वामिनः परः । सर्वधर्मात्परा ब्रह्मन्‌ पतिसेवा सुदुर्छमा 
स्वामिसेवाषिद्दीनायाः सवं तन्निष्फलंभवेत्‌ । घतं दानं तप पूजा जपहोमादिकश्चयर्त 
खानञ्च सवेतीर्थेघु प्रथिव्याश्च प्रदक्षिणम्‌ । दीक्षा च सचंयज्ञेषु महादानानि यानि चौ 
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खप्तद्शो पध्यायः .] क॑ पलिसहत्घदणनम्‌ ४ ६३७; 


पठनं सर्ववेदानां सर्वाणि ज छपाँछि :ख । वेदश्ञानां प्राह्मणानां भोजनं देघसेवनम्‌ ॥ 
एतानि स्वानिसेवायाः कलां बाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
स्वामिसेवाविहीना या दन्ति सुचामिने कडुम्‌ ॥ ७२॥ 
पतन्ति कालसूजे च याथञ्चन्द्रदिचाकरौ । सर्पप्रमाणाः कृमयो दशन्ति च दिवानिशम्‌ 
सन्ततंघिपरीतञ्च झर्घेन्ति शब्दसुर्वणस्‌ । सूत्रशळेष्मपुरीषाणां कुवन्ति भक्षणं सुदा ॥ 
सुखे तासां दद्त्येबसुदकषां ज यमकिङ्कराः । भुक्तवा भोगञ्चनरके छमियो निप्रयान्तिताः 
भक्षन्ति जन्मशतकं रक्तमांसपुरीषकम्‌ । श्रुत्वाऽहं घिढुयां घक्त्राद्वेदवाक्येषु निश्चितम्‌ 
जानामि किश्चिदवला त्वं वेदजनको विश्ुः । 
गुरोर्गरुश्च चिदुषां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ ७9 ॥ 
सर्वज्ञमेवंभूतं त्वां वो धयामि किमच्युत । 
प्राणाधिकोऽयं कान्तो मे यदि सुक्तो बभूव ह ॥ ७८॥ 
मम को रक्षिता ब्रह्मन्‌ धर्मस्य योचनस्य च । कौमारेरक्षितातातोदत्त्वापात्रायसत्कती 
सर्वदा रक्षिता कान्तस्तदभावे च तत्सुतः । नरिष्ववस्थाषु नारीणांत्रातारश्चत्रयःस्स््ताः ` 
E स्घतन्त्राइच ता नएा:सर्वधर्मबहिष्ड्ताः । असत्कुलप्रसूतास्ता कुलरादुष्टमानसाः 
शातज्न्मङतं पुण्यं तासां नश्यति पद्माज । पुत्रस्नेहो यथा वाल्ये तथा न यूनि वाद्धके - 
पतित्रतानां कान्ते च सर्वकाले समासपृहा । सुते स्तनन्धये खेहोमातणांचातिशो भिते : 
पतिस्नेहस्य साध्वीनां कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ | 
स्तनान्ये स्तनदानान्तं मिष्टान्ने भोजनावधि ॥ ८४ ॥ 
कान्ते चित्ते सतीनाञ्च स्वप्ने ज्ञाने च.सन्ततम्‌ । 
ढुःखान्तो बन्धुषिच्छेदः पुत्राणाञ्च ततोऽधिकः ॥ ८५॥ 
सुदारुणः स्वामिनश्च दुःखं नातः परं स्त्रियः । 
अविद्ग्धा यथा दग्धा जलदझो घिषाद्ने ॥ ८६ ॥ 
तथा विद्ग्धा दग्धा स्याडिदग्घचिरहानले । 
नान्नें तृष्णा जले तृष्णा साध्वीनां स्वामिनं घिना ॥ ८७॥ 
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# त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४.श्रीकृष्णञन्मखण्डेः 


'चिरहामौ मनो. दग्धं बह्णो शुष्कतृणं यथा । 

नहि कान्तात्‌ परो वन्धुनेहि कान्तात्‌ परः प्रियः ॥ ८८ ॥ 
नहि कान्तात्‌ परो देवो नहि कान्तात्‌ परो शुरुः । 

नहि कान्तात्‌ परो धमों नहि कान्तात्‌ परं धनम्‌ ॥ ८६॥ 
नहि कान्तात्‌ पराः प्राणा न कः कान्तात्‌ परः खियः । ` 
निमग्नं छृष्णपादाव्जे वैष्णवाणां यथा मनः ॥ ६० ॥ 
यथैकपुत्रे मातुश्च यथा स्रीघु च कामिनाम्‌ । 


` प्रेनुषु कपणानाञ्च चिरकालाजितेछु च ॥ ६१ ॥ 


यथा भयेषु भीतानां शास्त्रेछु चिढुषां यथा । 

स्तनादाने शिशानाञ्च शिल्पेषु शिहिपनां यथा ॥ ६२ ॥ 
यथा जारे पुंश्चलीनां साध्वीनाञ्च तथा प्रिये । 

तं घिना जीचितं ब्रह्मन क्षणमेकं न च क्षमम्‌॥ ३३॥ 


मरणं जीवनं तासाञ्जीचनं मरणाधिकम्‌। सङ्गत रद्दितानाञ्च शोकेन दतचेतसाम्‌॥ 


शोकनिमग्नानां कालेन पानभोजनात्‌ ॥ ६४॥ 


विपरीतः कान्तशोको घद्धते भक्षणादहो । कर्मच्छाया सतीनाञ्च सङ्गिनीनां सती घरा 
इतरे भोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मति। करोषि चेज्ञगद्धातरिमंमक्तं मया चिना ॥ 


त्वां शप्त्वाहं त्वयि विभो पश्य दास्यामि स्रीवधम्‌ । 
श्रुत्वा कलाचतीचाक्यमुचाच चिस्मितो चिधिः ॥ ६७॥ 
हितं पीयूषसद्वशं भयसं विग्नमानसः । 
त्रोचाच । 

वत्से मुक्ति न दास्यामि स्वामिने च त्वया चिना । ६८ ॥ 
मुक्त कतु त्वया साद्धं साम्प्रतं नाहमीश्घरः । 
मातर्मुक्तिचिना भोगादु दुळंमा सर्वेसम्मता ॥ ६६ ॥ 
निर्घाणतां समाभोति भोगी भोगनिङन्तने । 
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खप्तदशो ऽध्यायः ] $ कलाघत्थुपार्यानयणेनम्‌ # ६३६ 


कतिचषं स्वर्गभोगं कुरुष्व स्वामिना सह ॥ १०० ॥ 
ततस्तु युवयोजेन्म भविता सारते ति । 
यदा सविष्यसि सती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१॥ 
जीघन्मुक्तो तथा साद योळोकश्च गमिष्यथ । 
कति काळं नृपश्रेष्ठ सुङक्ष्य भोगं खिया सह ॥ १०२॥ . 
साध्वी चै सत्वयुक्ता च मा मां शाघुं त्वमहखि । 
जीवन्मुक्ताः समा: सन्तः कृष्णपादाव्जमानसाः ॥ १०३ ॥ 
वाञ्छन्ति हरिदास्यञ्च दुलेभं न च निव तिम्‌ । 
इत्युक्तवा तौ चरो दत्त्वा सन्तस्थो पुरतस्तयो: ॥ १०४॥ 
ययतुस्तौ तं प्रणम्य जगाम स्वालयं चिधिः। 
आजग्मतुस्तो कालेन भुक्तवा भोगञ्च भारतम्‌ ॥ १०५॥ 

वरं पुण्यप्रद दिव्यं ब्रह्मादीनाञ्च चाञ्छितम्‌ । सुचन्द्रो चुषभानुश्चललाभजन्म गोकुले ॥ 
पद्माचत्याश्व जठरे सूरभानोश्च रेतसा । जातिस्मरो हरेरंशाः शुछुपक्षे यथा शशी ॥१०७ 
ववर्द्धांनुदिनं तत्र घजगेहे त्रजाधिपः । सवेज्ञश्व महायोगी हरिपादाब्जमानसः ॥१०८॥ 
नन्द्वन्धुवेदान्यश्च रूपचान्‌ गुणचानसुधीः । कलावती कान्यकुब्जे बभूचायो निसम्भवा 
जातिस्मरा महासाध्वी खुन्दरी कमछाकला । कान्यकुब्जे नृपश्रेष्ठो भनन्दन उरुक्रमः ॥ 

स तां संप्राप्य योगान्ते यज्ञकुण्डसमुत्थिताम्‌ । 
व सम हसन्तीं रूपाळ्यां स्तनान्धामिच बालिकाम्‌ ॥ १११ ॥ 

तेजसा प्रज्चलन्तीञ्च प्रत्तकनकप्रमाम्‌। कत्वा चक्षसि राजेन्द्रः स्वकान्ताये द्दौसुदा 
साळाचती.स्तनं दत्त्वा तां पुपोष प्रदषिता। तद्न्ञप्राशनदिने सतां मध्ये शुभे क्षणे ११३ 
| नामरक्षणकाळे च बागबभूवाशारीरिणी । कलावतीति कन्याया नाम रक्ष नुपेति च॥ 

इत्येचं घचनं श्रत्वा तच्चकार मद्दीपतिः । विप्रेभ्यो भिक्षुकेम्यश्व बन्द्भ्यश्च धनं ददो ॥ 
hs सर्वेभ्यो भोजयामास चकार सुमहोत्सचम्‌। 
कालेन सा रूपवती योषनस्था बभूच ह ॥ ११६ ॥ 
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६४० ` .. अ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # .- [४ श्रीकषष्णजन्मलणे 
अतीचसुन्द्रश्यामाः सुनिमानसमो हिनी । खारुचम्पकवर्णामा शरचन्द्रनिभानना ११६ 
इषद्धास्यप्रसनास्या प्रफुलपद्चलोचना । नितम्बश्नोणिभारारत्ता स्तनभारनता सती ११८ 
गच्छन्ती राजमार्गेण गजेन्द्रमन्दगामिनी । दद्शे नन्दःपथि तां गच्छन्ती छुदान्वित:| | 
न्द्रियश्च ज्ञानी च मूर्च्छामाप तथापि च । | 

स्तो लोकान्‌ पथि गतान्‌ तूण पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ १२० ॥ 

| 

| 

| 





गच्छन्ती कस्य कन्येचमिति होघाच तं जनः । 
भनन्दनस्य नपतेः कन्या नास्ता कलावती ॥ १२१ ॥ 
कमलाकळ्या धन्या सम्भूता नृपमन्दिरे । कौतुकेन च गच्छन्तीक्रीड़ाथे सखिमन्दिस्‌ 
बजे बज ब्रज्रेष्ठेत्युक्चा लोको जगाम ह। प्रहशमानसो नन्दो जगाम राजमन्दिरम्‌। 
अवरुद्य रथात्तर्णं विवेश नपतेः सभाम्‌ । उत्थाय राजा सम्भाष्य खर्णसिँहासने ददौ | 
इष्टालापं वहुतरस्वकार च परस्परम्‌ । विनयावनतो नन्दः सम्बन्धो क्ति .चकार ह ॥१२१ | 
> नन्द उचाच | | १, 
श्रणु राजेन्द्र वक्ष्यामि चिशेषचचन शुभम्‌ । | 
सम्बन्ध कुरु कन्याया विशिष्टेन च साम्प्रतम्‌ ॥ १२६ ॥ । 


सुरभाजुसुत श्रीमान वृषभानुवंजाधिपः । नारायणांशो गुणघान्‌ सुन्दरञ्च सुपण्डितः | | 


०?" स्थिरयौचनयुक्तश्व योगीजातिस्मरो युवा । कन्या तेऽयोनिसम्भूता यज्ञकुण्डसमुद्गवा। 


` प्रजांपतियोगकर्ता जन्मदाता ;हमेच. च | का कस्य पत्नी कन्या घाघरःकोचास्वसाथन | | 


42077 









त्रेलोक्यमो हिनी शान्ता कमलांशा कलावती । 
सं च योग्यस्त्वदुदुहितुस्तद्योग्या ते च कन्यका ॥ १२६ ॥ 
विद्ग्धाया चिद्ग्धेन सम्बन्धो गुणघान्नप । इत्येषसुक्वा नन्दस्तु चिरराम च संसरि 
| उघाच तं नृपश्रेष्ठो विनयावनतो सुने । 
भनन्दन उचाच। | 
सम्बन्धो हि विधिवशो न मे साध्यो ्रजाधिप ॥ १३१॥ | 


क ३ 


कर्माचुरूपफलदः सवेषां कारणं विधि: । मवितव्यं कृतं कर्म तदमोघं श्रुती श्रुतम. || ` 
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सत्तदशो प्रध्यायः ] क इन्दाचननगरनिर्साणचर्णनम्‌ ह ` ६४१ 


अन्यथा निष्फलं सर्वमनीशंस्योद्यमो यथा । वृषभानुप्रिया धात्रा लिखिताचेतखुतामम _ 
पुरा भूतेच को चाहं केनान्येन निवाय्यंते । इत्येबपुत्तवा राजेन्द्रो घिनयानतकन्धरः ॥ 
मिष्टान्नं भोजयामास साद्रैण च नारद्‌। नृपानुज्ञामुपादाय बजराजो व्रजं गतः॥१३६ 
गत्या ख कथयामाख सुरभानोश्च खंसदि । खुरमाइुश्च यलेन नन्देन च समाद्रम्‌॥१३७ 
सम्बन्धं योजयामास गर्गद्वारा च सत्वरम्‌ । विवाहकाले राजेन्द्रो घिपुळंयौतुकं ददो 
गजरल्जमश्वरलं रज्ानि मणिभूषणम्‌। बृषभाजुर्मुदायुक्तः प्राप्य ताञ्च कलाचतीम्‌॥१३६ 
रेमे सुनिर्जने रम्ये चुबुधे न दिवानिशम्‌ । चक्षनिमेषविरदाद्‌ व्याकुला स्वामिना विना 

व्याकुलो वृषभानुश्च क्षणेन च तया चिना । 

जातिस्मरा च सा कन्या मायामानुषरूपिणी ॥ १४१॥ . 
जातिस्मरो हरेरंशो द्वषभानुर्मुदान्वितः | घचद्धे च तयोः प्रेम नित्यं नित्यं नवं नवम्‌ ॥ 
सदा सकामा सा प्रौढा सच कामसमोयुवा । तयोःकन्याच काळेनराधिकासावभूवह 

दैचात्खुदामशापेन श्रीक्ृष्णस्याज्ञया पुरा ॥ १४३ ॥ 

अयोनिसम्भचा सा च कष्णप्राणाधिका सती । 

यस्या दर्शनमात्रेण तो चिमुक्तो वभूषतुः ॥ १४४ ॥ क्र 
ह कथितः प्रकृतं श्रणु साम्प्रतम्‌ । पापेन्धनानां दाहे च ज्वलद्झिशिखोपमः॥ 
वृषभान्वाश्रमं गत्वा शिल्पिनां प्रवरो सुदा । स्थानान्तरं घिश्वकर्मा जगामस्वगणेःसहः 
कोरामात्रं स्थळं चारु मनखालोच्य तत्त्ववित्‌ । आश्रमं कतुमारैमे नन्दस्य खुमद्दात्मनः 

ङृत्वानुमानं वुद्धया च सर्वतोऽपि विलक्षणम्‌ । 

परिखाभिर्गभीराभिश्चतुसिः संयुतं घरम्‌॥ १४८॥ ॒ 
दुखेड््या मिर्वेरिभिश्च खचितामिश्च प्रस्तरेः । पुष्पोद्यानेःपुष्पिताभिःपारावारेषुपुष्पितेः 
चारुचम्पकवृक्षैश्र पुष्पितैः सुमनोहरैः । परितो चासितामिश्च खुगन्धिवायुना सुने ॥ 
आश्रै्गुवाकेः पनसैः खर्जूरेना रिकेलकः । दाडिमैः श्रीफळे व जैजेम्बीरै्नागरजुके ।१५१. 
तुज्ेराप्रातकेजेम्बुससूहेय्य फलान्वितैः । कदलीनां केतकीनां कदम्बानां कद्स्बकेः ॥ 
२ २. “सर्वेतः शोसितासिश्चः फलेस्ते; पुष्पितेरहो । १ 

f 5९ | कलश शत 20 छ 


SSS २. 
टॅ बन 
क के ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





र)” dr. Fa HAS १४५००७ कक को 


पुनस्तयोश्च क्रीडाथञ्चकार रल्रमण्डलम्‌ । चतुभिवेद्का भिश्च परीतमतिसुन्द्रम्‌ १७२ | 


कीडार्हा भिनिगूढाभिर्वाञ्छिताभिश्च सवेदा॥ १५३ ॥ 
परिखानां रहःस्थाने चकार. मार्गमुत्तमम्‌ । दुर्गमं परचर्गाणां स्वानाश्च खुगमं सदा ॥ 
सङ्केतेन मणिस्तम्सैशछादितैःस्वरपपाथसा । स्तम्मसीमाहृतमही न सङड्कीणनचिस्तृतम्‌ 
परिखोपरिसागे च प्राकारं खुमनोहरम्‌। घनुःशतप्रमाणञ्च चकारातिससुच्छितम्‌ ॥ 
प्रस्तरस्य प्रमाणञ्च पञ्चचिंशातिहस्तकम्‌। सिन्दू्राकारमणिमिनिमितञ्चातिखुन्द्रम्‌ ॥ 
वाहये दवास्याञ्च संयुक्तमन्तरे सप्तभिस्तथा । द्वामिश्च सन्निरुद्वाभिमेणिसारकपाटकः॥ 
हरिन्मणीनां कळी श्वित्रयुक्तैचिराजितम्‌ । 
मणिसारचिकारेश्च कपाटेश्व सुशोभितम्‌ ॥ १५६॥ 
स्वर्णसारचिनिर्माणकळसोज्ञ्वलरोखरम्‌। नन्दालयं पिनिर्माय वश्चाम नगरं पुनः ॥ 
राजमार्गाश्च चिविधान्‌ स च चारुश्रकार ह। . 
| रक्तभानुविकारैश्च वेदीभिश्च खुपत्तनेः ॥ १६१ ॥ 
पारावारे. च परितो निवद्धांश्च मनोहरान्‌। घाणिज्याइश्च घणिजां परितो मणिमण्डपैः 
सेतो दक्षिणे चामे ज्वळद्विश्च विराजितान्‌ । ततो वृन्दाघनं गत्वा निमेमेरासमण्डलम्‌ 
सुन्दर मण्डलाकार मणिप्राकारसंयुतम्‌ । परितो योजनायामं मणिवे दिभिरन्वितम्‌ ॥ 
मणिसारचिकारेश्च मण्डपैनेघको टिमिः । शउङ्गारा्िश्च चित्राद्यौः रतितद्पसमन्वितेः ॥ 
नानाजञातिप्रसूनानां चायुना सुरभीङतेः । रज्ञप्रदीपसंयुक्तः सुवर्णकलसरोञ्ञ्चळेः।१६६ 
` पुष्पोद्यानेः पुष्पितैश्च सरोभिश्च सुशो मितम्‌ । 
रासस्थळ विनिर्माय जगामान्यत्‌ स्थलम्पुरः ॥१६७॥ 
ट्टा वृन्दावन रम्यं परितुष्टो वभूष ह । बृन्दाचनाभ्यन्तरे च स्थाने स्थाने सुनिजने ॥ 
कृत्वा परिमितं वुद्धया मनसाऽऽलोच्य यल्लतः । 
| ` विलक्षणानि रम्याणि तत्र त्रिशद्दनानि च ॥१६६॥ | 
राधामाधवयोरेव क्रीड़ाथेश्व घिनिमेमे । ततो मधुचनाभ्यासे निर्जनेऽतिमनोद्ृरे ॥१७० 
वटमूलसमीपे च सरसः पश्चिमे .तरे। चम्पकोद्यानपूर्वायां केतकीघनमध्यतः ॥१७१॥ 


धर । ` क ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ + ` . [ ४ श्रीकृष्णजन्मखप्हे 


| 
| 
| 
| 
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संत्तदशोऽध्यायः ] ` ` ` ` ® चुन्दाचननगरनिर्माणवर्णनम्‌ # | ६४३ 


सद्रज्ञसाररचितै राजितं तूलिकाशतेः । अमूल्यरलरचितेर्नानाचित्ेण चित्रितः ॥१७३॥ 
कपाटैनेचभिर्यक्ते नवद्ठारैमंनोहरे: । रल्नेन्द्रचित्रकलशीः छन्रिमेश्च जिकोटिमिः ॥१७४॥ 
परितः परितो  भिस्यामूध्वेञ्च पण्शिभितम्‌ । 
महामणीन्द्रविरुतेरारोददेनंबसिर्यतम्‌ ॥१७५॥ 
खद्॒ललाररखितकलशोज्ज्वलशेखर्म्‌ । पताकातोरणेयक्तं शोभितं श्वेतचामरेः ॥ 
सर्वेतः पुरतो दीप्तमसूल्यरलदर्पणे: । धञुःप्रमाणशतकमूऽ्चमझिशिखो पमम्‌ ॥ १७७ ॥ 
शतहस्तप्रमाणञ्च प्रस्तारं चर्तुलाकृतम्‌ । शोभितं रल्लतद्पेश्च तद्भ्यन्तरमुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 
वहिशुद्धांशुकेचेस्त्रेर्मालाजाळविचित्रितेः । पारिज्ञातप्रसूनानां माल्योपघानसंयुतेः॥ १७६ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमे सुरभीकृतम्‌ । नवश्टङ्गास्योग्येश्च कामवद्धेनकारिभिः ॥१८०। 
माळतीचम्पकानाञ्च पुष्पराजिभिरन्वितम्‌ । सकपूरेम्च ताम्वूलेः सद्रज्ञपात्रसं स्थितेः ॥ 
बज्नसारेण ख चितेमुक्ताजाषिलस्बिसिः । रल्लसारघटाकीण रल्नपीठ; खुसंयुतम॥१८२ 
रल्लसिंहासनेयक्त रलचित्रेण चित्रितैः । क्रितिश्चन्द्रकान्तेश्च सुसिक्तं जलचिन्दुभिः॥ 
शीतवासिततोयेन संयुक्त भोग्यवस्तुभिः । कत्वा रतिग्रहं रम्यं नगरञ्च पुनर्ययों ॥१८४ 
यानि येषां मन्दिराणि तन्नामानि लिळेख सः । 
सुदायुक्तो विश्वकर्मा शिष्ययक्ष्गणेः सह ॥१८५॥ | 
निद्रेशं निद्रितं नत्वा प्रययौ स्घाढयं सुने । खवेत्रेचं सुळतिनां समस्तं भगचतकृपा ॥ ` 
धो नगरं बभूवेशेच्छया सुषि । इत्येवं कथितं सवं हरेश्चरितमङ्गलम्‌ ॥१८७॥ 
. सुखद्‌ं पातकहरं किम्भूयः भ्रोतुमिच्छसि । 


नारद्‌ उवाच | 
कथं वृन्दावन नाम काननस्यास्य भारते ॥ १८८॥ 
व्युत्पत्तिरस्य संज्ञा चा तत्त्वं बद्‌ सुतत्तवचित्‌ । 
सूत उचाच । 


नारदस्य चचः श्र॒ुत्वा ऋषिनांरायणो सुदा ॥१८६ . 
अहरूयोचाच निखिलं तत्त्वमेच पुरातनम्‌। 
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६४४ के रह्वै्तपुराणम्‌ क. [४ श्रीकुष्णजन्मखण्डे, 


नारायण उवाच । 
पुरा केदारनुपतिः सप्तद्वीपपतिः स्वयम्‌ ॥१६०॥ 
आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन्‌ सत्यधर्मरतः सदा । स रेमे सह नारीभिः पुत्रपोत्रगणैः सह | |: 
पुत्रानिच प्रजाः सर्घाः पालयामास घामिकः । 
कृत्वा क्रतुशतं राजा लेमे नेन्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥१६२॥ 
कृत्वा नानाविधं पुण्यं फलाकाङ्क्षी न च स्वयम्‌ | 
नित्यं नैमित्तिकं सर्वं श्रीछष्णप्रीतिपूवेकम्‌ ॥१६३॥ 
केदारतुल्यो राजेन्द्रो न भूतो भविता पुनः । 
पुत्रेषु राज्यं संन्यस्य प्रियां नेलोक्यमो हिनीम्‌ ॥१६४॥ | 
जैगीषव्योपदेशेन जगाम तपसे चनम्‌ । हरैरेकान्तिको,भक्तो ध्यायते सन्ततं हरिम्‌॥ | 
शश्वत्‌ सुदर्शनञ्चक्रमस्तियत्सग्निधो मुने । चिरंतप्त्वा;मुनिश्रेष्ठो गोलोकञ्चजगामस | 
केदारं नाम तीर्थञ्च तन्‍नाम्ना च बभूच ह । | 
तत्राद्यापि मृतः प्राणी खद्यो म॒क्तो भवेद्‌ घचम्‌ ॥१६७॥ | 
कमलांशातस्य कन्या नाम्ना वृन्दा तपस्विनी । न चत्रेसाघर' कञ्चिद्योगशास्रविशारदा | 
दत्तो दुर्वाससा तस्ये हरेमन्त्रः सदुलभः । सा घिरक्ता गृहं त्यत्तवा जगाम तपसे घनम, 
' घश्टिविषेसहस्नाणि तपस्तेपे सुनिर्जेने । आविवेभूष श्रीकृष्णस्तत्पुरो भक्तवत्सल: ।२०० 
| प्रसन्नचदनः श्रीमान्वरं वृण्वित्युचाच सः । 
| | दृष्ट्या सा राधिकाकान्तं शान्तं सन्द्रविग्रहम ॥२०१॥ 
 मूच्छां सम््रापसा सद्यः कामवाणप्रपीडिता । साच शीघ्र घरं चन्ने पतिस्त्वंमेभवेतिच 
 ओसमित्युकवाच रहसि चिरं रेमे तया सह। सा जगामचगोलो क॑ कृष्णेनसहकौतुकाव, 
. राधासमा सा सोभाग्याद्वोपीश्रेष्ठा बभूषह । वृन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु वृन्दाचनं स्म्तम, 
 वृन्द्यात्र इता क्रीड़ा तेन वा मुनिपुङ्गव । अथान्यञ्चेतिहासञ्च शएणुष्व घत्स पुण्यदम्‌. 
येन वृन्दावन नाम निबोध कथयामि ते। कुशध्वजस्य कन्ये द्वे धर्मशासत्रविशारदे ॥ 
तुळसी वेद्चत्योच विरक्त भचकमेणि । तपस्तप्त्वा वेदवती प्राप नारायणं परम्‌॥२०७॥ | 
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सप्तदशो ऽध्यायः ] क शाघायाः घोडशनामचणेनम्‌ # ६४५ 


सीता जनककन्या खा सर्वं परिकीत्तिता । | 

तुळसी च तपस्तप्त्वा चाञ्छां कृत्वा हरि पतिम्‌ ॥ २०८ ॥ 

दैवाद्‌ दर्घासलः शापात्‌ प्राप्य शङ्खाखुर प्रति । 

पश्चात्सञ्प्राप कमलाकान्तं कान्वे मनोहरम्‌ ॥ २०९ ॥ 
सा चैच इरिशापेन वृक्षरूपा सुरेश्वरी । तस्याः शापेन च इरिः शालग्रामो वभूव ह ॥ 
तथा तस्थौ च सततं शिळाचक्षसि छुन्द्री। विस्तीणं कथितं सवं तुलसीचरितञ्च ते॥ 

_ तथापि च प्रसङ्गेन किञ्चिडुक्तं सुने पुनः ॥ २११॥ 

तस्याश्च तपसः स्थानं तदिदञ्च तपोधन । तेन बृन्दावनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
अथचा ते प्रबक्ष्यामि परं हेत्वन्तरं शएणु। येन वृन्दावन नाम पुण्यकषेत्रेच भारते॥२१३॥ 
राधा षोड़शनास्नाञ्च बृन्दानाम श्रुतोश्चुत्तम्‌ । तस्याः क्रीड़ाचनं रम्यंतेन वृन्दावन स्तम्‌ 

गोलोके प्रीतये तस्याः कृष्णेन निमितं पुरा । 

क्रीड़ार्थ सुचि तन्नाम्ना चनं वृन्दावन स्स्टृतम्‌॥ २१५ ॥ 

नारद्‌ उचाच । 

कानि षोड़श नामानि राधिकाया जगदुशुरो । तानिमे बद्‌ शिष्याय श्रोतुंकोतूहळंमम 

स नास्नां सहस्जश्च सामवेदे निरूपितम्‌ । 

तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि षोड़श ॥ २१७ ॥ 
अस्यन्तराणितेषांचा तदन्यान्येवमेविभो । अहो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानांचाञ्छितानिच 
नामानि तेषां व्युत्पत्ति सर्वेषां दुळंभानि च । पाघनानि जगन्मातुर्जगतामादिकारणमू 

श्रीनारायण उचाच । 

राधारासेश्वरी रासवासिनीरसिकेश्वरी । इष्णप्राणाधिका इष्णप्रियाङष्णस्चरूपिणी 
कृष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी। कृष्णा बन्दावनी डुन्दा वृन्दाचनचिनो दिनी ॥ 
चन्द्रावती चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनिमानना । नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणिच 
राधरेत्येचञ्च संसिद्धा राकारोदानचाचकः । स्वयेनिर्माणदात्रीया सा राधापरिस्कीत्तिता 

रासेश्वरस्य पल्लीयं तेन रासेश्वरी स्वता । 
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६७६ - ` # ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ #:. [४ भ्रीकृष्णजन्भखण्हे 


रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ २२४ ॥ 
सर्घासां रसिकानाञ्च देवीनामीश्चरी परा । प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्‌ 
प्राणाधिकाप्रेयसीला कृष्णस्यपरमात्मनः | कृष्णप्राणाधिकासाच कष्णेनपरिकीत्तिता 
कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता ष्णो वास्याः प्रियः सदा । 
सर्वेदंवगणरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्म्रता ॥ २२७ ॥ 
ङष्णरूपं सन्निधातं या शक्ता चाचलीळया। सवोंशेः कृष्णसद्वशी तेन कृष्णस्घरूपिणी | 
बामाङ्का्देन कृष्णस्य या सम्भूतापरासती । कृष्णवामाडुसम्भूतातेन कृष्णेन कीत्तिता । 
परमानन्द्राशिश्च स्वयं मूतिमती सती । श्रुतिभिः कीतिता तेन; परमानन्दरूपिणी | 
छषिमाक्षार्थवचनो न एवोतकृष्टवाचकः । आकारो दातूवचनस्तेन कृष्णा प्रकीत्तिता | 
अस्ति वृन्दावन यस्यास्तेनवन्दाचनी स्मृता | वृन्दाघनस्याधिदेवीतेन चाथ प्रकीतिता | 
सङ्घ: सखीनां बरन्दस्याद्‌कारोऽप्यस्तिवाचकः । 
सखित्रन्दो ऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीत्तिता ॥ २३३ ॥ 
बरन्दाचने चिनोदश्च सोऽस्या ह्यस्तिच तत्रवै । चेदा चद्न्तितां तेनव्रन्दाचनविनो दिनीम 
नखरचन्द्रावलीचकत्रचन्द्रोऽस्ति यत्रसन्ततम्‌ । तेन चन्द्राचलीसाच कृष्णेन परिकीत्तिता 
कान्तिरस्ति चन्द्र्तुल्या सदा यस्या दिचानिशम्‌ । 
सा चन्द्रकान्ता हषेण हरिणा परिकीत्तिता ॥ २३६ ॥ | 
शरस्न्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिघानिशम्‌। मुनिना कीत्तिता तेन शरञचन्द्रप्रभानतां 
` इद्‌ षोड़शनामोक्तमर्थेव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नाभिपङुजे । 
त्रह्मणा च पुरा द्त्तं माय जनकाय मे ॥ २३८॥ 
घण कृपया दृत्तं मह्यमादित्यपवेणि । पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंसदि । 
राधाप्रभाषप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ २३६ ॥ F 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं द्त्तं मया सुने। निन्द्कायावैष्णचाय न दातव्यं महासुने | 
याचज्जीवमिद्‌ स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। राधामाधवयोः पादप भंक्तिमेवेदिदं ॥ 
अन्ते लमेत्तयोदास्यं शश्वत्सहचरोभ्रेत्‌। मणिमाद्किसिद्धिञ्च संप्राप्यं नित्यविग्र् 
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त्रतदानोपचासैश्च सर्वे नियमपूर्वव्हे: । चतुर्णाञ्चैष वेदानां पाठः सर्वार्थसंयुतैः ॥२४३॥ 
सर्वेषां यज्ञतीर्थानां करणेविधिबोधितेः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्स्नाया एवं सप्तधा ॥ 
शरणाग तरक्षायामज्ञानां ज्ञानदानतः । देवानां वैष्णचानाञ्च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ 

तदेव रुतोत्रपाठस्य कलां नाहेति षोडशीम्‌ । 

स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्सुक्तोभवेन्नरः ॥ २४६ ॥ 

| नारद्‌ उघाच । 
सम्प्राप्त परमाश्चय स्तोत्रं सर्वेखुदुलभम्‌ । कवचञ्चापि देव्याश्च संसारविजयं प्रभो ॥ 
ङतं स्तोत्रं खुयज्ञेन प्राप्तंतद्पि दुलेभम्‌ । श्रत्वाछष्णकथां चित्रां त्वत्पादाव्जप्रसादत 
अधुना श्रोतुमिच्छामि यद्रहस्यञ्च तद्वद्‌ । प्रातश्च नगरं दृश्टा किमूचुवेळभा सुने॥२४६॥ 
- श्रीनारायण उवाच । 

गतायां तत्र यामिन्यां गते च विश्वकमेणि । अरुणोद्यवेळायां जनाः सर्वे जजागरूः 
उत्थाय इट्टा नगरं सर्वेभ्योऽपि विलक्षणम्‌ । किमाश्चयं किमाश्चयेमित्यूचु्ेजघाखिनः 
कांश्रिद्वोपान केचिदूचुः कुत एतद्भूदिदम्‌। न जाने केन रूपेण को भूमौ प्रभवेदिति 
बुचुघे मनसा नन्दो गगेचाक्यमजुस्मरन्‌। श्रीहरेरिच्छया सवंजगदेतञ्चराचरम्‌ ॥२५३॥ 

ब्रह्मादितृणपयन्तं यस्य भ्रूभङ्गलीछया । 

आविभूतं तिरोभूतं तस्यासाध्यञ्च कि कुतः ॥ २५४ ॥ 
चिवरेष्वेचयलोम्नां ब्रह्माण्डान्यखिळानिच । ईशस्य तन्महाचिष्णोः किमसाध्यंहरेरहो 
ब्रह्मानन्तेशधर्माश्च ध्यायन्ते यत्पदाम्बुजम्‌। किमसाध्यं तदीशस्य मायामानुषरूपिणः 
भ्रामं स्रामं तन्नगरं दशं दश गृह गृहम्‌। पाठं पाठ्य नामानि सचेभ्यो निळ्यं ददौ ॥ 
कृत्वा शुभक्षणं नन्दो वृषभानुश्च कौतुकी । चकार सगणेः साडू सुदाश्रम निवेशनम्‌ 
सर्वे बन्दाचनस्थाश्च प्रसन्नघद्नेक्षणाः। सुदा प्रवेशनञ्चक्रुः स्वं खमाञ्रमसुत्तमम्‌॥२५६ 

सर्वे सुसुदिरि गोपाः स्वे स्वे स्थाने मनोंहरे । 

बाळका बालिकाश्चैच चिक्रीडश्च प्रदषिताः ॥ २६० ॥ 


श्रीकृष्णो चलदेवश्थशिशुमिः सदकोतुकात्‌। कीड़ाञ्जकारतत्रेच स्थाने स्थाने मनोहरे 
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इत्येचं कथितं सवं निर्माणं नगरस्यच । अबलानां वने रासमण्डलस्यच नारद ॥२६२॥ 
इति श्रीत्रह्मवैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीदन्दावन- 
नगरचर्णनं नाम सप्तदशो ऽध्यायः । 


छक क क 


अष्टादशोऽध्यायः 
विप्रपत्तीनां मोक्षणम्‌ ¦ 


| शौनक उवाच । [ 
अहो किमदगुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । श्रुतं ष्णस्य चरितं सुखदं मोक्षदं परम्‌ ॥१॥ 
सूत उचाच । 
श्रत्वा नगरनिर्माण नारदो सुनिसत्तमः । पप्रच्छ कृष्णचरितमपरं सुमनोहरम्‌ ॥ २॥ 
नारद्‌ उघाच । 

भ्रीकृष्णाख्यानचरित पीयूषम्रषिसत्तम । ज्ञानसिन्धो निगदं मां शिष्यञ्च शरणागतम्‌ 
) नारदस्य वचः श्रुत्वा सुदा नारायण: स्वयम्‌ । उवाच परमीशस्य चरितं परमादुतम्‌॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा वाळक: साद्धं वेन सह माधवः । जगाम श्रीमघुचन यमुनातीरनीर्जम्‌ ॥५॥ 
विचेरुगॉसहस्लश्च चिक्रीडुर्वालकास्तदा । चिश्रान्तास्तुद्परीताश्च क्षुघा च परिपीडिताः 
तमूचुर्गोपशिशचः श्रीकृष्णं परया सुदा । | 
क्षुदस्मान्‌ बाधते कृष्ण कि कुमो व्रूहि किङ्करान्‌ ॥ ७ ॥ 

शिशूनां घचनं श्रुत्वा तानुषाच दयानिधिः । हितं तथ्यञ्च चचन॑ प्रसन्नवदनेक्षणः ॥८॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
बालागच्छतचिप्राणां यज्ञस्थानं सुखावहम्‌ । अन्नंयाचततानशीधरत्राह्मणांश्चक्रतून्सुलानं | 
बिप्रा आज्विरसाः सर्वेस्वाश्रमे श्रीवनान्तिके। यज्ञंकुर्वन्तिविप्राश्व श्च तिस्स्रतिषिशारदाः 
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अष्टाद्शो ऽध्यायः ] ४ विप्रपल्लीनां मोक्षणस्‌ # ६४६ 


निष्पृहा वेएणचाः सर्वे मां यजन्ति सुसुक्षचः। 

मायया सां न जानन्ति मायासादुषरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
न चेदददतियुष्मभ्यमन्नं चिप्ना:क्रतून्सुखा: । ततकान्तायाचत क्लिप्रंदयायुक्ताःशिश्ूनप्रति 
श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा ययुर्वालकपुङ्गचाः। पुरतो घ्रह्मणानाञ्च तस्थुरानन्रकन्धराः ॥ 

इत्यूचुर्वाळकाः शीघ्रमन्नं दत्त ड्विजोत्तमाः । 

न शुश्रुवुद्विजाः केचित्‌ केचिच्छू त्वा स्थिताः स्थिताः ॥ १४ ॥ 
ते ययू रन्धनागारं ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्वाबाला विप्रभार्याः प्रणोमुनेतकन्धराः 
नत्वोचुर्वालकाःसर्वे चिप्रभार्याःपतित्रताः । अन्नंद्त्तमातरोऽस्मानक्षुधार्तानवालकानपि 
याळानां घचनं श्रुत्वा इट्ट्ातांश्रमनोहरान्‌। पप्रच्छुः सादर साध्व्यः स्मेराननसरोस्हाः 

चिप्रपत्न्य अचुः । 

के यूयं प्रेषिताः केन कानि नामानि कोघिदाः । 

दास्यामोऽन्नं बहुविधं व्यञ्जनेः सहितं वरम्‌ ॥ १८ ॥ 

ब्राह्मणीनां वचः श्रुत्वा ता ऊचुस्ते मुदान्विताः । 

स्निग्धा हसन्तः स्फीताश््च सचे गोपालबालकाः ॥ १६॥ 

वाला ऊदुः । 

भ्रेषितारामक्कष्णाम्यांवयंक्षत्पीडिताभशम्‌। दत्तान्न॑मातरोऽस्मभ्यंक्षिप्रंयामस्तदान्तिकम्‌ 
इतो 5घिदूरे भाण्डीरे घनाभ्यन्तरमेच च । वटपूले मघुचने घसन्तौ रामकेशवी ॥ २१ ॥ 
घिश्रान्ती क्षुधितौ तौ च याचेतेऽन्नञ्चमातरः। किसु देयमदेयं घा शीघ्रं घद्त नो5घुना 
गोपानाञ्च घचः श्रुत्वा हृष्टानन्दाधुलोचनाः । पुळका ङ्कितखा ङ्गास्तत्पादाबजमनोरथाः 
नानाव्यञ्जनसंयुक्तं शाल्यन्नं सुमनोहरम्‌। पायसं पिष्टक स्वाद दघि क्षीरं घृतं मधु ॥ 

रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे इत्वा मुदान्विताः। 

ताः सर्चा चिप्रपत्न्यश्च प्रययुः कृष्णसन्निधिम्‌ ॥ २५॥ 
नानामनोरथं कत्वामनखा गमनोत्सुकाः । पतित्रतास्ता धन्याश्चश्रीकृष्णद्शनोत्सुकाः 
श्रीकृष्ण दहृशुगेत्वा रामञ्च सहबालकेम्‌ । घटसूले घसन्तन्तमुडुमध्ये यथो डुपम्‌॥२७॥ 
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६५० | क ब्रह्मवेवर्तुपुराणम्‌ क [ ४ श्रीछष्णजन्मखए 

श्यामं किशोरंचयसा पीतकोदोयचाससम्‌। सुन्द्रंसस्मितं शान्तंराधाकान्तंमनोहर 

शरत्पावेणचन्द्रास्यं रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । रल्लकुण्डळ्युग्माभ्यां गण्डस्थछबिराजितम |! 

` रलकेयूरवलूयरलनूपुरभूषितम्‌ । आजानुलम्बतां शुभ्रां विभ्रतं रलमालिकाम्‌॥ ३०[ 

.. मालतीमाल्या कण्ठचक्षःस्थलषिराजितम्‌ । 

चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कमाचितचिग्रहम्‌ ॥ ३१॥ 

सुनखं सुकपोलञ्च पक्तविम्बाधरं घरम्‌ । पक्कदाड्मिषीजामं बिश्वतं दन्तसुत्तमम्‌ ॥श्श 

शिखिपिच्छसमायुक्त वद्धचूडं परात्परम्‌। कदस्वपुष्पयुग्मास्याँ कर्णसूले विराजित 

ध्यानासाध्यं यो गिनाञ्च भक्तानुग्रहकातरम्‌ । ब्रह्मेशधम शेषेन्द्रेः स्तूयमानं सुनीश्चरेः | 

दूष चमीश्वरं भक्त्या प्रणेम्रुह्निजयो षितः । स्वानां ज्ञानानुरूपश्न तुष्टुवु सूदनम्‌ ॥३५॥ | 

चिप्रपत्न्य ऊचुः । 

त्वं ब्रह्म परमंधाम निरीहोनिरहङ्कतिः । निर्गणश्च निराकारः साकारः सगुणःस्वयम्‌| 

साक्षिरूपश्च निलिसः परमात्मा निराकृतिः । प्रकृति: पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परम्‌ 

सृष्टिस्थित्यन्तविषये येच देवास्त्रयः स्मृताः । तेत्वद्‌ंशाः सर्वबीजा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 

यस्यळोन्नाज्ञ चिवरैंचा खिल विश्वमीश्वर । महापिराट्महाविष्णुस्त्वं तस्यजनको विभो 
तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः । 

चेदेऽनिवेचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४० ॥ 
महदादि स्ष्टिसूत्र पञ्च तन्मात्रमेव च । बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः | 
सवेशक्तीश्‍वरः सवे: सवेशक्त्याश्ययः सदा । त्वमनीहःस्वयं ज्यो तिः सर्घानन्दः सनातन 





अभ्ययं प्रद्दी ताभ्यः प्रसन्नघद्नेक्षणः ॥ ४७॥ ` "` उग | 
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अएाद्शोऽध्यायः]' # पिप्रयत्लीकृत श्रीकष्णस्तो त्रम्‌ # | ६५१ 


विभपल्लीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 
ख गति विप्रपल्वीनाँ लभते नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
नारायण उचाच । 
ताः पदाम्सोजपतिता द्रृष्टा श्रीमघुसूदनः । चरं चृणुत कल्याणं भचिता चेत्युवाच ह ॥ 
श्रीकष्णस्य घचःश्रुत्वाचिप्रपटन्योसुदान्विताः । तपूचुवेचंनं भत्तयाभक्तिनप्रात्मकन्धराः 
द्विजपत्न्य ऊचुः । 

चर कृष्ण न ग्रहणीमो नः स्पृहा त्वत्पदाम्वुजे । 

देहि स्वं दास्यमस्मभ्यं द्वृढाँ भक्ति सुडुलंभाम्‌ ॥५१॥ 
पश्यामोऽुक्षणं वक्त्रसरोजं तच केशव । अनुग्रहं कुरु विभो न यस्यामो गृह पुनः ॥ 

द्विजपल्लीवचः श्रुत्वा श्रीकृष्णः करुणानिधिः । 

ओमित्युत्तवा त्रिलोकेशस्तस्थौ वाळकसंसदि ॥५३॥ 
प्रदत्त चिप्रपल्लीभि मिष्टमन्नं सुघोपमम्‌ । बालकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च वुभुजे विसुः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुस्भं रथं परम्‌ । दृद्दशुविप्रपत्न्यम्च पतन्तं गगनादहो ॥५५॥ 
रल्दर्पणसंयुक्त रज्खारपरिच्छदम्‌। रत्नस्तम्भैनिवद्धञ्च सद्रलकलशोज्ञ्वळम्‌ ॥५६॥ 
शवेतचामरसंयुक्तं च हिशुद्धांशुकान्वितम्‌। पारिज्ातप्रसूनानां मालाजाळेचिराजितम्‌ ॥ 

शतचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । 

चेष्टितं पाषदे दिव्येवेनमाला विभूषितैः ॥५८॥ 
पीतवस्त्रपरीधाने रत्नालङ्कारभूषितैः । नवयौचनसम्पन्नेः श्यामलः सुमनोहरैः ॥५३॥ 
द्वियुजेमरलीहस्तैगॉपवेशधरेवरैः । शिखिपिच्छणुञ्जमालाबद्धघक्रिमचूड़कः ॥ ६० ॥ 
अवरुहा रथात्तूर्णं ते प्रणस्य हरेः पदम्‌। र्थस्यारोहणं कतुंमूचुबराह्मणकामिनीः ॥६१॥ 

विप्रभार्या हरिं नत्वा जग्मुर्गोलोकमीप्सितम्‌। ` 

बभूवुर्गोपिकाः सद्यस्त्यक्तवा माजुषषिग्रहान्‌॥६२॥ 

हरिश्छायां चिनिर्माय तासाञ्च विष्णुमायया । 

प्रस्थापयामास ग्रहान्‌ ब्राह्मणानां स्वयं चिु: ॥६३॥ 
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६५२ क ब्रह्मवेवर्तपुराणम्‌ # ` [ ४ श्रीकृष्णजन्सखण्डे 
विप्राश्व भार्या उद्दिश्य परमो द्विम्ममानसाः । अन्वेषणं प्रकुवेन्तो दद्दशुः पथि कामिनीः 
इुष्टोचुत्रोह्मणा: सर्वे तास्ते च विनयान्विताः । पुलका ड्वितसर्वाड्राः प्रसन्चचद्नेक्षणा: | 
ब्राह्मणा ऊचुः । 
अहो5तिधन्या यूयञ्च द्रृष्टो युष्माभिरीश्वरः । अस्माकं जीवनं व्यर्थवेद्पाठो 5प्यतर्थक: 
वेदे पुराणे सबेत्र विद्वद्भिः परिकीतिताः । हरेचिभूतयः सर्वाः सर्वेषां जनको हरिः॥ 
तपो जपो व्रतं ज्ञानं वेदाध्ययनमचंनम्‌ । तीर्थ्तानमनशनं सर्वेषां फलदो दरिः ॥६८॥ 
_ श्रीकृष्णः सेवितो येन कि तस्य'तपसां फलेः । 
प्रातः कहपतरुयेन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६६॥ 
श्रीकृष्णो हृदये यस्यस्य कि कर्म सिः कृतेः। कि पीतसागरस्येच पौरुषं कूपलडुने ॥ 
इत्येचमुक्तवा चिप्राश्च गृहीत्वा कामिनी वरा: । 
आजग्मुः स्वगृहं हष्टार्ताभिः साधेञ्च रेमिरे ॥७२॥ 
तासां ततोऽधिकं प्रेम क्रीड़ासु सर्वकर्म छु । दाक्षिण्यंमाययाशत्तयाघ्राह्मणानामतकितिम्‌ 
अथ नारायणः सोऽयं वलेन शिशुभिः सह । जगाम स्वालयं तूणं पूर्णत्रह्मसनातनः ॥ | 
इत्येबं कथितं सवं हरेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरा श्रुतं घमेचक्त्रात्‌ किभूय श्रोतुमिच्छसि 








नारद्‌ उवाच | 

आऋषीन्द्र केन पुण्येन वभूव विप्रयो षिताम्‌ । सुनीन्द्रयोगलिद्धानां ढुर्छमा गतिरीद्वशी ॥ 

इमाः का चा पुण्यचत्यः पुरा तस्थुमंहीतलम्‌ । 

आजग्मुः केन दोषेण चद्‌ सन्देहभञ्जनम्‌ ॥७६॥ 

श्रीनारायण उचाच । 

सप्तषींणां रमण्यञ्च रूपेणाप्रतिमाः पराः । गुणवत्यः सुशीलाश्च घर्िष्ठाञ्च पतिव्रताः | 
नवीनयौचनाः सर्वाः पीनश्रोणिपयोधराः । दिव्यच्ह्मपरीधाना रत्नाळड्कारभूषिताः ॥ 
तप्तकाञ्चनवणाभाः स्मेराननसरोरुहाः । मुनीनां मो द्वितं शक्ता मानसं घक्रचक्षुघा ॥9६ 
ट्टा तासां स्तनश्रोणिसुखानि सुन्दराणि च | अनलश्चकमे ताश्च मद्नानळपी डितः ॥ 
` अझिस्थानस्थितानाञ्च शिखया सुरतोन्सुखः । 
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अष्टादशोऽध्यायः ] # घिप्रएलीनां पूर्वजन्सदृत्तास्त: # ६५३ 


सपृ चाङ्गानि तासाञ्च चभूच इतचेतनः ॥८१॥ 
पतित्रता न जानन्ति पतिपादाब्जमानखाः । अञ्चिरङ्ञानि ताखाञ्च दशं दर्श सुमोह च॥ 
बहु श्र सानखं शात्चा भगघानङ्किरा सुनिः । शशाप तं चेत्युवाच सर्वभक्षो बभूच ह ॥- 
घहिः सचेतनो भूत्वा तुष्टाव सुनिपुङ्गचम्‌ । घोड्या नम्रचद्नश्चकम्पे ब्रह्मतेजसा ॥८४॥ 
ऋुद्धो सुनिः परस्पृष्ठाः कामिनीश्च शशाप ह॒ । यात यूयं पापयुक्ता माजुषीं योनिमेच च 
भारते ब्राह्मणानाञ्च गृहे लभत जन्म चे । करिष्यन्ति विवाहश्च युष्माकंकुलजा द्विजा 
श्रुत्वा घाक्यं सुनेस्ताश्च रुरुदुः प्रेमविहला: । पुराञ्जलियुताः सर्वा ऊचुस्तं बिदुषांचरम्‌ 
सुनिपत्न्य ऊचः । 
न त्यजास्मान्मुनिश्रेष्ठ निष्पापाश्च पतित्रताः । 
अजानन्त्यः पररुपृष्टा न च नस्त्यक्तमहेलि ॥८८॥ 
भक्तानां किङ्करीणाञ्च न दण्डं कतुमहँलि । युष्माकं चरणाम्भोजं कदा द्रक्ष्यामहेचयम्‌ 
खडूच्छेदाद्वञ्रपातात्सवंप्रहरणान्मुने । दारुणः कान्तविच्छेद्‌ःसाध्वीनां दुःसहः सदा ॥ 
तरह्मिष्ठानां गुणवतां परान्‌ कान्तान्महामुनीन्‌। 
एचम्भूतान्‌ कथं त्यक्तवा यास्यामः पृथिवीतलम्‌ ॥६१॥ 
यास्यामो यदि चिप्रेश कदात्रागमनं चद्‌ । अज्ञानस्पर्शदोषश्च न स्यान्नो विधियो चितः 
अहद्यया पुनः प्राप्तः स्तामीन्द्रस्य प्रथषणात्‌ । 
सा सम्भोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनाद्‌ घजिता वयम्‌ ॥६३॥ 
विचार कुरु धमिष्ठ वेदवेदाङ्गपारग । विश्वकर्तुश्च पुत्रस्त्वं सर्वेचेद्विदां घर ॥ ६४ ॥ 
अन्येषाञ्च भयात्कान्ता ब्रजन्ति शरणस्पतिम्‌ । 
स्चकान्तभयसंचिग्नाः शरणं कं ब्रजन्ति ताः ॥६५॥ 
अभयं देहि धर्मिष्ठ भययुक्ताभ्य एव च । पुत्रे शिष्ये कलत्रे च को दण्डं कर्तमक्षमः ॥ 
दुर्वलः.खबलो वापि खबस्तूनामपीश्वरः । खद्रव्यचिक्रयं कतं न चान्यो रक्षितं क्षमः 
कामिनीनां घचः श्रुत्वा दयालुर्मनिपुङ्गचः । 
प्रेरणा रुरोद तासा निरीक्ष्य: स॒खपङ्जम्‌ ॥ ६८॥. 
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चेदवेदाड्गपारज्ञो ज्ञानिनां योगिनां घर: । पत्नीविच्छेदविषये मूच्छाँ प्राप तथापि स: | 
सर्व बभूवुः शोकार्ता विरहो द्विग्नमानसाः । | 
निरीक्ष्य तासां चक्त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ 
कृत्वा विलापं सुचिरं सवंवेदविदां घर: । भ्रातृभिश्च सहालोच्य ता उचाच शुचातुरः | 
अङ्गिरा उवाच । 
यूयं श्रणुत वक्ष्यामि बचनं सत्यमेव च । 
स्वकमंभो गिनास्भोगमाकमांच श्रुतो श्रुतम्‌ ॥१०२॥ 
गतो भोगश्च युष्माकमस्माभिः सह निश्चितम्‌ । गते भोगे पुनमोंगो नहि चेदेनिरूपितः 
शुभाशुभश्च यत्कम्मे भारते कृतिभिः सह । नाभुक्तं क्षीयते कम्मं जन्मको टिशतेरपि ॥ 
परसुक्ताञ्च कान्ताञ्च यो सुङक्त स नराधमः । 
स पच्यते कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिघाकरो ॥१०५॥ 
न सा देवे न सा पेत्र्ये पाकाहां पापसंयुता । 
तस्या आलिडुने भता भ्रष्टश्रीस्तेजला हतः ॥१०६॥ 
देवता: पितरस्तस्य इव्यदाने च तपेणे । सुखिनो न भचन्त्येचमित्याह कमलोद्भवः ॥ 
तस्माचलेन भायाया रक्षणं कुरुते सुधीः । अन्यथा पापभाग्भर्ता निश्चरितं नरकं बजेत. 
पदे पदे खाचधानः कान्तां रक्षति पण्डितः । 
न ब्रती न स्थली योबा दोषाणा<्च करण्डिका ॥१०३॥ 
. ऊरुं पाकपात्रश्च सदा रक्षतुमहेति । परस्पर्शादशुद्धाञ्च शुद्धां स्पर्शने सदा ॥११०॥ 
| स्वकान्तञ्च परित्यज्य परंगच्छति याऽधमा। कुम्मीपाकं सा प्रयाति याबच्न्द्रदिचाकरौ 
 तामेच यमदूताश्च संस्थाप्य नरकान्तरे | उत्तिष्ठति घिठ्राच्चेत्‌ कुवेन्ति दण्डताड्नम्‌॥ 
खपेग्रमाणाः कीराश्च तीक्ष्णदृष्द्राः सुदारुणाः । दशन्ति पुश्चलींतत्रसततञ्च दिचानिशम्‌ 
विरृताकारशब्द्श्च करोति शाश्वतस्मिया । न ममार प्रहारेण सूक्ष्मदेहविधारिणी॥११४ 
सुहुताद सुखं भुक्तवा लोकेऽत्र यशसा.हता । पतिता परलोके च गतिमेताद्वशीं लमेत. | 
परस्पृष्टा च या नारी या स्पृहां कुरूते. परम्‌ । | 
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अष्टादशो ऽध्यायः ] % बिप्रपल्लीमोक्षणप्रस्तावः छ ` | ६५५ 


सापि दुष्टा परित्याज्या चेत्याह कमलोद्ववः ॥११६॥ 
तस्मान्नारी परेर्यत्नाददुछा छतिभिः इता । असूर्यम्पश्या यादाराःशुद्धास्ताञ्च पतिव्रता 
स्चच्छन्द्गामिनी या च स्वतन्त्रा सूकरीखमा। अन्तढुंछा सदा सेव निश्चितंपरगामिनी 

स्वामिखाध्या च या नारी कुळधर्मभिया स्थिता । 

कान्तेन खाड खा फान्ता वैकुण्ठं याति निश्चितम्‌ ॥११ धा. 

यात यूयञ्च पृथिवीं मानुषीं यो निमीप्सिताम्‌ । 

कुष्णदर्शनमात्रेण गोलोकं यास्यथ शुघम्‌ ॥१२०॥ 

हरिणा निर्मिताश्‍छाया युष्माकं योगमायया । 

ता चिप्रमन्दिरे स्थित्वा चागमिष्यन्ति नो वम्‌ ॥१२१॥ 
युनरंशेन नो पत्न्यो भविष्यथ न संशयः। युष्माकं मम शापश्च वभूच च वराधिकः ॥ 
इत्येचमुक्तवा स मुनिविरराम शुचान्वितः । ता आगत्य महीं शापाद्‌ वभूबुर्चिप्रयो षितः 
दृत्त्वान्नं हरये भक्तया प्रजग्मुहेर्मिन्दिरम्‌ । वभूच निश्चितं तासां शापश्च सम्पदोऽधिकः . 
निन्दया नीचाद्च सम्पत्तिविपत्तिमंहृतो वरा । अहो सद्यः सतां कोपश्चरोपकाराय कदपते 
विना विपत्तेमे हिमा कुतः कस्य भवेटठुवि । भूताः कान्तपरित्यायान्मुक्ता ्राह्मणयो षितः ` 
इत्येवं कथितं सवं हरेश्वरितमुत्तमम्‌ । अहो पुण्यघतीनाञ्च मोक्षाख्यानं मनोहरम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णाख्यानं पिप्रेन्द्र नूं नूलं पदे पदे । 

न हि तूसिः श्रुतवतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ | 
र्‍यावद्रम्यं तत्‌ कथितं यच्छ तं गुरुवक्त्रतः । चद्‌ मां वाञ्छितंयत्तेकिभूयःश्रोतु मिच्छसि 

नारद उचाच। ` 
यद्यच्छू तं त्वया पूर्व गुरुबक्त्रात्‌ कपानिधे । मङ्गलं कृष्णचरितं तन्मे ब्रूहि जगद्शुरो ! 
` सूत उवाच। 

शरुत्वा दैघषिघचनमषिर्नारायणः स्वयम्‌ । अपरं कृष्णमाहात्स्य॑ प्रचक्तमपचक्रमे ॥१३१ 


इति श्रीत्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारंदसंचादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
चिप्रपत्नीमोक्षणप्रस्ताषो नामाष्टाद्‌शोऽध्यायः । 
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कालीयदमनाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा बालकैः साधं वलदेवं घिना हरिः । जगाम यमुनातीर यत्र कालीयमन्दिरम्‌ ॥ 
परिपक्कफळं भुक्तवा यमुनातीरजे घने । स्वेच्छामयस्तृट्परीतः पपौ च निमेळं जलम्‌| 

गोकुलं चारयामास शिशुभिः सह कानने । 

विजहार च-तेः साध स्थापयामास गोकुलम्‌ ॥३॥ 

क्रीड़ानिमग्नचित्तोऽयं वालकाश्च मुदान्विताः । 
थुक्तवा नवतृ्ण गावो चिषतोयं पपुर्मुने ॥ ४ ॥ | 
| 


| 
उनविंशोऽष्यायः | 
| 


~चिषाक्तश्च जलं पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 
ज्वालाभिः कालकूटानां सदयः प्राणांश्च तत्यज्ञुः ॥५॥ 
दृष्टा सृतं गोसमूहं गोपाश्चिन्ताकुला भिया। घिषणणघदनाः सचे तमूचुमेधुसूदनम्‌॥६॥ 
ज्ञात्वा सचे जगन्नाथो जीषयामास गोकुलम्‌ । 
उत्तस्थुस्तत्क्षणं गाघो ददृशुः श्रीहरेमुखम्‌ ॥७॥ 
कृष्णः कद्म्बमारुह्य यमुनातीरनीरजम्‌ । पपात सर्पभचने नागमध्ये नराकृतिः ॥ ८ 
शतहस्तप्रमाणञ्च जळोत्यानं बभूव ह। वाला हर्ष चिषादञ्च मेनिरे तत्र नारद्‌ ॥ ६ | 
सपो नराकृति दृट्टा काल्यः क्रोधघिहलः । जग्राह श्रीहरि तूर्णं तत्तलोहं यथा नरः! 
दग्धकण्ठोदरो नागश्चोद्विगनो ब्रह्मतेजसा । प्राणा यान्त्येवमत्तवा च चकारोद्धमनंपु* 
भग्नदन्तो रक्तमुखः छृष्णवज्ञादुचवेणात्‌ । रक्तवक्त्रस्य भगचानुत्तस्थौ मस्तकोपरि' 
नागो विश्‍वम्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्तुमुद्यतः । चकार रक्तोद्वमनं पपात मूच्छितोर 
दृष्ट्या तं. मूच्छितं नागा रुरुढुः प्रेमचिहलाः । | 
केचित्पलायिता भीताः केचित्‌ प्रविषिशुबिलम्‌ ॥ १४ ॥ 
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ऊनर्चिशोऽध्यायः] ` ॐ सुश्साकृतभीकछृष्णस्दो चम्‌ अ ६५७ . 


सरणाभिसुखं कान्तं दृष्ट्या खा खुरसा संती । 

नागिनीसि: सह प्रेम्णा रुरोद पुर्तो इरेः ॥१०॥ 
पुराजलियुता तूर्ण अणस्य श्रीहरि भिया। धृत्वा. पादारविन्दे च तमुवाच भियाकुला॥ 

खुरखादाच । 

हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानश्च मानद । 

पतिः प्राणाधिकः स्रीणां नास्ति बन्धुश्च. तत्परः ॥१७॥ 
अयि खुरवरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं ! न कुरु घधमनन्तप्रेमसिन्धो ! सुवन्धो ! । 
अखिलभुचनबन्धो ! राधिकाप्रेमसिन्धो! पतिमिह कुरु दानं मे घिधातुविधातः ॥१८॥ 
त्रिनयनविधिरोषाः षण्मुखश्वास्यसङ्घैः स्तवनविषयजाड्याः स्तोतुमीशा न चाणी। 
न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देवाः स्तवनविषयशक्ताः खन्ति सन्तस्तवेच ॥ 
कुमतिरहमचिज्ञा योषितां काधमा वां क अुवनगतिरीशश्वश्ुषो गोचरोऽपि। 
विधिहरिहररोषैः स्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमचुजमीशं स्तोतुमिच्छामि त त्वाम्‌ ॥२०॥ 
स्तचनविषयभीता पार्वती यस्य पद्मा श्रुतिगणजनयिज्री स्तोतुमीशा न यं त्वाम्‌। 
कलिकलुषनिमग्ना वेदवेदाङ्गशास्त्रश्रत्रणचिषयमूढ़ा रुतोतुमिच्छामि कि त्वाम्‌ ॥२१ 

शयानो रत्नपर्य्यड्रे रत्नभूषणभूषितः । 

रत्रमूषणभूषाङ्गी राधावक्षसि खंस्थितः ॥२२॥ 

चन्दनोक्षितसर्घाङ्ग: स्मेराननसरोरुहः । 

प्रोद्यत्प्रेमरखास्भोधौ निमग्नः सततं सुखात्‌ ॥ २३ ॥ 

मलिकामालतीमालाजालेः शो मितरोखरः। 

पारिजातप्रसूत्ानां गन्धामोदितमांनलः॥ २४ ॥ 
पंस्को किलकल्ध्वानैश्वेमरध्व निसंयुतैः । कुसुमेछु विकारेण पुलका ङ्कितचिग्रः ॥२५॥ 
परियाप्रदत्तताम्वूलं भुक्तवान्‌ यः सदांसुदा। वेदा अशक्ता यं स्तोतुं जड़ीभूताषिचक्षणा 
तमनिर्वचनीयञ्च किं स्तौमि नागचछमा । चन्देऽदं त्वत्तदाम्मोज ब्रहेशशेषसे वितम्‌ ॥ 
लक््मीसरर्घतीदुर्गाजाहृवीवेदमाठमिः । से वितं सिद्धसङ्घंश्व . सुनीन्द्रेमचुमिः सदा ॥ 

छरे 
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६५८ # ब्रह्मवैचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मखणड 
निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय । | 
स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
हे कृष्ण हें कृष्ण सुरासुरेश ब्रह्मेश रोषेश प्रजापतीशा । | 
मुनीशा मन्वीश चराचरेशा सिद्धीश सिद्धेश गुणेश पाहि ॥ ३० ॥ 
धर्मेश घर्मोश शुभाशुभेश वेदेश वेदेष्व निरूपितश्च । 
सर्वेश सर्चात्मक सर्वेबन्धो जीचीश जीवेश्वर पाहि मत्प्रमुम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इत्येवंःस्तचनं कृत्वा अक्तिनम्रात्मकन्धरा । घिघ्ठत्य चरणाम्भोजं तस्थो नागेशवल्यमा 
नागपल्ीङतं स्तोत्रं त्रिलन्ध्यं यः पठेन्नरः । सर्वेपापात्‌ प्रमुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीहरेःपदम्‌ 
. इहलोके हरेभ क्तिमन्ते दास्यं ळमेद्‌ शुचम्‌ । लभते पाषेदो भूत्वा खाळोक्यादिचतुष्टयम्‌ 
नारद्‌ उवाच । 
नागपल्लीवचः श्रुत्वा भगवान्‌ सर्वनन्द्नः । 
प्रष्टो त्फुलनयनः किसुवाचं हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कथयस्व महाभाग रहस्यं परमादुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूत उचाच । 
नारदस्य;घचः श्रत्वा भगवान्‌ सवेदनः । उचाच परमाख्यानं मधुब्रन्दं पदे पदे ॥३९ 
| नारायण उवाच | 
नागपल्लीचचः श्रुत्वा श्रीकुष्णस्तामुवाच ह। पुटाजल्युतां पादे पतितां] भयविहलाम 
श्रीकृष्ण उचाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ नागेशि घरं वृणु भयं त्यज । ग्रहाण कान्तं हे. मातर्मद्वरादजरामरम्‌ । 
का ठिन्दीहदमुत्सज्य स्वकीयं भवन ब्रज ॥ ३६॥ 
भत्रा स्वगोष्य्या साद्वञ्च गच्छ चत्से त्वमीप्सितम्‌ । 
अद्य प्रभ्नति नागेशि भूता कन्या च त्वं मम || ४० ॥ 
ह त्वत्‌ प्राणाधिक एषायं जामाता च न संशयः । 
5 । ^; मत्पाद्पद्मलिहेन गरुड्स्त्वत्पति शुभे ॥ ४१ ॥ 
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ऊनचिशो ऽध्यायः ] ४ शुरस्राये घरप्रदायनू * ६५६ 


कुत्वा च स्तवनं भ्या घ्रणनिष्यसि मतएद्म्‌ । 

त्यज त्वं गङ्ड़ाट्टीति शीघ्र रमणकं बज । 

हृदाजिगेच्छ चत्से त्वं घरं दशु यथेण्लितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीकृष्णस्य वचः शुत्वा प्रसन्नवद्नेक्षणा । उवाच साश्रुनेत्रा खा भक्तिनन्रात्मकन्धरा 

सुरसरोचाच । 

बरं दास्यसिचेन्मह्मं घरदेश्वर हे पितः । त्वतपादाव्जे इढ़ांभक्ति निश्चलांदातुमहेसि ॥ . 
मन्मनस्त्वत्पदास्भोजे भ्रमतु भ्रमरो यथा । तच स्स्वृतेविस्म्वृतिमै कदापि न भविष्यति 

स्वकान्ते मम सौभाग्य कान्तोऽयं ज्ञानिनां वरः । 

इत्येचं प्रार्थनीयञ्च परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ ४६ ॥ 
इत्येयमुत्त्या खपी प्रतस्थौ पुरतो हरेः । शारतपार्वणचन्द्रास्यं ददर्श श्रीहरेर्मलम्‌ ॥ 
- छोचनाभ्यां पपौ चक्त्रै निमेषरहितं सती । सर्वाङ्गपुछको द्विन्ना सानन्दाश्रुपरिप्ळुता ॥ 
सुन्दरं बालक दष्टा पुत्रस्नेहं प्रकुबंती । उवाच पुनरेवेदं भत्तयुद्रेकपरिप्छुता॥ ४६ ॥ 
न यास्यामि रमणकंतत्र नास्ति प्रयोजनम्‌। सपेःकरोतु संसारकुरु मां निज्ञकिकरीम्‌ 

न चाञ्छा मम हे ऊष्ण सालोक्यादिचतुष्टये । 

त्वतपदास्भोजसेवायाः कलां नाहेति षोड्शीम्‌ ॥ ५१ ॥ 

चिना त्यतपादसैघाञ्च यो घाञ्छति घरान्तरम्‌ । 

भारते दुलंभ जन्म रब्ध्चाइ्सो वञ्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
नागपल्लीवचः श्रत्वा स्मेराननसरोरुहः । प्रसञ्ञमानलः श्रीमानो मित्येवसुचाच ह ॥५३ 
एतस्मिन्नन्तरे दिव्यः सद्रल्ललारनिमितः । आजगाम रथस्तूणसुद्दी्स्तेजखा मुने ॥५४ 
याषेदप्रवरैयुक्तो चत्रमालापरिच्छदः । शतचक्रो चायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ 

अवरुह्य रथात्तूणं श्यामलाः श्याम किङ्कराः । 

प्रणस्य कृष्ण तां नोत्वा जग्मुगोंलोकमुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इरिइछायां चिनिर्माय ददौ सपाय तेजला । सच किञ्चिन्न बुबुधे मो हितो विष्णुमायया 
अचरुहा सर्प पूधने: श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । ददो इस्तञ्च रूपया शीघ्रं कालीयमस्तके॥ 
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६६० प ' # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ अ [४ श्रीकुष्णजन्मखण्डे, 
सम्प्राप्य चेतनां सद्यो द्दर्श पुरतो हरिम्‌। पुराञ्जलियुतां साथ्रुपूर्णाऱ्य छुरखांसतीम्‌ 
प्रणनाम हरि खद्यो रुरोद प्रेमचिहलः । भचयुद्रेकात्साश्रनेत्रां पुलका ड्रितविभ्रदाम्‌॥६० 
तूष्णीम्भूताञ्चतां इट्टा समुंचाच कृपानिधिम्‌ । मदीश्वरस्य सतत योग्यायोग्येसमाङपा 
श्रीकृष्ण उचाच । 
घरं वृणु त्वं काळीय यस्ते मनसि घतंते । त्वं मे प्राणाधिको घत्स सुखं तिष्ठ भयंत्यज 
तस्याहमजुगुह्णामि योऽतिमक्तो ममांशजः । किश्वित्त्वद्मनं कृत्वा प्रसादं हि करोम्यहम्‌ 
त्वदंशजातान सर्पाश्च हन्तियो मानचाधमः । त्रह्महत्यासमंपापं भवितातस्य निश्चितम्‌ 
मत्पादपद्मचिहे यः करोति दण्डताड़नम्‌। द्विगुणं ब्रह्महत्याया भविता तस्य किदिविषम्‌ 
लक्ष्मीर्यास्यति तद्रेहाच्छापंदत्त्वा सुदारुणम्‌ । वंशा युयंशसांहानिमे वितातस्य निश्चितम्‌ 
शुचं वर्षशतं कालसूत्रे यास्यति मद्विरा ॥ ६६ ॥ 
त्वत्प्रमाणाः कीटसड्डा दंशिष्यन्ति च सन्ततम्‌ । 
भोगान्ते जन्म लब्ध्वा च तन्सृत्युचे हि दशनात्‌ ॥ ६७॥ 
तस्य चंशोट्रचानाञ्च त्वद्चेशाद्गविता भयम्‌ । ये च त्वद्वंशजान दृष्टा सुपदाङं मदीयकम्‌ 
ग्रणमिष्यन्ति भत्तयाते मुच्यतेसवेपातकात्‌ । गच्छशीघ्रंरमणकंत्यज भीतिखगाधिपात्‌ 
मत्पदाङ्क मूध्नि इट्टा त्वां भक्तया प्रणमिष्यति | तच त्वद्वंशजानाञ्च गरुडारनभयं | 
सचेषां ज्ञातिसपांणां घरो5द्य भच मद्दरात्‌ । घरं कि परमं वत्स वाञ्छित घर्याधुना 
भय त्यत्तवा कथय मां त्वदीयं दु:खभज्ञनम्‌ । श्रीकृषष्णघचनंभ्रुत्वा कालीयःकम्पितो मिया | 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा तमुघाच भुजङ्गमः । . । 
कालोय उवाच।. |. 
बरेऽन्यस्मिन्‌ मम विभो घाञ्छा नास्ति घरप्रद्‌ ॥ ७३ ॥ | 
भक्तिस्सति त्वत्पदाब्जेदेहिजन्मनि जन्मनि। जन्मत्रह्मकुळे वापितिय्यंग्योनिषुचासमम. 
तद्भवेत्‌ सफल यत्र स्म्वृतिस्त्वञ्चरणाम्बुजे। | | 
तन्निष्फलः स्वगघासो नास्ति . चेत्‌ त्वतपदस्म्ठतिः ॥ ७५ ॥ . . ४ 
. त्वत्पाद्ध्यानयुक्तस्ययत्ततस्थानञ्चतत्परम्‌ । क्षणं वाको टिकल्पंचापुरुषायु:क्षयो 5स्ट॒ षी 
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ऊनर्षिशो ऽध्यायः ] $ नागराअछतश्री्ष्णस्तो असू ॐ 


' यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निष्फलोऽथवा । 
तेषाञ्चायुव्ययो नास्ति ये त्घत्पादाव्जसेचकाः ॥ 99 ॥ ` 
न सन्ति जन्ममरणरोगशोकार्तिभीतयः । इन्द्रत्वे घामरत्वे चा ब्रह्मत्वे चातिदुलभे ॥ 
बाडा नास्त्येच भक्तानां त्वत्पाद्सेचनं यिना । खुजीर्णपटखण्डस्य समं नूतनमेव च 
पश्यन्ति भक्ताः किञ्चान्यत्‌ खालो क्यादिचलुए्यम्‌ । 
संप्राप्तस्त्वन्मनुद्रेह्मज्ननन्ताद्‌ यावदेव हि ॥ ८० ॥ 
तावत्‌ त्वद्वावनेनेच त्वद्वणोंऽहमजुग्रहात्‌। मां च भक्तमपक्त चा विज्ञाय गरुडः स्वयम्‌ 
देशाद्‌ दृरश्च न्यक्कारं चकार हुढुभक्तिमान्‌। भवता च हृढाभक्तिदेत्ता मे चरदेश्वर ॥८२ 
स च भक्तश्च भक्तोऽहं न मां त्यक्तुं क्षमो ऽधुना । 
त्वत्पादपदचिह्वाक्तं दृष्टा श्रीमस्तकं मम ॥ ८३॥ 
खदोषंगुणयुक्तं मां सोऽधुना त्यक्तुमहेति । ममाराध्याश्चनागेन्द्रा न तदुयध्योऽहमीश्चर 
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं गुरु चिना । यं देवेन्द्राश्च देवाश्च सुनयो मनवो नराः ॥ 
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चञ्चुषोर्गाचरः स मे । 
भक्तानुरोधात्‌ साकारः कुतस्ते विग्रहो विभो ॥ ८६॥ 
सगुणस्त्वञ्च साकारो निराकारश्च निर्गुणः ¦ स्वेच्छामयः सर्वेधामसवेबीज सनातनम्‌ 
सर्चेषामीश्वरः साक्षी सर्वात्मा सर्वरूपध्॒क्‌ । व्रहोशशोषधमेन्द्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥८८ 
स्तोतुं यमीशं ते जाड्या: सपेस्तोष्यति तं विभुम्‌ । 
हे नाथ ! करुणासिन्धो ! दीनबन्धो ! क्षमाधमम्‌ ॥८६ ॥ 
खलस्वभावादज्ञानोत्‌ कृष्ण ! त्वञ्चवितो मया । 
नास्रलक्ष्यो यथाकाशो न दूश्यान्तो न लंघ्यकः ॥ ६० ॥ 
न स्पृश्यो हि न चाच्य्यस्तथा तेजस्वमेव च । इत्येवमुत्तवा नागेन्दःपपात चरणास्बुजे 
ओमित्युक्त्वा हरिस्तुष्टः सबं तस्मै घरं ददो । नागराजङतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यःपठेत्‌, 
तद्वंश्यानाञ्चतस्यैच नागेभ्यो न भयंभवेत्‌। स नागशय्यां कृत्वैव स्वशुं शक्तःसदा भुवि 
विषयीयूषयोमेदो नास्त्येव तस्य भक्षणे । नागग्रस्ते नागघाते प्राणान्ते विषभोजनात्‌ 
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६६२ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्हे 


स्तोत्रश्रवणमात्रेण सुस्थो भवति मानवः । भूज कृत्वा स्तोत्रमिदं कण्ठे था दक्षिणेकरे 
बिर्भात्त यो भक्तियुक्तो नागेभ्योऽपि न तद्वयम्‌। 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं नागस्तत्र न तिष्ठति॥ ६६ ॥ 
विषाभिघज्नभीतिश्व न भवेत्तत्र निश्चितम्‌ । इहलोके हरेमेक्ति स्म्॒तिश्न सततं लमेत्‌॥ 
अन्ते च स्वकुल पूत्वा दास्यञ्च लभते घुचम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
. नागेन्द्राय घर दत्त्वा पुनस्तं जगदीश्वरः ॥ ६८ ॥ 
_ उघाच मधुर वाक्य परिणामसुखावहम्‌ । 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
गच्छ त्वञ्च रमणक यथेन्द्रनगर परम ॥६६ ॥ 
साद्ध स्वगोष्ट्या नागेन्द्र यमुनाजळचत्मेना । श्रुत्वानागो हरेराज्ञां रुरोद प्रेमविहलः 
) कदा द्रक्ष्यामि त्वत्पादपद्मं नाथेत्युचाच ह । प्रणम्यशतछृत्वश्वस्त्रियागोष्ठ्यामहेश्‍वरम्‌ 
जगाम जलमागेण नागेन्द्रो विरहातुरः । यमुनाहदतोयञ्च बभूवाग्तकदपकम्‌ ॥१०२॥ 
ग्रसन्ना जन्तवः सच वभूवुस्तेन नारद | गत्वा ददश भवन यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥ १०३॥ 
आज्ञया च कृपासिन्धो निम्तितं विश्वकर्मणा । 
तत्र तस्थौ च नागेन्द्रः स्त्रिया पुत्रगणेः सह ॥ १०४॥ 
निःशङ्गोइषेयुक्तश्च हरिभावनतत्पर: । इत्येब॑ कथितं सर्व दरेश्वरितमहुतम्‌ ॥ १०५॥ | 
सुखद्‌ मोक्षदं सारं परं कि श्रोतुमिच्छसि । 
सूत उवाच । 
महषेवेचनं शरुत्वा नारदो हर्षषिहृलः । ऋषि पप्रच्छ सन्देहं सर्वसम्देहमजजनम्‌॥ १०६॥ | 
नारद्‌ उचाच । | 
कथं विहाय कालीयः स्वपूर्वभचन परम्‌ । जगाम यसुनातीर तन्मे ब्रहि जगदुगुरों॥ / 
श्रीनारायण उघाच । | 
` श्रणु नारद चक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
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यच्छ, तं घर्मवच्त्रान्दे मरणे सूर्व्येपर्बेणि । कृष्णाण्यानप्रसड्ेन खुप्रमापश्चिमे तरे ॥ 
पप्रच्छ घर्म पुलहः कथित झुविसंलदि । ददसाख्यानसाश्वय्यंसुवाच तं कृपानिधिः ॥ 
तञ श्रुतं मयाविप्र निदोध फथयासि तै । शेबाहया मागगणाः प्रतिसंचत्सरं भिया ॥ 
कात्तिकीपूर्णिमायान्तु छुर्वेन्ति गरुडाचेनम । पु्पैधूपैश्च दीपैश्‍च नेवेद्येबेलिभिर्मुदा ॥ 
पुष्करे च महातीर्थे खुक्षातो भक्तिसंयुतः । तस्य पूजाञ्च कालीयो नं चकारात्यहेकृत॥ 
नागपूजोपकरणं बढाद्क्षितमुद्यतः । चक्रुर्निवारणं नागा नीतिमूचुमदोद्धतम्‌ ॥११४॥ 
न शक्ता चारणे ते चेत्याचिभूतः खगेश्वरः । इट्टा खगेशचरं नागा कालीयप्राणरक्षया ॥ 
प्राणशक्त्या च युयुधुर्याचत्सूय्योदयं मुने। पक्षीन्द्रतेजसा सर्वे ससुद्विझाः पलायिताः ॥ 
अनन्तं शरणं जग्मुः सर्वेषामभयप्रदम्‌। पलायनपरान्‌. दृष्ट्या नागांश्च करुणानिधिः ॥ 
तत्र तस्थौ च निःशङ्कः कालीयस्तं ददशह । स्म्हत्वा हरिपदाम्मो जं काळीयो युयुधेमुने 
सुइतेश्च तयोर्युद्धं वभूचातीचदारुणम्‌। पराजितश्च नागेन्द्रस्तेजला गरुडस्य च ॥११६ 
भिया पलायन कत्वा जगाम यसुनाहृदम्‌। न तं सौसरिशापेन खगेन्द्रो गन्तुमीशवरः॥ 
तत्र तस्थौ भिया नागो जग्मुः पश्चाच्च तद्गणाः ॥ १२० ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
कथं तु सौभरेः शापो बभूव गरुडाय चै । कथं न शक्तो गन्तुं .तं हद्यमीश्वरवाहनः ॥ 
श्रीनारायण उवाच । | 
दिव्यं वर्षसहस्रञ्च घर्षाणां तत्र सौभरिः। तपस्तप्त्वा महासिद्धो दृध्योकृष्णपदाम्बुजम्‌ 
समीपे ध्यायमानस्य कूले च. यसुनाजरे। गणेन सादं निःशङ्कः करोति भ्रमणं सुदा ॥ 
पुच्छमुत्फाल्य बहुधा परितः परमेच्छ्या। सुनि प्रदक्षिणीङृत्य यात्यायाति सुदान्वितः 
शकुल सुमहात्मानं दर्श दशं खगाधिपः । जग्रा चञ्चुना तूर्ण सुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
गच्छन्तं तं मीनमुखं ददर्श कोपचक्षुषा । प्रकोपतो मुनेइट्टा मीनस्तोये पपात ह॥ 
तमुचाच मुनीन्द्रश्व पुनरादातुसुद्यतम्‌। मीनश्च गरुड्त्रासात्तल्थो मुनिसमीपतः ॥ 
सौभरिरुघाच । 
गच्छ दूरं गच्छ दूर खगेन्द्र मत्समीपतः । का योग्यता मत्पुरस्ते ग्रहीतुं जीवमुस्वणम्‌ 
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भश्रीकृष्णवाहनंज्ञात्वाचात्मानंबहुमन्यसे । त्व द्विघानको टिशःकृष्णःस्ष्टुशक्तम्धवाहफान्‌ 
करोमि भस्मसात्तणे त्वाञ्च भूसमड्रलीलया । वाहनञ्च त्वमीशस्य न चयं तब किङ्करा 
अंद्यप्रभ ति पक्षीन्द्र यद्यागच्छति मे हदम्‌ । मदीयशापात्तूर्णञ्च भस्मसाहुबिता शुघम्‌॥ 
मुनीन्द्रस्य घच: श्रुत्वा प्रचचाल खगेश्वर। स्मार स्मार ङष्णपाद्‌ त प्रणस्य जगामह 
अद्यप्रभृति विप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्ततम्‌ । हदस्यश्च॒तिमात्रेण कम्पो भवति निश्चितम्‌॥ 
इतिह्दालश्च कथितो यः श्रतो धर्मवक्त्रतः | सरहस्यं श्रतिलुखं प्रततं णु मङ्गलम्‌॥ 
चिज्ञाय सुचिरं वाला नोत्तस्थौ तज्जलाद्वरिः । चक्रचिषादं मोहाच्च रुरुदुर्थसुनातरे । 
स्ववक्षो घातनश्चक्रुः केचिद्वालाः शुचाकुलाः । 
केचिन्निपत्य भूमौ च मूच्छां' प्रापुहेरि चिना ॥ १३६ ॥ | 
हद्‌ प्रवेष्टु केचिञ्च विरहेण समुद्यताः | केचिद्गोपालवाळाश्च चक्रश्च तन्निचारणम्‌॥ | 
इत्वा घिलाप॑ केचिच्च प्राणांस्त्यक्तं समद्यताः । तेषां केचिज्ज्ञानचन्तो रक्षाञ्चक्रःप्रयल्लत 
केचिद्चुश्च हाहेति कृष्ण कृष्णेति केचन । केचिद्दर प्रवृत्तिश्च प्रय॒युनन्दसन्निधिम्‌॥ 
केचित्सम्मीलितास्तत्र शोकमो हमयातुराः। | 
इत्यूचुः कि करिष्यामः कुतोऽस्माकं गतो हरिः ॥ १४० ॥ 
हे नन्द्छूनो हे कृष्ण प्राणेभ्यो ऽप्यधिक प्रिय । 
हे बन्धो दर्शनं देहीत्यूचुः प्राणाः प्रयान्ति हि॥ १४१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. केचिदुशचाळका नन्द्स न्निधिम्‌ | संग्रापुर तिलो लाश्च रुदन्तः शो कषिह्ृलाः 
प्रचृत्तिमूचुस्तं शीघ्र यशोदां मळतो वलम्‌ । गोपानगोपाछिकाश्चैवरक्तपंकजलो चनाः 
शुत्वाचात्ताञ्च ते स्वेशीघ्रं जग्मुः शुचान्विताः। कलिन्द्नन्दिनीतोरं रुरुदुर्वालकैयुता 
गत्यासम्मीछिताःसर्वरुरुदुः शोकपूच्छिताः । हद्‌ विशन्तीमम्बांतां केचिञ्चक्रुनिवारणर्म | 
गोपा गोपाछिकाश्चेव जब्नुरङ्गानि शोकतः । केचिद्विललपुस्तत्र मूर्च्छा प्रापुश्च केचन | 
हद चिशान्तीं तां राधां चारयामास काश्चन । मूच्छाञ्च प्रापलाशोकान्मृतेचच सरित्तटे 
विलप्यातिथृशं नन्दो मूच्छा' प्राप पुन: पुनः । 
भूयोऽपि रोदन इत्वा भूयो मूंच्छामंचाप ह ॥ १४८॥ 
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चिळपन्तं शशं नन्दं यशोदां शोककशिताम्‌ । 
` गोपांश्च गोपिकाश्यैच राथिक्ामतिघूच्छितास्‌ ॥ १४६॥ 
इदो वाळकान्‌ सर्वान्‌ बालिकाश्च शुचान्विताः । 
सर्चा श्च बोधयामास बलश्च ज्ञानिनां चरः ॥ १५० ॥ 
व श्रीवळदेव उवाच । 

गोपा गोपालिका वाकढाःसर्चैश्रणुतमद्वचः । हे नन्द ज्ञानिनां श्रेष्ठगरगवाक्यस्स्तिकुरु ॥ 
जगद्विभर्तुः शोषस्य संहर्तुः शङ्करस्य च । विधातुः संविधातुश्च सुषि कस्मात्पराजयः 

परमाणुः परो व्यूहः स्थूलात्‌ स्थूरुः परात्परः । 

विद्यमानोऽप्यविद्ृश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ १५३॥ 

दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्यो नाकाश एच च | 

अपि सर्वश्वरो वाध्य इत्यूचुः श्रुतयः स्फुटम्‌ ॥ १५४ ॥ 

नात्मा द्वश्यो नास्त्रलक्ष्यो न वध्यो न हि द्ृश्यकः । 

नाग्निग्रस्तो न हिंस्यश्चापीदमाध्यात्मिका चिदुः ॥ १५५ ॥ 

चिग्रहो ऽस्येच कृष्णस्य भक्तध्यानार्थमेच च। 

ज्योतिःस्वरूपस्य विभोनांद्यन्तमध्यमात्मनः ॥ १५६ ॥ 
जळप्लुते च ब्रह्माण्डे जलशायी जनादेनः। यज्ञासिपद्मजो ब्रह्मा तस्येशस्य हृदे विपत्‌ 
मशाकञ्चेत्‌ क्षमो अस्तु ब्रह्माण्डमखिलंपितः। न तथापि तदीशं तं ग्रस्त सपे: क्षमोभवेत्‌ 
इत्येचं कथितं सर्वमाध्यात्मिकमनुत्तमम्‌ । निगूढं योगिनां सारं संशयच्छेदकारणम्‌ 
यळदैचचचः श्रुत्वा गर्गचाक्यमनुस्मरन्‌। तत्याज शोक नन्दश्च वजाश्च व्रजयोषितः . 
प्रवोध मेनिरे सर्वे न यशोदा न राधिका । वन्धुषिच्छेदबिषये प्रबोधेन स्थितं मनः ॥ 
एतस्मिन्ञन्तरे कृष्णमुत्पतन्तं जलान्मुने । ददृशुरुतं सुप्रसन्ना त्र जञाश्च वजयो षितः॥ १६२ ` 
शारत्यार्वणाचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । अल्षिग्धव्जमस्निग्धमछ्सचन्द्नाञ्जनम्‌॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजला । मयूरपिच्छचूडञ्च वंशीचदनमच्युतम्‌ ॥१६४ ॥ 

यशोदा बालक दृष्टा त्वा वक्षसि संस्सता । चुचुम्ब वद्नाम्मोजं. प्रसज्ञवद्नेक्षणा ॥ 
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. क्रोडे चकार नन्द्श्च बलश्च रोहिणी मदा । निमेषरहिताः सर्वे दहशुः श्रीसुख हरे 

प्रमान्धा बालका सर्वे चक्रुरालिङ्गनं हरेः। पपुश्चक्षुश्वकोरेश्व मुखचन्द्रञ्च गोपिका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दाघाभिवेश्यामास तेः सचः सहगोकुलम्‌ ॥ 
ट्टा शैलप्रमाणाग्नि परितः काननान्तरै । प्रणाशं मेनिरे सवे भयमापुश्च सङ्कटे ॥ 
श्रीकृष्णंतुष्ट्बुःखचे सम्पुष्टाञ्जलयो ब्रजाः। वाळागोप्यश्चसन्त्रस्ताभत्तिनम्रात्मकन्धराः 

वाला ऊचुः । 
यथा संरक्षितं ब्रह्मन्‌ सर्वापत्स्वेष नः कुलम्‌.। तथा रक्षां कुरु पुनर्दाघाग्नेमेश्ुसूदन ॥ 
त्वमिष्टदेवतास्माक त्वमेच कुलदेवता । स्रष्टा पाता च संहत्ता जगताञ्च जगत्पते ॥ 
बहिंवां वरुणो वापि चन्द्रो वा सूय्ये एव वा । यम:कुबेरःपचन ईशानाद्याश्च देवताः ॥ 
त्रहेशरोषधमेन्द्रा सुनीन्द्रा मनचः स्मृताः । मानघाश्च तथा दैत्या यक्षराक्षसकिन्नराः 
थे ये चराचराश्चैव सर्वे तव विभूतयः । आविर्भावस्तिरोभाषः सर्चेघाञ्च तवेच्छया ॥ 
अभयं देहि गोविन्द घहिसंहरणं कुरु । चयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान्‌ ॥ 
इत्येचमुत्तचाते सर्वे तस्थुध्यांत्वापदाग्बुजम्‌ । दूरीभूतस्तुदावाग्निःश्रीक्ष्णाम्तद्वष्टितः 
दूरीभूते च दाघाम्नौ ननतुस्ते मुदान्विताः । सर्वापद्‌ः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रतः ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । बहितो न भवेत्तस्य भयं जन्मनि जन्मनि 
शत्रग्रस्ते च दावाग्नौ विपत्ती पाणसंकटे । स्तोत्रमेतत्‌ पठित्वा तु सुच्यतेनात्रसंशयः 
शात्रुसैन्य क्षयं याति सवेत्र विजयी भवेत्‌ । इह लोके दरेभेक्तिमन्तेदास्यं लमेदश्चवम्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 

' दाचाग्निमोक्षणं त्वा तेः साद श्रणु नारद्‌ । जगाम श्रीहरिगेहं कुवेरमचनोपमम्‌॥ 

ब्राह्मणेभ्यो धनं नन्दः परिपूणंददौ सुदा । भोजनं कारयामास ज्ञातिचर्गा श्चबान्धघान 
नानाविधं मङ्गलञ्च हरेनामानुकीत्तेनम्‌ । वेदांश्च पाठयामास पिप्रद्वारा मुदान्वितः ॥ 

एवं सुसुदिरे सव ब्रन्दारण्ये ग्रहे शृहे। श्रीकुष्णचरणाम्भोजध्यानेकतानमानसाः ॥ 
इत्येचं कथितं सवं हरेश्वरितमङ्गलम्‌। कलिकिल्विषकाष्टानां दहने दहनोपमम । 


इति श्रीब्रहमवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे 
श्रीकृष्णजन्मखण्डे कालीयदमनदाचाग्निमोक्षणं नामेकोनचिशोऽध्यायः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०७0 


विंशोऽध्यायः 
ब्रह्मणा गोवत्सादिहरणम | 
श्रीनारायण उचाच । 

एकदा वाळके: साथ वलेन सह माधघः । 

भुक्तवा पीत्याञुलिसश्च वृन्दारण्यं जगाम ह॥ १॥ 

कीडाञ्चकार भगवान्‌ कौतुकेन च तेः सह । 

क्रीड़ानिमग्नचित्तानां दूरं तद्‌ गोकुलं ययौ ॥ २॥ 

तस्य प्रभाव विज्ञातुं विधाता जगताम्पतिः । 

जहार गच सर्चाश्च चत्सांश्च बालकानपि ॥ ३॥ | 
विज्ञाय तदभिप्रायं सर्वज्ञ: सवंकारकः । पुनश्चकार तःसव योगीरद्रो योगमायया ॥४॥ 
जगाम श्रीहरिगेहं चारयित्वा च गोकुलम्‌ । बलेन वालक; साथ क्रीड़ाकोतुकमानसः 
एवं चकार भगवान्‌ घर्षमेकञ्च प्रत्यहम्‌ । यसुनागमनं गोभिबेलेन सह वालकः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मा प्रभावं विज्ञाय लज्ञानख्रात्मकन्धरः । आजगाम हरेः स्थानं भाण्डीरवरमूलके ॥ 
ददश कृष्णं तत्रैच गोपालगणवेष्टितम्‌ । यथा पार्वणचन्द्रञ्च विभान्तं भगणेः सह॥८॥ 
रलर्सिहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मितं सुदा । पीतचस्त्रपरीधानं उचळन्तं ब्रह्मतेजसा ॥8॥ 
रलकेयरचलयरलमञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकुण्डल्युग्माभ्यां र्वकपोलस्थळोञ्उचलम्‌॥१०॥ 
को टिकन्दर्पलावण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमाचितविग्नहम्‌ ॥११ 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालैषिभूषितम्‌ । 

नचीननीरदश्यामं प्रोद्वि्नवयौचनम्‌ ॥ १२॥ 
माळतीमाल्यसंयुक्तं मयूरपिच्छचूडकम्‌। स्वाङ्गसौन्दय्यंदीप्त्या च कृतभूषणभूषितम॥ 

शरतपावेणचन्द्रस्य प्रभासुष्टास्यछुन्दरम्‌ । पक्षिम्बाधरोष्टञ्च खगेन्द्रचञ्चुनासिकम्‌ ॥ 

शरन्मध्याह्ृपद्मानां प्रभामोचनलोचनम्‌ । सुक्तापक्तिचिनिन्धेकद्न्तपङ्क्तिमनोहरम्‌॥ 
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कोस्तुभेन मणीन्द्रेण चक्षःस्थलसमुञ्ञ्चलम्‌ । 
शान्तञ्च :राधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवंभूतं प्रभु इष्टा प्रणनामातिविस्मितः । दशं दर्शमीश्वर तं प्रणनाम पुनः पुनः ॥ १७ 
दृष्टं हदयाम्मोजे तदरूपं बहिरेच च । या मूत्तिः पुरतो दष्टा खा पश्चात्परितर्ततः |. 
तत्र वृन्दाचने सर्च दुष्टा कृष्णसमं सुने । ध्यायं ध्यायञ्च तदूपं तत्र तस्थो जगद्गुरु: | 
गावो वत्साश्च वाळाश्च लता गुल्माश्च चीरुधः। सव वृन्दावन ब्रह्मा श्यामरूष दद्शे ह 
दुष्ट्चैचं परमाश्चर्यं पुनर्ध्यानञ्चकार ह । ददर्शं त्रिजगदु ब्रह्मा नान्यत्‌ छुष्णंचिना सुने 
क च वृक्ष: क वा शेलः- क्व मही क्च च सागराः । 
| कच देवा: क्च च गन्धर्चा मुनीन्द्राः क्व च मानचाः ॥ २२ ॥ 
क्च चात्मा क्व जगद्वीजं क्व स्वर्गाः गाव एच च। 
' खर्वश्च स्वद्धशा ब्रह्मा ददशे मायया हरेः ॥ २३॥ 
क्च कृष्णो जगतां नाथः क्व चा मायाचिभूतयः । 
सर्व छृष्णमयं दष्टा किञ्चिन्नि्वक्तुमक्षमः ॥ २४॥ | | 
कि स्तोमि कि करोमीति मनसेचं प्रगृह्य च। 
तत्र स्थित्वा जगद्धाता जपं कर्त ससुद्यत: ॥ २५॥ 
सुखं योगासनं कृत्वा बभूव सम्पुराञ्जलिः । पुलकाङ्ितसर्वाङ्गः साश्रुनेत्रो ऽतिदीनवत्‌ 
इड़ां सुषुज्नां मध्याञ्च पिङ्गलां नलिनीन्धुराम्‌ । नाड़ीषट्कञ्च योगेन निबध्यचप्रयत्नतः 
सूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । विशुद्धं परमाज्ञाख्यं षट्चक्रश्च निवध्य च॥ 
लड़ने कारयित्वा च तं षट्चक्र क्रमाद्विघि; । बरह्मएन््रं समानीय बायुपूरणञ्चकार द| 
निबध्य वायुं मध्यान्तामानीय हृदयाम्वुजम्‌ । 
' तं वायु भ्रमयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३०॥ | ५ 
एवं इत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा । जजाप परमं मन्त्रं तस्यैवच दशाक्षप्म 
. मुहत्तञ्च जपं कृत्वा ध्यायं धयायं पदाम्बुजम्‌ । ददश हृदयाम्भोजे सर्वतेजोमय सुने" 
 कत्तेजसरोऽन्तरेरूपमतीव सुमनोहरम्‌। द्विमुज सुरलीहस्तं भूषितं पीतवासंखा ॥३२ 
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श्रुतिशूलस्थरूग्यस्तउवळन्सकरङुण्डलम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ ॥३४ 
हुए घ्रह्मरस्थे च हृदि तदुबहिरेच ज । इष्टया च परमाश्चय्यं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
स्तोत्रश्च पुरा दसं हरिणेकार्णवे मुने । तमोशं तेत बिधिना भक्तिनत्रात्मकन्धरः 
ब्रझोवाच। . | 3 
सवस्वरूपं सर्वेशं स्चेकारणकारणम्‌ ।. 
सर्चानिवेचनीयं तं नमासि शिवरूपिणम्‌॥ ३७ ॥ | 

नचीनजळदाकारं शयामझुन्द्रविग्रम्‌ । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु निलितं साक्षिरूपिणम्‌ ॥ 
स्वात्मारामं पूर्णकामं जगड्यापि जगत्परम्‌। सद स्वरूपं खबंषां चीजरूपं सनातनम्‌ 
सर्चाधारं सवेचरं स्वेशक्तिसमण्धितम्‌ । सर्वाराध्यं सर्वंशुरं सर्वमङ्गलकारणम्‌ ॥४०॥ 
सवेमन्तस्घरुपञ्च सवेसम्पतकरे घरम्‌। शाक्तियुक्तमयुक्तञ्च स्तौ मिस्वेच्छामयं विसुम्‌॥ 
शीश शक्तिचीजञ्च शक्तिरूपधरे घरम्‌ । संसारसागरे घोरे शक्तिनोकासमन्वितम्‌ ॥ 

कृपालं कणंधारञ्च नमामि भक्तवत्सलम्‌ । 

आत्मर्चरूपमेकान्तं लिप्त निलिप्तमेव च ॥ ४३ ॥ 

सशुणं निर्गणं ब्रह्म स्तौमि स्वेच्छास्वरूपिणम्‌ | 

सर्चन्द्रियाधिदेव॑ तमिन्द्रियाळयमेच च ॥ ४४ ॥ 
सर्वेन्द्रियस्घरूपञ्च चिराडरूपं नमाम्यहम्‌। वेदे च वेद्जनक सर्चचेदाड़रूपिणम्‌ ॥४५॥ 
सवेमन्त्रस्वरूपञ्च नमामि परमेश्वरम्‌। सारारसारतर द्रव्यमपूवेमनिरूपिणम ॥ ४६ ॥ 
आ यशो दानन्द्नं भजे । शान्तं खचशारीरेषु तमदृष्टमनूहकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्राणां गुरु भजे । 

रासमण्डलमध्यस्थं रासो छाससमत्सुकम॥ ४८ ॥. 
गोपीभिः सेव्यमानञ्च तं राधेशं नमाम्यहम्‌। सतां सदेव. सन्तन्तमसन्तमसतामपि ॥ 
योगीशं योगसाध्यञ्च नमामि शिघसेबितम्‌। मन्त्रबीजं मन्त्रराजं मन्त्रद्‌ फलदं फलम 
मन्त्रसिद्धिस्वरूपं तं नमामि च परात्परम्‌। सुखं दुःखञ्च सुखदं दु:खद पुण्यमेच च ॥ 
पुप्यप्रद्ञ्च शुभदं शुसवीजं नमाम्यद्दम्‌। इत्येवं स्तचनं त्वा द्त्वा गाश्च सबालकान्‌ 
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निपत्य दण्डवदु भूमौ रुरोद्‌ प्रणनाम च । ददशे चक्चुरुमोटप विधाता जगतां मुने ॥ 
ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌। 
इह लोके सुख भुत्तवा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रमते दास्यमतुळं स्थानमीश्वरसनिधौ । लव॒ध्वा च कृष्णलान्निध्यं पाणद्प्रभरोभवेत्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 
गते जगत्कारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि । श्रीकृष्णो वालकः सार्धजगामस्याछयं षिसु 
याचो वत्साश्च बालाश्च जग्म॒वर्षान्तरे ग्रहम्‌। श्रीङृष्णमायया सचे मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ 
गोपा. गोपालिकाः किञ्चित्‌ तकितं न क्षमास्तदा । 
योगिनः कृत्रिमं सर्वे कि नूलं चा पुरातनम्‌ ॥ ५८॥ ` 
इत्येचं कथितं सर्च श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌। सुखदं मोक्षदं पुण्यं सवेकाळसुखावहम्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोचत्सबाळकहरणप्रस्ताचो नाम विशोऽध्यायः । 


एकविंशोऽध्यायः 
न्द्रयागवर्णनम्‌ । 
` श्रीनारायण उवाच | 
एकदानन्द्युक्तश्च नन्द्गोपो बजे मुने । दुन्दुभि घादयामास शक्रयागछतोद्यमः ॥ १ ॥ 
दृधि क्षीरं घृतं तक्र नबनीतं गुड़ं मधु। पतान्यादाय शक्रस्य पूज्ञां कुचेन्त्विति ब्रुवन.॥ 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बाळका: | 
वालिकाश्च द्विजा भूयो वैश्याः शूद्राश्च भक्तितः ॥ ३ ॥ | 
इत्येवं आवयित्वा च स्वयमेव सुदान्विततः। यष्टिमारोपयामास रग्यस्थाने सुविस्तृते! 
ददो तत्र क्षोमवस्त्रं मालाजालं मनोहरम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवमेच च ॥५ | 
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सात: छतताहिको भक्त्या धत्वा शौते च घासखी । 

उवास स्वर्गपीठे च प्रक्षालितपदाज्युज: ॥ ६ ॥ 
नामाप्रकारपाजेश्व ग्राह्मणैश्व पुरोहितैः । गोपालैगोंफिकाभिश्व बालाभिः सह वालकैः 
एतस्मिन्नन्तरे त्राजग्युनेगरवासिनः । महाखस्थ॒तसस्भारा नानोपायनसंयुताः ॥ ८॥ 
आजग्भुम्ुुनयः सचे ज्वळ्न्तो व्रहातेजसा । शान्ताः शिष्यगणैः साड वेद्वेदाङ्गपारगा 
गरश्च गाळचश्चेच शाकद्यःशाकटायनः | गोतमःकरुष:कण्चो' घात्स्यःकात्यायनस्तथा 
सौभरिर्चामदेवश्च याज्ञवल्कपश्च पाणिनिः । ऋष्यश्ड्ो गौरमुखो भरद्वाजश्च चामनः॥ 
कृष्णद्वैपायनः शङ्गी खुमन्तुर्जेसिनिः कचः । पराशरश्च मैत्रेयो चैशस्पायन एव च ॥ 

त्राहमणाश्च कतिधिधा भिक्षुका चन्दिनस्तथा । 

भूपा वैश्याम्च शूष््ाश्च समाजग्सुर्महोत्सवे ॥ १३॥ 

ढुष्टा छुचीन्द्रान्‌ नन्दश्च ब्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 

स्वर्णपीठात्‌ समुत्तस्थौ ब्रजञाश्चोत्तस्थुरेच च ॥ १४ आ 

पणस्य वासयामास सुनीन्द्रान्‌ विप्रभूमिपान्‌ । 

तेषामचुमति प्राप्य तत्रोषास पुनमुंदा ॥ १५ ॥ 
याकडन यष्टिनिकरे कत्त॑माज्ञाञ्चकार ह। पाकप्राज्ञं ब्राह्मणानां शतमानीय सादरम्‌ ॥१६ 
तत्र रत्नप्रदीपाश्च जज्वलुः परितस्तथा । अन्धीभूतशञ्च धूपेन स्थानं तत्‌ सुरभीक्कतम्‌॥ 
नानाघिधानि पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च। नवेद्यञ्च बहु विधमपूचं सुमनोहरम्‌ 
तिलळड्डुकपूर्णश्च मण्डकानां सहस्रकम्‌ । स्वस्तिकः परिपूर्णञ्च यष्टिस्थानञ्च नारद्‌ ॥ 
कलशानां सहस्नञ्च पूणं शर्करया सुने [| यचगोधूमचूर्णानां लड्ड्केमेधरेवंरैः ॥ २० ॥ 
वृतपक्वेचिप्रकृतेः पूर्णानि कलशानि च । ब॒क्षपक्वानि रम्याणि चारुरस्भाफलानि च 
फलानि परिपक्वानि कालदेशोद्वघानि च । क्षीराणां कुम्भलक्षाणिदध्नां ताचन्तिनारद्‌ 
मधूनां कुम्मशतकं सपिः कुम्मसहस्नकम्‌। कळशानां तरिलक्षाणि तक्रपू्णा नि निश्चितम्‌ 

घटानां पञ्चलक्षाणि गुड़पूर्णानि निश्चितम्‌ । 

चिष्णुतेलेन पूर्णश्च कलशानां सह्नकम्‌॥ २४ ॥ 
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बुषेन्द्राश्च बहुचिधा भोगाहंद्रव्यचाहका , । नानाविधानि पात्राणि सौचर्णराजतानि च 
| ` स्वर्णपीठानि च ब्रह्मन्नाजगसु्येष्टिसन्निधिम्‌। | 
|  चरस्त्राणि चरणार्हाणि चारूणि भूषणानि च॥ २६॥ 
नानाचिधानि बाद्यानि चारूणि मधुराणि च । 
चादकाः स्वरयन्त्राणि वादयामाखुरुत्सचे ॥ २७ ॥ 
'छागळानां सहस्थाणि महिषाणां शतानि च। मेषकाणाश्च लक्षाणि ह्यानयासासतत्रचः 
शातान्येच गण्डकानामाजग्सुर्येष्टिसन्निधिम्‌ ।. 
प्रोक्षितानि च सर्वाणि रक्षितानि च रक्षक: ॥ २६ ॥ 
.. चाळकानां वालिकानां रक्षाणां वृक्षयो षिताम्‌ । 
« दुघानां युवतीनाञ्च संख्यां कत्तुञ्च कः क्षमः ॥ ३० ॥ ` 
गायकोनाञ्च सङ्गीत नत्त॑कानाञ्च नत्तेनम्‌ । शरुत्वा दडा जनाः सर्वे सुमु सुमहोत्सवे 
रसभोर्वशी मेनका च घृताची मो हिनी रती । प्रभावती भानुमती चिप्रचित्तिस्तिलोत्तमा 
' चन्द्रप्रभा सुप्रभा च रत्नमाला मदाळखा । रेणुका रमणी ब्रह्मन्नेता आजमग्मुरुत्सवे ॥ 
तासां नत्येनगीतेन स्तनास्यश्चो णिद्शेनात्‌। रूपेणघक्रद्वष्ट्याच मूच्छों प्रापुश्चमानचाः 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । गोपालवालकेः साथ वलेन बलशालिना 
दुष्टा तञ्च जनाः सर्वे सम्भ्रान्ता हृषेविह॒लाः । . उत्तस्थुराराद्वीताश्च पुळका ड्कित विग्रहा 
` द्रीडास्थानात्‌ समायान्तं शान्त सुन्द्रविप्रहम्‌ । | न 
« चिनोदझुरलीवेणुःटङ्गशब्द्समन्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ 5: गोडी 
सद्रत्नसारभूषामिर्मूषितं कौस्तुभेन च । चन्दनागुरुपड्लेन चितं श्यामविग्रहम्‌ ॥३८॥ 
शारन्मध्याहपद्मास्यं पश्यन्तं रत्नदर्पणे.। चारुचन्द्नचन्द्रेण कस्तूरी घिन्दुना सह ॥३६॥ | 
शशाङ्केनयथाकाशंभालमध्यविराजितम्‌ | मालतीमालयाश्यामकण्ठवक्ष:स्थलोज्ज्यलस 
घकपडचया यथाकाशंशारदीयं सुनिर्मेलम्‌ । चारुणापीतघसत्रेणशो सितं श्यामविश्रदम, 
चिभान्तं चिद्युता शश्वन्नचीनं नीरद यथा । | 
कुन्द्परसूनैर्गञ्जाभिबेद्धघक्रिमचूडकम्‌॥ ४२॥ 
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पकचिशोऽव्यायः] | क ब्राह्मणपूजनादौ गुणा; # ` ६७३ 


यथेन्द्र्घलुषा शाति घिभान्तं भगणैर्नभः | रत्नकुण्डळदीप्त्याचस्मितचकत्रं सुशोभितम्‌ 
_ शरत्प्रझुलपहश्च द्युमणेः किरणैयेथा ॥ ४३ ॥ | 
विप्रक्षञियदेशयाश्च सुनयो घलचा सुने। प्रणम्य घासयामास्‌ रत्नसिहासने शुभे॥४४॥ 
उवाल रत्नपीठे स तेषां मध्ये जगत्पतिः । यथा चभो शरव्चन्द्रो ज्योतिषामन्तरे च खे 
श्रुत्वा तमुचूस्ते खच जगतामीशवर परम्‌ ॥ ४५॥ 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । दुष्टा महोत्सवं शीघ्रमुचाच पितरं हरिः . 
चेषां दुलेभां नीति नीतिशासत्रविशारद्‌ः ॥ ४६ ॥ 
5 श्रीक्ष्ण उचाच। | 
. भो भो घहल्लचराजेन्द्र कि करोषीह सुब्रत । आराध्यः कश्चका पूजाकि फलं पूजनेभवेत्‌ 
हि फरेन साधनं कि वा कः साध्यः साधनेन च । 
देवे खे भवेत्‌ कि चा पूजायाः प्रतिबन्धके ॥ ४८ ॥ 5 
तुष्टो देवः कि ददाति फलमत्र परत्र किम्‌। काचिद्ददात्यत्र फळं परत्रे नेह काचन ॥ 
काचिच्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन। अवेद्घिहिता पूजा सर्वेहानिकरण्डिका ॥ 
पूजेयमधुना वा ते किसु घा पुरुषक्रमात्‌ । दृष्टो देवस्त्वया कस्मिनपूजेयं चानुसारिणी 
साक्षात्‌ खादति देवस्ते वा साक्षात्‌ कि न खादति । 
| साक्षाद्‌ भुङ्क्ते च यो देवः सुप्रशास्तं तद्चेनम्‌॥ ५२ ॥ | 
साक्षात्‌ खादति नैवेद्यं विप्ररूपी जनादेनः। ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सवेदेवता: ॥ | 
कि तस्य देवपूजायां यो नियुक्तो द्विजार्चने । पूजिता त्राह्मणायेन पूजिताः सवंदेचताः 
देवाय दत्तवा नैवेद्यं द्विजाय न प्रयच्छति । भस्मीभूतश्च नेवेद्य पूजनं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
| . विप्राय देचनेवेद्यं दानात्‌ शुबमनन्तकम्‌ । तुष्टो देवो घरं द्त्वा प्रयाति च स्वमन्दिरम्‌ 
`~ दत्वा देचाय नैवेयं मूढो भुङ्क्ते स्वयं यदि । 
=. दत्तापहारी देघस्वं सुत्तवा च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
- , देवदत्तं न भोक्तव्यं नेवेद्य चिना हरे: । प्रशस्तं सवेदेवेषु विष्णुनेवेयमोजनम्‌ ॥५८॥ 
अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । सर्वेषाञ्च क्रममिदं त्राह्मणानां विशेषत: 
उदे | 
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६७४ धी ` ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
न दत्वा वस्तु देवायदत्तंविप्राय चेत्सुधीः । भुक्तवा चिप्रमुखेदेचास्ठष्टाः रुवगप्रयान्तिच: 
तस्मात्‌ सवंप्रयल्लेन विप्राणामचेन कुरु । | प्रशस्तफळ्दातृणामिह लोके परत्र च ॥६१॥ 
 जपस्तपश्च पूजा वा यज्ञदानं महोत्सघम्‌ । | 
सर्चेषां कर्मणां सारं विप्रतुण्श्च दक्षिणा | ६२॥ | 
ब्राह्मणानां शारीरेषु तिष्ठन्ति सवेदेचताः । पादेषु सवेतीर्थानि पुण्यानि पादधूलिषु ॥ 
पादोदके च चिग्राणांतीर्थतोयानि सन्तिच । ततर्पर्शात्‌ सवतीर्थषुस्रानजन्यफलंलमेत्‌ 
नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन चल्व । सप्तजन्मकृतात्‌ पापान्‌सुच्यते नाच संशयः 
पापं पञ्चविधं छृत्वायो चिप्रंप्रणमेद द्विजः । स स्नातः सर्वेतीर्थेघुसबेपापात्‌ प्रमुच्यते | 
ब्राह्मणस्पशेमात्रेण सुक्तो भवति पातकी । दशेनान्‌सुच्यते पापादिति वेदे निरूपितम्‌ | 
अप्राज्ञो वाथ प्राज्ञो चा ब्राह्मणो चिष्णुचिग्रहः । 
प्रियाः प्राणाधिका चिष्णोयं चिप्रा हरिसेषिनः ॥ ६८ ॥ 
द्विजानां हरिभक्तानां प्रभाचो दुलभः श्रुतौ । येषां पादाव्जरजसा स॒द्यः पूता घखुन्घरा 
तेषाञ्च पादचिह' यत्तीथं तत्‌ परिकीत्तितम्‌ । तेषाञ्च रुपशेमात्रेण तीर्थपापं प्रणश्यति 
आलिङ्गनात्सदालापाततेषामु च्छिष्टभो जनात्‌। दर्शनात्स्पशेनाञ्चैचसवेपापातप्रमुच्यते 
मणे सदेतीर्थानाँ यतुपुण्यं स्नानतोभवेत्‌ । हरिदासस्य चिप्रस्यतत्‌ पुण्यंद्शेनाछभेत्‌ 
ये चिप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्नञ्च भुजते । उच्छिष्टयोजनात्तेषां हरेर्दास्यं लभेन्नरः ॥ 
न दत्त्वा हरये भक्त्या सुज्ञते चेदु भ्रमादपि । 
पुरीषसद्दशं वस्तु जलं सूत्रसमं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुद्रशचेद्वरिभक्तश्च नेवेद्यभोजनोत्सुकः। आमान्नं हरये दत्वा पाकं कृत्वा च खादति 
घिप्रक्षत्रियवेश्यानाँ शालग्रामरिलांचेने । अधिकारो न शूद्गाणां हरेरप्यर्चने तथा॥७६॥ 
द्र्व्याण्येतानि गोपेन्द्रपिप्रेभ्यश्चेन्नदास्यति । भस्मीभूता निसर्चा णि. भ विष्य न्तिनसंशय 
अन्नञ्च सवजीवेभ्यः पुण्याथंदातुमहेति । द्रवा चिशिष्टजीचेम्यो घिशिष्टंफलमाप्छुयार्व. 
अतो दत्त्वा मानुषेभ्यो रभतेऽषए्णुणं फलम्‌ । | 
द्राणां द्विगुणं पुण्यं वेश्येम्योऽन्नं प्रदाय च ॥ 9९ ॥ 





NY > शक क “+ 
9 0 ककन ५७ >> 
“Ser NOSE’, ne ७८. “०७... 
न 


OTT, (4 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





एकर्विशोऽध्यायः . ॐ गोजाह्मणमहत्त्ववर्णनम्‌ ४ क ६७५ 
दत्त्वान्नंक्षत्रियेभ्यो ऽपिवैश्यानां द्विुणंभवेत्‌ । क्षत्रियाणां शतगुणंविप्रेभ्यो5न्नंप्रदायच 
चिप्राणाञ्च शतगुणं शास्त्रज्ञ त्राह्मणेफलम्‌ । शास्त्रज्ञानां शातगुणं भक्तेविप्रे लभेदुघुवम्‌ 
' सचान्नंहर्ये दस्वासुडःक्तेभत्त्याचलादरम्‌ । विष्णवेविप्रभक्ताय द्त्वादातुश्चयतृफलम्‌ ` 
तत्‌ फळं लभते नूनं भक्तत्राह्मणभोजने । भक्ते तुशे हरिस्तुणो हरौ तुएच देवता:॥८३॥ 
भवन्ति सिद्धाः शाखाश्च यथा घूलनिषेचनात्‌ । 
द्रव्याण्येतानि देवाय यद्येकरुमे प्रयच्छति ॥ ८४ ॥ 
सर्वे देवाश्च रुष्टाश्चेदेवेकः कि करिष्यति । अथवाद्धेञ्च घस्तूनां देहि गोवघेनाय च ॥ 
गा वर्धयति नित्यं यस्तेन गोवन: स्मृतः । गोवर्घनसमस्तातपुण्यवान्न महीतले ॥ 
नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानि च। 
तीर्थर्नानेछु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं विप्रभोजने ॥ ८७ ॥ 
सर्वेत्रतोपवासेणु सर्वेष्वेच तपःसु च । यत्‌ पण्यञ्च महादाने यत्‌ पुण्यं इरिसेचने॥८८ 
भुवः पर्यटने यत्त खरवंचाक्येषु यद्भवेत्‌ । यत्‌ पुण्यं स्वेयज्ञेषु दीक्षायाञ्च लभेन्नरः ॥ 
ट तत्‌ पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्प्रो द्त्वा तृणानि च ॥ ८६॥ 
सुक्तवन्तीं तृणं यश्च गां घारयति कामतः। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ता द्विशुध्यति। 
सर्वे देवा गवामड़े तीर्थानि तत्पदेछु च । तढुगुह्योघु स्वयं लक्ष्मी स्तिष्ठत्येच सदा पित 
गोष्पदाक्त्दा यो हि तिलक कुरुते नरः । तीर्थस्नातो भवेत्सद्यो जयस्तस्य पदे पदे 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिकोत्तितम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्तवा चरस्तत्र सद्यो सुको भवेद्‌ धुवम्‌॥ ६३॥ 
ब्राह्मणानां गचामङ्गं यो हन्ति मानवाधमः । ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांशान्‌ विप्रांश्च गाश्च ये घ्नन्ति मानघाः । 
काळसूत्रञ्च ते यान्ति याचच्चःद्रदिचाकरो ॥ ६५॥ 
इत्येचमुक्तवा श्रीकृष्णो विरराम च नारद्‌ । आनन्द्युक्तो नन्दश्च तसुघाच स्मिताननः ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
यौर्चापरीयं पूजेति महेन्द्रस्य महात्मनः । सुब्रष्टिसाधनीसाध्यं सवेशस्यमनोहरम्‌ ॥६७ 
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६७६. *- त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ + [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे, 


शस्यानि प्राणिनां प्राणाः शस्याज्ञीघन्ति जीषिनः । 
पूजयन्ति ्जस्थाश्च महेन्द्र पुरुषक्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
महोत्सचो चत्सरान्ते निषिष्नाय शिवाय च । इत्येवं घचनं श्रुत्वा बलेन सह माधवः 
उच्चेजहास स पुनरुवाच पितरं सुदा ॥ ६६ ॥ | 
श्रीकृष्ण उवाच । 
अहो श्रुतं विचित्रं ते चचनं परमाहुतम्‌। उपहास्यं लोकशास्त्रं वेदेष्वेघ विगहितम ॥ 
निरूपणं नास्ति कुत्र शक्रादु वृष्टिः प्रजायते। अपूर्व नी तिबचने श्रुतमद्य सुखात्तच | 
श्रणु नीति श्रुतिमता हे तात नानयं घदे | घचनं खामवेदोक्तं सन्तो जानन्ति सचेत: | 
प्रश्नं कुरुष्व मन्त्रांश्च विविधानपि संलदि । छुवन्तु परमार्थश्व किमिन्द्राद्‌ वृध्रिघ च 
सूर्य्याद्धि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिनः । 
तेभ्यो ऽन्नानि फलान्येच तेभ्यो जीघन्ति जीषिनः ॥ १०४ ॥ 
सूय्येग्रस्तञ्च नीरञ्च काळे तस्मात्समुद्ववः । सूय्यों मेधादयः सर्वे विधात्रा ते निरूपिताः 
यत्राब्दै यो जलधरो गजश्चलागरो मतः | शस्याधिपोनृपो मन्त्री विधात्रातेनिरूपिताः 
जलाढकानां शस्यानां तणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
अब्देऽब्देस्त्येच तत्‌ सवं कल्पे कर्पे युगे युगे ॥ १०७ ॥ 
हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमी प्सितम्‌ । दद्यादुं घनाय तद्‌ दद्याद्वातेन प्रेरितो घनः॥' 
स्थाने स्थाने पृथिव्याञ्च काले काले यथो चितम्‌ । 
ईरोच्छयाचिभूतञ्च न भवेत्‌ प्रतिबन्धकम्‌ ॥ १०६॥ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च महत्‌ श्रुद्रञ्च मध्यमम्‌ । धात्रा निरूपितं कमं केन तात निषायतै 
जगच्चराचरं सर्व इतं तेनेश्‍वराक्ञया । आदौ चिनमितं भक्ष्यं पश्चाञ्जीच इति स्मतः ॥' 
अभ्यासात्‌ स स्वभाचो हि स्वभाषात्कमे एच च | 
जायते कर्मणास्भोगो जीविनां सुखदुःखयोः ॥ ११२॥ 
यातनाजन्ममरणरोगशोकभयानि च । सम्नतर्पात्ताचपद््ा कविता चा यशोऽयशः ॥ « 


पुण्यश्च स्वर्गवासश्च पापं नरकसंस्थितिः। भुक्तिभुक्तिहरेदास्यं कर्मणा घटते नणाम्‌ 
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'णुक्िशों ऽध्यायः ]. + इन्द्रमलभङ्गान्तरं गोवर्धेनपूजञाचर्णनम्‌ # ६७8 


सर्वेषां जनको हीशश्वाभ्यास: शीरकर्मणाम्‌ । 

धातुश्च फलदाता च सर्व तस्येच्छया भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
विनिर्मितो विराटेन तस्वानि प्रकृतिजंगत्‌ । कूर्मश्च शेषो धरणी चात्रह्स्तम एच च 
यस्याज्ञया मरुत्‌ कूर्म धत्तेशेषं विभक्तिसः । शोषो घशुन्धरां मूध्नासाच सर्वश्चराचरम्‌ 
यस्याज्ञया खदा घाति जगतप्राणो जगत्त्रये | तपतिम्रमणं इत्वा भूगोल सुप्रभाकरः 
दहत्यग्निः सञ्चरते सृत्युश्च सर्वजन्तुघु । बिमत्ति शाखिनः काले पुष्पाणिच फलानिच 

स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूणं मज्जन्त्यघो 5घुना । 

तमीशं भज भक्तया च शाक्रः कि कतमीश्वरः ॥ १२० ॥ 
त्रहमाण्डञ्च कतिविधमाचिभूतं तिरोहितम्‌ । घिधयश्च .कतिषिधां यस्य ञ्रूभङ्गलीलया 
स॒त्योग्ट त्युः कालकालो विधातुषिधिरेब सः । भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति 
अहोऽष्ाविंशदिन्द्राणां पतने यद्हनिशम्‌। विधातुरैव जगताम्टो त्तरशताधिकः ॥ 
निमेषाद्यस्य पतनं निर्गुणस्यात्मनः प्रभोः । एवंभूते तिष्ठतीशे शक्रपूजा विडम्बनम्‌ ॥ 
इत्येवसुक्तवा श्रीकृष्णो घिरराम च नारद । प्रशशंसुश्च सुनयो भगवन्तं सभाखद्‌ः ॥ 
नन्दः खपुलको हृष्टः सभायां साश्रुलोचनः । आनन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्रैः पराजिताः 

श्रीकृष्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 

क्रमेण चरणं तत्र सर्वेषाञ्च चकार ह ॥ १२७ ॥ 
पर्वतस्य सुनीन्द्राणां चकार पूजनं सुदा । बुधानां ब्राह्मणानाञ्च गरवा चह्कश्च सादरम्‌ 
तत्र पूजासमाप्ती च क्रतौ च सुमद्दोत्सवे । नानाप्रकारचाद्यानां वभूव शब्द उल्वणः ॥ 
जयशब्दः शङ्कशब्दो हरिशब्दो बभूव ह । वेदमङ्गलकाण्डञ्च पपाठ मुनिपुङ्गवः ॥१३०॥ 

बन्दिनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिषः प्रियः । 

उच्चैः पपाठ पुरतो मङ्गल मङ्गलाष्टकम्‌ ॥ १३१ ॥ 

कृष्णः शैळान्तिक गत्वा भिन्नां मूत्त षिधाय च । 

वस्तु खादामि शेलो5स्मि घरं वृण्वित्युचाच ह॥ १३२ ॥ 
'डघाच नन्द श्रीकृष्ण: पश्य शैलं पितः पुरः । षरं प्राथेय भदं ते भविता चेत्युवाच ह 
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६७८ ' क ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ श्रीक्रष्णजन्मखप्दे 
हरेदास्यं हरेभक्ति चरं वत्रे स बलव: । द्रव्यं सुत्वा चरं दत्त्वा सोऽन्तर्धानश्चकार ह 
| सुनीन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्चैव भोजयित्वा च गोपपः । 
| वन्दिभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च सुनिभ्यश्च धनं ददौ ॥ १३५॥ 
सुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दत्त्वा नन्दो सुदान्वितः । 
रामकृष्णौ पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययौ ॥ १३६ ॥ 
रोप्यं वस्त्र सुवरणञ्च वरमश्चं मणि तथा । भक्ष्यद्रव्यं बहुचिधं वन्दिने डिण्डिने ददौ 
स्तुत्या नत्वा रामक्कष्णौ सुनयो ब्राह्मणा ययुः ॥ १३७॥ | 
ययुरप्सरसः सचां गन्धवा: किन्नरास्तथा । राजानो बल्वाःसरवे चागता ये महोत्सवे 
सर्व प्रणस्य श्रीकृष्णं ययुः साद्रपूचकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधरः । मखभङ्गे वहुचिधां निन्दां श्रुत्वा सुरेश्वर 
मरुद्विवा रिदेः सादं रथमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ १३६॥ 
जगाम नन्दूनगर वृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । सव देवा ययुः पश्चाद्‌ युद्धशास्त्रविशारदा: ॥ 
शस्त्राक्रपाणय: कापाद्रथमास्ह नारद्‌ । वायुशब्दमघशब्दः सेन्यशव्देभंयानके: ॥१४१ 
चकस्पे नगरं सर्व नन्दो भयमघाप ह। भार्यां सम्बोध्य स्चगणमुवाच शोककातर 
रहःस्थळं समानीय नीतिशास्त्रधिशारद्‌ः ॥ १४२ ॥ 
नन्द्‌ उवाच | 
हे यशोदे समागच्छ वचनं शएणु रोहिणि । 
रामक्रष्णी समादाय ब्रज दूर व्रजात्‌ प्रिये ॥ १ ४३ ॥ | 
बारका बालिका नायों यान्तु दूरं भयाकुला; | वळवषन्तश्चगोपाला स्तिष्ठन्तुमत्समीपतः 
पश्चाच निर्गमिष्यामो वयञ्च प्राणसङ्घटात्‌ । इत्युक्तवा बछुचश्रेष्ठःसर्मार श्रीहरिभियां . 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनस्रात्मकन्धरः । 
काण्चशाखो स्तोत्रेण तुष्टाच श्रीशचीपतिम्‌ ॥ १४६ ॥ ` 
| नन्द्‌ उवाच । 
इन्द्रः खुरपतिः शक्रो दितिजः पचनाग्रज: । सहस्राक्षो भगाङ्गश्च कश्यपात्मज एवं च 5 
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एकचिशो ऽध्यायः ] ह इन्द्र्पराजयचर्णनम्‌ अ ६७६ 


'बिड़ौजाश्च शुनाखीरोमरुत्चान्‌ पाकशासनः । जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शाचीशो देत्यसूदनः 


बञ्जहस्तः कामखखो गौतमीब्रतनाशनः । वृत्रहा घासवश्चेच दधी चिदेहभिश्चुकः ॥ 
जिष्णुश्च वामनध्चाता पुरुहूतः पुरन्द्रः। दिवस्पतिः शतमखः सुत्रामा गोत्रभिद्वि्ु: ॥ 
लेखषेंभो कलारातिजेस्भभेदी सुराश्रयः । संक्रन्दनो दुश्च्यघनस्तुराषाण्मेघचाहनः ॥ 
आखण्डलो हरिहयो नसुचिप्राणनाशनः । वृद्धश्रवा वृषश्चेच देत्यदपंनिषूत्रनः ॥१५२॥ 
घट्चत्वारिशन्नामानि पापन्नानि विनिश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
स्तोत्रमेतत्‌ कोथुमोक्तं नित्यं यदि पठेन्नरः। महाविपत्तो शक्रस्तं चञ्रहस्तश्च रक्षति ॥ 
अतिवृष्टिशिलाबष्टि घञ्रपाताच्चदारुणात्‌ । कदाचिन्न भयं तस्य रक्षिता चासवःस्वयम्‌ 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं यश्चजानाति पुण्यवान्‌। न तत्र चञ्रपतनं 'शिलाब्रष्टिश्च नारद्‌ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
स्तोत्रं नन्दसुखाच्छ_त्वा चुकोप मधुसूदनः । उचाच पितरं नीति प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा 
को स्तौषि भीरो को वचेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 
' क्षणार्ध भस्मसात्‌ कत्तं क्षमोऽहमघलील्या ॥ १५८॥ 
गाश्चचतसांश्च बालांश्च योषितो या भयातुराः। गोवर्डनस्य कुहरै संस्याप्य तिए निर्भयम्‌ 
बाळस्य घचनं श्रुत्वा तच्चकार मुदान्वितः । हरिदेधार शेछन्तं घामहस्तेन दण्डवत्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दी्ोऽपि रत्नतेजसा । अन्धीभूतश्च सहसा बभूच रजसावृतम्‌ ॥ 
सवातो मेघनिकरश््च्छाद्गगनं सुने । बृन्दाचने बभूचातिवृष्टिरेव निरन्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
शिळा व्टिचज्रवष्टिरुरकापातः सुदारुणः । समस्तं पवतस्पर्शात्‌ पतितं दूरतस्ततः ॥ 
चिफलस्तत्समारस्भो यथानीशोद्यमो सुने। दष्टा मोघश्च सत्सचं सद्यः शक्रश्चुकोप ह 
जग्राह्दामोधकुलिशं दधीच्यस्थिषिनिमितम्‌ । दृष्टवा तं चञ्रहस्तश्च जहास मधुसूदन: ॥ 
सहस्त॑ स्तम्भयामास चञ्जमेचातिदारुणम्‌। सहामरगणेमंघञ्चकार स्तम्भनं चिसुः ॥ 
सर्वे तस्थुनिश्चलास्ते भित्ती पुत्तलिका यथा । 
हरिणा जृम्मितः शक्रः सदस्तन्द्रामचाप ह ॥ १६७॥ 
द्द्श सवै तन्द्रायां तन्न कृषणमयं जगत्‌। द्विभुजं सुरळीहस्तं रत्नाळङ्कारभूषितम्‌ ॥ 
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६८० न ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ 3 [४ श्रीकृष्णजन्सखण्डे 
पीतवरत्रपरीधानं रत्नसिहासनस्थितम्‌ । ईबद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ १६६ 


चन्दनोक्षितसर्वाडुमेतत्‌ सवं चराचरम्‌ । दृषट्बादुततमं तत्र सद्यो मूच्छांमचाप ह ॥१७० |. 


जजाप मन्त्रं तन्नेव प्रदत्त गुरुणा पुरा । सहस्नद्लपद्मास्थं ददश ज्यो तिरुल्यणम्‌ ॥१७१ 
तत्रान्तरे दिव्यरूपमतीवसुमनोहरम्‌ । नवीनजलदोत्कर्षश्यामसुन्दरविश्नहम्‌ ॥ १७२। 
सद्रत्नसारनिमांणं ज्वलन्मकरकुण्डलम्‌। ज्वलन्मणीन्द्रमकरकिरीटोज्ज्यळशेखरम्‌ ॥ 

ज्वळता कोस्तुभेन्द्रेण कण्ठवक्षःस्थलोज्ज्चलम्‌ । 

मणिकेयूरचल्यमणिमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ १७४ ॥ 

अन्तबेहिः समं दृष्ट्या तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 

इन्द्र उचाच । 

अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातीतं निराकारं. स्चेचछामयमनन्तकम्‌ ॥ 
भक्तध्यानाय सेचाये नानारूपधरं घरम्‌ । शुक्करक्तपीतश्यामं युगानुक्रमेण(णेन)च॥१७७॥ 
शुक्कतेजः स्वरूपञ्च सत्ये सत्यस्चरूपिणम्‌ । तेत्तायां कुडूमाकारं ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा ॥ 


| ) दवापरे पीतवर्णश्न शो मितं पीतवाससा । कृष्णवर्ण कळी कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌॥ 


नघधाराधरोत्कृष्टश्यामसुन्दरविग्रहम्‌ । नन्दैकनन्दनं वन्दे यशो दानन्दनं प्रभुम्‌॥१८० 
गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिकं परम्‌ । घिनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च ॥ 
रुपेणाप्रतिमेनेच रत्नभूषणभूषितम्‌ । कन्दर्पको रिसौन्दय्य विभ्नन्तं शान्तमीश्वरम्‌ ॥ 
क्रीड़न्तं राधयासाधं बृन्दारण्ये च कुत्रचित्‌ । 
कुत्रचिन्निजेनेऽरण्ये राधावक्षःर्थळ स्थितम्‌ ॥ १८३ ॥ 


जलक्रीडां प्रकुवेन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ | राधिकाकबरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचिद्वने ॥ 


कु्रचिद्राधिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ । राधाचर्वितताम्बूल गृहन्त॑ कुत्रचिन्सुदा ॥ 
पयन्तं कुत्रचिद्राधां पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा । दत्तवन्तञ्च राधायै कृत्वा माळाञ्च कुत्रचित्‌. 


कुत्रचिद्राघयासाधं गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गळे माछा शृतवन्तञ्च कुत्रचित्‌ 


साध गोपालिकाभिश्च चिहरन्तञ्च कुत्रचित्‌ । 
राधां ग्रहीत्वा गच्छन्तं घिहाय ताञ्च कुत्रचित्‌ ॥ १८८ .॥ 
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विप्रपत्नीद्त्तमन्नं झुक्तवन्तञ्च कुत्रचित्‌ । भुक्तवन्ते तालफंल बालकेः सह कुत्रचित्‌ ॥ 
घरे गोपालिकानाञ्च हरन्तं कुत्रचिन्सुदा। गवाङ्गणं व्याहरन्तं कुत्रचिदु वालकैः सह 
कालीयमूध्निपादाव्जं दत्तचन्तञ्च कुत्रचित्‌ । विनोदसुरलीशव्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ वालकेः सह। स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरि सिया 
पुरा दत्तेन शुरुणा रणे चृत्रासुरैण च । कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥१६३॥ 
यकाद्शाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वेलक्षणम्‌ । दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ 
कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो गुरवे५ङ्गिरसा सुने । 
इद्मिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भत्तया च यः पठेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
इहप्राप्य इूढ़ां भक्तिमन्तेदास्यं लमेद्‌ भ्रुवम्‌ । जन्मम्चत्युजराव्या थिशो केम्योसुच्यतेनरः 
न हि पश्यति स्वप्नेऽपि यमदूतं यमालयम्‌ ॥ १६६ ॥ 
नारायण उवाच । 
इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः श्रीनिकेतनः । प्रीत्या तस्मै चरं दत्त्वा स्थापयामास पर्वेतम्‌ 
प्रणस्य च हरि शक्रः प्रययौ स्वगणेः सह ॥ १६७ ॥ 
गहृरस्था जनाः सव प्रजग्संगहरादु ग्रहम्‌ ते सर्वे मेनिरै कृष्णं परिपूर्णतमं चिशुम्‌ ॥ 
पुरस्कृत्य व्रजस्थांश्च प्रययौ स्वालयं हरिः ॥ १६८ ॥ 
तुष्टाच नन्दः पुत्रं तं पूर्णब्रह्म सनातनम्‌ । पुलका ङ्क्तिसर्चाङ्गो भक्तिपूर्णाश्चुलोचनः ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 
नमो त्रह्मण्यदेचाय गोत्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोचिन्दाय नमोनमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 
अनन्तको रित्रह्माण्डघामधाम्ने नमोऽस्तुते । नमो मत्स्यादिरूपाणां जीवरूपाय साक्षिणे. 
निलिप्ताय निर्गणाय निराक्काराय ते नमः ॥ २०१ ॥ 
अत्तिसूक्ष्सस्वरूपाय स्थूळातस्थूलतमाय च। सवश्वराय सर्चाय तेजोरूपाय ते नमः 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌ । 
त्रह्मचिष्णुमहेशानां चन्द्याय नित्यरूपिणे ॥ २०३ 


५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





“तत: सम्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च। ददात्येच फळं तस्मै हरिदास्यमनुत्तमम, 
साप्य दुलमं दास्यं यदि दासो बभूष ह। सुनिश्चयेन तेनैष जितं सर्व भयादिकम्‌। 
इत्येबमुच्चा भक्तयाच नन्दस्तस्थौहरेः पुर: प्रसन्नवदनः छृष्णोददौ तस्मैतदीप्सितम 


६८२ # त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्हे 
धाम्ने चतुणां घर्णानां युगेष्वेच चतुर्ष च । शुक्लरक्‍्तपीतश्यामाभिधानगु णशालिने | 
योगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुरवे नम; | 
ये स्तोतुमक्षो ब्रह्मा चिष्णयस्तोतुमक्षमः । यंस्तोतुमक्षमो रुद्रःशोषो यं स्तोतुमक्षमः। 


. यं स्तोस्तुमक्षमो धमो यंस्तोतुमक्षमोरविः । यंस्तोतुमक्षमो लम्बोद्रश्थापि षड्ञाननः : 


यं स्तोतुमक्षमाः सचे मुनयः सनकादय: । कपिलो न क्षमःस्तोतुं सिदेन्द्राणां गुरोर्गुरु 
न शक्तो स्तवनं कर्तु नरनारायणावृषी । अन्ये जड़धियः केघास्तोतुंशक्ताःपरात्परम्‌ 


_ चेदा न शक्ता नोचाणी नच लक्ष्मीःसरस्वती । नराधास्तवने शक्ता किस्तुवन्तिचिपश्चितः क्‍ 


क्षमस्व निखिल ब्रह्मन्नपराघ॑ क्षणे क्षणे । रक्ष मां करुणसिन्धो दीनबन्धो भवाणंचे | 
पुरा तीथ तपस्तप्त्वा पुत्रः प्राप्तः सनातन: । स्वकीयचरणाम्भोजे भक्ति दास्यञ्चदेहिमे 
ब्रह्मत्वममरत्वं चा सालोक्यादिकमेव घा । 
` त्वतपदाम्भोजदास्यस्य कलां नाहेन्ति घोडशीम्‌ ॥ २१३ ॥ 
इन्द्रत्वं चा सुरत्वं घा संप्राधि सिद्विस्वर्गयोः । 
राजत्वं चिरजीवित्वं सुधियो गणयन्ति किम्‌ ॥ २१४ ॥ 
एतद्यत्‌ कथितं सवं ब्रह्मत्यादिकमीश्वर । अक्तसङ्घक्षणाद्धस्य नोपमा ते किमति 
त्वङ्गक्तोयस्त्वत्सट्घशः कस्त्वां तकितुमीश्वरः। क्षणार्द्धालापमात्रेण पारंकर्त्त सचेश्वर 
भक्तसड्भाइवत्येव भक्ति कत्तंमनेकधा। त्वद्गक्तजळदाळापजळसेकेन घर्द्धते ॥ २१७। 
अभक्ताळापतापात्तु शुष्कतां याति तत्क्षणम्‌ । म 
तदुगुणस्म्रतिसेकाच्य घद्धते ततक्षणे स्फुटम्‌ ॥ २१८ ॥ 
त्वङ्वक्यङ्कुर्मुदुभूतं स्फीतं मानसजं परम्‌ । न नश्यं वद्धनीयञ्च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे 








एवं नन्दकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ । 
सदां भक्तिमाशोति सद्यो दास्यं लमेड्धरे; ॥ २२३॥ ` 
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तपस्तप्त्वा यदा द्रोणस्तीर्थं च धरया सह । ` 
स्तोत्रं तस्मै पुरा दत्तं ब्रह्मणा तत्‌ सुदुलभम्‌ ॥ २२४ ॥ 
हरे: षडक्षरो अन्त्रः कवचं सवेरक्षणम्‌ । इह सौभरिणा दत्तं तस्मे तुष्टेन पुष्करे ॥ 
तदेव कचचं स्तोत्रं ख च मन्त्रः सुदुलेभः । ब्रह्मणोंऽशेन सुनिना नन्दाय च तपस्यते ॥ 
मन्त्रः स्तोत्रश्च कवचमिए्देचो शुरुस्तथा | ; 
या यस्य चिद्या प्राचीना न तां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
इत्येबं कथितं स्तोत्रं श्रीकृष्णाख्यानमड्डुतम्‌ । खुखदं मोक्षदं सार भवबन्धचिमोचनम्‌ 
इति श्री ब्रह्मवेचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
इन्द्र्यागभञ्जनं नामेकचिशातितमो ऽध्यायः । 


द्वाविशोऽध्यायः 
घेनुकासुरोपार्यानवर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 


. एकदा राधिकानाथो बलेन सह वालके: । जगाम तत्तालघनं परिपक्कफलान्वितम्‌ ॥१॥ 


वृक्षाणां रक्षिता देत्यः खररूपी च धेनुकः । कोटिखिहसमबलो देवानां दर्पेनाशनः ॥ 
शरीरं पर्वंतसमं कूपतुल्ये च लोचने । ईषापङक्तिसमा दन्तास्तुण्डं प्चेतगहृरम्‌॥ ३॥ ` 
शतहरतपरिमिता जिहा लोला भयानका । कासारसद्वशा नाभिः शब्द्स्तस्य भयानक 
दृष्टा तालघनं बाला हर्षमापुरनिन्दिताः । कौतुकात्‌ छष्णमूचुस्ते स्मेराननसरोरुहाः ॥ 
बाळा ऊचुः । 
हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते । महाबलूबलूप्रातः समस्तचलिनां चर ॥ 
अचधानं कुरु विभो क्षणाद्धं नो निवेदने । क्षुधितानां शिशनाञ्च भक्तानां भक्तवत्सळ 
खादूनि.सुन्द्राण्येच पश्य तालफलानि च । 
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भडन्कु चालयितु वृक्षान्‌ पातितुञ्ज फलानि च ॥ ८ ॥ 
नानावर्णानि पुष्पाणि पक्कानि दुलभानि च । 
आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्तु घयं क्षमाः॥ ६ ॥ 
'किन्त्वत्र देत्यो बलवान, खररूपी च घेनुकः । अजितखिद्रीः सर्वेमंहावलूपराक्रम:॥ 
दुनिवार्यश्च सर्चेषां कंसस्य सचिवो महान्‌ | हिंसकः सर्वजन्तूनां घनानामस्ति रक्षिता 
सुविचायये जगत्‌कान्त घद्‌ नो घदतां वर | युक्तं कार्य्यमयुक्त था कत्तव्यमथवा न घा 
बलिकस्य घचः श्रुत्वा भगवान्‌ मधुसूदन: । उचाच मधुरं वालान, घचनंतत्खुखावहम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
कि चो देत्याड्रयं बाळा यूयं मत्सहचारिणः । 
वृक्षान्‌ भङ्ततवा चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीक्रष्णाज्ञा समादाय वालका वळशालिन: । उत्पेतुर्वु क्षशिखर क्षुधिताश्व॒ फलाथितः 
नानाप्रकारवर्णानि खादूनि खुन्दराणि च। फलानि पातयामासुः परिपक्कानि नारद ॥ 
केचिद वभञ्जुउ कांश्च चाल्यामाखुरेव । केचित्‌ को लाहलअकुर्ननृतुस्तत्र केचन ॥१७ 
अवरुद्द तरुभ्यश्च वाळका वलशालिनः । फलान्यादाय गच्छन्तो दद्दशुदैत्यपुङ्गवम्‌।१८ 
मद्दावळ महाकायं घोरं गर्देभरूपिणम्‌। आगच्छन्तं महावेगात्‌ कुर्वन्तं शान्दसुल्वणम्‌ 
तं इ्गा रुरुदुः सर्वे फळानि तत्यज्ञुभिया । कृष्ण कृष्णेति शब्दञ्च प्रचक्रुवेहुघा भृशम्‌ 
अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे । | 
हे सड्डुषेण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानघात्‌ ॥ २१ ॥ 
है कृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दीनबन्धो । 
गोपीश गोपेश भवार्णवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ २२ ॥ 
भयेऽभये षाथ शुभेऽशुभे षा सुखेष दुःखेषु च दीननाथ । 
+ त्वया घिनान्यं शरणं भवाणंचे न नोऽस्ति हे माधव रक्ष रक्ष ॥ २३॥ 
जय जय शुणसिन्धो कृष्णभक्तेकबन्धो बहुतरभययुक्तान्‌ बालकान्‌ रक्ष रक्ष। | 
जहि दनुजकुलानामीशमस्माकमन्तं सुरकुलूबलदप वर्धयेमं निहृत्य ॥२०॥ | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





न्न 


द्वाचिशो ऽध्यायः ] ॐ धेनुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ ॐ ६८५ 


बाळानां विुवं हुड्डा वलेन सह माधव: । आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सलः ॥ 
भयंनास्तिभयंनास्तीत्युक्तवाडुद्रावसत्बरम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो निर्भय दत्तवानशिशन्‌ 
इट्टा कष्णं बळं बाळा ननृतुचिजहुभेयम्‌ । हरिस्म्ट्तिथ्वाभयदा सवेमङ्गलदायिका॥२७॥ 
श्रीकृष्णो दानचं दृट्टा ग्रसन्तं पुरतः शिशून्‌ । वलं सम्वोध्य ब लिनसुवाच मधसूदन 
श्रीकृष्ण उचाच । 

दानवो वलिपुत्रो5यं नाम्ना साहसिको बली । गर्दमो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्वाससा पुरा 
पापिष्ठो मम घध्योऽयं महावलपराक्रमः । अहमेनं बधिष्यामि त्वं रक्ष वालकान्‌ बळ ॥ 

आदाय बालकान्‌ सर्घान्‌ दूरं गच्छेत्युवाच ह । 

तान्‌ गृहीत्वा बळ: शीघ्रं जगाम त्वरयाज्ञया ॥ ३१ ॥ 
हुट्टा कृष्णं दानवेन्द्रो महावलपराक्रमः। जग्रास छीलया कोपाज्ज्वल्द्शिशिखोपमम]॥ 
वभूचातिदाहदयुक्तो मरतुकामोऽतितेजसा । उज्ञग्रास पुनर्देत्यो विभुं तेजस्थिनं भिया ॥ 
उज्मितं सन्ततमीशाञ्च दुष्टा दत्यो सुमोच ह । अतीचसुन्द्रं शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
कृष्णद्शेनमात्रेण वभूवास्य पुरा स्म्वृतिः । आत्मानं वुवुधे कृष्ण जगतां कारणं परम्‌ 
तेजःस्वरूपमीशान्तं हृष्टा तुष्टाव दानव: | यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रतेः परम्‌ ॥ 

दानव उवाच । 

बामनोऽसि त्वमंशेन मत्पितुयज्ञभिक्षुकः । राज्यहतां च श्रीहर्ता सुतलस्थळदायकः ॥; 

बलिभक्तिवशो चीरः सर्वेशो भक्तवत्सल: । 

शीघं त्वं हिस मां पापं शापाद्रदभरूपिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मुनेइ वाससः शापादीद्वशं जन्म कुत्सितम्‌ । मृत्युरुक्तश्च सुनिना त्वत्तो मम जगत्पतेः 
घोड़शारेण चक्रेण सुतीक्ष्णेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्भक्ति कुरु मोक्षद्‌॥ 
त्वमंशेन घराइश्च समुद्र घसुन्धराम्‌। वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्षनिषूद्नः ॥ 
त्वं नसिहः स्वयं पूर्णो हिरण्यकशिपोर्वधे । प्रह्मदालुग्रहार्थाय देवानां रक्षणाय च ॥ 

त्वञ्च वेदोद्धारकर्ता मीनांदोन दयानिधे । 

' नुपस्य ज्ञानदानाय रक्षाये सुरविप्रयोः ॥ ४३ ॥ 
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६८६ क व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 


शेषाधारश्च कूमंस्त्वमंरोन सष्टिहेतवे । चिश्वाधारंश्च शेषस्त्वमंशेनापि सहस्नहक ॥ 
रामो दाशरथिस्त्वञ्च जानक्युद्धारहेतवे । दशकन्धनिहन्ता च सिन्धी सेतुविधायक: 
कळ्या पर्शरामध्य जमदशिखुतो महान्‌। त्रिःसप्तकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ 
अंदोन कपिलस्त्वञ्च सिद्धानाञ्च शुरोर्गरुः। मातृज्ञानप्रदाता च योगशारत्रविधायक 
अंशेन ज्ञानिनां भ्रष्टौ नरनारायणावृषी । त्वञ्च धर्मसुतो भूत्वा लोकषिस्तारकारकः ॥ 
अधुना ऊष्णरूपस्त्वं परिपूर्णतमः स्वयम्‌ । सरवेषामवताराणां जीवरूपः सनातनः ॥ 
यशोदाजीवनो नित्यो नन्दैकानन्दवधेनः । | 
प्राणाधिदेचो गोपिनां राधाप्राणाधिकः प्रियः ॥ ५० ॥ 
चसुदेव लुतः शान्तो देवकीदुःखभञ्जनः । अयो निसम्भवः श्रीमान्‌ एथिचीभारहारकः ॥ 
पूतनायै मातृगति प्रदाता च कृपानिधिः । वलकेशिप्रलम्वानां ममापि मोक्षकारकः ॥ 
स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन। प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरू मोक्षणम्‌ 
हे नाथ गार्दभीयोने: समुद्धर भवार्णचात्‌ । मूर्खस्त्वह्क्तपु्रोऽहं मासुदत्तं त्वमहेसि 
वेदा ब्रह्मादयों यश्च सुनीन्द्रास्स्तोतुमक्षमा: । 
कि स्तौमि तं गुणातीतं पुरा देत्योडघुना खर: ॥ ५५ ॥ 
एवं कुरु कृपोसिन्धो येन मे न भवेजचु: । दृष्टा पादारचिन्दं ते कः पुनभेवनं व्रजेत्‌॥ 
ब्रह्मास्तोताखरःस्तोता नोपहासितुमहेसि । सदीश्वरस्य चिज्ञस्य योग्यायोग्येसमाठपा 
 इत्येचमुचचा देत्येन्द्रस्तथौ च पुरतो हरेः । प्रसन्नचदनः श्रीमानतितुष्टो बभूघ इ. ॥५८॥ 
) इदं देत्यकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 
ः साळोक्पला्िसामीप्यं छीलया लभते हरेः ॥ ५६ ॥ 
इह लोके हरेभक्तिमन्ते दास्यं सुदुलभम । 
विद्यां श्रियं सुकवितां पुत्रपौत्रान्‌ यशो लमेत्‌॥ ६० ॥ 
श्रीनारायण उघाच । 
ओ- अत्वाउमेने देत्येन्दत्तवनं करुणानिधिः। कथं करोमि संहार्मीद्वश भक्तमित्यहो | | 
` अजुमन्य स्मृति तस्यसंजहारहरिः स्वयम्‌ । नदि युक्तोषधस्तोतढु वेकुर्चिघिरीशवरात 
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ड्वाचिशो प्ध्यायः ]  घेनुकवधवर्णनम्‌ # ६८७ 


दानवो सायया विष्णोविसस्मार पुनः स्वकम्‌ । दुरुक्ति कण्ठदेशे तद्धिष्ठानं चकार ह 
उचाच श्रीहरिदेत्यः को पात्‌ प्रस्फुरिताधरः । मुनेसद्यो मत्तुकामो दैवग्नस्तो घिचेतनः 
देत्य उवाच । 
भञुचं त्वं मत्तृकामोऽसि दुर्बुद्धे मानवार्भक । अद्य प्रख्यापयिष्यामि त्वामहं यममन्दिरम्‌ 

आयासि जीचनाकाङ्क्षी मम ताळवनं शिशो । 

न यास्यसि पुनगहं वान्धवं न हि द्रक्ष्यसि ॥ ६६ ॥ 

न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम । 

देवाः कम्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मत्समा भुचि ॥ ६७॥ 

न हि संहारकर्ता च मां संहर्त'' क्षमः शिवः। 

न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न स्ृत्युः काळ एच च ॥ ६८॥ 

मम ताळतरून्‌ भङ्क्तवा पातयित्वा फलानि च | 

अहङ्कारोऽति सहसा किमहो कस्य तेजसा ॥ ६६॥ 
कस्त्वं चद्‌ घरो सत्यं कमनीयोऽतिलुन्द्रः । ढुर्लेभ॑ जीवनं दातं मह्यं कथमिहागतः ॥ 
इत्युक्तवा मस्तके इत्वा प्रेरयित्वा लु तं बली । दूरतः पातयामास श्रीक़्ष्णं मरणोन्सुखः 
यातयित्वाच तं भूमौ चिषाणाभ्यां जघानसः । कृष्णाङ्गर्पशेमात्रेणतद्विषाणौ बभञ्जतुः 
दैत्यो भम्नधिषाणश्र तमीशं कोपतो मुने । जग्रास चवेणं कत्त भग्नदन्तो बभूव ह ॥ 
तेजसा द्ग्धचचत्रश्च तसुञ्जग्राह ततक्षणे । जञ्चाळ व्यथितः कोपाइदार खुरतोमहीम्‌ 
चूर्ण यित्वातु लांगूळं शाब्दं कत्वा भयानकम्‌ । स जगाम शिशुस्थानंदुडुव॒र्बालकाभिया 
बलञ्च प्रेरयामास मस्तकेन महावली । बलो मुष्टि ददौ तस्मे सूच्छामाप ततोऽसुरः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य जगाम हरिसन्निधिम्‌ । घञ्रसुष्ट्याच व्यथितःपुनम्‌च्छामचापसः 
' पुनश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ व्यथाकुलः। उत्ससजे वृहर्लेडं(ण्ड) मूत्रञ्च यमाप ह 
क्षणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य महाबलपराक्रमः । कृत्वा शिरसिगो चिन्दै घूर्णयामासदानवः 
पातयामास भूमौ तं घूर्ण यित्वा पुनः पुनः । उत्पाट्य तालवृक्षंतं ताडयामास माघवः॥ 
यथा केशापहारेण मानवस्य भवेहु व्यथा । तथा बभूव देत्यस्य तालवृक्षस्य ताड़नात्‌ 
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६८८ * ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डै 


गोचर्छन॑ समुत्पाट्य घातयामास तं. चिभुः । पपात वेगाच्छेलेन्द्रस्तस्योपरि मह्दामुने॥' 
पर्वतस्य प्रहारेण सूच्छामाप महाबलः । बभूव पलिताङ्गश्च रुधिएश्च ससुद्घदन्‌ ॥८३ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रुषासुरः । गृहीत्वा पव॑तश्रेष्ठ॑ प्रेरयामास माधघम्‌॥ 
दृष्टा शेळसुत्पतन्तं वेगेन मघुसूदनः | जग्राह दक्षिणकरे यथेक्षदण्डवत्प्रशुः ॥ ८५॥ 
ू्वस्थाने पेतं तं स्थापयामास कोतुकात्‌ । ग्रहीत्वा देत्यकणांग्रं पातयामास दूरतः॥ 
उत्पत्य च महावेगाव्वकार वेष्टनं हरेः | प्रथिषीं घषयामास तीक्षणाग्रेण खुरेण च॥ 
प्रगृह्य श्रीहरि वेगात्‌ङृत्वा सूर्धिन महासुरः | उत्पपात मनोयायी लीलया ठक्षयोजनम्‌ 
प्रहरञ्च तयोयुंद्धं निक्षे च बभूब ह । ततो गृहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतले ॥८४ 
पुनर्मुहत्त युद्धञ्च वभूच भूते तयोः । मुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्वरम्‌ ॥ ६० ॥ 
मद्ठक्तस्य बलेः पुत्र धन्यंत्बञ्जीचनं परम्‌ । स्वस्त्यस्तुते दानवेन्द्र घत्सनिर्चाणतां ब्रज 
महदशनं स्वस्ति वीजं परं निर्घाणकारणम्‌ । सर्वाधिकं सवेपर लभ स्थानं मनोहरम्‌॥ 
इत्येचसुत्तवा श्रीकृष्ण: सस्मार चक्रमुत्तमम्‌ । 
सूय्येको टिसमं दीप्त्या जग्राह तत्‌ सुद्शेनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिक्षेप भ्रामयित्वा च षोडशारमनुत्तमम्‌ । | 
चिच्छेद लीलया पध्यं प्रह्मचिष्णुमहेश्वरेः ॥ ६४ ॥ | 
पपात मस्तक भूमो दानघस्य महात्मनः । 
| तेजःसमूह उत्तस्थो शतसूर्य्यसमप्रभः ॥ ६५॥ 
, घिलोक्य हरिलोकं संश्लिष्ट कृष्णपदाग्बुजे । 
हु सम्प्राप्य परमं मोक्षमहो दानवपुद्भचः॥ ६६ ॥ 
|. डागनस्थाः सुराः सर्वे सुनयश्च वशं मुदा । पारिजातप्रसूनानाञ्जकरुस्ते पुष्पघर्षणम्‌॥ 
नेदु न्दुभयः स्वगे ननृतुश्चाप्सरोगणाः । जगुर्गेन्धवेनिकरास्तु छुवर्मुनयो मुदा ॥ 
स्तुत्वा जग्मुः सुराः से मुनयो हृषघिहलाः । धेनुकस्य बघं ट्ृष्टा तचाजग्मुश्यबालका* 
वलश्व वलिनां श्रेष्ठस्तुष्टाघ पुरुषोत्तमम्‌ । तुष्टुचुर्बालकाः सर्वे ननृतुश्च मुदान्विताः । 
। द्त्त्वा कृष्णबलाभ्याञ्च प्रपक्कानि फलानि च। सर्वाणिभक्षयामाखुर्बाला प्रहष्टमानसा' | 
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' त्रयोचिशो धध्यायः ] # दुर्वाससः शापन बलिनन्दनस्य गदभत्वस्‌ ४ ६८६ 


भुचवा पीत्या इरिः शीघ्रं बेन बालक: लष्द। जगाम स्वाल्यं ब्रह्मच्िहत्य दानवेश्वरम्‌ 
इसि श्ीनझवैवर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धेडुकवधो नाम द्वाविशोऽध्यायः। ` 


त्रयोविंशो ऽध्यायः 


ुर्वाससःशापेन बलिनन्दनस्य गदभत्वम्‌ । 
' नारद्‌ उबाच | 
केन पापेन बलिजो गर्देभत्वमचाप इ । दुर्षासाः केन दोषेण शशाप दानवेश्वरम्‌ ॥१॥ 
केन पुण्येन चा नाथ बलिनः श्रीहरेः पदम्‌ । सहसैकत्वमुक्तिञ्च संप्राप दानवाधिपः ॥ 
मुने-सर्व सुविस्ताय्ये चद्‌ सन्देहमञ्जन । अहो कचिमुखे काव्यं नूलं नूलं पदे पदे 
श्रीनारायण उवाच । 
श्एणु चत्स प्रवक्ष्येप्हठमितिहासं पुरातनम्‌ । पुरा श्रुतं धर्मेचकत्रात्‌ पेते गन्धमादने ॥ 
पाझकल्पे च वृत्तान्तं चिचित्रं खुमनोहरम्‌। नारायणकथोपेतं कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
यत्र करपे कथा चेयं तत्र त्वमुपवद्देणः । आकर्पजीची सश्रीकः सुन्द्रः स्थिरयोचनः॥ 
पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च पतिः शङ्कारतत्परः। घरेण ब्रह्मणस्त्वञ्च सुकण्ठो गायनेश्वरः ॥ 
अनुक्षणं पपुस्तास्ते सुन्दर मुखपङ्कजम्‌ । निमेषरद्दिताः खराः कामवाणप्रपी डताः ॥ 
तासां प्राणेश्च घरितो विधिना त्वमिच श्र॒तम्‌। 
दिचानिशं सहचरा न जीषन्ति त्वया विना ॥ ६॥ 
पुष्पोद्याने च रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे । गरेछु च शैळानां कन्द्रेछु नदीछु च ॥ 
काननेषु च रम्येषु शमशाने जन्तुवर्जिते । यथामनोरथं ताश्च क्रीडाञ्चक्रुस्त्वया सह ॥ 
तदा दैवाद्वियेः शापाद्‌ भूत्वा दासीसुतो भषान्‌। 
अघुना त्रह्मणः पुत्रो बेष्णचो च्छिष्ठभोजनात्‌॥ १२॥ 
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असंख्यकद्पजीची च वैष्णबप्रचरो महान्‌। क्ञानद्रष्ट्या सर्वदर्शो प्रियशिष्यब्थ घूजेरेः 
तस्य कल्पस्य वृत्तान्त मुने मत्तो निशामय। विस्तारय्यदेत्यवृत्तान्तंकथयासिखुधोपमम्‌ 
एकदेच बले: पुनो नाम्ना साहसिको बली | 
स्वतेजसा सुरान्‌ जित्वा प्रस्थो गन्धमादनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाङ्गो रल्मूषणमूषितः। रलासदासनस्थश्च वहुसैन्यसमन्मिततः ॥ १६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्सरसां श्रेष्ठा नानावेश घिधायिनी | 
चारुचस्पकचर्णाभा रलाभरणभूषिता । नवयौचनसम्पन्ना कामबाणप्रपीड़िता ॥ १८॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यघस्त्रं सुविश्रती । चक्रम्रूमङ्कयुक्ता सा गजेन्त्रमन्द्गामिनी | 
स्तनमूरं मुखेन्दुञ्च इट्टा साहसिको युवा । घायुना सुक्तवस्त्रायास्तस्यामूच्छामचापह 
सा ददश बलेः पुत्रमतीचखुमनोहरम्‌। प्रझुझमालतीमालां बिभ्रतं नचयोचनम्‌ ॥२१॥ 
शरत्पार्चणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । 
दृष्टा तं विस्मिता कामात्‌ कटाक्षञ्च चकार सा ॥२२॥ 
क्रीडायै चन्द्रलोकञ्च गच्छन्ती चन्द्रकासुकी । तस्थौ केन छलेनेष मत्ता श्एङ्गारलालसा 
दशै दर्शश्च तस्यास्यं प्रहस्य घक्रचक्षुषा | सुखस्याच्छादनं चक्रे वाससा सा पुनः पुरः 
पुळकाङ्ग्तिसचाङ्गं धरमेकर्मेसमन्वितम्‌ । बभूव काममत्ताया योनौ कण्डयनं जलम्‌ 
विसस्मार शशधरं बलिपुत्रमनोरथा । अहो को वेद भुचने दुक्षयं पु श्चलीमनः ॥२९ 
पुंश्चल्यां यो दि विश्वस्तो घिधिना स चिड म्बितः । 
चहिष्कृतश्च यशसा धर्मेण स्वकुलेन च ॥ २७ ॥ 
वाञ्छितं नूतनं प्राप्य विनश्यति पुरातनम्‌ । 
सदा स्वकर्मेसाध्या सा को चा तस्याः प्रियोऽप्रियः ॥ २८॥ | 
देवे कर्मणि पैज्ये च पुत्रे बन्धौ न भत्तेरि। 
दारुणं पुंश्चलीचित्तं सदा श्टङ्गारकमेणि ॥ २६॥ ` | 
प्राणाधिकं रतित्ञं सासृततद्रष्ट्या च पुश्चली । रत्षप्रद्‌ं रलविज्ञं विषद्ृष्ठया हि पश्यति | 
स्वेषां स्थलमस्त्येव पुंश्चलीनां न कुत्नचित्‌ दारुणा पुंश्चलीजातिनेरघातिभ्य एकच 
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निष्छतिः खचेसोगान्ते सर्वघामस्ति निश्चितम्‌ । 

स पुंश्चलीनां घिप्रेन्द यावच्चन्द्रदियाकरों ॥ ३२ ॥ 

अन्यास्मै फासिनीनाञ्च कीटं इन्तुञ्च या दया । 

सा! नास्ति पंश्चछीनान्तु कान्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सान्तं दृष्टा हिनस्त्येव खोपायेनावळोळया। रतिक्षं नूतनं प्राप्य विषतुल्यं पुरातनम्‌ ३४ 
यूथिव्यां यानि पापानि पुंश्चलीष्वेषभारते । तिष्टन्ति ताभ्यो. नपरः पापिष्ठाःसन्तियेचन 
पुश्चळीपरिपक्वान्नं सर्वेपातकनिश्चितम्‌ । देवे कर्मणि पेत्र्ये च न देयञ्च तथा जलम्‌ 

अन्नं चिष्ठा जलं सूत्रं पुंश्चळीनाञ्च निश्चितम्‌ । 

द्त्वा पितृभ्यो देवेभ्यो सुता च नरकं जेत्‌ ॥ ३७॥ 
शतवषं कालसूत्रे पचत्येष सुदारुणे। घोरान्धकारे छमयस्तं दशन्ति दिवानिशम्‌ ॥३८ 
पुंश्वद्यन्नञ्च यो भुङ्क्ते देवाद्यदि नराधमः । सप्जन्मङृतं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ 
आयुः श्री यशसां हानिरिह लोके परत्र च! तस्माद्यलाद्रक्षणीयं पाकपात्रं कलत्रकम्‌॥ 

पुश्चलीदर्शने पुण्यं यात्रासिद्विमेवेद्‌ भुवम्‌ । 

स्पर्शने च मह्दापापं तीर्थ्नानाद्विशुध्यति ॥ ४१ ॥ 
स्नानं दानं ्रतञ्चेव जपश्च देवपूजनम्‌ । निष्फल पुंश्चलीनाञ्च भारते जीवनं बृथा ॥४२ 
कथितं कुलराख्यानं दु्ञे यञ्च यथागमम्‌। संवादञ्च तयोस्तत्र प्रकतं श्रण नारद्‌ ॥४३॥ 
स पुनश्चेतनां प्राप्य तां इष्ट्वेच चळे सुतः । कामातुरः प्रमत्तश्च जगाम कुलरान्तिकम्‌ - 
उवाच कुरिलापाङ्गीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। ब्रोडया षाससाववत्रमाच्छन्नंकुर्वतींसुदा 

साहसिक उचाच । 

कासि त्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनि। 

स्वयं क्च यासि क॑ सुभ्रू पुण्यचन्तं मनोहरम्‌॥ ४६ ॥ 
कल्पान्ते तपसा पूतं भोक्तुं त्वामेव छुन्दरि यंतं यासि याहिसात्वं भृत्यंमांकर्तमहसि 
क्रीणीहि. रतिपुण्येन मां सत्यं रतिलोलपम्‌। शश ङ्गास्लो छुपा त्वञ्च. शड्भारंदेहि कामुकि 

त्वया सह ममाश्लेषो विधिना च घिन्रिमितः। . 
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निरूपितं यत्तेनैव वार्यते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ | 
वाक्यं पीयूषसदशं सस्मितं घद खुन्द्रि। शीघ्रं सुजळतापाशैवेन्धनं कुरु निजेने ॥५० 
आसनं देहि कल्याणि स्वोर कनकसन्निभम्‌ । 
स्तनमण्डलकुस्भञ्च यात्रायोग्यं प्रदर्शय ॥ ५१ ॥ 
तीक्षणास्त्रेण कटाक्षेण जजेरं कुरु भामिनि। कामसपेक्षतं पादस्पर्शेन नीरुजं कुरु ॥५२ 
भधरौष्ठासृतं स्वादु देहिः मे क्रुधिताय च। पक्वदोडिमवीजञामं दन्तं दर्शय सुन्द्रम्‌ | 
गम्भीरनाभिं त्रिवलीं द्रष्टुमिच्छामि खुन्दरि। 
नीवीप्रमोक्षणं कर्तमिच्छा मे घत्तेते सदा ॥ ५४॥ 
श्रोणि पश्यामि ललितां सुनिमानसमो हिनीम्‌ । 
शरन्मध्याहप्मानां प्रभामोचनलोचनाम्‌॥ ५५ ॥ 
शरतपार्वणचन्द्रास्यं प्रसन्नश्च प्रदर्शय । सा च तद्वचनं श्रुत्वा--तसुघाच स्मरातुरा। 
दृष्ट्वातं कामबाणेन मानसं यक्षकामिनी ॥ ५६ ॥ | 
तिलोत्तमोषाच । 
पतिस्त्वत्सद्वशो नाथ कामिनीनां मनीषितः । 
वलिपुत्रो$सि धमिष्ठो रूपवान्‌ गुणवान युवा ॥ ५७॥ 
शउङ्गारनिपुणः कान्तः कामशास्रविशारदः । सदा मनोज्ञःसत्रीणां त्वं सुवेशश्चस्वभाषर्, 
' सुचेशं सुन्दरं शान्तं कान्तं दान्तमरो गिणम्‌ । शङ्गारज्ञं गुणज्ञ रचां ते 
स्त्रीमनोज्ञं दयालुञ्च बलिष्ठं सन्तमीश्चरम्‌ । दातारमनुरक्तञ्च कान्तमिच्छति कामिनी 
एते सर्वे गुणाः कान्त सन्ति कान्ते त्वयि श्ुघम्‌ । 
त्वां न घाञ्छन्ति याः कान्तास्ता अचिज्ञाश्च घञ्चिताः ॥ ६१ ॥ 
सन्तोषं ते करिष्यामि समागम्य विधो गृ हात्‌ । 
चेशं इत्वा तु चन्द्राथं यात्राद्य तस्य कामिनी ॥ ६२ ॥ | 
अन्याश्लेषणमात्रेण भविता धर्मलडुना । याश्च धर्मान्न रक्षन्ति तासाञ्च जीवनं दर्था॥ 
| चन्द्राइळेषं न जानन्ति यास्ता मूढा: प्रकी तिताः । 
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ता एव मातृगर्भस्था न प्राज्ञाः पौरुषेरसेः ॥ ६४ ॥ 
स्ववद्यौ सद्नश्चन्द्रो मरुत्यान्नलक्रूचरः । एभिर्नाळिङ्गिता यास्ता घञ्चिता रतिकर्ममिः 
दिचानिशं मानसं मे तेषां क्रीडाञ्चचिन्तयेत्‌ विशेषतः कामदेवो निपुणो रतिकर्मेणि 
चन्द्रशुङ्गारमाइछेषमालापमस्ुताधिकम्‌ । अद्य तस्य रतिदिनं तेन तं चिन्तयेन्मनः ॥६७ 

तिळोत्तमाचचः श्रुत्वा जहास चलिनन्द्नः । 

सक्तामश्च खपुछकस्तामुवाच रहःस्थळे ॥ ६८ ॥ 

साहसिक उघाच । 

ब्रह्मणा निर्मिता त्वञ्च कोतुकेन तिलोत्तमे । 

अतो घरा चाप्सरखां विद्ग्धरसिकेश्वरी ॥ ६६ ॥ ` 
सुन्दो पलुन्दयोर्नाशानिमित्तेन प्रयल्लतः । सवेरूपणुणाधारा विधिना च कृता पुरा ॥७० 
सर्व जानासि सर्वज्ञे चिन्ने सुरतकमेणि । हर्षण श्रोतुमिच्छामि वद्‌ वो मानसं चच: ॥. 
अतिप्रियश्च को चा च कःस्वभावोचरानने । अवश्यंगोपनीयञ्च श्रोतुमिच्छामि जुन्दरि 
गन्धर्वाणां खुराणाञ्च राज्ञां पुण्यचतामपि । सर्वेषां प्राणतुल्या त्वमेषु ते कः परःप्रियः 

असुरस्य वचः श्रृत्वा प्रहस्य सा तिलोत्तमा । 

सुखमाच्छाद्यामास विलोक्य घक्रचक्षुषा ॥ ७४ ॥ 
सत्यं सारमन्तरस्थमव्यक्तमतिगोपनम्‌। उवाच मानसं घाक्यमज्ञातं विदुषामपि ॥७५ 

तिलोत्तमोघाच । 

कथनीयं साहसिक पुंश्चलीनां मनोवचः । खीजातीनाञ्च सर्वांसामुपद्दासकरं परम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि दुर्यं चरितं योषितामपि । घिशेषतोऽपि दुक्षयं पुंश्चलीनां मनोचचः ॥७७ 

वेदवेदाड्रशास्त्रान्त सर्व जानाति पण्डितः । 

. कान्त नान्तं चिज्ञानाति दिशामाकाशयो षिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 

चिषादप्यप्रियो वृद्धो रल्ञादपि च योषिताम्‌ । 

युवा सवंस्वददत्ता चेत्प्राणेभ्योषपि परः प्रियः ॥ ७६॥ 
युषानं सुन्दरं इट्टा हयात्त भचति पुंश्चली । विशेषतः सुवेशश्च दृष्ट्चेच हतचेतना । 
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_ शयने भोजने चापिस्घ्नेज्ञानेदिचानिशाम्‌ । नित्यं सतपुरुषाएलेषंस्मरन्तिकुलटाः ल्ियः 
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निमेषरहिता तस्यं लोचनाभ्यां पपी सुखम्‌ ॥ ८० ॥ 
योनौ जले क्षरेत्तस्याः सद्यः कण्डूयनं भवेत्‌ । 
मनोऽतिलोलमस्थेय्यं सर्वाङ्गानि चकम्पिरे । 
जड़ीभूतं शरीरञ्च प्रदग्धं मदनानळात्‌॥ ८१ ॥ 
संप्राप्य तं चेद्रदसि सालापं कुरुते स्फुटम्‌ । सकटाक्षं स्मेरचक्त्रं दर्श यित्वा पुनः पुनः 
तथा यदि वशं कत्तं न शशाक जितेन्द्रियम्‌ । स्वमङ्गं दर्श यित्वातमन्तवांक्यंस्फुरंघदेत्‌ 
दुःसाध्ये नायके दुःखं भवेदाजन्म जन्मनि । तत्तुल्यं तत्परं प्राप्य तं घिस्मरति पुंश्चली 
पुंश्चलीनामप्रियः कः कः प्रियो चा महीतले । 
योऽतिश्छङ्गारनिपुणः ख च प्राणाधिकः प्रियः ॥ ८५॥ 
पूवेजार पति पुत्र ग्रात्रं पितरं प्रसूम्‌ । विशिष्टं नूतनं प्राप्य सवै त्यजति लीळया॥८६ 
न दानेन न मानेन सत्येन स्तवनेन वा । नोपकारेण प्रीत्या घा सा साध्या सुरतिषिना 









शङ्गारनिपुणानाञ्च ध्यानसाध्या चिरं परम्‌ । दारुणापुश्चली जातिः प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ 
सर्वासां कुलरानाञ्च चरित्रं कथितं मया। अकथ्यं गोपनीयञ्च मम हृ्दचनं श्टणु ॥६° 
मम सन्ति प्रियतरा गन्धर्वेषूरगेषु च युघानो रतिश्राश्च कामशास्त्र विशारदाः ॥६१ 
विशेषतः शशधरे स्नेहो मे विद्यते परः | ततोऽतिरिक्तः सर्वस्मादपि कामः ग्रियो मम 
प्रियो मे कामसद्रशो न भूतो न भविष्यति) 

स्मरस्य स्मरणात्‌ तूण सुस्निग्धं मानसं मम ॥ ६३ ॥ 
इत्येवं कथितं सचेमात्मनो योषितामपि । आज्ञां कुरुमहाराज यास्यामिचन्द्रसन्निधिम 
चन्द्रस्थानात्तच स्थानं समागत्य सुनिश्चितम्‌ । सन्तोषं तव दैत्येन्द्रकरिष्यामिनसंशायं | 
भ्रुत्वेचं बलिपुत्रश्च जहासोच्चे: पुनः पुनः । सा बक्रचञ्षुषाळोक्य तं जहास स्मरातुरा। 
छलेन दर्शयामास कठिनं स्तनयोयुंगम्‌ । चारुचम्पकचर्णामं चर्त्तल॑ पीनमुच्छितम, ६१ 
श्रोणीं खुकठिनां रम्यां रम्भास्तम्भचिनिन्तदिताम्‌ । | 
सकराक्षं स्मेरमुखं कपोळं पुलकाञ्चितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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रहःस्थानं समासाद्य कामेन हतचेतला । 
फुरुकाञ्चिहसरचाङ्गी छोचनाम्याँ पपी सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तस्य रूपश्च वेश्या दशं दर्श पुनः पुनः । सुखस्याच्छादनं भाषात्‌ कुवेन्तीसूक्ष्मवाससा. 
अतिकामातुरा दृड्डा खुभाझो बढिनन्दनः । पप्नच्छकामिनीं कामी भावं विज्ञातुसुत्छुकः 
साहसिक उवाच | 
कि करिष्यति मां सत्यं घद्‌ पडुजळोचने | कार्यर्यान्तर॑ करिष्यामि खुचिरंस्थातुमक्षमः 
कामिनीषु बलात्कारो न धर्मा धर्मिणां प्रिये । हु 
पिशेषतो5तिबिदुषां नास्माकं स्वकुलोचितः ॥ १०३ ॥ 
शुज्भारं देहि घागच्छ रति कत्तं सुरान्तिके । कःक्षमोचा घशीकर्त पुंख्चलीवहुगा मिनीम्‌' 
दानचस्य चचः श्रुत्वा शुष्ककण्ठौष्ठतालुका । आत्मानमधमंमन्या भिद्यमानास्मराखतः 


तिलोक्तमोचाच । 
कथमेवं त्रूहि त्वं मे कान्त प्राणाधिकः प्रियः । 


कथं चा कोपयुक्तोऽसि कुरु कार्य्यं मनीषितम्‌ ॥ १०६ ॥ 

त्वामेचं चिसुखं इत्वा यामि चन्द्रान्तिकं यदि । . 

तवाभिशापात्तत्रैच खद्यो चिप्लो भविष्यति ॥ १०७॥ | 
बिहार कुरु भद्रं ते करिष्यति{हरिः स्वयम्‌। पदे पदे शुभं तस्य यः स्त्रीमानञ्च रक्षति 
अघमन्य स्रियं मूढ़ो यो याति पुरुषाधमः । पदै पदै तदशुभं करोति पाचेती सती ॥ 
तिळोत्तमाबचः श्रुत्वा जहास बढिनन्दनः । कामशास्त्रेषु निष्णातस्तद्वावं बुबुधे खुघीः 
भाचं विहाय भाषज्ञः कामशास्त्रविशारदः। करे धृत्वा समाश्लिष्य चुचुस्बमुखपङ्कजम्‌ 
जगाम च तया साद्ध॑ गन्धमादनगहरम्‌। ददर्श तत्र गत्वा च स्थानं जन्तुषिचजितम्‌॥ 
संस्थाप्य रल्दीपांश्च घूपञ्च खुमनोहरम्‌। शय्यां रतिकरीं कृत्वा सुष्वाप च तया सह 
नानाप्रकारउङ्गारञ्चकार काममोहितः । तिलोत्तमा तं बुबुधे सुरादपि विचक्षणम्‌ ॥ 
िपरीतरतौ तुष्टा बभूघ रसिकेश्वरी । दिघानिशं न बुबुधे नवसङ्गमसूच्छिता ॥११५॥ 
तिलोत्तमा कामभाषाद बलिपुत्रमुधाच इ । इत्वा वक्षसि प्राणेशं स्तनयोरन्तरे सुदा 
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तिलोत्तमोघाच । ME 
कदा द्रक्ष्याम्यहं कान्त सुचन्द्रं मनोहरम्‌ । एवंभूतं शुभदिनं कदा मे भविता पुनः | 
अयि कि रूपमाश्चय्यं गुणो घा तव दानव । भ्रवंश्टङ्गारनिपुणस्त्वत्‌परो नास्तिकश्चन 
| मां विस्मरसि कालेन पुरुषः षट्पदो यथा | 
| स्त्रीणां सत्पुरुषासछेष आजीचं मनसि स्थित: ॥ ११९ ॥ 
सत्सङ्गमः शुभदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌ । सहिच्छेदो डुःखहेतुमेरणादतिरिच्यते 
पीयूषभोजनात्स्वर्गवासादपिचडुळभः । सत्‌सङ्घमः खुखमयो5प्यसत्‌सडू विषाधिक 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरालिङ्गनं कुरु । त्वया साध मम प्राणा यास्यन्ति चेतसा सह 
इत्येवसुक्तवा कुलटा इत्वा चक्षसि साद्रम्‌। पुमङ्गलङ्गोत्‌पुलका मूच्छांमाप सुखेन च 
कुलराळिङ्गनालापात्‌ सोऽतिकामी वभूच ह । 
यथा दीप्तः कृष्णवर्त्मा वर्धते हविषाधिकम्‌ ॥ १२४॥ ' 
पुनश्चकार शएङ्कारमसुरोऽष्टचिघं सुने । चुम्बनञ्च नवविधं यथास्याने यथो चितम्‌ ॥ 
नखद्न्तकरेः क्रीडाँ चकार विविधां पुनः । किङ्किणीनां कङ्कणानां बभूच शब्द उद्वणः 
मुनेढु घांससस्तेन ध्यानमङ्गो वभूव ह। अद्वष्टस्य तयोस्तत्र घटमीकाच्छादितस्य च॥ 
योगासनं कुवेतम्व गन्धमादनगहृरे। ध्यायतश्चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
न पपात तयोद्वे टिः समीपस्थे महासुनौ । 
कामात्मनोने हि ज्ञानं कामेन इतत्रेतसोः ॥ १२६ ॥ 
सहसा चेतनां प्राप्य प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । द्द्‌शे पुरतस्तौ तु मु निरुन्मील्य लोचने ॥ 
| दिघानिशं न जानन्तौ संयुक्तौ काममो हिती ॥ १३० ॥ 
ः हद्व चुकोप तेजस्वी रुद्रांशो भगवान्‌ विभु । उवाचतो विहारान्ते रक्तपङ्कजलोचनः 
. ध्यानप्रापतपदाम्मो जविच्छेदो द्विञमानसः ॥ १३१ ॥ 





। दुर्घांसा उचाच । 
| उत्तिष्ठ गदेभाकार निळेजञ पुरुषाधम । भक्तप्रधानस्य 'बळे: पुत्र पशुसमप्रमः ॥१३२॥ 
देवो चा मानचो: चापि देत्यगन्धवेराक्षसाः | 
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ऊञ्जां कुन्ति सततं स्वजातौ च पशन. चिना ॥ १३३ ॥ 
ज्ञानलज्ञाविहीना च खरजातिविशेषतः । तस्मात्वं दानवश्रेष्ठ खस्योनि बजाघुना ॥ 
ठिलोचमे त्वसुत्तिष्ठ लज्जाहीनाच पुंश्चली । पताद्ृशीस्पृद्द दैत्ये वंज यो निञ्च दानवीम्‌ 
इत्येवमुचचा स झुनिस्तशौ तत्ररुषा ज्वलन्‌। तौच तुशुचतुर्भीताबुत्थाय त्री डितो सुनिम्‌ 
साहसिक उवाच | 
त्वंत्रह्मात्वश्व॒ विष्णुश्वत्वश्वसाक्षान्महेश्वर: । हुवाशनस्त्वंसूय्यश्चसृष्टिस्थित्यन्तकारकः 
झमापराधं भगवन्‌ कृपां कुरु रृपानिधे। मूढापराधं सततं यः क्षमेत्‌ स सदीश्वरः ॥ 
इत्येवमुत्तवा देत्येन्द्रो रुरोदोच्चैः पुरो मुनेः । छत्वा तृणानि दशने पपात चरणाम्बुजे ॥ 
तिलोत्तमोचाच । 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनवन्धो छृपांकुरु । विधिसष्टोच सवषां मूढा स्त्रीजातिरेवच 
ततो5तिमत्ता कुलटा सदा कामातुरा परा | 
लज्ञाभी तिचेतनाश्च न सन्ति कामुके घिभो ॥ १४१ ॥ 
` इत्युक्तवा रोदनं कत्वा जगाम शरणं सुने । विना विपत्ती केषाश्विजज्ञानं भवति भूतले 
तयोहेड्टा च चेकद्यं बभूव करुणा सुनेः । उवाच ताभ्यामभयं दत्त्वा सुनिवरो सुने ॥ 
दुर्वांसा उघाच । 
अतिशापः प्रसादो चा भवेद्देवेन दानव । सत्कोत्तिरपकीत्तिर्वा प्राकनप्रभचा ध्रवम्‌ ॥ 
विष्णुभक्तबलेः पुत्रः सद्ठंशप्रभवो जनः । 
जनकाद्विष्णुभक्तोऽसि जानामि त्वां सुनिश्चितम्‌ ॥ १४५॥ 
जनकस्य स्वभावो हि जन्ये तिष्ठतिनिश्चितम्‌। यथाश्रोकूष्णपादाडुः कालीयवंशमस्तके 
संप्राप्य गादभी योनि घत्स निर्वाणतांत्रज । पूर्वेकृष्णाचेनफलून हि लुत्तंसतां चिरात्‌ 
बन्दारण्यं तालंवनं व्रज शीध्रं त्रजान्तिकम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्त्वा हरेश्वक्रान मुक्ति प्राप्स्यसि निश्चितम्‌॥ १४८॥ 
तिलोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भविष्यसि । श्रीङृष्णपोत्रारछेषेण पुनः पूताभघिष्यसि 
इत्येचसुच्चा स म॒ निषिरराम. महप्मुने । तौ जग्मतुर्यथास्थानं प्रणम्य मुनिएुङ्चम्‌ ॥ 
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इत्युक्तं स्ंबृत्तान्तं दैत्यस्य खरजन्मनः । तिलोत्तमा बाणपुत्री ह्युषानिरुडकामिनी ॥ 

इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीृष्णजन्मखण्डे तिलोत्तमाबलि- 
पुत्रयोत्रेह्मशापप्रस्तावों नाम अयोविशोऽध्यायः । 


Cred inate 


चतुविशोऽध्यायः 
कन्दलीदुर्वाससोः परिणयः । 
श्रीनारायण उचाच । 
निगूढं श्रृणु वृत्तान्तं मुनेदघाससो मुने । अहोऽस्य दारसंयोगः कथं तदूध्वेरेतस:॥१॥ 
दृष्टातयोश्व श्रृङ्गारंमुनिः कामीवभूवह । जितेन्द्रियोऽसत्संसर्गाद्दोषः सां्सागकोभवेत्‌ः 
सहसा तस्य हृदये बभूच सुरते स्पृहा । तपस्तप्त्वा तत्र दध्यौ कामिनीं मदनातुरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति मुनीश्वरः । प्रार्थयन्त्या पति सन्तमौ चश्च सुतया सह॥ 
ऊरुद्भषो ब्रह्मणश्च पुराकल्पे तपस्यतः । ऊर्ध्वरेताश्च योगीन्द्र औवंस्तेन इति स्मृतः ॥ 
तस्य जानूड्रवा कन्या कन्द्ळी नाम विश्रुता । हु 
दुर्बाससं प्रार्थयन्ती नान्यं मनसि रोचते ॥ ६ ॥ 
ससुतो हि मुनिश्रेष्ठो मुनेढुर्घाससः पुरः। तस्थौ महाप्रसन्नश्च ज्चलदभिशिखोपमः॥ . 
मनीन्द्रोऽपि मुनीन्द्रे तं पुरो दरष्टा ससम्प्रमः । प्रजवेन समृत्तस्यौ ननाम च मुदान्वितः | 
और दुर्घाससं तत्र समार्छिष्य मुदान्वितः.। उचाच मुनये सवं कन्यकाया मनोरथ. 
भवे उघाच । । ह 
विख्याताकन्द्लीनाम मम कन्यामनोहरा । परौढ़ात्वामेचध्यायन्तीक्षुत्वाचाचिकषकर्त | 
अयोनिसम्भवा कन्या तैलोक्यं मोहितु क्षमा । सर्वरूपगुणाधारा दोषेणीकेन संयुर्ती | 
अतीचकलदाघिष्टा कोपेन कडुभाषिणी । नानागुणयुतं द्रव्य न त्यजेदेकदो घतः ॥१ क | 
और्वस्य वचनं श्रुत्वा हषेशोकान्वितो सुनिः। ददशो कन्यां पुरतो गुणरूपसर्मान्य, ` 
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शरत्पार्वेण्श्वन्दर्ल्यां शरत्पुजलोचनास्‌ ।:ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पीनश्रोणिपयो घराम्‌ 
नवयौचनखंयुत्व्रं पश्यव्ती बक्रचक्ष्षा । रल्ञाळट्टारशोभाढ्यां घहिशुद्धांशुका न्विताम्‌ ॥ 
शुनि्ुमोह लां हु कामचाणप्रपीडितः । उचाच तं मुनिश्रेष्ट हृदयेन विदूयता ॥ १६ ॥ 
दुर्वासा उघाच | 
नारीरूपं निञ्रुषने झुर्रिमार्गनिरो धनम्‌ । व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌ ॥ 
कारागारे च संसारै दुर्वहं निगड परम्‌ । अच्छेद्यं ज्ञानखङ्गेश्व महद्भिः शङ्करादिभिः ॥ 
सङ्गिच्छायातिरिक्तञ्च कर्मेभोगात्‌ परात्परम्‌ । 
इन्द्रियादिन्द्रियाधाराद्विय्यायाश्च मतेरपि ॥ १६॥ 
आदेहंखङ्गिनी छाया भोगान्तंभोग एवच । देहेन्द्रियाणि जीचान्तं चिद्याचेचायशीलनम्‌ 
मतिश्चैचाचशीलान्तासुरत्री जन्मनिजन्मनि । यावज्ञीवीचसुस्त्रीकोन ताचज्ञन्मखण्डनम्‌ 
याचन्च जीघिनो जन्म तावट्गोगः सुखाचहः । परं सुनीन्द्र स्चेस्माद्धरिपादाब्जसेचनम्‌ 
धयायतः कष्णपादाव्जं मम विघ्लो बभूव ह । न जाने कमंदो षेण केन वा पूर्वेजन्मनः ॥ 
पुश्चस्या सह शउङ्गारं इट्टा देत्यस्य मन्मनः । बभूव कामसंयुक्तदत्तं धात्रा च तत्फलम्‌ 
` किन्त्वहं तव कन्यायाः कट्क्तिशतक मुने। 
शुचं क्षमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्‌ ॥ २५॥ 
सर्व॑तोऽपिपरा निन्दा ख्लीकटूक्तिसहिष्णुता । अतीवनिन्दितः सत्सु स्त्रीजितोसुषनत्रये 
तचाज्ञां मस्तके कत्वा ग्रहीष्यामि सुतांतच । उपेतां कामिनीं त्यतचा कालसूचंत्रजञेन्रः 
रहस्युपस्थिातां कामात्‌ पंश्चलीं चे ज्ञितेन्द्रियः । 
परित्यजेद्वमेभयादधर्मान्नरकं वजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्येचसुक्तवा दुर्वासा घिरराम हरेः पुरः । सुनिर्वेदोक्तविधिना ददो तस्मे सुतां सुने ॥ 
स्वस्तीत्युचाच दुर्घासा मुनिश्च कौतुकं ददौ । कन्यासमपेणं कृत्वा मोहाव्येच रुरोद्‌ ह 
मूच्छोमघाप स सुनिः स्वकन्याघिरहातुरः । अपत्यभेद्‌शोकोघःस्वात्मारमं न सुञ्चति 
क्षणेन चेतनां प्राप्य बोधयामास कन्यकाम्‌ । 
मूच्छितां तातचिच्छेदाहुँदन्तीं शोकसंयुताम्‌ ॥ ३२॥ 
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आवे उवाच । 
£टणु घत्से प्रवक्ष्यामि नीतिसारं खुदुलेमम्‌। हितं सत्यञ्च वेदोक्तं परिणासछुखावहम्‌ 
स्वकान्तश्च परो चन्धुरिह लोके परत्र च । 
न हि कान्तात्‌ परः प्रेयान्‌ कुलस्त्रीणां परो गुरु) ॥ ३४ ॥ 
देवपूजाव्रतं दानं तपश्चानशनं जपः । स्नानञ्च सवंतीर्थेषु दीक्षा सवेमखेडु ज ॥ ३५॥ 
प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च ब्राह्मणातिथिसेवनम्‌ । 
सर्वाणि पतिसेचायाः कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३६॥ ` 
किमेतेः पतिमक्ताया अमक्तायाश्चभारते । यदादुःखी सुखारम्मे साकाङश्षःप्रथमोभवेत्‌ 
पतिसेवा परो धर्म: सवंशास्त्रेषु पठ्यते । स्वप्रज्ञानेन सततं कान्तं नारायणाधिकम्‌ । 
दृष्टा तचचरणाम्भोजं सेवां नित्यं करिष्यति ॥ ३८॥ 
परिहासेन कोपेन म्रमेणावज्ञयासुने । कटूक्ति स्वामिनः साक्षात्‌ परोक्षान्न करिष्यसि 
स्त्रियो वाग्यो निदुएायाःकामतोभारतेभुचि । प्रायश्चित्तं श्रतो नास्तिनरकं ब्रह्मणः शतम्‌ 
सवेधर्मेपरीता या कटूक्तिं कुरुते पतिम्‌ । शतजन्मक्कत॑ पुण्यं तस्या नश्यति निश्चितम्‌ 
द्स्वाकन्यांबोधयित्वाजगामसुनिपुङ्गवः। रुवात्मारामंस्वाश्रमेच तस्थौस्त्रीलहितोसुदा 
सम्भोगेच्छाव्रते चित्ते कामी संप्राप कामिनीम्‌ । 
अहो सुङतिचां कामो वाञ्छामात्रेण सिध्यति ॥ ७३ ॥ 
शय्यां रतिकरीं इत्वा सुनिध्रेष्ठोमहासुने । शुभे क्षणेतां गृहीत्वा सुष्वाप निजेनेग्रियाम्‌ 
नारीरसानभिज्ञः स्यादाजन्म सुनिपुङ्गवः। तथापि सुरतो चिज्ञः कामशास्त्रविशारवः 
नानाप्रकारण्टङ्गारञ्चकार चिधिपूर्वेकम्‌। नघलङ्गममात्रेण मूच्छा संप्राप कन्द्छी ॥४६॥ | 
मूच्छां प्राप मुनिश्रेष्ठो वुवुधे न दिषानिशम्‌ । एवं प्रतिदिनं तत्र चकार सुरतिं सुने ॥ 
विद्ग्घाया विदग्धेन बभूव सङ्गमः समः । संवभूव ग्रहासक्तस्तपस्त्यक्त्वा सुनीश्वरः ॥ | 
करोति कलहं नित्यं कन्दली स्वामिना सह । 
मुनीन्द्रो बोधयामास नीतिवाक्येन.कामिनीम्‌ ॥ ४६ 
 सातन्न वुबुधे किञ्चित्‌ करोति कलहे स्पृद्दाम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléction. Digitized by eGangotri 





र TRIN OSS Se Ss win SN NTN TNS 








चलुर्षिशोऽध्यायः ] $® कन्दली प्रति दुर्वाससः शापः # ७०१ 


तातठप्रदचजश्ानेच सा न शान्ता बभूव ह ॥ ५० ॥ | 
न जहाति प्रदोधेन स्वभावो दुरतिक्रमः । नित्यं कटूक्ति कान्तंसा करोति हेतुनाचिना 
जगत्‌ भ्रकरिपतं येनतया कोपात्‌ ख फस्पितः । तयाङतां कटूक्तिञ्च क्षमसंस्थाचकारह 
वोधयामास तां नित्यं सद्यो मोहाइयानिधिः । कटूक्तिशतक पूणं तत्कालेन बभूच ह 
क्षमां चकार कृपया कटूक्तिश्च शताधिकाम्‌ । पल्लीकटूक्त्या नियतं प्रदग्धं मानसं मुनेः 
तस्याः कटूक्तिकारिण्याः कमं पूर्ण बभूब ह। 
स्वात्मारामो दयालुश्च कोपं त्यक्तुं न सक्षम; ॥ ५५ ॥ 
शशाप कामिनीं मोदाद्वस्मराशिभेवेति च । मुनेरिङ्गितमात्रेण भस्मसात्‌ खा बभूव ह 
एचमत्यु च्छितानाञ्च न कल्याणं जगत्त्रये । शरीरेभस्मसादुभूते प्रतिचिम्वः स चात्मनः 
जीचस्तत्रान्तरिक्षस्थो द्युवाच बिनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८ ६ 
जीच उवाच । 
हे नाथ सवेदर्शो त्वं सततं ज्ञानचश्चुषा । सर्व जानासि सर्वज्ञ किमहं बोधयामि ते ॥ 
सदुक्तिवा कट्टक्तियां कोपः सन्ताप एव च! 
लोभो मोहश्च कामश्च क्लुतृपिपालादिकञ्च यत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्थौल्यंकाश्ये्व नाशश्च द्वश्याद्वश्य समुद्भवम्‌ । खवंशरीरधर्मश्च न जीवस्य न चात्मनः 
सत्वं रजस्तम इति शरीरं त्रिगुणात्मकम्‌ । तच्च नानाप्रकारञ्च निबोध कथयामि ते 
किञ्चित्सत्वातिरिक्तञ्चकिञ्चिदेवरजोधिकम्‌ । तमोऽतिरिक्तंकिश्चिच्चनसमंकुत्रचिन्मने 
सत्वोद्याच्च मुक्तीच्छाकमेच्छाचरजोशुणात्‌। तमोणुणाज्ञीवरहिसाकोपोऽहङ्कारपचच 
कोपात्कटूक्तिनियतं कहूक्यां शत्रुतामवेत्‌ । तयाचाप्रियता सद्यः शत्रुः कः कस्यभूतळे | 
को घा प्रियोऽप्रियः कः कि मित्रं को रिपुसंचेत्‌ । 
_ इन्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शत्रु मित्रयोः ॥ ६६ ॥ 
प्राणाधिकः प्रियः स्त्रीणां सत्तः प्राणाधिका प्रिया ।. 
चभूव शत्रुता सद्यो दुरुक्या च क्षणाद्‌ द्वयोः ॥ ६७॥ 


यद्गतं तद्वतं सवं कामदोषेण वे प्रभो । क्षमापराध॑ निखिल कि कर्तव्यं चदाधुना॥६८॥ 
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कि करोमि क यामोतिभचिता कुत्र जन्म मे! तवनान्यस्य जायाहंभविष्यामि जगत्त्रये 
इत्येचमक्त्वा जोचश्च मौनीभूतो वभूव ह । मूच्छामचाप ख मुनिः शोकेन हतचेतनः ॥ 
स्वात्मारामो महाज्ञानीजहारचेतनामहो । स्त्रीविच्छेदो विद्ग्धानांसवेशो झात्परात्परः 
क्षणेन चेतनां प्राप्य प्राणांस्त्यक्तु समुद्यतः । तत्र योगासन इत्वा चकार चाशुधारणम्‌ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगाम ब्राह्मणोऽमेकः । 

दण्डी चक्री रकतचासा विश्रत्तिलकमुत्तमम्‌॥७३॥ | 
सस्मितः श्यामवर्णब्व प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । चयसातिशिशुः शान्तोज्ञानी वेद्विदांचरः 
दृष्टा तं सम्प्रमेणेव दुर्वासाः प्रणनाम ह । चासयामास तत्रेच पूजयामास भक्तितः | 
उचाच ब्राह्मणचटुदेच्वा तस्मै सदाशिषम्‌। तदर्शनादाशिषा च सवं दुःखं गतं सुने ॥ 
शिशुरूपं क्षणं स्थित्वा तमुघाचचिचक्षणः । पीयूषतुल्यं नित्योऽयं नी तिशारत्र विशारदः 

शिशुरुचाच । 

सर्व जानासिसर्वज्ञ गुरोर्मन्त्रप्रसादतः । कि तत्त्वं त्वामहं विप्र पच्छामिशोककातरम्‌ 

ब्राह्मणानां तपो धर्मस्तपः साध्यं जगत्त्रयम्‌ । 

स्वधर्म चै परित्यज्य किमिदानीं करोषि भो ॥ ७६ ॥ 

का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या घा भुषनत्रये । 

मूर्खाणां वञ्चनां कत्त करोति मायया हरिः ॥ ८० ॥ 


-मिथ्यापत्नी तवेयञ्च क्षणात्तेनगताधुना । न हि सत्यमद्वश्यञ्च मिथ्या यत्राविरस्थितिः : 


'एकानंशा च भगिनी चसुदेवखुता हरे: । पावेत्यंशसमूदुभूता सुशीला चिरजीविनी ॥ 
-कटपे कल्पे सुन्दरी सा तव पत्नी भविष्यति | मनोदेहि तपस्यायां मुदा कतिपयंदिनम 


` .कन्दली कन्द्लीजातिमविष्यति महीतले । शुभदा फलदा कान्ता सकृत्सूता सुढुळेमा | 


कल्पान्तरै शान्तरूपा तव पत्नी भविष्यति) | 
अत्युच्छितस्य दमनमुचितञ्च श्रुतो शतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


`= इत्येवमु्तवा शीघर्च विप्ररूपी जनार्दनः । दरवा ज्ञानञ्च विप्राय सोऽन्तर्धानञ्चकार ६. 
ह [मुनिः सवं भ्रमं त्यक्तवा तपस्यायां मनो दध्रे। कन्दली कन्द्ळीजा तिवेभूच घरणीतठे | 
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A ९ आयाळ सा सा उ सा शक आपति तिता उ उ ९६ रा 








'यश्चविशी ऽध्यायः ]. क दुर्वाससं प्रति औवेशाएः 4 ७०३ 


ति > — उ De] | 
` -दृत्यस्ताळबनं गत्वा बभूव गर्द्‌भाइतिः। तिलोत्तमा वाणपुत्री बसूच समये सुने ॥८८॥ 


देत्येन्दो विष्णुचक्रेण प्राणांस्त्यक्वा खुचाञ्छितम्‌ । 
संधाप झरणास्भोजं सुनेरपि सुडुळंभम्‌ ॥ ८६ ॥ 
'काले तिछोसमा भूत्वा जगाम स्वालयं पुनः । छष्णपौत्राळिङ्गनेन परिपूर्णमनोरथा ॥ 
इत्येचं कथितं श्रुत्वा श्रीक्कष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । 
पदे पदे सुन्द्रञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीब्रहमवैचत्तं महापुराणे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे ताळभक्षणप्रसङ्गे बलिपुत्र- 
मोक्षणं नाम चतुविशतितमोऽध्यायः । 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
` दुर्वाससं प्रति औषशापः । 
नारद्‌ उवाच । 
श्रुतं किमडुतं ब्रह्मन्‌ हरेश्वरितमङ्गलम्‌। विरोषतस्तव मुखे ह्यतीच सुमनोहरम्‌ ॥ १ 
स॒तायां सुनिकन्यायां शापाद्‌ इर्घाससो मुने । 
समागत्य कि चकार तन्मे प्रहि तपोधन ॥ २॥ 
श्रीनारायण उचाच । 


खरस्वतीनदीतीरे तपस्यां कुवेतो सुनेः। पपात धौतमूध्वांद्च धार्यमाणञ्च घायुना ॥३। 


. पथिव्यां पतितंवस्त्रे तपस्त्यक्वा मुनीश्वरः । ध्यानेन बुबुधे सर्वे कन्यासस्बन्धिसङ्कम्‌ 


जगाम शोकाविष्टो5 पि तूणं जामातुराश्रमम्‌। सिषेचपृथिघीरेणून्‌ शश्वन्नयनचिन्दुना 
गत्वालयसमीपश्च विप्र: कातरमानसः । हे वत्से कन्द्लीत्येषसुवाच च पुनः पुनः ॥ 


-अबशुरस्य स्वरं जञात्वा दुर्वासा भयषिहृलः । घहिबंभूच शीघञ्च पपात चरणाम्बुजे ॥७। 
अणस्य श्वशुरं शोकाद्विङलाप भशं पुनः । संप्राप्य चेतनां शीघ्रमुचाच तं पुरस्थितम्‌ ॥ 
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७०४ २ ङ ॐ त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखणडे 
जामातरं शोकयुक्तं भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । मद्दाशोकादश्ुपूणेरक्तपङ्कजरो चनः | 
कोपात्‌ कम्पितचान्‌ शश्वत्‌ संत्रस्तः स्फुरिताधरः॥ ६॥ 
आवे उवाच । 
अत्र त्रह्मजञनिवंश्य पौत्रस्त्वं जगतीपतेः । स्वल्पदोषे बहुतरः छतो दण्डस्त्वया कथम्‌ 
'त्वज्ञन्म शङ्करांदोन शिष्यस्तख जगद्णुरोः । 
घेदवेदाङ्गविज्ञश्च सर्वज्ञो गुणघान्‌ स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनुसूया महासाध्वी कमलांशा तच प्रसू;। न जाने केन दोषेण तव वेताहुशी मतिः॥ 
शुणचान्‌ जनको यस्य माता गुणवती सती। 
तयोः पुरो द्याहीनो गतिः सूक्ष्मा श्रुतेरहो॥ १३ ॥ 
मम प्राणाधिका कन्या मुदा त्वयि समर्पिता । 
महागुणान्चिता स्वरपदोषेण परिमिश्चिता ॥ १४॥ 
घाग्दुष्टायाश्च दण्डो हि परित्यागः श्रुतो श्रुतः। ` 
त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यल्लेन पालिता ॥ १५॥ 
मद्पत्यं स्वल्पदोषे यतो भस्मीङृतं त्वया । पराभवस्तव महान्‌ भविष्यति न संशयः 
महतां क्रुद्रजन्तूनां सर्वेषां जीविनां सदा । | 
स्रष्टा पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ १७ ॥ 
इत्युवाच सुनिश्रेष्ठो चिळप्यच पुनःपुनः । हेघत्से घत्स इत्युक्तवा जगामस्वालयंस्षा _ 
गते मुनीन्द्र दुर्वांसा विळलाप भृशां पुनः । ज्ञानेन विस्मृतः शोको बभूव द्वियुण:पुन 
शोकानलो हि कालेन संच्छन्नो ज्ञानभस्मना । बन्धुदर्शनशुष्केन्धदानेन घद्धतां पुनः । 
स्मार स्मारं प्रियां तत्र विलप्य च पुनः पुनः | - 
बोधयित्वा भ्रमं सर्च तपस्यायां मनो ददौ ॥ २१:॥ -- . | | 
इत्येचं कथितं सवं सुनेः शापस्य कारणम्‌ । बभूच तस्य काठेन दुःसहश्च परामघः | 
नारद्‌ उघाच। ` | 
दुर्चासाः शङ्करस्यांराः शिवतुल्यश्च तेजसा। तेजस्वी को महानेघ चकार. तत्परामव% 
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पंत्रऔर्विशो:ध्याय: ] ° । # अम्बरीबौपाख्यानस्‌ & ७०५ 
नारायण उद्दाच । | 
अज्वरोंदी हिं राजेन्द्रः लूय्येचंशससुद्धव: । श्रोछष्णचरणास्भोजे तन्मनः सन्ततं सुने ॥ 
न राज्येषु न सरय्यार न पुत्रेषु प्रजासुच । न संसत्सु क्षण चित्तं पूर्वकर्माजितासु च 
-्यायदेऽहनिशं भरत खप्नेज्ञाने हरिसुदा । महान्‌ जितेन्द्रियःशान्तो चिष्णुत्रतपरायण 
एकाद्शीघ्रतरतः क्ृष्णपूजासु तत्परः । सर्वेकमेसु लिप्तश्व॒ कर्ता कष्णापितेषु च ॥ 
सुतीक्षणं घो डशार तव्यक्त नाम सुदर्शनम्‌ । तेजसा हरितुल्यञ्न सूय्यंको टिसमप्रभम॥ 
ब्रह्मादिभिः स्तूयमानं पूजितञ्च सुराखुरे: । प्रभुणा रचितं शश्वद्रक्षाये नृपसन्निधौ ॥ 
एकादशीघरतं कृत्वा द्वादशीद्चिसे सति । स्नात्वा विधायपूजाञ्च कालेन विधिपूर्वकम्‌ 
ब्राहणान्‌ भोजयित्वा तु भोजनाथेसुवास ह ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चिप्रस्तपस्वी क्षुधितो सुने । दण्डीछत्रो शुक्कवासा विश्रत्तिलकमुज्ज्चलम्‌ 
जटिलो5तिकृशस्त्रस्तः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । तत्राजगामभगघान्‌ दुर्घासा नृपतेःपुरः ` 
स॒ च हूट्टा मुनीन्द्रञ्च तमुत्थाय प्रणम्य च। दत्त्वापाश्च संप्रीत्या स्वर्णसिंहासनं ददो 
तस्मै दत्त्वाशिषं विप्रः समुवास सुखासने । 
पप्रच्छ राजा तं भीतः काज्ञा ते वद्‌ मामिति ॥ ३४ ॥ 
नुपस्य वचनं श्रुत्वा प्रोवाच सुनिपुङ्गवः । मां भोजय नृपश्रेष्ठ श्नुधातत्तोऽहमुपागतः h 
किन्त्वघमषेणमन्त्रन्तु जप्त्वा यास्यचिरैण हि। 
क्षणं प्रतोक्ष्यतां राजन्नित्युचाच गतो सुनिः ॥ ३६ ॥ 
गते चिप्रे तु राजषिश्चिन्तां प्राप दुरत्ययाम्‌ । विलोक्य घिगतप्रायां द्वादशीं भयसंयुतः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायान्तं शुरं सुदा । नत्वा निवेद्य सवेन्तु नपतिः समुचाच इ॥ 
नायातिसुनिशादूंलःप्रयातिद्वादशीतिथिः। सङ्कटेऽस्मिन्‌षिधेयञ्चषि विच्यचिधिपूचेकम्‌ 
शीघ्रे चद्‌ सुनिश्रेष्ठ भद्रामद्र्च मामिति ॥ ३६॥ 
श्रत्वा नृपो क्ति त्वरितमुचाच मुनिपुङ्गवः । हितं तथ्यञ्च वेदोक्त परिणामसुलाचहम्‌ ॥ 
' ` चशिष्ठ उवाच। | 
द्वादश्यां समतीतायां त्रयोदश्यान्तु पारंणम्‌। ` | 
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` एतस्मिन्नन्तरे. व्रह्मननाजगाम सुनीश्वरः | चिच्छेद्‌ कोपात्सर्वज्ञः खजरां नृपतेः पुरः ॥ 


' यो मूढ़ो वैष्णवं दवेष्टि चिष्णुप्राणसमं द्विज। तस्य संह्ारकर्तारं संहर्तुमीश्वरों हरिः ॥ : 











७०६ ॐ ब्रह्मवेषत्तेपुरणणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
उपचासफलं इत्वा त्रतिनं हन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ ० 
ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य श्रती श्र॒तम्‌ । भक्ष्यद्रव्यं खुरातुल्यमित्याह कमलोद्वव: ॥ 
न भोजयित्वा मढश्चेद्तिथि समुपस्थितम्‌ । 
स त्रस्तः क्षुधितों भुडक्ते कुम्भीपाके तजेदु घुंवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शतवर्ष तत्र तिष्ठन्नरश्वाण्डालतां व्रजेत्‌ । व्याधियुक्तो दरिद्रश्च भवेजञन्सनि जन्मनि ॥ 
अतो 5तिसूक्ष्मं कि घ्रमो ऽधुना परमसंकटे। रक्षां कुरु द्रयोर्घमं समालोक्य वदामि ते ॥ 
उपचासफळं रक्ष कृष्णस्य चरणोदकम्‌ । भुक्तवा शीघ्रमपो राजन्तद्रक्षणसभक्षणम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा ब्रह्मणः पुत्रो घिरराम महामुने। | 
वुसुजे तञ्जळं किञ्चित्‌ कृष्णपादाम्बुजं स्मरन्‌ ॥ ४9 ॥ 


ततः समुत्थितः शीघं पुरुषो ऽञ्चिशिखोपमः । खड्गहस्तो मद्दाभीमोराजेन्द्रं हन्तुमुद्यतः | 
हरेश्वक्रञ्च तं इट्टा सूय्यंकोरिसमप्रभम्‌ । चिच्छेद त्यापुरुषं ब्राह्मणं छेत्तुमुद्यतम्‌ ॥५० 
दृष्टा सुदर्शन विप्रो दुद्राच भयषिहृळः। द्विजः पश्चात्तं दद्श ज्चळद्ग्निशिखरो पमम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डक्रमणं कृत्वा नि्चिण्णोऽतिभयाकुलः । तञ्च मत्वा जगन्नाथंत्रह्माणंशरणं ययौ 
राहि त्राहीत्येघमुक्त्वा चिवेश ब्रह्मणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा पिप्रेन्द्रं पप्रच्छकुशलमुने 
सवं स कथयामास वृत्तान्तं मूलतोऽधिकम्‌ । 
्र॒त्वा ब्रह्मा निशश्चास तमुचाच भयाकुलः॥ ५४.॥ 
. ब्रह्मोषाच। 
हरिदासं वत्स शं गतोऽसि कस्य तेजसा । रक्षिता यस्य भगवानतत्कोइन्ताजगत्त्रयै 
रुद्राणां महताञ्चेव भक्तानां रक्षणाय च । ररक्ष सन्ततञ्चक्रे श्रीह रिमेक्तवत्सलः ॥५६ 


शीघ्रं स्थानान्तरं गच्छ चत्स-त्राणं न चाधुना । 
अन्यथा त्वां मया साध हनिष्यति सुद्शेनम्‌ ॥ ५८॥ 
कि ब्रह्मलोक ब्रह्माण्डं दग्धं शक्त क्षणेन यत्‌। 
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तेजसा विष्णुतुल्यं यत्‌ केनान्येन निवार्यते ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मणो घयनं श्रुत्वा वतो दुद्राव ब्राह्मण: । अस्तो जगाम कैलासं शङ्कर शरणं भिया 
कृपानिधान मां रक्षेत्युवाच शङ्करं भिया । न हि पप्रच्छ कुशल सर्वज्ञो घराणं शिव 
उचाच दीनदीचेशः संह॒तां जगतां क्षणात्‌ । स्थिरो सच द्विजध्ेष्ठ मदीयं घचनं श्र्ण॥ 
शङ्कर उवाच । 
पोतरस्त्वं जगतां धातुरञ्रेश्च तनयो सुने । वेदज्ञातासि सर्वज्ञ मूखतुल्यन्तु कमे ते ॥ ` 
वेदेषु च पुराणेषु चेतिहासेषु स्वतः । निरूपितो यः सर्वेशस्त न जानासि मढघत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मा च रुद्रश्च आदित्या वसघस्तथा । 
घमेन्द्रो च सुराः सर्वे सुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥ ६५ ॥ 
आचिमूतास्तिरोभूता यस्य भूभङ्गलोलया । 
तस्य प्राणाधिकं भक्तं हंसि त्वं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 
अहं ब्रह्मा च कमला'दुगां घाणी च राधिका | 
न हि भक्तात्पराः प्रेम्णा भक्ताश्च सर्चेतः प्रिया: ॥ ६७ ॥ 
अुद्रांश्च महतो भक्तान्‌ शशवद्रक्षति यत्नतः । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ चक्रेण दुःसहेन च 
नियुज्य चक्रदुर्ाय्य स्वात्मतुस्यञ्चतेजखा । तथापि न प्रतीतिश्चस्वयंगच्छतिरक्षितुस्‌ 
स्वकोयशुणनाम्नाञ्च श्रवणादतिसंभ्रमः । भक्तसङ्गे भ्रंमत्येच छायेच सन्ततं हरिः ॥ 
कान्ता प्राणाधिका शश्वन्नहि कोऽपि ततोधिकः । 
भक्तान्‌ द्वेष्टि स्वयं सा चेत्तृणं त्यञ्यति तां प्रभु: ॥ ७१॥ 
सचेषाञ्च प्रिया विप्राः स्वशरीरादपि द्विज । ब्राह्मणेभ्यः प्रिया भक्ताःप्राणेम्यश्वहरेरपि॥ 
ईशवरस्य प्रियः को वाप्रियः को घा जगत्त्रये । 
यः शिष्टस्तं भजेच्छश्वद्‌ ध्यायते सततं सदा ॥ ७३ ॥ 
महति प्रलये ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डो घे जलप्छुते न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषाञ्च भविष्यति 
भज ब्राह्मण गोविन्द स्मर तस्य पदाम्बुजम्‌ । सर्वापदो घिनश्यन्ति.श्रीहरेः स्मरणादपि 
बज शीघ्रश्च वेकुण्ठं बेकुण्ठः शरणं तच । दास्यत्येषाभयं तुभ्यं करुणासागरो घिमुः॥ 
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' एतस्मिन्नन्तरे व्याप्त कैलासं चक्रतेजला:। यथा च सूट्येकिरणेः सुप्रदीसं सहीतलम्‌ ॥ 


दग्घा ज्चाळाकराळेश्च सर्वे कैलासचासिनः । त्राहि आहीत्येचसु्तवा शङ्कर शरणंययुः 
दृट्टा चक्रं दुषिषहं शाङ्करः करुणानिधिः ।. पार्वेत्या सह संग्रीत्या ब्राह्मणायाशिषं ददौ. 
तेजः सत्यं तपः सत्यं यदि चे्वरखञ्चितम्‌। ; 3 
कृतापराधो भीतश्च द्विजो भवतु विउचरः ॥ ८० ॥ 
पाचेत्युबाच । 
यत्‌ प्रभोर्मम पुण्येषु ब्राह्मणः शरणागतः । 
ममाशिषा महाभीत्या शीघ्र भवतु चिज्चरः ॥ ८१॥ 
इत्येघसुक्त्वा कृपया चिरराम शिवा शित्रः । सुनिः प्रणम्य देवेशं वैकुण्ठ शरणं ययौ ॥ 
गत्वा चैकुण्ठभघनं मनोयायी मुनीशवरः। दृट्टा सुदर्शन पश्चाद्विविशान्तःपुरं हरे: ॥ 
ददशे श्रीहरि चिप्रो रल्रसिहासनस्थितम्‌। शडुचक्रगदापद्यघरं पीताम्बरं परम्‌ ॥ ८४। 
श्यामं चतुभज शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ । 
रत्रालड्डारशोभाठ्य' रतल्लमालाविभूषितम्‌ ॥ ८५॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । सद्रत्रसाररचितं किरीटोज्ज्वलशेखरम्‌ ॥८६ 
पाषंदप्रपरेन्द्रैश्च सेघित श्वेतचामरैः । पद्मासेवितपादाब्ज॑ सरस्वत्या स्तुतं पुरः ॥ 
"सुनन्दनर्दकुसुदप्रचण्डादिभिराब्रृतम्‌। गुणानुवाद्‌ं गायन्तं तन्त्रैः पश्यन्तमीप्सितम्‌ ॥ 
एवस्भूतं प्रभु दृष्टा दण्डवत्प्रणनाम च | तुष्टघ सामवेदोक्तस्तोत्रेण परमेशवरम्‌ ॥८६॥ 
दर्चासा-उवाच । 
चाहिं मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे । 
दीनबन्धो ऽतिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ | 
वेदयेदाङ्गसंप्टुषिधातुश्च स्वयं विधे। मृत्योस्र त्युः कालकाल त्राहिमां सडटा णि | 
संहारकः संहारः सवशः सर्वकारण । महाविष्णुतरोबीज रक्ष मां | भवसागरे ॥ श्र! 
शारणागतशो कातेभयत्राणपरायण:। भगघन्नघ-मां भीतं नारायण नमोस्तु ते॥ छ. 
. वेदेष्वाद्यञ्चःयद्वस्तुःवेदाः- स्तोतुं नःच-क्षम्ताः.। की 
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सरस्वती जड़ीभूता कि स्तुवन्ति विपश्चितः ॥ ६४॥ ` 
शेषः सहरावक्त्रेण यं रुतोतुं जड़तां ब्रजेत्‌ । पञ्चचकत्रो जड़ीभूतो जडीभूतश्चतुमखः 
श्रुतयः स्वुतिकतारो वाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । 
कोऽहं घिप्रश्च वेदज्ञः शिष्यः कि स्तोमि माचद्‌ ॥ ६६ ॥ 
मनूनाश्च महेन्द्राणासष्टाविशतिमे गते । दिचानिशं यस्य विधेरषोत्तरशतायुषः ॥ ६७॥ 
तह्यपातो भवेद्यस्य चश्लुरुत्मोलनेन च । तमनितेचनीयञ्च कि स्तोमि पाहिमांप्रभो ॥ 
इत्येवं स्तवनं कत्वा पपात चरणाम्बुजे । नयनास्तुजनीरेण सिषेच भयबिहलः ॥ ६६॥ 
डुर्वांससा छतंस्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामवेदोक्तं जगन्मङ्गननामकम्‌ ॥ 
यः पठेत्संकरश्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नारायणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ 
राजद्वारे शमशाने च कारागारे भयाकुले । शत्रुग्रस्ते दस्युभीते हिस्जजन्तुसम न्विते ॥ 
चे्टितेराजसेन्येन मग्नपोते महाणंवे.। स्तोत्रस्मरणमात्रेण सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत महापुराणे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे दुर्चासेसारुतं श्रीक्ृष्णस्तोत्रं समाप्तम्‌ 
नारायण उवाच | 
सुनेश्च स्तघनं श्रुत्वा भगवान्‌ भक्तवत्सल: । प्रहस्योचाच मधुर पीयूषवृष्टिबन्सुदा ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते भविष्यति घरेण मे । किन्तु मे घचनं नित्यं शणसत्यंजुखाचदम्‌ 
अन्येषाञ्च भवेजज्ञानं श्रुत्वा शास्त्रं सतां सुखात्‌ । 
स्वमूत्तिमन्ति शास्त्राणि भवेत्‌ सन्तश्चरन्ति हि ॥ १०६ ॥ 
कर्मचेदचिरुद्वञ्च सर्वेषामतिगहितम्‌ । करोति षिद्वांश्चेत्‌ ज्ञात्वा सच जीचन्मृताधिकः 
युराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण । वैष्णचानाञ्च महिमा श्रुतः सर्वेश्च सवतः ॥ 
अहं प्राणा वैष्णवानां ममप्राणाश्च वेष्णवा: । तानेव द्वे्टियो सूढ़ो ममासूनाञ्च हिंसकः 
पुत्रान्‌ पौचान्‌ कलत्रांश्व राज्यं लक्ष्मी विद्दाय च । 
ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः ॥११०॥ 
प्ररा-सक्ता न मे प्राणा न च लक्ष्मीने शङ्कर: न भारती न च ब्रह्मा न दुर्गा न गणेश्वरः 
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न ब्राह्मणो न वेदाश्च न वेदजननी परा । न गोपी नच गोपाला न राधा प्राणतः प्रिया 
इत्येचं कथितं सर्व॑सत्यं सारञ्च वास्तवम्‌। न प्रशंसापरं तेषां तेच प्राणा थिकाःप्रियाः 
मांद्विषन्तिच ये मूढाज्ञानहीनाश्च बञ्चिताः । आत्मानंयेन जानन्ति तेयान्तिनिरयञ्चिरम्‌ 
ये द्विषन्तिच मद्रक्तान्‌ प्राणानामधिकप्रियान्‌। तेषां शास्तात्वहं तूर्णपरत्र निरयञ्चिरम्‌ 
प्रभावोऽहञ्च सर्वेषामीश्वरःपरिपालकः । नचव्यापीस्वतन्त्रोऽहं भक्ताधीनो दिघा निशम्‌ 
गोलोके वाथ वैकुण्ठे द्विभुजञ्च चतुर्मजम्‌। रूपमात्रमिदं शश्चतप्राणा मे भक्तसन्निधो 
यढ्क्तं भक्तदत्तञ्च भक्षणीयञ्च तन्मम । अभक्ष्यं द्रव्यमन्येन दत्तञ्चेदस्तो पम्‌ ॥११८॥ 
अम्बरीषं नपभ्रेष्ठं निरीहं तमर्हिसकम्‌। कथं हंसि दयाशीळं सर्वेप्राणिहिते रतम्‌॥ 
द्यां कुर्वन्ति ये सन्तः सततं सर्वजन्तुषु । तान्‌ द्विषन्तिच ये मूढास्तेषां इन्ताहमेवच। 
भक्तानां हिंसकं शत्रुमहं रक्षितुमक्षमः । अम्बरीषाळ्यं गच्छ स त्वां रक्षितुमीश्वरः॥ 

नारायण. उवाच!  ' | 
इदं वाक्यञ्च तच्छत्वात्राह्मणोमंग्रघिहलः । विषण्णमानसस्तखौ स्मरनूकृष्णपदाम्बुजम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भचान्या सह शङ्करः । धर्मशचेन्द्राद्यो देवा आजग्सु्सनिपुङ्गघाः ॥ 
प्रणस्य तुष्टुवुः सर्वे परमात्मानमीश्वरम्‌। पुलका ञ्चितसचाङ्गा भक्तिनप्रात्मकन्थराः ॥ ` 
£ ब्रह्मोचाच । 
| स्वात्मस्वरूपं निलित अक्तानुग्रहकातर । भक्तापराधजनकं रक्ष ब्राह्मणपुङ्गघम्‌ ॥१२५॥ ` 
| महादेव उचाच । 
दीनबन्धो जगन्नाथ नायंविप्रो जगदुवहिः। कृतापराधं दीनञ्च पाहीमं शरणागतम्‌॥ १२६ 
पावेत्युघाच । 
भक्त एघाम्बरीषस्तै न द्विजा न सुरा वयम । सर्वेषामीश्वरस्त्वञ्ञ रक्ष विप्रं ऊतागसम 
| घमं उघाच। ` | | 
सर्वेषां जनकस्त्वञ्च पाता दण्डकृदीश्वरः । शिशुहेतोः शिशं 'हन्ति पितेत्येचं कुत प्रभो 
इन्द्र॒ उचाच। ` 
_ कपया समता शएवत्सर्वेु जीषिषु प्रभो । अपराधफळं भूतमधुना पातुमर्हसि ॥१२९। 
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रुद्र उचाच । 
शान्ति कर्त' सल्लुचित्झुचितं सास्प्रतं कुर । कृतकुण्ठस्य' मूलस्य पालन कतुमहेसि ॥ 
दिक्पाल उवाच 
कृतापराधं विप्रश्च छेत्तुमर्हसि न श्रुती । अपराधशमं इत्वा सदा पाति सदीश्वरः ॥ 
अहा ऊचुः । 
यो क्वेष्टि वेष्णवं सूढ॒स्तं रुष्टाः सवंदेवताः । पीड़ां कुमो घयं शश्वत्पश्चात्त्वं पातुमहेसि 
सुनय ऊदुः । 
नांथ चिप्रे पराभूते सर्वे जीवन्सृता घयम्‌ । दण्डं विधातुमेकस्य भवेछञ्जा स्वजातिषु.॥ 
__ अत्रिरुघाच। 


त्वयैच दृत्तः पुत्रो मे क्रोधी त्वत्सेवकः सदा । 
न क॑ चिभेति.त्रेलोक्ये तेजस्वी तेजसा तच ॥ १३४ ॥ 


लक्ष्मीरुचाच । 

क्षमापराशं भगवन ब्राह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुघन्ति देवा विप्राश्च न चिप्रं हन्तुमहेसि ॥ 
सरस्वत्युचाच । 

बोधयिष्यामि देवानां जनकं कामहंश्चतिम्‌ । भगचानस्वामी सर्वेषां सर्वा श्रपातुमहेसि 
पाषंदा उच्चः । 

भवतः स्मृतिमात्रेण सर्वेषां सव॑मङ्गलम्‌। भवेत्सरघापदो यान्ति पाहीमं शरणागतम्‌॥ 
नत्तेका ऊचुः । 


दारिद्रघभञ्जन चयं भिक्षकास्तच सन्ततम्‌। भिक्षां नो सास्प्रतं देहिपरित्राणं द्विजस्यच 
एतेषां स्तवनं श्रुत्वा प्रभुः शरणवत्सलः । प्रहस्योचाच वचनं सवंसन्तोषकारणम्‌ ॥ 
श्रीभगघानुघाच | | 
सर्वे श्रणुत मद्वाक्यं नीतियुक्तं सुखावहम्‌ । विप्ररक्षां करिष्यामि युष्साकमाज्ञयाध्रचम्‌ 
कि त्वयं यातु वैकुण्ठादग्बरीषालयं पुनः। करोतु पारणं तत्र राज्ञः सुप्रीतये सुनिः 
चिप्रस्तस्यातिथिभंर्घा निर्दोष शपुसुद्यतः । सुद्शेनन्त तं रक्ष्यं ब्राह्मणं इन्तुसुद्यतम्‌॥ 
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७१२ . ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # + ˆ [8 श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पूर्ण घर्षेमयं भीतो भ्रमत्येव भुवं मुदा । उपचासी ख राजेन्द्र: ससत्रीकश्ण शुचा न्वितः| 
ततोऽहसुपवासी च भक्तो पचासकारणात्‌ । स्तनान्धं बालक इट्टा न भुङ्क्त जननीयथा 
ममाशिषा मुनिश्रेष्ठः सद्यो भवतु विज्वरः । पथि तत्रास्य हिसाञ्च मध्यक्क न करिष्यति 
अहमेचाद्य निश्चिन्तः सुखं भोक्ष्यामि निश्चितम्‌ । 
भक्तदत्तञ्च यद्दस्तु प्रीत्या त्वा खुधोपमम्‌॥ १४६ ॥ 
लक्ष्मीदत्तञ्च यद्द्रव्यं न चाहं भोक्तुमीश्वरः । चिना भक्तप्रदानेन न तृप्ति दातुमीश्वर: ॥ 
हे सुनीन्द्र मदाप्राज्ञ गच्छ वत्स नृपालयम्‌ । सर्वे देवाश्च देव्यश्च गच्छन्तु सुनयो गृहम्‌ 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तूर्ण ययौ स्वान्तःपुरंसुदा । ययुःसव मुदा युक्ताःप्रणस्य जगदीश्वरम्‌ 
ब्राह्मणश्च मनोयायी जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुद्शनञ्च तञ्चक्रं सूरय्यंको टिसमप्रभम्‌ ॥ 
उपोष्य चत्सरं राजा शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । सिहासनस्थो ददशे पुरतो सु निपुङ्गवम्‌ ॥ 
उत्थाय सम्भ्रमात्‌ सद्यः प्रणम्य साद्र मुदा । 
भोजयित्वा तु मिष्टान्न ब्राह्मणं बुभुजे स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
मुत्तचा तुष्टो द्विजश्रेष्ठी युयुजे परमाशिषम्‌ | जगाम स्वालयं तूर्ण प्रशशंस पुनःपुनः ॥ 
उचाच पथि चिप्रेन्द्रो मनसा विस्मयाकुल ॥ १५३॥ “ 
_ महात्म्य दुलभमहो चेष्णबानामिति द्विजः ॥ १५४ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
सुनिमोक्षणप्रस्ताचो नाम पञ्चविशोऽध्यायः । 








षड्विंशोऽध्यायः 
एकाद्शीत्रतविधानवर्णनम्‌ । 
जुट ` _ . नारद्‌ उचाच। | | 
ने दोषः श्रृतस्त्वन्सुखतो सुने । पराभवो मुनेश्येच.नप जाएं. हरेरदो ॥ १॥ 
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बड्चिशो5ध्याय;] ; # पए्कादशीव्रतविधानपर्णनम्‌ # ७१३ 


-अधुना श्रोतुमिच्छामिसरवेषामीप्सितश्व मे । एकादशीब्रतस्यास्य विधानं घदनिश्चितम्‌ 
अहो श्रुतौ श्रुत॑ किश्चिन्मतमेदान्न निश्चितम्‌ । 
श्रुतीचा कारणसुखाच्छोतुं कौतूहल॑ मम ॥ ३॥ 
नारायण उचाच | 
'एक्ादशीब्रतमिदं देवानामपि दुलभम्‌ । श्रीकृष्णप्रीतिजनक तपः श्रष्ठं तपस्थिनाम्‌ ॥ 
देवानाञ्च यथा कण्णो देचीनां प्रकतियेथा । आश्रमाणांयथाचिप्रो वेष्णवानां यथाशिचः 
यथा गणेशाः पूज्यानां यथा घाणी विपश्चिताम्‌ । 
शासत्राणाञ्च यथा वेदास्तीर्थानां जाह॒बी यथा ॥ ६ ॥ 
तैजसानां यथा स्वर्ण प्राणिनां वैष्णचो यथा । 
घनानाञ्च यथा विद्या सङ्गिनाञ्च यथा प्रिया ॥ ७ ॥ 
ग्रमथानां यथा रुद्रःश्रेयसाञ्च यथा मतिः। आत्मा यथेन्द्रियाणाञ्च चञ्चलानां यथा मनः 
शुरुस्रीणां यथा माता बन्धूनाञ्च यथा पतिः। वलिष्ठानां यथा देवं कालःकल्यतां यथा 
सुशीलञ्चीच मित्राणां शत्रूणां रुग्यथा सुने । 
यथा कोतिः कीतिमतां ग्रहिणाश्ल यथा ग्रहम ॥ १० ॥ 
यथा खलो हिंसकानां दुष्टानाञ्चैच पुंश्चली । तेजस्विनां ग्रदेशश्च स हिष्णुनां यथा क्षितिः 
यथाऽसतं भक्षणानां दाहकानां यथानलः । यथा श्रीधेनदातृणां सतीनाञ्च यथा सती॥ 
प्रजेशानां यथा ब्रह्मा सरितां खागरो यथा । यथा साम श्रुतीनाञ्च गायत्रीछन्द्सां यथा 
वरक्षाणाञ्च यथाऽश्चत्थः पुष्पाणां तुलसी यथा । 
यथा मार्गो' हि मासानामतूनाञ्च यथा मधुः ॥ १४॥ 
आदित्यानां यथासूर्य्यो स्द्राणां शङ्करोयथा । यथा भीष्मोषसूनाञ्च वर्षाणांभारतंयथा | 
देवर्षोणां यथात्वश्च ब्रह्मघोणां यथा सगुः । नृपाणाञ्च यथारामः सिद्धानांकपिलोयथा 
यथा सनत्कुमारश्च योगिनांज्ञानि नां घरः । ऐेरावतो गजेन्द्राणां पशूनां शरभो यथा 
यथा हिमाद्विः शठानां मणीनां कौस्तुभो यथा । | Si 
सरस्वत्ती;नदीनाज्व: यथर पुण्यस्वरूपिणी ॥ १८॥ , >... 
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गन्धर्चाणां चित्ररथो यथा भ्रष्टश्च नारद्‌ । यथा कुबेरो' यक्षाणां सुमाली रक्षसां यथा 


_ इत्येचं कथितं ब्रह्मन्‌ यो दोषस्तत्र भोजने । द्वाद्शीळङ्कने दोषो मयोक्तश्च श्रुतः पुरा॥ 


७१४ क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
यथा श्रेष्ठा च नारीणां शतरूपा घरा परा । मनूनाञ्च तथा श्रेष्ठ: स्वयं स्घायस्भुघोमनुः 
' सुन्द्रीणाँ यथा रम्भा यथा माया च मायिनाम्‌ । 

एकाद्शीघ्रतमिद्‌ त्रतानाञ्च घरं. तथा ॥ २१॥ 
कत्तेव्यञ्च चतुर्णाञ्च घर्णानाँ नित्यमेच च । यतोनां वेष्णचानाञ्च त्राह्मणानां विशेषतः 
सत्ये सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । सत्येचौदनमाथित्यश्ीक्रष्णत्रतवासरै | 

भुत्तचेतानि च पापानि यो भुङक्ते तत्र मन्द्घीः। ` 

इहातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरक धघुवम्‌॥ २४ ॥ 

एकांद्शीप्रमाणानि युगसंख्याकृतानि च | 
| 


कुम्भीपाके महाघोरे स्थित्वा चाण्डालतां जेत्‌ ॥ २५॥ 
गलितव्याधियुक्तश्च ततः सप्तसु जन्मसु । पश्चान्सुक्तो भवेत्पापा दित्याह कमलोद्भषः ॥ 


दशमीळङूने दोषं निवोध कथयामि ते। पुराश्रुतो घमेवक्त्राद्वेदसारोदुध्वतो ऽपि च॥२८ 
दशमीं यः कलामात्रां सूढो ज्ञानेन लङ्घयेत्‌ । | 
याति श्रीस्तदुगहात्तर्ण शापं ददत्त्वा तु दारुणम्‌ ॥ २६॥ 
इह तद्वंशहानिश्च यशोहानिभवेद धुवम्‌_। अन्ते मन्वन्तरशतमन्थकूपे घसेद्‌ दविज॥ 
दशम्येकादशी चापि द्वादशी यत्र चासरे | तत्र भुत्तवा परदिने उपोष्य व्रतमाचरैत्‌॥ 
ट्वादश्याञ्च व्रत कृत्वा त्रयोदश्याञ्च पारणम्‌ । द्वादशीळंघने दोषो त्तिनां तन्न विद्यतै 
सम्पूणकादशी यत्र प्रभाते किश्विदेव सा | तत्रोपोष्या द्वितीया च परा चेद्यदि चत 
षश्दिण्डात्मिका यत्र प्रभाते च तिथित्रयम्‌ | कु्ेन्तिग्रहिणः पूर्वञ्चैच यत्यादयस्तर्था 
परत्रानशनं कृत्वा नित्यकृत्यं समाचरेत्‌ | ते जागरणं सवं पूवेत्रेचाचरेद्‌ बुथ ॥३५॥ 
तत्पूवेदिषसे नित्यं व्रत कृत्वा परेऽहनि । एकादश्यां व्यतीतायां पारणन्तु 
वेष्णघानां यतीनाञ्च विधचानां तथैव च । 
सघाः समा उपोष्यास्ता भिक्षूणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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षड्विशोऽध्यायः ] # पकादशीत्रतविधानवर्णनम्‌ # ७१५ 
'शुक्काम्रेच तु कुचेन्ति ग्रहिणो बेष्णचेतरा: । !न क्रष्णालङ्कने दोषस्तेषां वेदेषु नारद ॥ 
शयनी वोधनी मध्ये या क्ृष्णेकादशी भवेत्‌ । 
सेचोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ ३६ ॥ 
इत्येवं कथितो ब्रह्मन्निर्णयो यः श्रती श्रुत: । व्रतस्यास्य विधानञ्च निबोधकथयामिते 
रत्वा इचिष्यं पूर्वाह्णे न च भुङ्क्ते पुनर्जलम्‌ । एकाकी कुशशय्यायां नक्तेशयनमाचरैत्‌ 
त्राह्मे मुहत्त चोत्थाय प्रातःकृत्यं विधाय च | 
नित्यकृत्यं विधायाथ तत: स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्रतोपवासं सङ्करप्य श्रीक्षष्णप्री तिपूर्वकम्‌ । 
कृत्वा सन्ध्यातपेणञ्च विधायाह्विकमा चरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नित्यपूजादिने छृत्वा ्रतद्रव्यं समाहरेत्‌। कृत्वा षोडशोपचार प्रहृष्टं विधिवोधितः 
आसनं घसनं पाद्यमघ्यं पुष्पानुलेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नेवेद्यं यजञसूत्रञ्च भूषणम्‌ ॥४५॥ 
गन्धरुनानीयताम्बूळं मधुपक पुनजेळम्‌ । पतान्याहृत्य दिवसे बतं नक्तं समाचरेत्‌ ॥ 
उपचिश्यासने पूतो धृत्वा घौतेयचाससी। ` 
आचम्य श्रीहरि नत्वा स्वतिघाचनमाचरैत्‌ ॥ ४७॥ 
आरोप्य मङ्गछघरं धान्याधारे शुभे क्षणे । फलशाखाचन्दनाक्तं वेदोक्तं सुनिभिमंदा ॥ 
वेदषट्कं समाचाह्य पृथक्‌ धान्यः समाचरेत्‌ । पूजां पञ्चोपचारेश्च प्रकृष्ट श्च चिचक्षण 
गणेश्वरं दिनकरं वहि विष्ण शिवं शिवाम्‌ । 
सम्पूज्येतान्‌ प्रणम्याथ व्रतं कुर्य्याद्धरि स्मरन्‌॥ ५०॥ 
नाराध्य वेदषट्कञ्च यदि कमे समाचरेत्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकश्चापि तत्सचं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
इत्येचं कथिनं सर्व त्रताङ्गभूतमेच च । कण्वशाखोक्तमिष्टञ्च बतं श्टणु महासुने ॥५२॥ 
सामवेदोक्तध्यानेन ध्यात्वा कृषणं परात्परम्‌ ।' 
पुष्पञ्च शिरसि न्यस्य पुनध्यानं समाचरेत्‌ ॥ ५३॥ 
ध्यानं >टण निगूढश्च सर्वेषामपि वाञ्छितम्‌ । न प्रकाश्यमभक्ताय भक्तप्राणाधिकंपरम्‌ 
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(७१६ .. # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४, श्रोकुष्णजन्मखप्डे 
नवीननीरदो यद्वत्‌ शयाम लुन्द्रषिग्नहम्‌ । शरत्पावंणचन्द्राभाचिनिन्यास्यमतुत्तमम्‌ | 
शरत्सूरय्योद्याब्जानां प्रभामोचनलोचनम्‌। स्वाङ्गसौन्दर्यशोमाभी रल्लभूषणभूषिता्‌ 
गोपीलोचनकोणेश्च प्रसन्नेरतिसूचकेः । शाशवन्निरीक्ष्यमाणं ततघ्राणेरिथ चि निमितम्‌ 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोलाससमुत्छुकम्‌। राधाचक्त्रशरचन्द्र्सुधापानञकोरकम्‌ | | 
कोस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलससुञ्उच लम्‌ । 
'पारिजातप्रसूनानां मालाजाळेचिराजितम्‌ ॥ ५६॥ 
खद्रललारनिर्माणं किरीयोज्वलशेखरम्‌ । चिनो दमुरलीहस्तन्यस्त पूज्यं सुरासुरेः ॥६१ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यं त्रह्मादीनाञ्च वन्दितम्‌ । कारणं कारणानां यं तमीशवरमहं भजे| 
ध्यात्वाऽनेन तमावाह्य चोपहाराणि षोड़श । द्त्वा संपूजयेट्ग्या मन्त्रेरभिश्च नारदा 
आसनं स्वर्णनिर्माणं रत्नखारपरिच्छद्म । नानाचित्रविचित्राद्य गृह्यतां परमेश्वर ॥ 
चहिपरक्षालितं वस्त्रं निर्मितं विश्वकर्मणा । सूल्यानि्वंचनीयञ्च ग्रह्मतां राधिकापते॥ | 
पादप्रक्षालनाहंञ्च सुचर्णपात्रसं स्थितम्‌ । सुचासितं शीतलञ्च गृह्यतां करुणानिधे ॥६५ | 
इद्मश्य पवित्रश्च शङ्कतो यसमन्बितम्‌ । पुष्पं दूर्षाचन्दनाक्तं गृह्यतां भक्तवत्सल॥ 
सुवासितं शुक्लपुष्प चन्द्नागुरुसंयुतम्‌ । स्यस्ते प्रीतिजनकं गृह्यतां सवकारण ॥६७ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्मोशीरमुत्तमम्‌। सर्वे प्लितमिदं कृष्ण ग्रह्मतामनुलेपनम्‌ ॥ ६८। 
रो वृक्षविशेषस्य नानाद्रव्यसँमन्वितः । सुगन्धियुक्तः सुखदो घपोऽयं प्रतिह्मताम्‌ 
दिवानिशं सुप्रदी्तो र्लसारविनिर्मितः । पुनध्वान्तनाशबीजं दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ 
नानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि सुरभीणि च। 
योष्यादीनि पचित्राणि स्वात्माराम प्रगृह्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
साचित्रीग्रन्थिसंयुक्त स्चणोतन्तुचि निर्मितम्‌ । ग्रह्मतां देवदेवेश रचितं चारुकारुणा ॥ 
अमूल्यरल्ररचितं सरवांवयवभूषणम्‌ । त्विषा जाञ्बल्यमानञ्च गरह्यतां नन्दनन्दन ॥ऽ३। 
. ` प्रधानो बणेनोयश्च स्रेमङ्गलकमेणि । प्रगृह्मतां दीनबन्धो गन्धोऽयं मङ्गलप्रदः ॥0४ 
_ चात्रीश्रीफलपत्रोत्थं विष्णुतेळंमनोहरम्‌। बाञ्छितं सवंलोकानांभगचन्‌ प्रबिणद्यताम 
्राञ्छेनीयश्च सवेषां कपूरादिसुवालितम्‌। मया निवेदितं नाथ ताम्बूलं प्रतिग्रह्मता | 
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षड्चिशो ऽध्यायः ] # एकाद्शीबतनिरूपणम्‌ ॐ 8१७ 


खां प्रीतिजतकं खुमिष्टं मधुरं मधु । सद्रलसारपात्रस्थं गोपीकान्त प्रगृह्मताम्‌ ॥ 
निर्मल जाहबीतोयं खुपवित्रं सुचासितम । पुनराचमनीयञ्च गृह्यतां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 
इतिं षोड़शोपचारान्‌ दत्त्वा सक्तो मुदान्वितः | 
अन्ञणानेन पुष्पाणि माल्यं द्त्वा प्रयत्नतः ॥ ७६॥ 
नानाप्रकारपुष्पश्च ग्रथितं शुक्कतन्लुना । प्रवर भूषणानाञ्च माल्यञ्च शृह्यतां प्रभो ॥८०॥ 
इति पुष्पाञ्जलि द्द्यन्मूलमन्त्रेण च ब्रती । कुर्य्यात्तत्स्तवनंम्तयापुराञ्जलियुतः सुधीः 
भक्त उचाच । | 
हे कृष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो । संसारसागरे घोरे मामुद्धर भयानके: ॥ 
शतजन्मकृतायासादु द्विझस्य मम प्रभो । स्वकर्मेपाशनिगडैबंद्धस्य मोक्षणं कुरु ॥ ८३] 
प्रणत पादपझे ते पश्य मां शरणागतम्‌ । भवपाशभयाद्लीतं पाहि त्वं शरणागतम्‌ ॥ 
भक्तिहीनं क्रियाहीनं विधिहीनञ्च वेद्तः । घस्तु मन्त्रविहीनं यत्तत्‌ सम्पूर्ण कुरु प्रभो 
वेदीक्तषिहिताजज्ञानात्‌ स्वाङ्गहीने च कर्मणि । त्वक्षामोच्वारणेनेच' सच पूर्ण - सवेरे: 
इति स्तुत्वा तं प्रणम्य द्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
महोत्सवं विधायाथ कुर्य्याञ्ञागरणं ब्रती ॥ ८७ ॥ ४ 
कृत्वा ब्रतोपवासञ्च यदि निद्रां निषेचते । पुनरेव जलं भुङ्क्ते व्रताधेफलभाग्भवेत्‌ ॥ 
यल्लेन च हृविष्यान्न॑ सकृदेव समाचरेत्‌। मन्त्रेणानेन पिप्रेन्द्र श्रीकृष्णचरणं स्मरन्‌ ॥ 
अन्तं हि प्राणिनां प्राणां ब्रह्मणा निमितं पुरा । 
देहि मे बिष्णुरूप त्वं त्रतोपघासयोः फलम्‌ ॥ ६०॥ 
एवं यः. कुरुते भक्त्या भारते व्रतमुत्तमम्‌ । पूर्वान्‌ सप्तपरान्‌ सप्तस्वात्मानमुद्धरेदधचम्‌ 
मातरं भ्रातरञ्चेव श्वश्रूश्च श्वशुरं सुताम्‌। जामातरं तथा भृत्यसुद्धरेन्निश्चितं नरः ॥ ` 
इत्येचं कथितं घिप्र श्रीकृष्णचरितब्रतम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सारमपरं कथयामि ते ॥३३॥ 
इति श्रब्रह्चेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे एकादशीव॒त- 
निरूपणं नाम षड्षिशो ऽध्यायः । 
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सप्तविंशोऽध्यायः 
गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गात्रतक्रथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । | 
शरणु नारद वक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं पुनः । गोपीनां चस्रहरणं चरदानं मनीषितम्‌ ॥१॥ 
हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममो हिताः । 
कृत्वा हविष्यं भक्तया च याचन्मासं सुसंयुताः ॥ २ ॥ 
स्नात्वा सूय्येसुतातीरे'पावेतीं बालुकामयीम्‌ । 
छृत्वाबाह्य च मन्त्रेण पूजां कुर्वेन्ति नित्यशः ॥ ३ ॥ 
चंन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमेश्व मनोदरेः । नानाप्रकारपुष्पेश्च माल्येबेडुविधेरपि ॥ ४ ॥ 
शूपैदोपैश्च नवदैवेस्त्रेनानाफलेर्मने । मणिसुक्ताप्रचालेश्च वाद्योर्नानाविधेरपि ॥ ५॥ 
हे देवि जगतां मातः सष्टिस्थित्यन्तकारिणि । नन्दगोपसुतं कान्तमस्मम्यं देहि सुत्रे 
सन्त्रणानेन देवेशीपरिहारं चिधाय च । ततः इत्वा तु संकल्पं पूजयेन्मूलमन्त्रतः ॥9॥ 
मन्त्रस्तु सामवेदोक्तोऽयातयामः सचीजकः। - | 
औं श्रीदुर्गाये सवेषिघ्नचिनाशिन्ये नम इति ॥.८ ॥ 
पुष्पं माल्यञ्च नवेद्यं घूपं दीपं तथांशुकम्‌। 
मन्त्रेणानेन तां भक्त्या ददुः सर्चा सुदान्विताः॥ ६॥ 
ग्रचाळमाळया भक्त्या चेमं मन्त्रं सहस्नधा । जपं कृत्वाच स्तुत्वाच प्रणेमुः. शिरसाभुवि 
खवंमङ्गमाङ्गल्ये सवेकामप्रदे शिवे । देहि मे वाञ्छितं देचि नमस्ते शाङ्करप्रिये ॥११॥ 
. इत्युत्वा च नमस्कारं कृत्वा द्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 
नेवेद्यानि च सर्वाणि ब्राह्मणेम्यो ययुग हम्‌ ॥ १२ ॥ 
__ श्रीनारायण उवाच | 
स्तवराजं शएणु सुने तुष्टुवुयन पावेतीम्‌ । 
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भक्षया गोपाडुनाः सर्वा; सर्वाभीएफलप्रदाम ॥ १३ ॥ क 
जगत्येकार्णवे घोरे चन्द्रसूय्येषिचजिते । अज्ञनाकारतोयेन संप्लुते च चराचरे ॥१४॥ 
दूस पुरा ब्रझणे च हरिणा जलशायिना । तस्मे दत्त्वा सर्चमिदं निद्रां भेजे जगत्पति 
जाभिपज्मे जगत्सष्ट मघुना कैटमेन च । पीड़ितः परितुष्टाघ मूलप्रकतिमीश्‍वरीम्‌ ॥१६ 

ओं नमो जयडुर्गाये । 
त्रह्ोचाच । 
दुगे शिवे ऽभये माये नारायणि सनातनि । जये मे मङ्गल देहि नमस्ते सचंमङ्गले ॥१७ 
देत्यनाशार्थचचनो दकारः परिक्कीतितः। उकारो चिघ्ननाशार्थवाचको वेद्सम्मतः ॥ 
रेफो रोगघ्चवचनो गश्च पापप्नवाचकः | भयशत्रश्वचनश्चाकारः परिकीतितः ॥१६॥ 
स्सृत्यु क्तिस्मरणाद्स्या,एते :नश्यन्ति निश्चितम्‌ । 

अतो दुर्गा हरेः शक्तिहेरिणा परिकीतिता ॥ २०॥ 

विपत्तिवाचको दुर्गश्चाकारो नाशवाचक: । 

दुगं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीतिता ॥ २१ ॥ 
ढुर्गो देत्येन्द्रबचनोऽप्याक्ारो नाशचाचकंः। तं ननाश पुरा तेन बुधेदुंगा प्रकीतिता॥ 
शाश्च कल्याणघचन इकारोत्कृष्टचाचकः । सपूहवाचकश्वेव घाकारो दातृचाचकः ॥ 
श्रेयःसंघोत्कष्टदात्री शिवा तेन प्रकीतिता । 'शिघराशिमं त्तिमती शिवा तेन प्रच्हीतिता ॥ 

शिचो हि मोक्षचचनश्चाकारो दातृचाचकः । 

स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ २५॥ 
अभयो भयनाशोक्तश्चाकारो दातूचाचकः । प्रददात्यभयं सद्यः खाऽभया परिकीतिता॥ 
राजध्रीचचनो -माश्च याश्च प्रापणवाचकः । तां प्रापयति या सद्यःसा मायापरिकीतिता 
माश्च मोक्षार्थचचनो याश्च प्रापणवाचकः । तं प्रापयतिया नित्यं खा माया परिकीर्तिता 
बारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा। तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता 
निर्गणस्य च नित्यस्य घाचकम्ध सनातनः । 
सदा -चित्या. निर्गणा या कीत्तिता सा सनातनी ॥ ३० ॥ 
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आए” + 5: बरह्माणम क [४ कष्णन 
जयः कल्याणवचनो यकारो दातृघांचकः । 
जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीत्तिता ॥ ३१ ॥ 
सर्वेमङ्गलशब्दश्च संपूर्ण श्वय्येचाचकः । आकारो दातृचचनस्तददात्री सर्घसङ्गला ॥३२॥ 
नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌। नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नासिपडुजे ॥ ३३॥ 
तस्मै द्त्वा निद्रितश्च वभूच जगतां पतिः । मधुकेटभौ दुर्गान्ती ब्रह्माणं इन्तुमुद्यतौ॥ 
स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ह। 
साक्षात्‌ स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं. ददो ॥ ३५॥' | 
श्रीकृष्णकचचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकम्‌ । दत्त्वा तस्मै महामाया साम्तर्धानं चकार ह 
सतोत्रं कुर्वन्ति निद्राञ्च संरक्ष्य कवचेन वै। निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैच प्रभावतः | 
तत्राजगाम भगवान्‌ वृषरूपी जनादनः । शत्तया च दुर्गया साधं शाङ्करस्य जयाय च॥ 
सरथं शङ्कर मून कृत्वा च निर्भयं ददौ अत्यूध्वं प्रापयामास जया तस्मे जयं ददौ॥ 
स्तोरस्यैव प्रभावेण संप्राप्य कचचं विधिः । वरश्च कघचं प्राप्य निभेयं प्राप निश्चितम्‌ 
ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रञ्च कचचं चरम्‌ । त्रिपुरस्य च संग्रामे सरथे - पतिते हरो॥ | 
त्र्ास्त्रञ्च गृहीत्वा स सनिद्रं श्रीहरि स्मरन्‌ । 
स्तोत्रशञ्च कच्चं प्राप्य जघानः त्रिपुरं हरः॥ ४२ ॥ ` 
स्तोत्रेणानेन तां ढुगाँ इत्वा गोपालिका: स्तुतिम्‌ । 
लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः ॥ ४३॥ 
गोपकन्याङृतं स्तोत्रं सवमङ्गलनामकम्‌। बाञ्छिताथंप्रद्‌ं सद्यः खर्वं विघ्रविनाशनम्‌॥ 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः ।' 
शेवो घा चेष्णघो घापि शाक्तो दुर्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 
' राजद्वारे शमशाने च दावाझौ प्राणसडुरे । हिंखजन्तुभयग्रस्ती मग्नः ` पोते महार्णवे । 
शत्रुत्रस्ते च संग्रामे कारागारे चिपद्रते । गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुमेदै च दुस्तरे ॥४५ 
स्थानभ्रष्टे घनम्रधे जातिम्रष्टे शुचान्विते । पत्तिमेदे पुत्रमेदे खळसर्पचिषान्विते ॥४८॥ | 
स्तोत्रस्मरणमात्रेण संधो मुच्येत निर्भय: । घाञ्छितं लभते. सद्यः सवैश्वय्यमनुत्तमम. 
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इहलोके इरेभेच्ति दृढाञ्च सततं स्मृतिम्‌ । अन्ते दास्यञ्च लभते पावेत्याश्व प्रसादतः ॥ 
इति श्रीबरचेषत्त सहापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछष्णजन्मखण्डे | 
गोपकन्याङतं सवेमङ्गरस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
अनेन रुतवराजेन तुष्टुडुनित्यमीश्वरीम्‌ । प्रणेसुः परया भक्तया याघन्मासं व्रजाङ्गनाः 
एवं पूर्ण च मासे च खमासिदिविसे तथा । स्नातुं प्रजग्मुर्गाप्यश्व चस्त्राण्याधाय तत्तटे 
नानाचिधानि द्रव्याणि रत्नसूद्यानि नारद्‌ । 
पीतळो हितशुक्कानि चारूणि मिश्रितानि च ॥५३॥ 
तीरात्रृतान्यसंख्यानि तेश्च तीरं सुशोभनम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीचायुना सुरभीकृतम्‌ ॥ 
नैवेद्यैश्च वहुविधेः काळदेशोद्गवैः फलैः । धूपैः प्रदीपैः सिन्दूरैः कुङ्कमैश्च विराजितम्‌ ॥ . 
जले क्रीड़ोन्सुखा गोप्यो वभूचुः कोतुकेन च । 
नझाः क्रीडाभिरासक्ताः श्रीक्ृष्णापितमानसाः ॥५६॥ 
। '. हुष्ट्चा कृष्णश्च घस्त्रोणि द्रव्याणि घिविधानि च। 
वासांस्यादाय चस्तूनि .चखाद्‌ शिशुभिः सह॥५७॥ 
गत्वा दूरञ्च गोपालास्तस्थुः सर्वे मुदान्विताः। 
` चस्त्राणि पुञ्जीङृत्यादौ उचः स्कन्धेऽतिलोल्पाः ॥५८॥ 
श्रीदामा च सुदामा च वसुदामा तथघ च । झुवळश्च सुपाश्वञ्च शुभाङ्गः सुन्द्रस्तथा 
चन्द्रभानुर्वोरभानुः सूय्यंभानुस्तथेच च । घसुभानू रत्नभाज गोपालाद्वादश स्खताः ॥ 
श्रीकृष्णो चळदेचश्च प्रधानाश्च चतुदेश । गोपा हरेवयस्याश्च कोटिशः कोटिशो मुने ॥ 
घस्त्राण्यादाय ते सर्व तस्थुरेकत्र दूरतः । शतशः पुञ्जिकास्त्न्न स्थापयामासुरुन्सुखाः। 
किंश्रिद्दस्त्रै समादाय इत्वा च पुञ्चिकां' मुदा । 
समारुह्यः कदस्वाग्रमचाच गोपिकां हरिः ॥६३॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
भो सो गोपालिकाः सचां चिनष्टा तकमेणि। 
'कृत्चा चिघानं मद्वावयं श्रुत्वा क्रीड़त मन्मथात्‌ ॥६४॥ 


४६ : 
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सङकलिपिते व्रताहै च मासे मङ्गक्रमेणि । यूप नग्ना: कथं तोये व्रताङ्गहानिकारिका: | 
परिध्रेयानि वासांसि पुष्पमाल्यानि यानि च । | 
त्रतार्हाणि च वस्तूनि केन नीतानि घो5घुना ॥६६॥ 
्रते तु नग्ना यास्नातितां रुष्टोचरुण:स्वयम्‌ । चरुणाचुचरा घासश्यकुर्यल्तुविनिदद तिम्‌ 
कथं यास्यथ नग्नाश्च व्रतस्य कि भविष्यति | 
व्रताराध्या कथं सा च वस्तूनि कि न रक्षति ॥६८॥ 
चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुष्टाच बलिरीश्वरीम । 'युष्माकमी दुशीदेचीनशक्ताचस्तुरक्षणे। 
कथं त्रतफले साधो दातुं शक्तासुरेश्वरी । फळं प्रदातुं या शक्ता खा शक्ता सर्वेकमेणि 
श्रीकृष्णस्य घचः श्रुत्वा चिन्तामापुव्रज स्त्रियः । दद्वशुयंमुनातीर चस्त्रवरुतुषिहीनकम्‌ 
चक्रविषादं तोये च नग्नास्ता रुरुदुभ्य शाम | 
क्व गतानि च घस्त्राणि वस्तूनीत्यूचुरत्र नः ॥७२॥ 
कृत्वा विषादं तत्रै तपूचर्गोपकन्यकाः। पुटाञ्जलियुताः सर्चा भक्त्या विनयपूर्वेकम्‌ | 
गोपालिका ऊचुः। . 
परिघेयानि बस्त्राणि किकरीणां सदीश्वरः । निबोधयात्मानमेव स्पर्शं कर्च त्वमसि 
व्रतार्हाणि च घस्तूनि देवखानि च साम्प्रतम्‌ । अद्त्तानि नोचितानि गृहीतुं वेदविद | 
देहि धोतानि शृत्वा च करिष्यामो ब्रतं वयम्‌ | | 
चस्तुनान्येन गोविन्द चस्तूनां भक्षणं कुरु॥७६॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र श्रीदामा घस्त्रपुञ्जिकाम्‌ | दर्शयित्वा च ताः सर्वा दूरं दुद्रावततपुर 
दृष्ट्या सघस्त्रं गोपाल सर्वांसामीश्वरीपरा । सर्घाचयस्याश्चोघाच को पयुक्ताजलप्ल7 
. _ श्रीरोधिकोबाच। 
हे सुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माघघि । कदम्बमाले हे कुन्ति यपुने सचेमङ्गछ॥०- 
हे पझसुखि साघित्रि पारिजाते च जाहवि। सुधामुखि शुभे पद्म हे गौरि हे 
| कालिके कमले दुर्गे हे सरस्वति भारंति। अपूर्ण रति.हे. गड्ढे. चाम्बिके सति 
. कृष्णप्रिये मधुमति चम्पे चन्दननन्दिनि | यूयं सर्वाः समुत्थाय बदुष्चानयत बहम. 
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खच राधाज्ञया तूर्ण समुत्थाय जलात्‌ क्रुधा । 
पजग्युर्यापिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥८३॥ 
एतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तूणं सहल्लशः। प्रजग्मुस्तेन रूपेण कोपादारकलोचनाः॥ 
येगेन दुड्वृः सर्वाः श्रीदामानञ्च वालिकाः । चेगेन च प्रधावन्तं बिभ्रन्त चस्त्रपु ज्ञिकाम्‌ 
जगासशीघ्र श्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुकाः । जवेन दुदुवु्ोप्यस्तत्पश्चादवलसंयुताः॥ 
वस्त्रचोरांश्च गोपांश्च वेष्टयामाछुराशु ताः। 
भिया प्रडुदुचुर्वाळा यत्र कृष्णः सहांशुकः ॥ ८७॥ - 
श्रीकृष्णलहितान्‌ चालान घस्यामाछुराशु च । 
गोपिकानां भिया गोपा ददुवेस्त्राणि माघवम्‌ ॥ ८८॥ 
माधवः स्थापयामास स्कन्धे स्कन्धे तरोस्तथा । कदम्बत्रक्षः शुशुभे वस्त्रैनानाविधेरपि 
वस्राणां पुञ्जिकाः सर्वा: स्कन्धेषु विनिधाय च । 
उवाच गोपिकाः कृष्णः परिदासपरं वचः ॥ ६०॥ . 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भोमो गोपालिकानग्राइदानीं किं करिष्यथ । बल्जयाच्ञांप्रकतुश्चकुरुताशु पुराञ्जलिम्‌ 
गत्वा घद्त युष्माकमोश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघं चस्राणि याच्ञां इत्वा पुराञ्जलिम्‌॥ ३२॥ 
अन्यथाहं न दास्या मियुष्मम्यमंशुकानि च। युष्माकमीश्वरीराधाकिकरिष्यतिमेऽधुना 
त्रताराध्या च या देवो सा चा मे कि करिष्यति । 
इत्येचं कथितं स्व ब्रूत यूयञ्च राधिकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्णवचन श्रुत्वा ताः सर्वा गोपकन्यकाः। 
वीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्पू रायिकान्तिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चक्रुनिवेदनं गत्वा यदुबाच हरिःस्वयम्‌ । थुत्या जहाल सा राधा बभूव कामपी ड्िता 
श्रुत्वा तासाञ्च चचने पुलका ञ्चितविग्रहा । न जगाम हरेः स्थानं त्रीड्या सस्मितासती 
जले योगासनं छत्वा द्रध्यौ कष्णपदएचुजम्‌।.. . .. 
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ब्रह्मेशानन्तु धर्माणां घन्यमीप्सितदं परम्‌ ॥ .६८ ॥ 
स्मारं स्मारं पदाम्भोजं साश्चुसम्पूर्णलोचना । भाषातिरेकात्पाणेशन्तुटाच निर्गणंपस्‌ 
राधिकोचाच । 
योलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवछम । हे दीनवन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तुते | 
गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्द्चधेन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते| 
शातमन्योर्मन्युमन्न ्रह्मद्पेविनाशक । कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तुते॥१०२। 
शिवानन्तेश त्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्ममीज नमो ऽस्तुते ॥१०३ 
चराचरतरोवींज गुणातीत गुणात्मक । गुणबीज गुणाधार शुणीश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्धिस्वरूपक । तपस्तपस्विन्तपसां बीजरूप नमोऽस्तुते । 
यदनिर्षचनीयञ्च चस्तुनिर्वचनीयकम्‌। तत्स्वरूप तयोबीज सर्वेबीज नमोऽस्तु ते॥ 
अहं सरस्वती लक्ष्मीदुर्गा गङ्गा श्रुतिप्रसूः । 
यस्य पादार्चेनाग्नित्यं पूज्या 'तस्मै नमो नमः ॥ १०७॥ 
स्पशीने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिवानिशम्‌ । 
पवित्राणि च'तीथांनि तस्मे भगवते नमः ॥ १०८॥ 
इत्येचसुक्तवा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्‌ । 
मनःप्राणांश्व श्रीकृष्णे तस्थो स्थाणुसमा सती ॥ १०६॥ 
राधाइतं हरेः स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। हरिभिक्तिश्च दास्यश्च लमेद्राघागतिधुषर् 
विपत्ती यः पदेद्रक्त्या सद्यः सम्पत्तिमाप्दुयात्‌। चिरकालगतं द्रव्यं हृतं नर लभ्यते 
बन्धुर द्विमवेत्तस्य प्रसन्नं मानसं परम्‌ । चिन्ताग्रस्तः पठेङ्वक्या परां नि तिमाप्ठया 
पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च सडुरे । मासं भक्त्या यदि पठेत्सद्यः ख दर्शनं लमैत्‌॥ 
भक्तया कुमारी स्तोरञ्च शएणुयाह्त्सरं यदि । / 
र श्रीकृष्णसद्वशं कान्तं गुणवन्तं लभेदु शुचम्‌ ॥ ११४ ॥ [ | 
` इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे राधाकृतं श्रीकष्णस्तोत्र समाम्‌! | 
जळस्था राधिका ध्यात्वा श्रीक्ृष्णचरणाम्बुजम्‌ । | | 
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स्तुत्वैधञ्चक्षुरुन्मीदय दुष्टा छष्णमयं जगत्‌ ॥ ११५ ॥. 
ददशे यमुनातीर घस्त्रद्रव्यमयंसुने । दृष्टा तन्द्राथवा स्वप्नमिति मेने च राधिका ॥११६ 
यत्र स्थाने यदाधारे यहु द्रव्यं संस्थितं पुरा। घस्बैश्व सहितं सर्च तत्प्रापुर्गो पकन्यकाः 
जलादुत्थाय ताः सर्वा ब्रतं कृत्वा मनीषितम्‌ । 
संप्राप्य च वरं देव्यस्ताः सर्वाः स्वालयं ययुः ॥ ११८.॥ 
नारद्‌ उवाच । 
व्रतस्य कि विधानश्च कि नाम कि फल प्रभो । 
कानि द्रव्याणि देयानि का देया तत्र दक्षिणा ॥ ११६ ॥ 
त्रतान्ते कि रहस्यञ्च बभूच सुमनोहरम्‌ । 
व्यास कृत्वा महाभाग वद्‌ नारायणीं कथाम्‌ ॥ १२० ॥ 
सूत उवाच | . 
नारद्स्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गचः । कथां कथितुमारेमे कवीन्द्राणां. गुरोगुरुः ॥ 
| नारायण उचाच । | 
सर्वे व्रतविधानञ्च मत्तो घत्स निशामय । ख्यातं गोरीत्रतं नाम मागमासि क्रतंखिया 
पुंसाञ्च धमेकामार्थमोक्षदं क्कष्णभक्तिदम्‌ । देशामेदे प्रसिद्धच व्रत पोचापरं स्मृतम्‌ ॥ 
कामद्‌ कामुकानाञ्च फळ कान्तनिमित्तकम्‌। उपोष्य पूर्वदिचसै वस्त्रं प्रक्षाल्यसंयता 
प्रातश्च मागंसंक्रान्त्यां भक्त्या गत्वा सरित्तउम्‌ । 
शृत्वा घौते च स्नात्वा च नानाद्रव्येण कन्यका ॥ १२५ ॥ 
देवषट्कञ्च सम्पूज्य त्वा .चाचाहनं घटे गणेशाञ्च दिनेशशञ्च घहि नारायणं शिवम्‌ ॥ 
दुर्गा पञ्चोपचारैश्च सम्पूज्य ब्रतमारमेत्‌। घटाधःपिण्डिकांृत्वाचतुरस्रां सुविस्तृताम्‌ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्मेश्च  खुसंस्कृताम्‌ ॥ १२७॥ .. . 
निर्माय वाळुकानाञ्च दुर्गा दशभुजां पराम्‌। धृत्वा कपाले सिन्दूरं तद्धश्वन्दनेन्दुकम्‌ 
तां ध्यात्वाऽऽवाहयेदवेचीं ततो भूत्वा पुराज्ञलिः। इमं मन्त्रंपठित्वादोततःपूज्ञांसमारमेत्‌ 
हे गौरि शङ्करार्घाङ्गि यथा त्वं शङ्करप्रिया।। ` . 
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७२६ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकुष्णजन्मखण्हे 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां खुडुलेभाम्‌॥ १३० ॥ 
इमं मन्त्रं पठित्वा तु ध्यायेद्देवीं जगत्प्रसूम्‌ । ध्यानं तत्सामवेदोक्तं निगूढु सवेकामदम्‌ 
शएणु नारद्‌ वक्ष्यामि सुनीन्द्राणाञ्च दुलभम्‌ । | 
ध्यायन्त्यनेन सिद्धाश्च दुर्गा दुगंतिनाशिनीम्‌॥ १३२ ॥ 
शिपांशिष प्रियांशेवां शिववक्षःस्थलस्थिताम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यांसुप्रतिष्ठां सुलोचनाम्‌ 
नचयौचनसम्पन्नां :रत्नाभरणभूषित्ताम्‌ । रत्नकडुणकेयूररत्ननू पुरभूषिताम्‌ ॥ १३४॥ 
रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलषिराजिताम्‌। माळतीमाल्यसंसक्तकवरीं भ्रमरान्विताम्‌ ॥ 
सिन्द्रतिलक चारु,कस्तूरी बिन्दुना सह । घहिशुद्धांशुकां रत्नकिरीरां खुमनोहराम्‌॥ 
मणीन्द्रसारसंसक्तरल्नमालासमुज्ज्चलाम्‌ । 
पारिजातप्रसनानां मालाजालानुलस्बिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सुपीनकठिनश्रोणीं बिश्रतीञ्च स्तनानताम्‌ । 
नघयौवनभारौघादीषन्नम्रा मनोहराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
ब्रह्माद्भिस्स्तूयमानां सूय्यको टिसमप्रभाम्‌ । पक्कषिग्बाधरोष्ठीश्च चारुचम्पकसन्निभाम्‌ 
सुक्तापङ्क्तिपिनिन्धैकदन्तराजिघिराजिताम्‌ । मुक्तिकामप्रदां देवीं शर्चन्द्रसुखीं भजे ॥ 
ध्यात्वेचं मस्तके पुष्पं घिन्यस्य च त्रती मुदा । 
पुष्पं गृहीत्वा भक्तया च पुनर्ध्यात्वा च पूजयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
दत्त्वा षोडशोपचारान्‌ प्रह्ट तत्र नित्यशः । पूर्वक्तिनैच मन्त्रेण मुदा भक्त्या व्रते रती 
पूर्ोक्तेनेच स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । | 
छृत्वा प्रणामं भक्या च संयतः शएणुयात्कथाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
, नारद्‌ उचाच । 
घतं व्रतषिधानञ्च फलञ्च स्तोत्रमद्ुतम्‌ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि गौरीव्रतकथां शुभाम्‌ ॥ १४४॥ 
रतं केन इतं पूव. भूमौ केन प्रकाशितम्‌ । 
एतत्सव सुविस्ताय्य घतसन्देहभज्ञन ॥ १४५॥ 
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श्रीनारायण उचाच । 
कुशाध्वजस्य हि खुता नाम्ना वेदवती सती । तया कतं बतमिद्‌ं महातीथ च पुष्करे ॥ 
समातिदिवसे साक्षाद्चभूच जगदम्बिका । योगिनीळक्षसंयुक्ता सूय्यंको डिसमप्रभा ॥ 
शातङ्कुर्भचिनिर्माणरथस्था परमेश्वरी । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या तासुचाच सुसंयताम्‌ ॥ 
पार्वेत्युचाच । 
हे वेद्घति भद्रन्ते घरं वृणु यथेप्सितम्‌ । तच व्रतेन तुष्टाहन्तुभ्यं दास्यामि वाञ्छितम्‌ 
पार्वतीवचनं श्रुत्वा इट्टा तां हएमानसाम्‌ । पुराञ्जलियुता साध्वी प्रणम्योवाच नारद 
वेद्घत्युवाच । 

देचि नारायणं कान्तं मह्यं देहि मनीषितम्‌ । | 

चरेऽन्यस्मिन्‌ स्पृहा नास्ति दूढ़ां भक्तिश्च तत्पदे ॥ १५१ ॥ 
श्रुत्वा चेद्चतीवाक्यं प्रहस्य जगदम्बिका । अवरुह्य रथात्तृण तामुवाच हरिप्रियाम्‌॥ 

पार्वेत्युचाच । 

ज्ञातं सव जगन्मातस्त्वञ्च लक्ष्मीः स्वयं सती । भारतं पादरजसा पूतं कत समागता 
त्वत्पाद्रजसा साध्वी सद्यः पूता बसुन्धरा । निखिलानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्वरि 
त्रतन्ते लोकशिक्षार्थं तपश्चर तपखिनि । नारायणस्य कान्तात्वं प्रिया जन्मनि जन्मनि 
भाराषतरणे विष्णवेसुघामागमिष्यति । रामो दाशरथिः पूणे: कर्तु दस्युचिनिग्रदम्‌॥ 
ब्रह्मशापाच्च च्युतयोर्मोक्षणाय च भक्तयोः । अयोध्यायाञ्च ्रेतायामाचिभांचो हरैरपि॥ 

त्वमेष मिथिलां गच्छ विधाय शिशुिग्रदम्‌। 

त्वामिमां. प्राप्य जनकोऽप्ययो निसम्भचां सुताम्‌ ॥ १५८ ॥ 

पालयिष्यति यलेन सीता त्वञ्च भषिष्यसि । 

गत्वा रामोऽपि मिथिलां त्वां घिषाहं करिष्यति॥ १५६॥ 

नारायणस्य कानता तवं करपे करये भविष्यलि। 

इत्युख्चा तां समालिङ्ग्य पार्वती खालयं ययौ ॥ १६०॥ ` 

गत्वा सा'मिथिलां साध्वी शिशुरूपं विधाय च। . 
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लाडुलस्य च रेखायां सुखात्तस्थौ च मायया ॥ १६१ ॥ 
विलोक्य जनकस्ताञ्चनग्नां मुद्रितलोचनाम्‌। तसकाञ्चनचर्णाञ्च रुदन्तीं तेजसा न्विताम्‌ 
ष्टा ताञ्च ग्रहीत्वा च इत्वा पक्षसि नारद्‌ । गच्छन्तंप्रतितत्रेवचाग्‌ चभूवाशरीरिणी। 
अयो निसम्भवां कन्यां कमलां ग्रहणं कुरु । नारायणस्ते जामाता भवितेत्येवमेच च। 
भ्रत्वातदा देवचाणीं गृहीत्वा कन्यकाम्षिः। गत्वाददो खकान्ताय पाळनाय मुदान्वितः 


सा ळन्धयौचना प्राप रामं दाशरथि सती । व्रतस्यास्य प्रभावेण कान्तं त्रिजगतांपतिम्‌ 


प्रकाशितं वशिष्ठेन प्रथिव्यां भक्तिभावतः । राधा इत्वा व्रतमिदं श्रीक्रष्णप्राणचल्लमम्‌| 
गोपाङ्गनाश्च तं प्रापुत्रेतस्यास्य प्रभावतः । इत्येवं कथिता विप्र कथा गौरीव्रतस्य च 
भारतेच ब्रतमिदं या करोति कुमारिका । स्वामिनं ृष्णतुल्यञ्च सा प्राप्नोति न संशयः 
इति गौरीत्रतकथा समाप्ता । 
श्रीनारायण उचाच | 

एवं व्रतञ्च चक्रुस्ता याचन्मासञ्च गोपिकाः । पूर्वस्तोत्रेण तां देवीं तुष्टुवुश्च दिने दिने 
समाप्तिदिवसे गोप्योत्रतक्त्वामुदान्विताः । कण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टुवुः परमेश्वरीम्‌ 
येन स्तोत्रेणतां स्तुत्वासीता सत्यपरापणा । सद्यःसंप्राप कान्तञ्च रामं राजीवलोचनम्‌ 
| जानक्युघाच । 

शक्तिस्वरूपे सचषां सर्वा धारे गुणाश्रये । सदा शङ्युक्ते च पति देहि नमोस्तु ते | 
सृष्टिस्थित्यन्तरूपेण सृष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । | 
सृष्टिस्थित्यन्तवीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ १७४ ॥ | 
हे गौरि पतिमर्मशे पतित्रतपरायणे । पतित्रते पतिरते पति देहि नमोऽस्तु ते ॥ १७५ 
सर्वेमड्डलमाडुल्ये सवंमङ्गलसंयुते। सवेमङ्गलबीजे च नमस्ते सवेमङ्गछे ॥ १७६ । 
सवेप्रिये सवेबीजे सर्वाशुभविनाशिनि । सर्वेशे सवेजनके नमस्तेः शङ्कुरप्रिये ॥ १७१ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि । साकारे च निराकारे सर्वरूपे नंमोःस्त तै. 
श्वृत्तृष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्खुतिः क्षमा । | 
एतास्तव कळाः सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७६॥ ` 
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खधबिशो ऽध्यायः ] # राधाये पार्वेत्यावरः ॐ ७२६ 


लज्जामेधातुश्पिश्शिन्तिसस्पत्तिवृद्ययः । एतास्तच कलाः सवाः सर्वरूपे नमोऽस्तु ते 
दुष्टादृष्टस्वरूपे च तयोबीजफलप्रदे । सर्वानिवेचनीये च महामाये नमो5स्तु ते ॥१८१ 
शिवे शडुरसौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनि । हरिकान्तश्व सौभाग्यं देहिदेषि नमोऽस्तुते 
स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समातिदिवसे शिवाम्‌ । 
नमन्ति पर्या भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ १८३ ॥ 
इंह कान्तखुखं भुक्त्वा पति प्राप्य परातपरम्‌ । 
दिव्यं स्यन्दनमारुह्य यात्यन्ते कृष्णसन्निधिम्‌ ॥ १८४ ॥ 
इति श्रीत्रह्मयैचत्ते महापुराणे श्रीकृषणजन्मखण्डे राधाकृतं पा्वेतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
समासिदिवसे राधा गोपीभिः सह संयुता । 
देचीं प्रणम्य स्तुत्वा च चतं पूर्णञ्चकार ह ॥ १८५॥ 
गोसहस्रं ब्राह्मणाय सुवर्णशतक मुदा । विप्राय दक्षिणां दत्त्वा स्वगृहं गन्तुसुयता ॥ 
घ्राह्मणानां सहस्रञ्च भोजयामास सादरम्‌ । वाद्यानि वादयामास भिक्षुकाय धनं ददो 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । आविर्वभूच गगनाज्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्या योगिनीशतसंयुता । सिंहस्था च द्शभुजा रल्रालङ्कारभूषिता ॥ ' 
शातकुम्भमयादिव्याद्रल्ललारपरिच्छदात्‌। अचरुह्म रथात्तर्णमालिङ्ग्योरसि राधिकाम्‌ 
दृष्टा गोपाङ्गना देखीं प्रणेमुश्च सुदा न्विताः । 
आशिषं युयुजे दुर्गा चाञ्छासिद्धिमेविष्यति ॥ १६१ ॥ 
गोपिकाभ्यो घरं दत्वा ताः सम्भाष्य च सादरम्‌ | 
उवाच राधिकां दुर्गा स्मेराननसरोरुहा ॥ १६२ ॥ 
पावेत्युचाच । | 
राये सर्वेश्‍वरप्राणादधिके -जगंदम्बिके । व्रतन्ते लोकशिक्षाथं मायामानुषरूपिणी॥ 
गोलोकनाथं गोलोकं ्रीशैळ गिरिजातरम्‌ । श्रोरासमण्डलं दिव्य वृन्दाघनमनोहरम्‌ 
चरितं रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसंहारकम । 
चिदुष! कामशास्त्राणां किञ्चित्‌ स्मरसि सुन्दरि ॥.१४९५॥. 
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७३० १ ब्रह्मवेचत्तेपुरांणम्‌ # ` ` [ ४ भ्रीळष्णजन्मखण्हे 
श्रीकृष्णाधांडूसम्भूता -कृष्णतुल्याच तेजसा । तवांशकलया देव्यःकर्थ त्वंसानुषी सती 
भवती च हरेः प्राणा भषत्याश्च हरिःस्वयम्‌ । वेदेनास्ति द्वयोभंदः कथंत्वं मानुषीसती 
बष्टिचषंसहस्राणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादाब्जं कथं त्वं सानुषीसती | 

कृष्णाज्ञया च त्वं देवी गोपीरूपं घिघाय च । 

` आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं मानुषी सती ॥ १६६ ॥ 

सुयज्ञो हि नृपश्रेष्ठो मनुवंशसमुट्गचः । त्वत्तो जगाम गोलोकं कथं त्वं मानुषी सतो 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्मपां चकार पृथिवी भूगुः । तच मन्त्रेणकचचात्कथं त्वं सानुषी सती 
शङ्करात्प्राप्य त्वन्मन्त्रं सिद्धंछत्वा च पुष्करे । जघानकार्तेचीय्यञ्च कथंत्वं मानुषीसती 
बभञ्च दर्पाइन्तञ्च गणेशस्य महात्मन: । त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं मानुषी सती॥ 
मय्युद्धतायां कोपेन भस्मसात्कर्तमीश्वरः । ररक्षागत्यमटप्रीत्या कथं त्वं माजुषी सती 

कल्पे कटपे तघ पतिः कृष्णो जन्मनि जन्मनि । 

त्रतं लो क हितार्थाय जगन्मातस्त्वया कृतम्‌॥ २०५ ॥ 
अहो आओीदामशापेन भाराबतरणेन च। भूमी तवाधिष्ठानञ्च कथं त्वं मानुषी सती ॥ 
अयोनिसम्मवा त्वञ्च जन्मस्रत्युजरापहा । कलाबतीसुता पुण्या कथं त्वं मानुषी सती 
'त्रिषु मासेष्वतीतेषु मधुमासे मनोहरे। निजने निमेले रात्रौ खुयोग्ये रासमण्डले ॥ 
 सर्वाभि्गोपिकाभिश्च साधं बृन्दावनेवने। हर्षेण हरिणा साधं क्रीड़ा ते भषिता सति 
_ विधात्रा लिखिता क्रीड़ा कल्पे कल्पे महीतले । तच श्रीहरिणा सार्धं केनराधेनिवाय्यते | 
यथा सोभाग्ययुक्ताहं हरस्य श्रीहरिप्रिये। तथासौभाग्ययुक्तात्वं भव छृष्णस्य खुन्दरि 
१ यथा क्षीरेषु घावल्यं यथा घह्यो च दाहिका । 
| भुषि गन्धो जले शेत्यं तथा कृष्णे स्थितिस्तव ॥ २१२ ॥ 
न देची वा माचुषीवा पिगान्धर्वोराक्षसीतथा । त्वत्तःपरा च सौभाग्या न भूतानभचिष्यति 
. यरात्परो गुणातीतो त्रह्यादीनाञ्च:वन्दितः । स्वयं क्रष्णस्तवाधीनो मद्वरेण 

2 ब्रह्मानन्तशिवाराध्यो भविता त्वद्वशः सति । 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यः सर्वेषामपि योगिनाम्‌ ॥ २१५ ॥ 
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सक्षविशोऽध्यायः ] ' ॐ राधाश्रीकृंष्णसंवादवर्णनम्‌ # ७३१ 


त्वञ्चसाग्यदतीराजेक्जीजातिषु न ते परा । कष्णेनखाद्धेपश्चात्‌ त्वंगोलो कञ्चगमिष्यसि 
इत्यु्तचा पार्वती सद्यस्तत्रेचान्तदंधे सुने । साधं गोपालिकाभिश्च राधिका गन्तुसुयता 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो जगाम राधिकापुरः । राधा द्दशे श्रीकृष्ण किशोर श्यामसुन्दरम्‌ 
पीतवस्त्रपरीधानंनानाळड्कारभूषितम्‌ । आजानुमाळतीमालाचनमाळाविभूषितम्‌॥२१8॥ ` 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदकातरम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं शरत्पङ्कजलोचनम्‌॥२२०॥ 
शरतपार्वणचन्द्रास्यं सद्रलसुङुटोञ्ञ्चलम्‌। पक्कदाडिमबीजाभद्शनं सुमनोहरम्‌ ॥ 
चिनोदसुरलीहर्तन्यस्तलीलासरोरुहम्‌। कोरिकन्द्पछावण्यळीलाधाम मनोहरम्‌ ॥ 
शुणातीतं स्तूयमानं घ्रह्मानन्तशिषा दिभिः । 
त्रहमस्वरूपं ब्राह्मण्य श्रतिभिश्च निरूपितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अव्यक्तमक्षरं व्यक्तं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । मङ्गल्यं मङ्कलाधार मङ्गल मङ्गलप्रदम्‌ ॥ 
ङ्का तदद्दुतं रूपं संभ्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌ । तं इटा मूच्छिता राधा कामवाणप्रपीड़िता 
दशां दशं सुखाम्भोजं सस्मिता वक्रळो चना । मुखमाच्छाद्यामास व्रीड्या च पुनः पुनः 
ष्ठा हरिस्तासुचाच प्रसन्नचदनेक्षणः । गोपालिकासमूहानां सर्वेषां पुरतः स्थितः ॥| 
श्रीकृष्ण उवाच । 
प्राणा थिकेराधिके त्वंचरं्णुमनीषितम्‌ । भो भो गोपालिकाःसर्षा वरंब्णुतवाञ्छितम्‌ 
कृष्णस्य वचन श्रत्वा चरं चत्रे च राधिका | 
गोपालिकाश्च प्रहृष्टाः सचशः कल्पपादपम्‌ ॥ २२६॥ 
राधिकोघाच । 
त्वतपादान्जे मन्मनोऽलिः सततं भ्रमतु प्रभो ॥ पातु भक्तिरसं पडे मधुपश्च यथा मधु 
मदीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणाम्भोजे देहि भक्ति खुदुलेभाम 
तच स्सतौ गुणे चित्तं खने ज्ञानेदिवानिशम्‌। भवेन्निमग्नं सततमेतन्मम मनीषितम्‌ ॥ 
गोपालिका ऊचुः । 
यथाराधां तथा नश्च प्राणबन्धो दिवानिशम्‌ । भषिष्यसिप्राणनाथोरक्ष्यसि प्रतिजन्सन्हि 


भ आसाञ्च चचन श्रत्वा तथास्त्वेचसुचाच ह। प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ यशोदानन्द्चधेन ॥ 
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७३२ ` # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकष्णजन्मखण्हे 
क्रीड़ापदं राधिकाये सहस्रद्लसंयुतम्‌ । ललितां माळतीमालां ददो प्रीत्या जगत्पति 
मालासमूहं पुष्पाणि गोपीभ्यो गोपिकापतिः । 
. प्रहस्य परमप्रीत्या प्रददाचित्युचाच ह ॥ २३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
तरिषु मासेष्वतीतेष यूयं क्रीड़ां मया सह । रासमण्डळरम्ये च दृन्दारण्ये क रिष्यथ 
यथाऽहञ्च तथा यूयं न हि मेदः श्रुतौ श्रुतः । 
प्राणा अहञ्च युष्माकं यूयं प्राणा मम प्रभो ॥ २३८॥ 
व्रत चो लोकरक्षाथं न हि स्वाथेमिद्‌ं प्रियाः । सहागताश्च गोलोकाद्रमनञ्च मया सह 
गच्छत स्वाळ्यं शीघ्रं चोऽहं जन्मनि जन्मनि । 
प्राणेभ्योऽपि गरीयस्यो यूयं मे नात्र संशयः ॥ २४०॥ | 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तत्र तस्थौ सूय्येखुतातटे | तस्थुगोपालिका:सर्वा धीक्ष्यक्रष्णंपुनःपुनः | 
सर्वाः प्रहृष्ठवदनाः सस्मिता चक्रलोचना: । प्रीत्या चक्षु्चकोराभ्यां मुखचन्द्र पपै 
ताः शीघ्र प्रययुगेहं जयं द्स्वा पुनः पुनः । हरिश्च शिशुमिः साधं प्रसन्नः स्वालयं ययौ 
इत्येचं कथितं सवे हरेश्चरितमङ्गलम्‌ । गोपीनां घस्त्रहरणं सर्वछोकसुखावहम्‌॥ २१४ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीकाचस्त्रहरणं नाम सप्तविंशोऽध्यायः । 








अाविशोऽध्यायंः 
रासक्रीड़ाप्रस्ताववणनम्‌ | , ` 
नारद्‌ उचाच। ` 





। जित्नु मासेष्वतीतेष तासाञ्च हरिणा सह । बद केन प्रकारेणःबभूच . तनुसङ्गमः ॥ * 
| इन्दांवतं किप्रकारं किंविधं रासपण्डलम्‌ । हरिरेक्रस्ताश्च बह्दयः केन क्रीडा बभूव ६ प. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri j 








अष्टाचिशोऽध्यांयः ]' ॐ रासक्रीडायां गोपीनामागमनम्‌ # ७३३ 


कुतूहल भवति मे इदं श्रोतुं नवं नचम्‌। कथयस्व महाभाग पुण्यश्रचणकीत्तंन.॥ ३॥ 
कथा पुराणसाराणां राखयात्रा हरेरहो । 
हुरिलीलाः पृथिव्यान्तु सर्वाः श्रतिमनोहराः ॥ ४ ॥ 
सूत उचाच । 
नारदस्य घचः श्रुत्वा ऋषिर्नारायणः स्वयम्‌ । प्रहस्य सुप्रसन्नास्यः प्रचक्तुसुपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा श्रीहरिनेक्तं चनं जन्दावनं ययौ। शुभे शुक्कत्रयोदश्यां.पूर्णे चन्द्रोदये सुने॥ ६ ॥ ` 
यूथिकामाळतीङुन्द्माधवीपुष्पचायुन्ता । घालितं कळनादेन मधुञ्राणां मनोहरम्‌ ॥७॥ 
नवपछ्चसंयुक्तं पंस्कोकिलरुतश्रुतम्‌ । नचळक्षरासवाससंयुक्तं सुमनोहरम्‌ ॥ ८॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमेन सुषा सितम्‌ । कपूरान्विततास्वूळभो गद्र्यसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसूनेश्चम्पकानाञ्च कस्तूरीचन्दनान्वितेः । 
रतियोग्येचिरचितैर्नानातल्पैः सुशोभितम्‌ ॥ १० ॥ 
दीप्तं रज्ञप्रदीपेश्च धूपेन सुरभीकृतम्‌ । नानापुष्पेश्च रचितं माळाजालैषिराजितम्‌ ॥११॥ 
परितो चत्तुंछाकारं तत्रेच रासमण्डलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मेन सुसंस्कृतम्‌॥१२॥ 
पुष्पोद्यानेः पुष्पितैश्च युक्तं क्रीड़ासरोचरेः। हंसकारण्डवाकी्णेजेलकुङुरकूजितैः ॥ 
क्रीड़नीयेः सुन्द्रेश्च सुरतश्रमहारिमिः । शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूर्णे: सुनिमेलै; ॥१४॥. 
दधिपूणं शुक्कधान्यजले निर्मञ्छनीङतम्‌ । 
| रम्मास्तम्मसमूहेन सुन्द्रेण खुशो मितम्‌ ॥ १५ ॥ 
आ्रपछ्षयुक्तेन सूत्रबन्धेन चारुणा । भूषितं मङ्गलघटैः सिन्दूरचन्दनान्वितैः ॥ १६ ॥ 
माळतीमाल्यसंयुकतर्ना रिकेलफछा न्वितेः । स रासमण्डळं दृष्टा जहास मधुसूदनः ॥१७॥ 
चकार तत्र कुतुका द्विनोद्सुरलीरधम्‌। गोपीनां कामुकीनाञ्च कामचधेनकारणम्‌॥१८॥. 
तच्छू त्वा राधिका सद्यो मुमोद मदनातुरा । बभूव स्थाणुघदद्दा ध्यानेकतानमानखा ॥, 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुश्राघ सा ध्चनिम्‌। _ 
डचास सा समुत्तस्थो समुद्विझा पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
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-त्यक्तवा चावश्यकं कमे निःससारादुतं गृहात्‌ । ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुदिशम्‌ 
ध्यायन्ती चरणाम्भोज॑ श्रीकृष्णस्य मद्दात्मनः । तेजसाच द्योतयन्ती सद्रल्लसारभूषणे 
वहिवंभूबुस्तास्त्रस्ता चरेण हृतचेतनाः । | 
कुळधर्म परित्यज्य निःशङ्काः काममो हिताः ॥ २३ ॥ 
त्रयस्त्रिशद्वयस्याश्च ताः सुशीलादयः स्मृताः । 
राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥ २४॥ 
शासां पश्चाद्यु्प्यस्तासां संख्यां नियोध मे समावेशेन घयसा रूपेण च शुणेन च 
ययुः खुशीलासङ्गेत सहस्राणि च घोड्श। ययुश्चन्द्रसुखीपश्चात्सहस्राणि च षोड़श ॥ 
एकादशसहस्याणि माधव्याल्यश्च निर्ययुः । जगमुः कद्म्वमालाल्यः सहस्लाणि त्रयोदश 
ययुः कुन्तीवयस्याश्च सहस्राणि दश स्स्रृताः । 
चतुदेशसहस्नाणि ययुस्ता यमुनानुगाः ॥ २८॥ 
जाहवीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुनंच । 
ययुनेव सहस्राणि पद्मसुख्याल्य एव च ॥ २६॥ 
साविश्याट्यः पञ्चदश सहस्राणि ययुवेज्ञात्‌ । 
'पारिजातावयस्याश्च सहस्राणि ययुदंश ॥ ३० ॥ 
स्वयंप्रभानुगाः सत्त सहस्राणि ययुमे ज्ञात्‌ । 
ययुः सुधामुखीगोप्यः सहस्राणि चतुदंश ॥ ३१ ॥ 
शुभाजुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदंश । पद्मानुगा ययुगोप्यः सहस्लाणि चतुर्दशा ॥ 
गौरी पद्मा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदश । ययुः सवेमङ्गलाब्यः सहस्त्राणि च षोड़श 
कालिकाल्यो ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श | निययुःकमलाल्यश्चसहस्राणित्रयोद्‌श 
उढुर्गाचुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श । ययुः सरस्वतीपश्चात्सहस्ाणि त्रयोदश ॥ 
'अजग्सुर्भारतीपश्चात्सदस्राणि दश वजात्‌। अपर्णासहचारिण्यः सहस्राणि चतुर्दश ॥ 
रतिपश्चाद्वयस्याश्मच सहस्राणि ययुदेश । गङ्गावयस्याः प्रययुः सहस्लाणि ज 
प्रजग्मुरस्बिका पश्चात्सहस्राणि च षोडश । 
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4... खधीपञ्चा्ययु्ोप्यः-सहस्राणि जयोदश ॥ ३८॥ 
नन्दिनीसहस्ारिण्यः सहस्माणि ययुद्श । प्रययुः सुन्दरीपश्चात्सहस्जाणि त्रयोदश ३६ 
ययुः कृण्णमियापश्चात्सहस्ञाणि च षोड़श। ययुरमेघुमतीपश्चात्सहस्नाणि च षोड़श ॥ 
ययुश्चम्पानुगा गोप्यः सहस्राणि त्रयोद्श। 
चन्दनाल्यो ययुः पश्चात्सह्राणि च षोड़श ॥ ४१ ॥ | 
नर्चा वभूबुरेकच तत्र तस्थुः पलं मुदा । तत्राययुर्गोपिकाश्च माळाइस्ताश्च काश्चन ॥४२ 
-रारुचन्दनहस्ताश्च का श्चित्तत्राययु्रे जात्‌ । शवेतचामरहस्ताश्च काश्रित्तत्राययुमंदा॥४३ 
तत्राययुगॉपकन्या: काश्चित्‌ कुङ्कमवादिकाः ॥ ४४॥ 
काश्चित्‌ तत्राययुर्गोप्यस्ताम्वूलपात्रचाहिकाः । 
याघत्काञ्चनचस्तराणां चाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४५॥ 
काश्चित्तत्राययुः शीघ्रे यत्र चन्द्रावली सुदा । 
सर्चाश्चेकत्र संभूय संस्मिताश्च मुदान्विताः ॥ ४६ ॥ 
विधाय राधिकावेशं स्थानाच्च प्रययुमुंदा । चक्रुः पुनःपुनस्ताञ्चं हरिशब्दं जयं पथि ॥ 
धराप न्दाचनं रम्यं दद्वशू राखमण्डंळम्‌ । स्वरमयः सुन्दर दृश्य राकापतिकरा न्वितम्‌ ॥ 
खुनिजेनं कुसुमितं घासितं पुष्पचायुना । नारीणां. कामजननं सु निमोहंनकारणम्‌ ॥४३ 
शुश्रव॒स्तत्र ताः सर्घाः पुंस्को किलकलूध्चनिम्‌ 
। : .अतिसूक्ष्मकलश्वापि भ्रमराणां मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 
ग्रसूनमधुमत्तानां भ्रमरीसङ्घसङ्गिनाम्‌ । शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम्‌ ॥५१ 
|' .. सर्वाभिरालिभिः साधं ध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम । 
राधामारात्तु संवीक्ष्य कूष्णस्तत्र सुदान्वितः ॥ ५२॥ 
जगामानुव्रजं प्रीत्या सस्मितोमद्नातुरः । मध्यस्थां सखिसङ्घानां रल्लालङ्कारभूषिताम्‌ 
'दिव्यवखपरीधानां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । गजेन्द्रगामिनीं रम्यांसुनिमानसमो हिनीम्‌ 
जघीनवेशवयला रूपेणातिमनोहराम्‌ । तलश्रोणिनितम्बानां भारशेषान्वितां पराम्‌ ॥५५ 
चारुन्रस्पकचर्णामा शरचन्द्रनिभाननाम्‌ । यिग्नन्तीं कबरीमारं माळतीमाल्यसंयुताम्‌॥ 
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राधा ददश श्रीकृष्णं किशोर श्यामखुन्द्रम्‌ | नवयौचनसम्पन्ने जय ॥५३ 
पैकोरिलाचण्यछीलाघाममनोहरम्‌ । प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पश्यन्ती चत्रच्ुषा 
सर्वत्नानुपमं परम्‌। विचित्रवेशं चूड बिभ्रन्ते सस्मितं सुदा ॥ ५६ ॥ 
चक्रलोचनकोणेन दशे दश पुनः पुनः । सुखमाच्छाद्यामास त्रीडया सस्मिता रतो ॥ 
मूच्छामचाप सा सद्यःकामवाणप्रपीडिता । पुलकाञ्चितसरचाङ्गी वभूच हतचंतना ॥ ६१॥ 
"2 कटाक्षकामवाणेश्च विद्धः क्रीड़ारसोन्सुलः । 
मूच्छ प्राप्य न पपात तस्थो स्थाणुखमो हरिः ॥ ६२ ॥ 
पपात मुरली तस्य क्रीड़ाकमलसुञ्ञ्चलम्‌ । द्वितीयं पीतचस्त्रञ्च शिखिपिच्छं शरीरतः ॥ 
` ' क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिकं सुदा । 
कृत्वा बक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुचुम्ब सः ॥ ६४॥ 
श्रीकृष्णस्पर्शमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । प्राणाधिकं प्राणनाथं समाश्लिष्यचुचुम्बह 
मनो जहार राधायाः इष्णस्तस्य च सा सुने। 
जगाम राधया साथ रसिको रतिमन्द्रम्‌॥ ६६ ॥ 
र्मप्रदीपसंयुक्तं रल्दपैणसंयुतम्‌ । चार्चम्पकशय्याभिश्चन्द्नाकाभा राजितम्‌ ॥६७॥ 
कपूरान्वितताम्वूळेभोगद्रव्ये: समन्धितम्‌। . 
- ,उवास राधया साध रुष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ६८ ॥ 
राधाप्रदत्तताम्वूल चखाद मधुसूदनः । रासेश्वरी कृष्णद्त्त तास्वूल बुभुजे . मुदा ॥६६॥ 
द्त्त ्याचततास्वूलं राधाये प्रभुणा सुदा । चखाद्‌ भक्तया सा तूण प्रहस्य मदनातुरा ॥ 


राघाच्िततास्वूळं ययाचे माधचो सुदा । न ददौ राधिका भीता पपात चरणाग्व॒ुजे॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र सकामः सुरतोन्मुखः । खुष्चाप राधया साधं रतितल्पे मनोहरै॥७२ 
आएङ्घाराष्ट्र्रकारञ्च पिपरीतादिक चिभुः | नखदन्तकराणाञ्च प्रहारञ्च यथो चितम्‌ ॥७३॥ 
` कामशास्त्रेषु यदुगोप्यं चुम्बनाविधं परम्‌ । कामिनीनां मनोहारि चकार रसिकेश्वर 
अड्जेरज्भाति प्रत्यङ्घः प्रत्यज्ञाने स्मरातुर; । चकाराशछेषणं तत्र कामुकीनां सुखाघद्दम्‌॥ 
एङ्गारकुशळौ तौ तु कामशास्त्रसुपण्डितो । रतियुद्धविरामश्च न बभूच योरपि ॥७६॥ 
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एवं गुहे शुदे रस्ये नानासूखि विधाय च। रेमे गोपाडूनामिश्व खुरम्ये रासमण्डले॥७७ 
गोपीनां नवलक्षाणि गोपानाञ्च तथैच च । लक्षाण्यष्टादश सुने युक्तानि रासमण्डले ॥ 
लुक्तकेशानि सञ्चानि घिच्छिन्नभूषणानि च । | 
वेशो च्छिन्नानि मत्तानि सूच्छितानि स्मरैण च ॥ ७६॥ 
कङुणानां किङ्किणीनां घळ्यानाञ्च नारद्‌ । सद्रलनूपुराणाञ्च शब्द्युक्तानि सन्ततम्‌ ॥ 
एवं कृत्वा स्थळक्रीड़ां ययुस्तानि जल सुदा । 
कृत्वा तत्र जळक्रीड़ां परिशरान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८१ ॥' 
तूणं जलात्ससुत्याय बासांसि परिधाय च । दृद्दशुर्मखपद्चानि सद्रल्नदपणेषु च ॥८२॥ 
चन्दनाणुरुकस्तूरीद्रव्याणि पुष्पमालिकाः । सुदा परिदधुस्तानि सम्प्रापुश्चेतनानि च ॥ 
सकपूरञ्च ताम्बूळं भुक्तवा सर्वाणि कोतुकात्‌ । वहशुमुंखपद्मानि सद्रले दर्पणे$मळे ॥८७ 
काचित्कामातुरा कृष्णं बलळादाछष्य कौतुकात्‌। हस्ताद्वशीं निजग्राह घसनञ्च चकषे ह 
काचित्कामप्रमत्ता च नग्नं कत्वा तु माधचम्‌। 
निजग्राह पीतचस्त्रं परिहास्यं पुनदंदौ ॥ ८६॥ 
युक्ति शउण्वित्येचसुक्तवा काचित्संयुह्य स्वामिनम्‌ । 
चुचुम्ब गण्डे विम्वोष्ठे समाश्लिष्य पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ | 
सस्मितं सकटाक्षञ्च सुखचन्द्रंसतनोच्नतम्‌ । काचिच्छोणिंसुळलितां द्शयामासकामतः 
काचित्कान्तं करै इत्वा संस्थाप्य श्रोणिदेशतः । ` 
_ चकार चूड़ानिर्माणं माळतीमाल्यसंयुतम्‌॥ ८६ ॥ 
काचिद्चड़ां समाङष्य मयूरपिच्छकं ददो । शुञ्जां माल्यञ्च चूडायां वेश्यामास काचन 
प्रददौ रुवामिने कामात्‌ प्रेमघधेनहेतवे । काचित्काञ्चित्समाङष्य नग्नांकत्वातु कामतः 
प्रषयामाख कृष्णस्य क्रोड़े चन्दनचचिते । ननृतुश्च जगुः काश्चित्‌ कान्तंृत्वातुकामतः 
नतेनं कारयामास तञ्च काचिदुबलेन च । छष्णश्च चस्त्रं कस्याश्च विचकषे कुतूहलात्‌ 
काञ्चित्‌ कृत्वा तु नग्नाञ्च कस्येचिदंशुकं ददौ । 
कृष्णो राधां समाकृष्य घासयामास वक्षसि ॥ ६४ ॥ 
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तस्याश्च कवरीं रस्यां सुनिर्माणञ्चकार ह । सिन्दूस्ञ्च ददो. मारे कस्तूरीबिन्दुभिःसह ` 


अतिसक्ष्मं चन्दनेन्दु कौतुकात्तदधो ददौ । पत्राबलीं सुललितां सुकपोळे कार. ह 
घ हिशुद्धांशुकं चारु परिधाय्येप्रयल्लतः । ददौ सद्रल्लमञ्जीरै ग्रहीत्वा चरणास्वुज १९७६ 
नखनि्मार्जनं कृत्वा सुन्दरं यावक ददौ । भूषणैमूषितां कृत्वा सम्प्रलिप्यानुलेपनः॥ ६८ 
दत्त्वा च माळतीमाळां चुचुम्ब च पुनः पुनः। चारुलोचनपदुमे च सकाराञ्जनसंयुते॥ ६६ 
प्रददौ नासिकामध्ये ढुलेम॑ गजमौ क्तिकम्‌ । श्रोणिद्रो च स्तनयोनंखच्छिद्रं चकार ह 
चकार दन्तद्ळनं पक्तपिम्वाधरे घरे । सरसश्च तटे रम्ये पुण्योद्याने सुनिजेने ॥ १०१ ॥ 
चिश्चन्द्रोदये रम्ये पुष्पचन्द्नचचिते । अगुरुचन्द्नाक्तेन वायुना सुरभीकृते ॥ १०२॥ 
भ्रमरध्वनि संयुक्ते पंस्को किलस्तश्ुते । बहुमूत्तोः खंविधाय योगिनां परमो गुरु: ॥१०३ 
पुनश्रकार सरङ्गारं गोपीनां चित्तदारकः | किङ्किणीनां कडुणानां नूपुराणाञ्च नारद्‌ ॥ 
श्ङ्ारोद्रेकतस्तत्र वभूव सुन्द्रो घरः। मूर्च्छमधापुस्ताः सर्चा नवसङ्गममात्रतः ॥१०५ 
बभूवुरचलास्पन्दाः पुलकाञ्चितविग्रहाः । भृङ्गारविरते भूते संग्रापुश्चेतनां पुनः ॥१०६॥ 
नखदन्तप्रहारञ्च प्रचकार परस्परम्‌ । कृष्णः कररुहाघातं ददो तासां कुचोपरि ॥१०७॥ 
श्रोणीदेरो सुकठिने नखचित्रं चकार ह | 
नोचीविस्रंसिता तासां कबरी छुद्घघण्टिका ॥ १०८॥ 
दुरीमूतं खुवसनं सुवेशा सुमनोहरम्‌ । आलिङ्गनं नवविध॑ चुम्बनाष्टचिधं सुदा ॥१०६॥ 
भृङ्गारं षोड़शविधं चकार रसिकेश्वरः । अङ्गरङ्गानि प्रत्यङ्ग प्रत्यज्ञानि च योषिताम्‌ 
चकारालिडूनं प्रीत्या कासुकीनाञ्च कामुक: । 
नारीणां षोड़श कला. शटङ्गारस्तत्प्रमाणकः ॥ १११ ॥ 
कलाभेदेन तदुभेदं कामशास्त्रविदो चिदुः। प्रहृतं द्वादशविधे चकार रसिकेश्चरः ॥११२ 
निरूपितं कामशास्त्रे चकारेशस्ततो ऽधिकम्‌ । 
| क्रीडारम्भे च मध्ये च घिरतो कमें यो षित्ताम्‌ ॥११३॥ 
प्रीत्यर्थमपि कत्तेव्यं चकारेशस्ततो ऽधिकम्‌ | 
गोपीकडुणरेखाभिः पादाळककचिहितः ॥ ११९ ॥ 
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'शशुभे कृष्णबेहस्थ यथाब्विर्गेर्किण च । एवस्भूते पूणेराससंभूते रासमण्डले ॥ ११५॥ 
समाजग्खुः खुराःसर्वेसकलचाश्वसानुगाः । खुवर्णस्यन्दनस्थात्वकोतुकात्रस्वगणावृता: ` 
पुलकाञ्चितखर्चाङ्गाः काम्रवाणप्रपीड़िताः । 
ऋषयो मुनयश्चेच सिद्धाश्च पितरस्तथा ॥ ११७ ॥ 
विद्याधराश्च गन्धर्चा यक्षराक्षसकिन्ञराः । सरुत्रीकाश्च समाजग्सुदंद्दशुश्व सुदा न्विताः ॥ 
'दिव्यस्यन्दनमारुह्य शातकुस्भ चिनिमितम्‌ । 
झुशो सितश्च मणिना रलसारपरिच्छदम्‌ ॥ ११६॥ 
हिशुद्धांशुकेनैच वेष्टितं सुमनोहरम्‌ । शवेतचामय्युक्तञ्च सद्रजद्पेणास्बुजम्‌ ॥ १२० ॥ 
शतचक्रं चित्रयुक्तं मनोयायिम नोहरम्‌ । सद्रत्नखारनिमोणकलशोजञ्वळरोखरम्‌॥१२१ 
समाजगाम भगवान्‌ पार्वत्या सह शङ्करः । 
घामपाइवे महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्वरः ॥ १२२॥ 
पुरतः कातिकेयश्च स्वयं देवो गणेश्वरः । पिङ्गलाक्षाद्यः सर्वे पाषेदाः परितस्तयोः ॥ 
्षेत्रपालादयः सर्वे तथाष्टौ भेरवेश्वराः । 
वक्षःस्थळस्थिता दुर्गा सस्मिता घक्रलोचना ॥ १२४ ॥ 
भारत्या सह व्रह्मा च शातकुम्भरथल्यितः। षामे सप्तषेयस्तस्य दक्षिणे सनकादयः ॥ 
सुचर्णस्यन्द्नस्थाश्च धर्म: साक्षी च कमेणाम्‌ । 
वक्षःस्थलस्थिता तस्य सूतिः स्मेरानना सती ॥ १२६ ॥ 
` पश्यन्ती पूर्णरासञ्च सकामा घक्रलोचना । परितः पाषंदाः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा॥ 
शच्या सह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कलानिधिः । 
स्ाहासार्धं स्वयं वहिः सूय्येश्च संशया सह ॥ १२८॥ 
समाजगाम कामश्च रति ऊत्वाच घक्षसि । सवे ग्रहाश्चदिकिपाला आजग्सुःसकळत्रकाः 
भआाकाशस्थाश्च ददृशुः खरासं रासमण्डलम्‌ । केचिच मुमुटुस्तत्र मूच्छामापुश्च केचन ॥ 
सुहुत्तेञ्च खुरा: सर्व सस्मिताश्च मुदान्विताः | चन्दनद्रवच षि पुष्पवृष्टिश्च चिक्षिपुः ॥ 
-कस्तूरीयुक्तमाल्यानां वछिञ्वक्रुर्मुनीश्वराः । रासं दृष्टा देवपत्न्यः कामचाणप्रपीड़िताः ॥ 
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स्थळे रतिरसं कत्वा जगाम यमुनाजलम्‌ | राघया सह इष्णश्च पूणेत्रह्मसनातनः ॥ 
गोपीभिः सह जग्मुश्च मायाः श्रीक्रष्णरूपिकाः । 
प्रपीडिताः कामवाणैः क्रीडाञ्चक्रजेले सुदा ॥ १३४॥ 
जळं ददौ राधिकाये सकामो माधवः खयम्‌ । 
ददौ सा च माधवाय कामार्तायाञ्जलित्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
वस्त्रं जग्राह तस्याश्च साच ना वभूव ह। मालाञ्चिच्छेद कवरी चकार शिथिछांहरिः 
लिन्दूरपत्रकं छुपं वेशश्च जलताडनेः। भ्रूविचित्रमोष्ठरागं छुपं कञ्ललोचनम्‌ ॥१३७॥ 
ताञ्च नग्नां समार्छिष्य निममज्ज जलेहरिः । प्रङ्ृत्याम्यन्तरे क्रीडां सुतस्थी च तयासह 
ताञ्च नग्नां द्शेयित्वा गोपिकां ब्रीड़या नताम्‌ । सस्मितां प्रेरयामास दूरतो यमुनाजले 
सा वेगेन समुत्थाय वलाज्ञप्राह माथवम्‌। ग्रहोत्वा सुरली कोपात्‌ प्रेरयामास दूरतः 
ग्रहीत्वा पीतषसनञ्चकार तं दिगस्वरम्‌। घनमाळाञ्च चिच्छेद्‌ ददौ तोयं पुनः पुनः ॥ 
हरि पुनः समारष्ण प्रेषयामास पाथसि । गम्मौरे स्रोतसि मुने निममञ्ञ जगत्पतिः ॥ 
उत्थाय माधवः शात्र तां गृहीत्वा प्रदस्य च । इत्वावक्षसि नय्नाञ्च चुचुम्वच पुनःपुनः 
एवन्ता सूत्तेयः सर्वा गोपीमिः सह कौतुकात्‌ क्रीडाँ घिचक्रुयेमुनातीरनीरे मनो हरे॥ 
तीरं गत्वा तया साधे इरिनेग्नश्च मन्नया । सातं ययाचे षसनं सच तां सस्मितां सतीम 
राधिकायै ददौ वस्त्रं रम्यां माळाञ्च माघवः । प्रददौ हरये घस्त्रं वंशी रासेशवरी तथा 
चन्द्नागुरुकस्तूरीं सर्वाङ्ग कुडुमान्विताम्‌ । 
छृष्णस्य परया भक्तया ददो श्रोणिस्थितल्य च ॥ १४७ ॥ : 
निर्माय चूडां ललितां कामिनीचित्तमो हिनीम्‌ । शोभनेमांल्तीस्यैश्वकार वेष्टनं पुनः ॥ 
श्रीृष्णो राधिकायाश्च कवरां सुमनोहराम्‌ । कृत्वाकुन्तलसंस्कार निमे नाजा लीः 
ददी ललाटे सिन्दूरं कस्तूरी चिन्दुसि सह । तद्धश्चन्दनेन्दुञ्च सुसूक्ष्मं सुमनोहरम्‌ ॥ 
नखाऊुं स्तनयोरूरवोरुरस्येव घनं मुदा । दत्वातां चासयामास व हिशुद्धांशुकरेन चे ॥१५१ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्परानां द्रवेण सः । इत्वा षक्षसि संलिप्य चुचुम्बच मुहुमुहुः ॥ 
पुनरार्छेषणं त्वा ददौ मालां गले पुनः । भूषणेभूषितां इत्वा मञ्चीरञ्चरणे ददौ॥१५३. 
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अळक्तकञ्चरणयोर्नखेछु च ददौ पुनः । एवं गोपश्च गोपीनां विद्धो च पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ 
पुनः प्रजग्सुस्ता सत्ताः खुन्द्र रासमण्डलम्‌ । पूर्णन्ढुचन्द्रिकायुक्तै रतियोग्यं छुनिजेनम्‌ 
माघवीकेतकीछुन्दमाळतीनां मनोहरेः । चम्पयूथीमह्लिकानां पुष्पेश्च सुरभीकृतम्‌ ॥ १५६ 
दृष्टा च स्फुटितं पुष्पञ्चयनं कत्तं मीश्वरी। गोपीनियोजयामाख कौतुकेनच राधिका ॥ 
काश्चिन्षियोजयामास मालानिर्माणकर्मणि। काश्चित्‌ ताम्वूलखञ्जेषुका श्िच्चन्दनघर्षेणे 
माळाचन्द्नताम्वूळ गोपीद्त्तश्च सुन्दरी । ददौ कृष्णाय संप्रीत्या सस्मिता चक्रलो चना 
काश्चिन्नियोजयामासुः क्ृष्णसङ्घोतकमेणि । सुदङ्गसुरजादीनां चादनेषु च काश्चन ॥ 
एवं रासे रतिं ऊत्वा लीलया हरिणा सह । विजहार च सर्वत्र निजनेषु मनोहरम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानेषु रम्येषु सरसाञ्च तरेषु च । कन्दरे छुन्दरे रम्ये नदेछु च नदीछु च ॥१६२॥ 
अतीव निर्जनस्थाने शमशाने गिरिगहरे। वाञ्छितेघुच नारीणां त्रयस््रिशद्वनेछु च ॥१६३ 
भाण्डीरे श्रीघने रम्ये कदम्बकानने तथा । तुललीकानने कुन्दचने चम्पककानने॥१६४॥ 
निस्वारण्ये मधुवने जम्वीरकानने तथा । नारिकेळचने पूगचने च कद्ळीचने ॥ १६५ ॥ 
चद्रीकानने घिट्ववने ना रिङ्गकानने । अश्चत्थकानने वंशचने दाडिमकानने ॥ १६६ ॥ 
मन्दारकानने ताळवने चूतवने तथा । केतकीकाननेऽशोकवने खजूरकानने ॥ १६७ ॥ 
आ्रातकघने जस्वूगहने शाळकानने । करकीकानने पद्मवने जातिवने मुने ॥ १६८॥ 
न्यग्रोधगहने घोरै ्रीखण्डकानने तथा । प्रहष्टकेसरवने सवंतोऽपि चिळक्षणे ॥१६३॥ 
एवं रेमे कौ तुकेन कामात्िशदिवानिशम्‌। तथापि मानसम्पूर्ण'न च किञ्चिदुवभूव ह 
न कामिनीनां कामश्च शउङ्कारेण. निचत्तंते । अधिकं वद्धेते शश्वद्यथा भि तघारया॥ १७१ 
जममुर्देचाः स्चगेइञ्च देव्यश्च सुनयस्तथा। ते सर्व प्रशशंसुश्च चिस्मयञ्च ययुमंदा ॥ 
गेहे गेहे नपेन्द्राणां लेमिरे जन्म भारते । दग्धाः कामाझिनांशेन देव्यः शएङ्गारछाळसा 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे रास 
क्रीडाप्रस्ताचो नाम अष्टाविशो ऽध्यायः । 
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| 


उनत्रिशो ऽध्यायः 

रासक्रीडावणेनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच । ® 
अथ गोपाङ्गनाः सर्घाः काममत्ततया सुने । अतिप्रो हाश्च मानिन्यो नेश्‍वर मेनिरे पतिम्‌ 
काश्चिदूचुरहो कृष्ण सस्मिता चक्रलोचना। माळतीपुष्पमुत्तोल्य देहि मे मालिकामिति 


काश्चिदूचुरये कृष्ण स्चक्रोड़ेऽस्मांश्च कुषिति । 
गृहीत्वा श्रीहरेः स्कन्धमारुरोह च काचन ॥ ३॥ | 
उचाच काचिदपण प्रमत्ता प्राणवललभम्‌ । स्वकीयपीतवसनं परिधारय मामिति॥ ४॥ 
उवाच काचिदीशान्तं सिन्दूरं देहि मामिति । 
उघाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागत्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 
कृत्वा कुन्तलसंस्कार करु मे कबरीमिति । काश्चित्संप्रेरयामासुः श्रीखण्डं घलुवाय च 
स्वाङ्गवेशाविधायिन्यो भूषार्थ भ्रुतिमूछतो: । उघाच काचित्‌ कामेन परं सङ्कतपूर्वकम्‌ 
पश्यन्ती तन्सुखाम्भोजं सस्मिता मैथुनाय च । 
का चिज्ञग्नाह मुरलीं बलादाकृष्य माधचम्‌ ॥ ८॥ 
जहार पीतवसन कृत्वा नञ्च कामिनी। कामिन्यः काश्चिदित्यूचुर्मा निन्यो मधुसूदनम्‌ 
अळक्तकद्रचं देहि पादयोनेखरेषु च । उघाच काचित्परेम्णा तं गण्डयोः स्तनयोर्मम ॥ 
नानाचित्रचिचित्राळ्य' कुरु पत्राचळीमिति। ङत्वानुमानं मनसा दृष्टा तासां प्रमत्तताम्‌ 
माधवो राधया साऊंमन्तर्धानं चकार ह । अतीचनिर्जने स्थाने मुदा स्वेच्छामयो चिभुः 
कलामानप्रकारथ ग्टङ्गारञ्च चकार ह । पर्वते पर्वते समे द्वीपे द्वीपे सुनिर्जने ॥ १३ ॥ 
हरे तरे नदीनाञ्च सर्वजन्तुषिषजिते । श्रीगोष्टे रलशेळे च वेलागडातर पि च ॥ १४॥ 
कालिन्दे च पुलिन्दे च मन्दिरे गन्धमादने । मनोहरे कुन्द्चने कावेरीतीरनीरजे ॥१५॥ 


पुष्पभद्रापुलिनजे पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । सर्वत्र रमणं कृत्वा राधावेशं विधाय च ॥ 
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ऊननिशोऽध्यायः ] | कु अष्टाघकल्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # ७४३ 


जगाम सछयद्वोर्जी: रश्याञ्चन्दनवायुना। शाय्यां पुष्पमयीं कत्वा तत्र रेमे तया सह ॥ 

अतीचज्ुलुसम्भोगान्मूच्छा संप्राप्य राधिका । 

कृत्वा घक्षसि गोविन्द पुलका ञ्चितषिग्रहा ॥ १८ ॥ 

दृष्टा तां सूच्छितां कृष्णो घनशध्रोणिपयोधराम्‌ । 

विलुप्तवेशां कामार्ता' नझां शिथिलकुन्तळाम्‌ ॥ १६॥ 
चेतनां कारयामास इत्वा वक्षसि तन्द्रिताम्‌। वासयामासवसनं राधाया मेखळाम्बरम्‌ 
कचरी रचयामास किञ्चिद्वामेनवङ्किमाम्‌। माळतीमाल्यसंयुकतां कुन्दपुष्पेश्च वेशिताम्‌ 

तस्याः कपाले सिन्दूरतिळकं सुन्दरं ददो । 

गण्डयोः स्तनयोश्चित्रां चकार पत्रिकां सुदा ॥ २२ ॥ 
साङक्तकांश्च नखरान्‌. चित्रितान्‌ पदपद्मयोः । नखेःछत्रिमपद्मानि निर्मेमे ्रोणिषक्षसोः 
उत्थायाथ तया साड जगाम ह सरोवरम्‌ । नानाप्रकारपझानां राजिभिश्च विराजितम्‌ 
निर्मळस्फ रिकाकारजळपूर्ण मनोहरम्‌। हंखकारण्डवाकीणं जलकुकुरकूजितम्‌ ॥२५॥ 
मधुलब्धमधुम्राणां पद्मस्थानं सुपद्मजम्‌। चारुणा कलशब्दैन शब्दितं शश्वदेव हि ॥ 

तत्र स्नात्वा जलक्रीडाञ्चकार ह तया सह । 

जलं ददौ. राधिकाये सुदा सा माधचाय च ॥ २७ ॥ 
सहस्मद्लपद्मे च गृहीत्वा माधवः स्वयम्‌। एकं ददौ राधिकाय ररक्ष स्चार्थमेककम्‌।॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकंकुमद्रवमी प्सितम्‌ । स्वाङ्ग दत्त्वा राधिकाये लिलेप राधिकेश्वर 
ततो गच्छन्तया सार दद्शे पुरतो घटम्‌। अतीवो त्त्कशाखाग्रमतिघिस्तृतमेच च॥३०॥ 
मळे योजनपर्य्यन्तं छायया परिवेशितम्‌। उचास तत्र गोविन्द केतकीवनसन्निधो ॥ 
पुष्पाक्तेन सुशीतेन घायुना सुरभीकृते । चित्रं रहस्यं सुचिर पुराणञ्च पुरातनम्‌॥३२॥ 

प्रहितश्च श्रीकृष्ण: कथयामास राधिकाम्‌। 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशे मुनिपुङ्गचम्‌॥ ३३॥ ु 
आगच्छन्तज्ञ तं दृष्टा प्रसन्नचदनेक्षणम्‌। न इष्टा हृदये रूपमीशस्य परमात्मनः ॥ ३४॥ 
ध्यानाहिस्तमग्रे च पश्यन्तं बहिरेव तत्‌ । सवांचयघवक्रञ्च रूष्णं खव दिगस्बरम ॥३५ 
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७४४ # ब्रहमवैचत्तेपुराणम्‌ ४५: [४ भ्रोङृष्णञन्मखण्डे 
नास्नाऽएचक्रं जरिळं ज्जलन्तं ब्रह्मतेजसा । मुखतो ऽझिपुद्विरन्तं तपोराशिमिचो त्थितस्‌ 
अहो कि चा ब्रह्मतेजो मूत्तिमन्तमिव स्वयम्‌ । नखश्मश्रुसुदीधेश्व शान्तं तेजस्विनं परम 
पुराञ्जढियुतं भक्त्या भीतं प्रणतकन्धरम्‌ | 
दृष्टा हसन्तीं राधां तां चारयामास माधव: ॥ ३८ ॥ 
प्रभावं कथयामास मुनीन्द्रस्य महात्मनः । अथ प्रणम्य गोचिन्दं तुष्टाच मुनिपुङ्गचः ॥ 
यत्‌ स्तोत्रञ्च पुरा दत्तं शङ्रेण मद्दात्मना ॥ ३६ ॥ 
अष्टावक्र उवाच | 
गुणातीत गुणाधार गुणवीज गुणात्मक । गुणीश गुणिनां बीज गुणायन नमोऽस्तु ते 
सिद्धिस्वरूप सिदुध्यंश सिद्धिवीज परात्पर । सिद्धिसिद्धगुणाधीशसिद्धानां गुरचे नमः 
हे वेदबीज वेदज्ञ वेदिन्‌ वेदविदां घर । वेदाज्ञातोऽसि रूपेश वेदक्षेश नमोस्तु ते ॥४२ 
| ब्रह्मानन्तेश शेपेन्द्र धर्मांदीनामधीश्वर । सवे सर्वेश सवेश बीजरूप नमोऽरुतु ते ॥४३ 
प्रकृते प्राकृत प्राज्ञ प्रकृतीश परात्पर | संसारवृक्ष तदुबीज फलरूप नमो;स्तु ते ॥ 


सृष्टिस्थित्यन्तवीजश सृष्टिस्थित्यन्तकारण । . 
महाविराट्‌ तरोबोज राधिकेश नमोऽस्तु ते ॥ ४५ ॥ 


अहो यस्य त्रयः स्कन्धा ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । 
शाखा प्रशाखा वेदाद्यास्तपांसि कुसुमानि च ॥ ४६.॥ 





सप्ततालप्रमाणन्तु व च पपात इ । भ्रामं ग्रामञ्च परितो छीनं कृत्वा पद म्वुजे' 
अष्टावक्रकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थांय यः पठेत्‌ । परं निर्वाणमोक्षञ्च समाप्नोति न संशयः ॥ 
माणाधिको मुमुक्षणां lr नारद्‌ । हरिणाहो पुरा दत्तो चैकुण्ठे शङ्कराय च 


सुनिमोक्षणं नामोनत्रिशो ऽध्यायः । 
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त्रिशोव्ध्यायः 
राधाश्रीकृष्णसंवादवर्णनय़ । 
नारद्‌ उवाच | क 
` महामुने रहस्यञ्च श्रुतं ब्रह्मन्‌ किमदडुतम्‌ । स्वते सुनी किञ्चकार श्रीकष्णो भक्तवत्सलः॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
ट्टा सतं मुनि कृष्णः संस्कारं कर्नमुद्यतः । इत्वा चक्षसि तद्देहं रुरो दोच्चेयंथा नरः ॥ 
चाहुभ्याञ्च समाश्लिष्य पिपेषो द्वि्तमोहतः। निर्गतं भस्मनिकरं शवाद्वञ्राङ्गघषणात्‌॥ 
रक्तमांसास्थिहदीनं तच्छरीरञ्च महात्मनः । षष्टिवेधसहस्जाणि निराहारः इतो सुने ॥ 
दग्धं छो हितमांसास्थि ज्वलता जठराग्निना । बाह्मज्ञानचिहीनस्य हरिपादाब्जचेतसः ॥ 
चितां चन्द्नकाष्ठेन निर्माय मधुसूदनः । 
कत्वाऽग्निकाय्यं तत्रेव स्थापयामास शोकतः ॥ ६ ॥ 
ददौ चितायामश्निञ्च काष्टं दत्वा शघोपरि । 
ज्वलितायां चितायाञ्च मूच्छांमाप क्षणं घिभुः ॥ ७॥ 
तेददेहे भस्मसाद्भूते नेदुर्डुन्डुभयो दिघि । वभूव पुष्पश्वष्टिश्च ततक्षणाद्रगनादहो ॥८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र रलसारबविनिमितम्‌ । स्यन्दनञ्च मनोयायि घस्त्रमाल्यपरिच्छदम्‌ ॥ 
पार्षेद्पवरैर्यक्ते थ्रीक्रष्णसद्वशैवेरैः । आघिबेभूव गोलोकात्सुन्दर पुरतो हरेः ॥ १० ॥ 
अघरुह्य रथात्तूर्णं पाषेदप्रचरा हरेः । सर्च समानरूपास्ते प्रणस्य राधिकेश्वरौ ॥ ११ ॥ 
श्ृतचन्तं सूक्ष्मदेहं प्रणमय्य मुनीश्वरम्‌ । रथे इत्वा तु तं देहं जग्सुर्योलोकसुत्तमम्‌॥१२ 
गते सुनीन्द्रे गोलोकं वन्दावनघिनो दिनी । बभूव चिस्मिता साध्वी पप्रच्छ जगदीश्वरम्‌ 
| श्रीराधिका उचाच । 
कोऽय नाथ मुनिश्रेष्ठः सर्घाचयचवङ्किमः | अतिखर्चो७जनाकारस्तैजीयानतिकुत्सितः ॥ 
कथं घा निगेतं भस्म वेहादस्य किमट्गुतम्‌। . '. 
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७४६ क त्रहावैचसेपुराणम्‌ + [४ श्रीकष्णजन्मखण्डे _ । 


साक्षादविलीनं यत्तेजस्त्वत्पादाब्जेऽनलोपमम्‌ ॥ १५ ॥ र 
रथस्थः पुण्यचान्‌ सद्यो गोलोकञ्च जगामह । स्वात्मारामस्य यद्धेतो रोदनं ते यभूचह 
त्वया कृतञ्च सत्कारमभ्चपूर्णेन चक्षुषा । सर्वे विषरणं तूर्ण' संव्यस्य कथय प्रभो ॥ 
राधिकाचचनं श्रत्वा प्रहस्य मधुसूदनः | कथां कथितुमारेमे युगान्तरगतामपि ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
रहस्यमष्टावक्तीयं विख्यातं सर्वतः प्रिये । पश्चाच्छोष्यसि कालेन प्रसङ्ग विडुषांसुखात्‌ 
अष्टाचक्रो सुनीन्द्रोऽपि घिख्यातो सुघनत्रये। परिपूर्ण यद्यशसा जन्मना तज्ञगत्नयम्‌ 
कृष्णस्य घचनं श्रुत्वा घिमतसका हरिप्रिया। उवाच मधुरं यल्लाच्छुष्ककण्डौ छतालुका 
राधिकोघाच | | 
यत्तषालोमेनः पूर्ण न वभूच सुराम्वुधी । स चितृप्तो भवति कि गोष्पदोदकपानतः ॥ 
चेदानां वेदचक्तूणां चिधातुजेनकस्य च | 
महाविष्णोरीश्वरस्त्वं कोऽन्यो चक्तास्ति त्वत्परः ॥२३॥ 
राधिकाचचनं श्रुत्वा तुष्टः छृष्णो बभूच ह । उचाच गोपनीयञ्च रहस्यं परमादुतम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच- 
श्रणु कान्ते प्रवक्ष्येपह्मितिहासं पुरातनम्‌ । भ्रवणात्‌ कथनाद्यस्य सर्च पापं प्रणश्यति 
महा विष्णोना मिपझादुवभूव जगतां विधिः | ममांशस्य मत्कलया जळाकीर्णे जगत्त्रये 
पुत्रा चभू बुश्चत्वारो ब्रह्मणो मानसात्पुरा । नारायणपराः सचे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा ॥ 
शिशचः पञ्चचर्षोया नग्ना अज्ञानिनो यथा । वाह्यज्ञानविहीनाश्च ब्रह्मतत्वचिशारदाः ॥ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कूमारो भगवानेते चत्वार पच च ॥ २६ 
ताचुघाच जगद्धाता सृष्टि कुरुत पुत्रका:। तेन तस्थुः पितुर्चाक्ये प्रययुस्तपसे मम॥३० 


चिधाता चिमनस्कश्च तनयेषु गतेषु च । पितुदु :खाय.प्रमवेत्‌ पुत्रश्चेद्घचस्करः ॥३१। 


ज्ञानेन निर्ममे पुत्रान्‌ स्वाडुषु च तपोधनान्‌। 
वेदवेदाङ्घषिज्ञांश्न ज्वलतो त्रह्मतेजसा ॥ ३२॥ 


अत्रिः पुलस्त्यः पुलहो मरीचिभ्व गुरङ्गिराः। क्रतुवेशिष्ठो घोदुश्च कपिलश्चालुरिःकचिः | 
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निशो प्थ्यय; ] अ असितकूतशिवस्वोक्षम्‌ ४ ७४३ 


शङ्कः शङ्ख: पञ्चशिखः प्रचेतास्ते तपोधनाः । वहुकालं तपस्तप्त्वा चक्रुःसष्टि तदाज्ञया 
कलत्रचन्तस्ते सर्वे संसार कर्ततुन्सुखाः । वभूवुः पुत्रपौत्राश्च सर्वेषाञ्च तपस्थिनाम्‌ ॥ 
तदस्तु य कथा बही मुनिवंशाचुकीचनी । चार्ी पुष्पस्वरूपा च प्रकृतं शरण सुन्दरि ॥ 
प्रचेतलः खुतः श्रीमानसितो सुनिपुङ्गचः। सकलत्रस्तपस्तेपे दिव्यं वषेखह्नकम्‌ ॥३७। 
न वभूच सुतस्तस्य प्राणांस्त्यक ससुद्यतः । तं सम्बोद्धं बभूवाथ सत्या घागशरीरिणी 
कथं त्यजसि प्राणांस्त्वं गच्छ शङ्करसन्तिधिम्‌ । 
सिद्धं कुरु ग्रहीत्वा च मन्त्रं शङ्करघक्त्रतः ॥ ३६॥ 
मन्त्राधिष्ठातृदेची ते सद्यः साक्षाट्ग विष्यति । वरैणाभीएदेव्याश्च पुत्रस्ते भचिता चवम्‌ 
शरुत्वैतञ्चरितं विप्रो जगाम शिवसन्निधिम्‌ । योगिनामप्यगम्यञ्च शिवलोकं निरामयम्‌ 


सकळत्रो यथा योगी तुष्टाव योगिनां शुरुम्‌ । 
पुरा्जलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ ४२॥ 
असित उचाच। 


जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। योगीन्द्राणाञ्च योगीन्द्र शुरूणां गुरवे नमः 
मृत्यो त्युस्वरूपेण सृत्युसंखारखण्डन। सरत्योरीश मत्युवीज सृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते 
काळरूपं कलयतां काळकालेशकारण । कालादतीत कालस्य काळकाल नमोस्तु ते ॥ 
गुणातीत गुणाधार शुणबीज गुणात्मक | शुणीश शुणिनां चीज शुणिनां गुरवे नमः ॥ 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मन्ञ ब्रह्ममावनतत्पर। त्रह्मचीजस्वरूपेण ब्रह्मवीज नमोस्तु ते ॥ ७७ ॥ 
इति श्रुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थौ सुनीश्वरः । दीनचत्साशुने त्रश्च पुलकाञ्चितविग्रहः ॥ 
असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । वर्षमेकं हषिष्याशी शङ्करस्य महात्मनः । 
स कमैद्वैष्णवं पुत्र ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ । भवेद्धनाढ्यो दुःखीच मूको भवति पण्डितः _ 

अभाय्यों लभते भाय्यां सुशीलाञ्च पतित्रताम्‌। 

इहलोके सुखं सुक्तवा यात्यन्ते शिवसन्निधम्‌॥ ५१ ॥ 
इदं स्तोत्रं पुरा दत्त ब्रह्मणा च प्रचेतसे । प्रचेतसा स्वपुत्रायासिताय द्त्तसुत्तमम्‌ ५ 

इति श्रीबह्मवैचर्त्त : महापुराणे शिषस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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88८ # त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 


9 श्रीकृष्ण उचाच । 
समाकण्ये सुनेः स्तोत्रं भगवान्‌ शङ्कर; स्वयम्‌ । 
उवाच ब्रह्मणः पुत्रं स्वभक्त भक्तवत्सलः ॥ ५३ ॥ 
शङ्कर उचाच । 
स्थिरो भव मुनिश्रेष्ठ जानामि तव वाञ्छितम्‌ । 
पुत्रस्ते भविता सत्यं मदंशेन च मत्समः ॥ ५४ ॥ 
दास्यामि मन्त्रमतुळं सर्वेषाञ्च सुदुळभम्‌। इत्युचवा च ददौ मन्त्रं तवेच षोडशाक्षरम्‌ 
स्तोत्रं पूजाचिधानञ्च कवचं परमादुतम्‌ । संलारविजय़ं नाम पुरश्चरणपूचंकम्‌ ॥५६॥ 
बरं दातुमिश्देवी प्रत्यक्षा भवितेति च। इत्युक्तवा चिरतो रुद्रः स तं नत्वा जगाम ह॥ 
जजाप परमं मन्त्रं खोऽसितः शतवत्सरम्‌ । साक्षादुभूत्वा घरस्तमै त्वयादत्तःपुरासति 
पुत्रस्ते भविता सत्यं महाज्ञानोघुते तिच । चरं दत्त्वा त्वमगमो गोलोकं मम सन्निधिम्‌ 
कालेन च सुतस्तस्य शिवांशेन वभूव ह । ब्रह्मिप्टो देवलो नाम्ना कन्दर्पसमसुन्दरः ॥ 
सुयज्ञनुपतेः कन्यां रत्नलमालावतीं सुदा । तां खुन्द्रीं विवाहेन जग्राह सवेमो हिनीम्‌ ॥ 
स्थाने स्थाने च रहसि शतवष तया सह। स रेमे निपुणश्रेष्ठ; स्रीणां रमणकर्मेणि ॥ 
कालान्तरे स विरतो बभूव मनिपुङ्गवः। सुखं स्व परित्यञ्य धर्मिष्ठः श्रीहरिं स्मरन्‌॥ 
उत्थाय रात्रो शयनाद्विरकश्च तपोधनः । स ययौ तपसे कान्ते गन्धमादनपवंते ॥६४ 
निद्रां त्यक्वा च ततूकान्ता न दृष्टा स्वामिनं सती । 
घिललाप भृशं शोकात्‌ प्रदग्धा विरहाग्निना ॥ ६५॥ 
उत्तिष्ठन्ती निविशन्ती रुरोदोच्चेर्मदुर्महुः । तप्तपात्रे यथा चान्यं चभूब तन्मनस्तदा॥६६॥ 
आहारञ्च परित्यज्य प्राणांस्तत्याजछुन्द्री । चकार ततूसुतस्तस्याःकर्म निईरणा दिकम्‌. 
तपश्चकार स मुनिर्गन्धमादनगहरे । दिव्यं वर्षेसहस्नञ्च मम भक्तो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 
तं ददशा ह देवेन रम्भा श्ङ्गारळोळूपा । अतीव सुन्दर शान्तं कन्द्पेमिच सुन्दरम्‌ ॥ 
सा च तं कथयामास निजेने समुपस्थिता । 
विधाय चेशं यल्लेन त्रैलोक्यचित्तमोदिनी ॥ ३० ॥ 
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त्रिशोऽध्यायः] # देवरूरलावद्योःपरिणयः # ७३६ 


रस्भोबाच । 

निबोध साधो मद्वाक्यं कामिनीनां मनोहरम्‌ । 

त्यक्तवा कठोरं रहसि भज मां सुखदायिकाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्वं घरेलु चरः पृथ्व्यां चरारोहा स्वयं घरा । विद्ग्घाया घिद्ग्धस्य डुलभो नवसङ्गम 
यज्ञं कुवेन्ति भूपाला भारते स्वर्गहेतुकम्‌ । र्वगेभोगनिमित्तश्च भोगसारा चयं सुने ॥ 
स्तनयोर्यग्मपूर्चोमे सुन्दर मुखपङ्कजम्‌। हास्यभ्रूभङ्गसहितं दृष्टा को न भवेत्खुखी ॥ 
स्त्रीरसः खुखसारख्य सुनीनामभिवाञ्छितः । रसिकासुखसस्भोगो निजेने चातिदुळंभ 

देधो चा दानवो वापि गन्धो बाथ राक्षसः । 

सज्रीसुखेष्वप्यषिज्ञेयो रम्भाया रतिवञ्चितः ॥ ७६ ॥ 

रहस्युपस्थितां कान्तां न भजेद्यो जितेन्द्रियः । 

गात्रलोमप्रमाणाव्दं कुम्भीपाके वसेद्‌ चवम्‌ ॥ ७9 ॥ 
सत्यं तस्याश्च घघभाक्‌ तच्छापेन प्रणश्यति । विधाता मो हिनीशापादपूज्यो सुषनत्रये 
येन त्यक्तोपस्थिता तं यथा पश्यति पुंश्चली । स्वामिपुत्रस्चबन्धूनां न तथाघातकं रुषा 
परं प्रियञ्च सर्वेषां जारं जानाति पुंश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं इन्तुं सा तु दक्षिणा 
पुंश्चली हिस्जजन्तुभ्यो नरघातिभ्य एच च। दुष्टा शश्वद्दयाद्दीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि ॥ 
त्यज ध्याने मुनिश्रेष्ठ भुंहवेदं तपसः फलम्‌ । रदस्युपस्थितांमाञ्च ग्रहीत्वासुचिरसुखम्‌ 
स रम्भाषचनं श्रुत्वा तासुघाच भयाकुलः । हितं तस्य नीतिसारं परिणामसुखाचहम्‌॥ 

देवळ उचाच । 

श्ण रम्भे प्रवक्ष्यामि वेद्सारपरं घचः । कुलधमोचितं सत्यं ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌' 
धर्मोऽयं युक्तकाले च स्वयोषिति रतो द्विजः | सर्वत्र पूजितः शश्वद्हिलोके परत्र च 
ब्राह्मण:क्षत्रियो वैश्यो योरतःपरयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीण हादपि 
इहातिनिन्द्यः सर्वत्र नाधिकारी स्वकमंखु । परत्रैवान्धकूपे च याषद्वषेशतं घसेत्‌॥ 

ग्राह्या चोपस्थिता खत्री च शृहिणा न तपस्विता । 

त्यागे दोषः कामिनीतां शापभाक्‌ पापभाग्गृही॥ ८८ ॥ 
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त # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्माजगद्धिधातापि न विरक्तःकलत्रवान । त्यागेदो षस्तत्कदा चिन्नास्माकत्यक्तयो षिताम्‌ 
स्वसार्याञ्च परित्यज्य यो ग्रह्माति परस्त्रियम्‌ । यशो घनायुषादानिभेवेज्ञीचन्स्वतस्य च 
भुवि नास्ति यशो यस्य जीवनं तस्य निष्फलम्‌ । 
सुसम्पदा कि राज्येन सुखेन च तपस्विनः ॥ ६१॥ 
निष्कामेन च वृद्धेन मया किन्ते प्रयोजनम्‌ । सुवेशा सुन्दरं मातर्युचानं पश्य खुन्दरि ॥ 
इत्येचे चचनं श्रुत्वा चुकोपाप्सरसांचरा । उचाच भूयोवाक्यं तं अस्ता प्रस्फुरिताधरा 
| रम्भोचाच । 
चारुचम्पकवर्णाभः कन्दर्पसमसुन्द्रः । तपःप्रभाषात्सश्रोकः सुवेशः सम्मतः स्त्रियाः 
त्वया चिनान्यं क॑ यामि को घास्ति त्वत्परः पुमान्‌। 
पुश्चली त्वां परित्यज्य का जीचति स्मरातुरा ॥ ६५॥ 
) शीघ्रं माँ भज पिप्रेन्द्र दग्यां कामाग्निना सदा । 
कामो नश्यति मां त्वत्तो यथा रम्भां मतङ्गजः ॥ ६६ ॥ 
न चेच्छापं प्रदास्यामि चद्‌ वेद्विदां घर मां वा दारुणशापं घा सत्वरं स्वीकुरु प्रभो 
दग्धाः प्राणामनो दग्धं स्वात्मा चा इतिसन्ततम्‌ । नचश्दङ्गारपीयूषपाननिर्घाणतांत्रजेत्‌ 
स्वान्तदुःसेन ढुःखार्ता योऽयं शपति निश्चितम्‌ । 
तं शापं खण्डित शक्तो न घिघाता जगत्पतिः ॥ ६६ ॥ 
द्विजो रम्भाषच:श्रुत्वा वभूचध्यानतत्परः । नोवाचकिञ्चिन्मौनस्थःसातं कोपाच्छशापह 
है चक्रचित्त ते चिप्र सर्वाधयघवक्रिमम्‌ । शरीरमञ्जनाकारं रूपयौचनचर्जितम ॥ १०१॥ 
अतीवचिङताकारं निषु लोकेषु गदितम्‌ । पुरातनं तपो नष्टं सद्यो भवतु निश्चितम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा पुंश्चली कामात्कामलोकं जगाम सा । अचिरेण सुनीन्द्रश्च न ददशै हरेः पदम्‌ ` 
यदारविन्दविरद्दात्समुद्वि्ो बभूव ह। स्वाङ्गञ्च ट्टा बिकृतं पूर्वपुण्यचिचजितम ॥ 
कृत्वाऽग्िकुण्डं शोकेन प्राणांस्त्यक्तं समुद्यतः । 
मया दष्टो घरो दत्तो दिव्यज्ञानेन बोधितः ॥ १०५ ॥ 
_ आशवासश्चकृतः प्रीत्या ततः शान्तो बभूव ह। अङ्गान्यष्टो च चक्राणि दृष्टातूर्ण मह्दामुनेः 
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एकत्रिशोऽध्यायः ] क ब्रह्मणः शापकारणकथनस्‌ # ७०१ 
| अष्टावक्रेति सन्नाम कौतुकेन मया छतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मद्दाक्यात्‌ मळयद्रोणी मिमामागम्य सत्वरः ! षश्टिवेषेसहस्ताणि चकार परमन्तपः ॥ 
तपो ऽचखाने मद्धक्तो सया युक्तः कृतः प्रिये । खबेस्मिन्मलये नष्टे न मद्वतः प्रणश्यति॥ 
सुचिरेणैच तपसा ज्वलता जठराञ्निना । त्यक्वाहारस्यान्तरञ्च भस्मपूणं तपो मुनेः ॥ 
आगतं मळ्यद्रोणि युनिहेतोर्मम प्रिये । अष्टाघक्राञ्च मद्भक्तो न भूतो न भविष्यति ॥ 
एचस्भूतस्तपोनिष्ठः प्रपौत्रो ब्रह्मणो सनिः । 
निष्कलः पुश्चळीशापाद्‌ ब्रह्माइपूज्यो यथा पुरा ॥ १११ ॥ 
इत्येवं कथितं सवं रहस्यञ्च मद्दात्मनः । खुखदं पुण्यदं गूढ किं भूयः भ्रोतुमहेसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाप्रशने त्रिशत्तमोऽध्यायः । 





एकत्रिंशोऽध्यायः 


ब्रमणः शापकारणकथनम्‌ । 

| श्रीराधिकोचाच । 

-किमाश्चय्यं श्रुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ । अधुना श्रोतुमिच्छामि ब्रह्मण: शापकारणम्‌ 

यो विधाता त्रिजगतां तपसां फलदायकः | स कथं कुलराशापादपूज्यश्च बभूव ह॥२॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच । 

मन्वन्तरे रेघतश्व खुचन्द्रो नृपपंगच: ॥ तपस्वी वैष्णचथ्रेष्ठो ज्ञानी परमघामिकः ॥ ३ ॥ 

स च पूर्व तपः कुवेन्ञाजगाम मम प्रिये । इमाञ्च मल्यद्रोणीं भारतेषु मनोहराम्‌ ॥४॥ 

तपश्चकार राजेन्द्रो घर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ | जीण तस्य शरीरञ्च कठोरेण तपस्विनः ॥५ 

वल्मीकाच्छादितं देहं इट्टा घाता कृपानिधिः । 
।, . आजगाम घरं दातुं तपःस्थानं खुनिर्जनम्‌ ॥ ६॥ 
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कर .% ब्रह्मवैघत्तेपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे' 
कमण्डलुजलेनैव मम देहोद्ठवेन च । सिषेच तश्च मन्त्रेण मया दत्तेन योगवित्‌ ॥७॥ 
कमण्डलजलस्पर्शादुत्थाय नपतिः स्वयम्‌ । | 
ननाम भक्त्या जगतां स्रष्टारञ्च पुरः स्थितम्‌ ॥ ८॥ 
स ते नमन्तं राजानमुवाच कमलोद्भवः । घरं वृण्चिति राजेन्द्र यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा घरं चत्रे परात्परम्‌ । ममैच चरणे भक्ति मदीयं दास्यमेच च ॥१०॥ 
कृपया च घरं ब्रह्मा द्त्तवानभिचाञ्छितम्‌ । 
स च तत्‌ पुरतर्तस्थो कामदेवसमप्रभः ॥११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा द्दे रथमुत्तमम्‌ । आकाशान्निपतन्तं चे शतसूय्येखमप्रभम्‌ ॥१२॥ 
| तेजसाच्छादितं सवं सुप्रदीत्त दिशो दश | 
। रल्लेन्द्रसारनिर्माणं शतचक्रसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमूल्यरत्नरचितं विचित्रकलशोज्ज्वलंम । 
मुक्तामाणिक्यद्दीराणां मालाजालेश्च राजितम्‌ ॥१४॥ 
सद्रत्नदर्पणेदोसतेरतीच सुमनो हरम्‌ । भूषितं दिव्यचस्त्रेश्च श्वेतचामरको टिभिः ॥१५॥ 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालेः सुशोभितम्‌ । 
मनोयायि महाश्चय्यं नानाचित्रेण चित्रितम्‌ ॥१६॥ 
वेति पाषेदेदिव्ये रत्नभूषणभूपितैः । चतुर्भुजैः श्यामळैश्च ज्वलद्भिः स्थिरयौचनैः ॥१७ 
पीतचस्त्रपरीधानेश्चन्द्नागुरुर्चाचतेः । इट्टा रथस्थान्‌ देवांश्च ननाम नपतिमदा ॥१८॥ : 
सहसा तस्य शिरसि पुष्पत्र्टिवेभूच ह । नेदुदुन्दुभय: रुचगे चानकाञ्च मनोहरम्‌ ॥१६ 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः प्रकुवेन्तो मुदाशिषम्‌। प्रशशंसुः सुरा: सर्वे राजानं हर्ष निर्भरा 
राजा च पाषंदान्ध्यात्वा तद्रपश्च बभूष ह। 
पाषंदास्तं रथे इत्वा नीत्वा जग्सुममालयम्‌ ॥२१॥ 
मदीयं पाषेदो भूत्वा स च तस्थौ ममान्तिके । 
ततः स्वमन्दिरं यान्तं दद्श मोहिनी चिधिम्‌ ॥२२॥ 
पुष्पोद्याने चर रस्ये च पुष्पचन्द्नचायुना । सदो मुमोद त दृष्टा प्रदग्धा मदनानले;॥२३ 
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क्चिशोष्ध्याय: ]  # सोहिन्युपाख्यानम्‌ का अप ये 
विलोश्य बक्रमवना झुगोप सस्मितं सुखम्‌। लिन्दूरचिन्द्‌ दधती कस्तूरीघिन्दुना सह 
, चार्ळम्पकवणाभा सततं स्थिरयोचना । बृहन्नितस्बयुगला पीनश्रोणिपयोधरा ॥२५॥ 
शरतूपाचंणशुश्राशुप्रभासुष्करानना । सूक्ष्मवस्त्रपरीधाना रत्नालङ्कारमूषिता ॥ २६ ॥ 
जैलोक्य मोहितं शक्ता कटाक्षरेघ लीलया । 
अतीव कामिनी शश्वत जेन्द्रमग्द्गामिनी ॥२७॥ 
पुलुकाङ्कितसर्वाङ्गी सूच्छां संप्राप बत्मेनि । 
सन्निरीक्ष्य च तां ब्रह्मा जगाम श्रीहरि स्मरन्‌ ॥२८॥ 
सचिकार न हि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रियः । 
त्रझलोकञ्च संप्राप ब्रह्मा च जगतां पतिः ॥२६॥ 
सकामा सा च कुलटा बभूष हतचेतना । दिचानिशञ्चिन्तयन्ती स्वप्ने ज्ञाने चतुमुंखम्‌॥ 
सच जारं घिसस्मार तत्याजाहारमीशचरी । उत्तिष्ठन्ती निवसती शयनं कुवेती क्षणम्‌॥ 
तत्तपात्रे यथा शस्यं भ्रमत्येच यथा पथि । एतस्मिन्नन्तरे रम्भा विदग्धाप्सरसां घरा ॥ 
गच्छन्ती कामळोकं सा सकामा तेन चत्मेना। 
हृष्टा सहचरीं तत्र शुष्ककण्ठोएताळ्काम्‌। अभिप्रायेण बुबुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ॥ 
| रस्भोबाच । 
कथमेवंविधा त्वं हि त्रेळोक्यचित्तमो हिनी । चद्‌ शीघ्रं महाभागे सम्भाऽहं चेतनं कुरु ॥ 
सम॒दिश्य सकामा त्वं गच्छ त्वं कान्तमीप्सितम्‌ । ' 
कुलटा सचेसौभाग्या न वयं कुलपालिकाः ॥३५॥ 
सर्व व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय सुवनत्रये । 
यान्ति प्राण यतः काळे का लज्ञा तत्र जीविनाम्‌ ॥३६॥ 
`न चात्मनः पुरः कश्चित्‌ प्रियोऽस्ति भुवनत्रये। 
' कान्ते पत्यौ स्ववन्धौ च स्नेहो यः स्वात्महेतुकः ॥३७॥ 
सम्बन्धः स्वात्मनो यावत्तावत्‌ स्नेहोऽस्ति तत्र चे । 


येछु .यन्मानसं शाश्चत्तेषां प्राणास्त एच हि ॥३८॥ 
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७५४ > # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


गच्छन्ती कामलो कञ्च सकामां पश्य मां.प्रिये। . 
सह सख्या समालोच्य मनसा गच्छ ते प्रियम्‌ ॥३६॥ ` 


निबद्धय नीवीं केशांश्च कत्वा वेशमभीप्सितम्‌ । मनिमोहनवीजञ्च तन्मोहं कुरु सो हिनि 
महाभागे चचनं हृदयङ्गमम्‌ । रक्षात्मान प्रभावद्ध स्लीजातीनां जगत्त्रये॥४१॥ . 


स्वाभिप्रायश्व सुरतौ न प्रकाश्यः कदाचन । स्वान्त कान्तंस्वाबुरक्तसज्चीसहचरी चिना 


तस्माद्यत्नेन इद्वाक्यं प्रकाश्यञ्च प्रिये प्रिये । अन्यथा चोपहासाय मरणायच कल्पते ॥ ` 
तस्याश्च चचनं ध्रत्वासस्मिता सा सुलञ्जिता। हृद्यञ्च कथयामास यद्धेतोस्ताद्शीगतिः' || ` 


मो हिन्युघाच । 


यावदु दृष्टो मया रम्मे निजेने चतुराननः । ताघन्मनो पेऽतिद्ग्यं शश्वन्मनसिजानळ 
न द्त्तमात्मने भक्ष्यमन्तरे न हि रोचते । जानामि नाहमुद्यं याभिनीशदिनेशयोः ॥४६ 
अधना न हि मेदो मे सततं स्चप्नज्ञानयोः । मम प्राणाः प्रतीक्षन्ते तस्यालिङ्गनमेच च 
क्षणं चिज्ञाय न चिरं यास्यन्ती नान्यथा प्रिये । 
_ कामञ्चालाकळापेश्च स्वर्णाकारं कलेवरम्‌ ॥४८॥ 


अनाहारेण चेदानीं बभूव द्ग्थशैळचत्‌। गन्तुं स्थातं न शक्ताहं शयनं कर्तमुद्ता ॥४६॥ | ९ 
घिगस्तु पुंश्चीजाति मामेव च विशेषतः । कमुपायं करिष्यामि घद्‌ रस्मेति साम्प्रतम्‌ शि 


लज्ञां वापि शरीरं घा विसजामि च कि इयोः ॥५०॥ 


मो हिनीवचनं श्रुत्वा प्रहस्याप्सरसां वरा । तामुघाच हितं नीतमुपायं शुभकारणम्‌ ॥ १ 


रस्भोचाच । 


एवमेतदहो भद्रे भद्रस्य कारणं तब । स्व त्वपनयिष्यामि »टणूपाय भयं त्यज ॥५२। 
कत्वा वेशमपू्वेञ्च पूवेमाराध्य मन्मथम्‌ तेन साधे स्वयं गरघा मोहं कुरू च भामिति 

जितेन्द्रियाणां प्रचर साक्षात्ञारायणात्मकम्‌ । पिना कामसहायेन कााक्ताजेतुमीशवरम्‌' | 
भज कामं तपः रत्वा पुष्करे बज मो हिनि । सद्यःसाक्षात्‌ स मधिताद्याळुयां षितांप्रभुः . 


इत्युक्तवा तामप्सरसां प्रवरा काममन्तिकम्‌। 
जगामेन्द्रियशान्त्यथ सा जगाम च पुष्करम्‌ ॥५६॥ .. ` 
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' एकत्रिशो$्व्यायः ] : # सोहिनीकुतकामस्तोचम्‌ क | | ७५५ 
पुष्करे स तपः. इत्वा कामं सस्प्राप्य भोहिनी । जगाम तेन साधश्च त्रह्मंलों कमनामयम्‌ 
_ ददश 'निजनस्थःश्च'सो हिनी कमलोद्भवम्‌ । तमेव मुग्धं कत्तृश्च समारेमे पुरःस्थिता ॥ 
क्षणं ननत छुचिरं खुगानेत क्षण जगौ । सङ्गीत मम सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोहनम्‌॥ 
विधाता जगतां तस्याः श्रुत्या खङ्गीतमीप्सितम्‌ । 
पुलकाञ्चितसवाङ्गो मुमोह साश्रुलोचनः ॥६०॥ 
दष्टा मुग्धं चतुर्वक्त्रं मोहिनी दृएमानसा । कळाप्रमाणं भावञ्च चकार तत्र लीलया ॥ 
'स्वाङ्गं सन्दर्शयामास स्मेरभूभङ्गपू्चंकम्‌ । का लज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः॥ 
. ` विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतथवत्रो बभूव ह । प्रदाय तस्य दानञ्च विरतः श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
_. `चिज्ञाय ब्रह्मणो भाचं शुष्ककण्ठोष्ठताळूका । हतोद्यमा सा तुष्टाच कामं कामप्रदं चरम्‌ 
॒ | मोहिन्युवाच-। 
_ 'खर्वेन्द्रियाणां प्रवरं चिष्णोरंशञ्च मानसम्‌ । तदेव कर्मणां बीजं तदुद्धव नमोऽस्तु ते॥ 
रुषयमात्मा हि भगवान ज्ञानरूपो महेश्वरः ।. 
नमो ब्रह्मन्‌ जगत्स्रएस्तडुद्भच नमोऽस्तु ते ॥ ६६ ॥ 
: सृष्टि: सवंशरीरेषु दुष्टिश्च योगिनामपि । जगत्साध्य दुराराध्य दुनिवार नमोऽस्तु ते 
_ “सर्वाजित जगज्जेता जीवजीव मनोहर । रतिबीज रतिस्वामिन्‌ रतिप्रिय नमोऽस्तु ते 
शश्वद्योषिद्धिष्ठान योषित्प्राणाधिक प्रिय । 
योषिद्वाहन योषास्त्र योषिद्वन्धो नमोऽस्तु ते ॥६६॥ 
यतिसाध्यकराशेषरूपाधार गुणाश्रय । सुगन्धिचातलचिंब मधुमित्र नमोऽस्तु ते ॥ 
- शश्वद्यो निकृताधार स्त्री सन्द्शनवर्धेन । विदरधानां विरहिणां प्राणान्तक नमोऽस्तु ते 
द अक्कपा येषु ते नाथ तेषां ज्ञानघिनाशनम्‌ । 
. अनूहरूपमक्तेषु छपासिन्धो नमोऽस्तु ते ॥७२॥ 
` तपस्चिनाञ्च तपसां पिप्नबीजावलीलया । ' 
मनः सकामं म॒क्तानां कर्तं शक्त नमोऽस्त ते ॥७३॥ 
___ज्ञपः साध्याश्च राध्याश्च सदैवं पाञ्चमौ तिका; | पश्चेच्रियक्रताधार पञ्चचाण नमोऽस्तते 
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७५६ 

मोहिनीत्येचमत्तवा तु मनसा सा घिधेः पुरः । विरराम नश्रचक्त्रा बभूच ध्यानतंत्परा || 
उक्तं माध्यन्दिने कान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरम्‌ । 
पुरा ढुवाससा दत्त मोहिन्ये गन्धमादने ॥७६॥ 
स्तोत्रमेतन्महापुण्य कामी भक्त्या यदा पठेत्‌ । 


अभीष्टं लभते नूनं निष्कलङ्को भवेद्‌ थुचम्‌ ॥७9॥ 
चेष्टां न कुस्ते कामः कदाचिदपि तं प्रियम्‌ । भवेद्रोगी श्रीयुक्त कामंदेचसमप्रभः । 
वनितां लभते साध्वीं पत्नी चेलो क्ममो हिनीम्‌ ॥9८॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे . श्रीकृष्णजन्मखंण्डे 
राधाप्रशने मो हिनीइतस्तोत्रप्रसङ्गो नामैकत्रिशो ऽध्यायः । 





द्वात्रिशत्तमो ऽध्यायः 
ब्रह्ममोहिन्योः संवाद: । 
श्रीकृष्ण उवाच । | 
मोहिनीस्तवनेनेच कामस्तुष्टी बभूच ह। चकार शरसन्धानमन्तरिक्षे स्थितः स्वयम्‌ ॥ 
मन्त्रपूतं महास्त्रश्न चिक्षेप पितरं सुदा । बभूव चञ्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कामुक; ॥ 
क्षणं निरीक्षणं चक्रे मोहिन्यास्ये पुनः पुनः । | 

ज्ञाने प्राप्य तदा धाता विरराम हरि स्मरन्‌ ॥३॥ 

बुबुधे मनसा स्व चरितं मन्मथस्य च । शशाप तं सुतमपि विधाता क्रोघविह्ृल: ॥४॥ 
हे काम यौचनोन्मत्त मूढेश्वय्येण गित; । भचिता दपेमङ्गस्ते मुरोम हेलनादिति ॥५॥॥ 

हतोद्यमो जगामाशु मन्मथो मधुना सह | ब्रह्मण: शापभीतश्च शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥ 
इत्युचाच जगद्धाता मोहिनीं मदनातुराम्‌ । | 
चतुवेकत्रश्च पश्यन्तीं सस्मितं वक्रचश्चुषा ।।७॥ , 
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' द्वाचिशत्तमो ऽध्यायः ] # ब्रह्ममो हिम्योः संवाद # ७५७ 


 शातपरोहिनि गच्छ त्यं निष्फलं कर्म चान ते । 

जालस्समा निप्रायश्च नाहं योग्योऽस्व कमेणः ॥८॥ 
वेदे जुशुप्सितं कमे तदेव कर्चमक्षमः । वेदकर्ता स्वयमहं व्यंवस्थाकारको भवे ॥६॥ 

अक्तीस्िर्वेदवसुश्व निन्द्यञ्च किमतः परम्‌ । 

उपस्थिता चं या योषिद्त्याज्या रागिणामपि ॥ १० ॥ 
श्रुतो श्रुतमितित्याज्या सर्वेदेवतपस्विनाम्‌ । अहोसर्वे: परित्याज्या पुंश्चल्लीच विशेषतः 
धनाथुःप्राणयशखां नाशिनी दुःखदायिनी । स्वकाय्येतत्परा शश्वत्परकाय्येविनाशिनी 
निष्डुरानवघातिभ्यः सर्वापद्‌बीजरूपिणी। विद्युद्दीप्तिजेले रेखा लोभान्मैत्री यथाभवत्‌ 
परद्रोहायथा सम्पतुकुळराप्रेम तत्समम्‌! स्वेभ्यो हि्रजन्तुभ्यो विपद्वीजासदेच हि . 
यो विश्वसेत्तां संसूढ़ो चिपत्तस्य पदेपदे । त्वञ्च रूपवतीधन्या वञ्चिता कासुकेःसदाः 

यूनां सम्पत्स्वरूपा च घिषतुल्या तपस्विनाम्‌ । 

त्वमेवाप्सरसां श्रेष्ठा सवदा स्थिरयोचना ॥ १६ ॥ 
तवेच कमेयोग्यश्च युवानं पश्य सुन्दरिः। त्वं विद्ग्घा च योषित्‌सु विदग्धान्वेषणं कुरू 
'विद्ग्धाया बिद्ग्धेनसङ्गमो गुणबान्‌भवेत्‌। जरातुरोऽहंबृद्धश्च तपस्वी वेष्णचो दविजः 
अरूवतन्त्रः पराधीनः का रतिःपुश्चलीषु मे । अये वत्सेगच्छ शीघ्रे विहाय पितसञ्चमाम्‌ 
नास्राऽइञ्च जगतस्रष्टा तस्मात्तव पिता सदा । मन्मथञ्चन्द्रमित्रञ्च जयन्तं नलकूबरम्‌ ॥ 

स्वर्चेद्यौ चन्द्रतनयं दितिपुतरांश्च सुन्दरान्‌ । 

कामशास्त्रेषु निष्णातान्‌ रतिकमे बिशारदान्‌॥ २१॥ 

या मां यासि हि तांस्त्यक्तवा सा घिद्ग्घा च कामुकी । 

सदा सम्भोगचिषये स्त्रियं प्राथेयते पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
नरी चेत्‌ प्रयाति पुरुषं चिपरीतं विड़म्बनम्‌। सवेषाञ्चेष रल्लानां स्त्रीरत्नं दुलेभ परम्‌ 

स्चयंप्रार्थयतेस्वामी न तुस्वामिनमेब च । योषिज्ञातिषधिकताश्चरुयंयाःससुपस्थिता 


भवेद्‌ दूरं स्वल्पमूल्यं रत्न स्वयमुपस्थितम्‌ । 
: “नित्य पुमान्‌ स्त्रियं याति स्त्री चा याति च न. प्रियम्‌॥ २५॥ ` 
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छोकाचारेघुवेदेघुन स्त्रीयातिपरप्रियम्‌ । स्ववस्तुसुडक्तेय कालेशास्त्रोक्तचिदधिपूचेकम्‌ 
स पूज्यो न भवेत्‌ पूज्यो यद्रतिः परवस्तुषु । कः कस्य शन्रुरबले निशामय जगत्त्रये 
स्वेन्द्रिया: शत्रवः सर्वे शत्रता यजिमित्ततः । वेदोक्ताचरणे सर्व मित्रश्च जगतां जगत्‌ 
कृते वेदविरुद्धे च मित्रं शत्रर्भवेद्‌ भ्ुचम्‌। वेदोक्तं छतवन्तञ्च हरिस्तुष्टो दिवानिशम्‌ ॥ 
हरो तुऐे जगत्तुएं तस्मिन्‌ रुष्टे भवो रिपुः । 
कुत्रास्ति कुलटाजातिः साध्वीजातिश्च कुत्र चा ॥ ३० ॥ | 
स्वकीयाचरणात्सर्वं भवे भवति कर्मणः । स्त्रीजातिः प्रङतेरंशा नारायणविनिमिता॥ 
दुःशीळापुंश्चली निन्द्याखुशीला च पतित्रता। पतित्रतास्तु निषिधाःपुंश्चलीछुच यो षितः 
तासामेवंविधानास्ति स्वयंयातिपरप्रियम्‌ । ख्रीजातीनाञ्चमध्ये च कास्त्येवंकुलकञ्जला 
भवे रत्येस्वयं दृषट्टावेशं कृत्वाप्रयातितम्‌ । क्षोभितायदि पश्यन्ती भक्ष्यद्र्यमसाध्यकम्‌ 
चेकुल्यान्नहिं तत्साध्यं सामान्यमेच केचलम्‌ । इत्येवसुक्तवा जगतां घिधाता विरराम च 
घक्तं समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिताधरा ॥ ३५॥ 
मो हिन्युवाच । 
ज्ञातं सवं जगद्धातश्चरितं तच साम्प्रतम्‌ । त्वया निवोधितानीतिर्मनो मे न स्थिरंभवेत्‌ 
भूतं त्वयि घिशिष्ञ्च याचद्‌ दृष्टः क्षणे भवान्‌। 
त्वद्वक्रहृ्टिमात्रेण सर्च जाराश्च चिस्मृत्ताः ॥ ३७ ॥ 
देहं कामाझिना दग्धं यदा त्यक्तुं समुद्यता । निसिषेच च मां रम्भाप्रददौ मन्त्रमी दशाम्‌ 
तदा कामसहायेन त्वत्समीपं समागता । स मधुस्तच शापेन स जगाम हतोद्यमः ॥ 
अहो गन्तुमशक्ताहं त्वया यद्यपिभत्सिता । सर्वाङ्कष्वेच मे जाड्यंबभूच साम्प्रतंघिभो 
कृपां कुरु झपासिन्धो न मां हन्तं त्वमहेसि । 
तघाश्छेषणमात्रेण चिज्वराहं सुनिश्चितम्‌ ॥ ३१॥ 
त्वमेचजगतां धाता कुलदा5हञ्च कमणा । सन्तो गवं न कुन्ति फर्मसाध्याश्व जीचिन 
कश्चित्‌ प्रयाति यानेन चहन्ति तञ्च केचन । करं गृह्णति नृपतिः कर्मणा ददति प्रजाः ॥ 
. कश्चित्‌ सिहासनस्यश्च नृपपात्रश्च कश्चन । कमेणा चाइकाः केचित्‌ केचिद्वाइनपाळकाः 
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शूकरीजठरं कञ्चित्‌ संप्रयाति स्वकर्मणा । कश्चिच्छच्याम्च जठरं तव पुत्राश्च केचन 
केचित्‌ छत्वा हरेभेक्ति कर्मणा तस्य पाषेदाः । 
केखिद्वन्ति छमयो विष्ठायां देवदोषतः ॥ ४६ ॥ 
स्वर्ग प्रयान्ति राजेन्द्राः केचिव्वस्वस्वकर्मणा । केचितप्रयान्तिनरकं चिण्मूत्रे तत्रपच्यते 
कमेणाकश्चिदिन्द्रेन्द्रःखुराणां प्रघरःस्वयम्‌ । केचित्सुरानरा:केचित्‌ केचिच्चश्वुदरजन्तच 
केचिञ्च कमेणा चिप्रा घणेश्रेष्ठा महीतले । केचिदुभूपा वेश्यशुद्राः केचिच्चम्लेच्छजातय 
केचित्ल्वकमेणा प्राज्ञा ज्ञानेनसवेर्दाशनः । केचिन्मूर्खाःकेचिदन्धाः स्वाङ्गहीनाश्चकेचन 
केचिच्छास्त्रं बोधयन्ति शिष्यचर्गान्‌ स्वकमेणा । 
केचित्‌ पठन्ति सवांर्थ जानन्ति गुरुषक्त्रतः ॥ ५१ ॥ 
भवन्ति कर्मणा केचिद्देहे खावरजङ्गमे । तपस्वी नवघाती च त्वञ्च ब्रह्मा च कमेणा 
काचित्स्वकर्मेणाखाध्वीपूज्येह च परत्र च। काचिद्ेश्यातदाहारंभुक्ते कत्वाङ्गचिक्रयम्‌ 
स्ववेश्याहं खुरपुरै सुरभोग्या सुपूजिता। येषामालिडुनेनेब कर्मणां खण्डनं भवेत्‌ ॥ 
मनः स्वभाववीजञ्च स्वभावः कमंबीजकः । तत्कर्म फलबीजञ्च सवेषां जनको हरिः 
फळं ददाति नियतं कर्मद्वारा विभुः स्वयम्‌ । सर्वेभ्यो बलवान्नित्यं कमेरूपी जनादंनः 
कुतो हेतोनिन्द्ताऽ ` त्वयैव भत्सिंता कथम्‌ । 
जगत्स्नष्टुरीश्वरस्य पादाब्जं द्रष्टरमागता ॥ ५७॥ 
स्वप्ने यस्य पदद्वन्द्वं न हि पश्यन्तियोगिनः। तमीश्वरंपति कत्तमिच्छया स्वयमागता 
गत्वा हि कस्यचित्स्थानमस्पृश्येदपरत्र च । कस्य चितपादरजसायशसाभान्तियोषित 
इत्युक्ता मोहिनीशीघ्रं गत्वोचास हरे:पुरः । स्वयं विधाता जगताञ्चकस्पेकुलराभयात्‌ 
सस्मिता चक्रनयना कामभावं चकार ह । स्वाङ्गञ्च दर्शयामास कामबाणप्रपीडिता ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कामः सर्वज्ञः सवेयोगघित्‌ । आघिभूय पञ्चबाणान्निचिक्षेप च ब्रह्मणि 
संमोहनं समुद्वेगं बीजस्तम्मितकारणम्‌ । उन्मत्तबीजं ज्वळदं शश्वच्चेतनहारकम्‌॥ 
एतान्‌ प्रक्षिप्य मदनोऽप्यन्त रिक्षस्थितः स्वयम्‌ । 
किङ्करान्‌ प्रेषयामास संमोहाय पित॒र्मुदा ॥ ६४॥ . 
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सन्तं को किलाढीश्च गन्धबातं मनोहरम्‌ । नियुज्याम्यन्तरं गत्वा तक्विकार जकारह 
पंस्कोकिलः कळं रावधुवाच तत्समीपतः। षट्पदः सुन्दर सक्ष्मं जुगुञ्जे पुरतः स्थितः 
थी गन्धवहो मन्दो ५तिशीतलः प्रिये । सन्ततं मुदितस्तत्र बग्राम च मधु स्वयम्‌ 
पुळकाञ्चितसर्षाङ्ञो बभूब जगतां विधिः। ददर्श मोहिनीभावं प्रहस्य च पुनः उनः ॥ 
अतीवचक्रनयना कामास्त्रहतचेतना । विधाता बुबुधे सर्वे सवेवन्धनिवन्धनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` नियन्तुं न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरि मिया । 
| तुष्टाव मनसा छृष्णं शान्तं दृतपडुजस्थितम्‌ ॥७०॥ 
द्विभुजं सुरलीहस्तं हरि पीताम्बरं परम्‌ । अतीवकमनीयञ्च किशोरं स्थिरयो वनम्‌ । 
रत्नालङ्कारभूषाच्य' सस्मितं श्यामजुन्द्रम्‌ ॥७१॥ 
ब्रह्मोचाच । 
रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरै । दुष्कीतिजलपूर्ण च दुष्पारे बहुसङ्टे ॥ 9२॥ 
अक्तिघिस्सृतिवीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीवनिमेलज्ञानचश्लुःप्रच्छन्नकारणे ॥७३॥ 
जन्मोमिसङ्घसहिते योषिन्नक्रोघसङ्छे । रतिस्रोतःसमायुक्ते गम्भीरे घोर एच च ॥ 
प्रथमासुतरूपे च परिणामघिषाळ्ये | यमाळयप्रदेशाय सुक्तिद्वारातिचिस्म्मृते ॥ ७५ ॥ 
बुद्धया तरण्या बिज्ञानेरुद्वरास्मानतः स्वयम । : 
स्वयञ्च त्वं कर्णधारः प्रसीद मधुसूदन ॥ ७६ ॥ 
मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भचकमेणि । 
| सन्ति विश्वेश विघयो हे विश्वेश्वर माधव ॥ ७७ ॥ 
न कर्मक्षेत्रमेवेदं ब्रह्मळोको5यमीप्सितः । तथापि नः स्पृद्दा कामे. तद्रक्तिज्यचघायके ॥ 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनवन्धो पां कुरु! त्वं महेश महाज्ञाता दुःखप्नं मां न दर्शय 
इत्युक्तवा जगतां धाता चिरराम सनातनः । 
- ध्यायं धयायं मतपदाब्जं शाशचत्सस्मार मामिति ॥८णा 
त्रह्मणा च इतं स्तोत्रं भ क्तियुक्तश्च य: पठेत्‌ । 
स चेघाकर्णषिषये न निमग्नो अवेदु'भ्रुवम्‌ ॥ ८१ ॥' 
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' ्रयस्त्रिशोऽध्यायः ] # ब्रह्माएं प्रति मोहिम्याः शायः # ७६१ 


मम मायां चिनिजित्य स ज्ञानं लभते शुवम्‌। इद लोके भक्तियुक्तो मद्धक्तप्रवरो भवेत्‌ 
इति श्रीव्रह्मयैवर्ते महापुराणे. नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्ममो हिनीखंचादो नाम द्वात्रिशोऽध्यायः । 


न ही प (न वाणी 


त्रय स्तरिशो ऽध्यायः 
त्रह्माणं ग्रति मोहिन्याः शापः । 
श्रीकृष्ण उवाच । 

कृत्वा ब्रह्मा हरेः स्तोत्रं तस्थौ तस्याः समीपतः । 

मनोमत्तगजेन्द्रश्च कामासक्तं निवारयन्‌ ॥ १ ॥ 
'दिव्यज्ञानाङ्करेनेच मया दत्तेन राधिके । उवाचं मोहिनी तञ्च परिहासपरं चच: ॥ २ ॥ 

मो हिन्युवाच । 

'इङ्गितिनैच नारीणां सद्यो मत्तंभवेन्मनः । करोत्याकृष्यसम्मोगं यः स एवोत्तमो विभो 

ज्ञात्वा स्फुटमभिप्रायं नार्य्या संप्रेषितो हि यः। 

पश्चात्‌ करोति श्उङ्कारं पुरुषः स च मध्यमः ॥ ४ ॥ 

पुनः पुनः '्रेषितश्च स्त्रिया कामात्तया च यः । 

तया न लिप्तो रहसि स झीबो न पुमानहो ॥५॥ 
'ग्रही तपखी कामी चा त्यजेत्‌ स्त्रियसुपस्थिताम्‌ । बेत्‌ परत्र नरकमपूज्यश्च भवे दिह 
'नश्श्रीभ्रेश्रूपश्व भ्रश्चु द्धिमंवेद्‌ श्रवम्‌। स सद्यः कीबतां याति ब्रह्मशापेन योषितः ॥ 
:उच्तिष्ठ जगतीनाथ पारं कुरू स्मरार्णवे । निमझां दुस्तरे घोरे कर्णघारभयानके ॥ ८ ॥ 
अतीचनिर्जनस्थाने खरवंजन्तुविवर्जिते । छुगन्धिषायुना रम्ये पुस्को किलस्तश्रुते ॥ ६ ॥ 

सततं त्वन्मनस्कामां दासीं: जन्मनि जन्मनि । 


. क्रीणीहि रतिपुण्येनासूल्यरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०॥। ` ` 
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७६२ न्य जर त्रहमचैचत्तेपुराणम्‌ भ [ ४ श्रीङृुष्णजन्मखण्डे 


इत्युच्चा मोहिनी सद्यो जगत्खए्टुश्च ब्रह्मणः । 
चिचक घर वस्त्रं सस्मिता कामहिला ॥ ११॥ ॥ 
विज्ञाय समयं घाता तामुवाच भयातुरः । पियूषतुल्यं घचनं बरं चिनयपूवेकम्‌ ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मोवाच । ड 
श्उणु मोहिनि मद्वाक्यं सत्यं सारं हितं स्फुटम्‌ । 
न कुरु त्वञ्च नेलोक्ये ख्रीजातीनामपत्रपाम्‌ }१३॥ 
त्यज मामम्बिके पुत्रं वृद्ध निष्काममेच च। त्वतकर्मयोग्यरसिकं युवानं पश्य खुस्मिते 
निषेकाछमते पत्नी गुरुमतः शुभाशुभम्‌ । मन्त्रशिहपमपत्यञ्च सवेमेतन्न यत्नतः ॥१५॥ 
त्वया सह मम रते निवन्धो नास्ति सुवते । क्रुद्र-महद्वा यत्‌ कमे सवं देवनिवन्धकम्‌ 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्माणं स्मरन्तं मत्पदाम्बुजम्‌ । चिचक पुनर्वेश्या कामेन इतचेतना ॥१७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शीघं स्थानं तत्‌ सुमनोहरम्‌। आजग्मुर्मुनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसाः 
अत्रिः पुलस्त्यः पुलहो षशिष्ठः क्रतुरङ्गिराः । भणुर्मरीचिःकपिलो घोदुःपञ्चशिखो रुचिः 
आसुरिश्च प्रचेताश्च स्वयं शुक्रो वृहस्पतिः | उतथ्यःकरकःकण्वःकश्यपो गौतमर्तथाः 
सनकश्च सनन्दश्च कद्मश्च सनातनः । सनतूकुमारो भगधान्‌ योगिनां परमो गुरुः ॥ 
शातातपः पिप्पळश्च शङ्कुः शङ्ख: पराशरः । मार्कण्डेयो लोमशश्च सुकण्डुश्च्यचनस्तथा 
दुर्वासाश्च जरत्‌कारुरास्तीकश्च विभाण्डकः । ऋष्यश्टड़ो भरद्वाजोषामदेवश्चकौ शिकः 
ुष्ट्वतांश्च तपोनिष्ठातागर्ताञ्च सुनीशचरान्‌ । तत्याज मो हिनी शीघ्र ्रीड्याकमलो द्ववम्‌ 
तत्रोचास जगद्धाता तद्ठामपाश्‍वेतश्व खा । प्रणेमुर्मनयस्तञ्च भक्तिनन्रात्मकन्धराः ॥२५ 
आशिषं युयुजे ब्रह्मा वासयामास तान्‌ चिसुः। तेषु मध्ये प्रजज्चालयथातारासु चन्द्रमा 
पप्रच्छुर्मनयो देवं कथमेषा तवान्तिके। स्घर्वेश्यानाञ्च प्रचरा मो हिनीत्येचमेच च॥२७॥ 
श्रत्वा सुनोनां घचनमुवाच तान्‌ प्रजापतिः । : ख्रीजातीनाञ्च घचन लज्ञाच्छादनमेच च 
ब्रह्मोचाच | | 
अपूर्व नृत्यगांतश्च चिरं कत्वा शुभावद्दा | उघासेयं परिश्रान्ता यथा कन्या पितुः पुरः 
ल्यु जगतां घाता जहास निसं जददु्बुनयः सरत रषे ७. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तय्िशोष्ध्यायः ] ब्रह्माणं प्रति मोहिन्याः शापः & ७६३ 


सर्च रहस्य विज्ञाय जगत सत्व मानसम्‌। सद्यश्वुकोप कुलटा हास्यव्याजेन संसदि 
ङ्गकम्पलाना सा कुलटा कुटिलानना । रक्तपडुजनेचा च कोपप्रस्फरिताधरा॥ ३२ 
उत्थाय च सभामध्ये तेषाञ्च पुरतः स्थिता । 
संयोध्योचाच ब्रह्माणं म्रृत्युकन्या यथा रुषा ॥ ३३॥ 
मो हिन्युवाच । 
अथे ब्रह्मन जगन्नाथ घेदकर्ता त्वमेव च। किं वा वेदप्रणिहितं कमे कि तद्विपय्ययम्‌ ॥ 
चिचारं मनसा स्वेन कुरु वेदविदां शुरो ! । 
स्चकन्यायां यत्स्पृहा स कथं हससि नतकीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निर्मिताहमीश्वरेण स्वर्वेश्या सर्वगामिनी । सतां कमेघिरुद्धं यत्तद्त्यन्तविडम्वनम्‌॥ 
दासीतुल्यां घिनीताञ्च देवेन शरणागताम्‌ । 
यतो हससि गर्वेण ततो ऽपूज्यो भचाचिरम्‌॥ ३७ ॥ 
अचिरादपंभड्ठ ते करिष्यति हरिः स्वयम्‌ | निबोध घचनं ब्रह्मनवेश्यायाश्च तु साम्प्रतम्‌ 
तवेच चचनं स्तोत्रं णुह्णाति यो नरः सदा । 
भविता तस्य. विप्रश्च स यास्यत्युपहास्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भचिता घाषिकी पूजा देचतानां युगे युगे ।. 
तव माध्याञ्च संक्रान्त्यां न भविष्यति सा पुनः ॥ ४० ॥ 
कद्पान्तरेऽत्र कल्पे वा देहे देहान्तरेऽत्र बा । पुनः पूजा न भविता या गतासा गतेचच 
इत्युक्त्वा मोहिनी शीघ्रं जगाम मद्नालयम्‌। तेन साद रति कृत्वा बभूव विज्वरा पुन 
पश्चात्‌ सा चेतनां प्राप्य घिललाप भशं पुनः । अयं कथं मया शप्तो जगद्विधिरतिप्रिय 
सवर्चेश्यायां गतायाञ्च सुनयो दुः खिता भृशम्‌ । स्वयंविघाता जगताञ्चकस्पे नतकन्धरः 
उपायं सुनयस्तस्मै ददुः कल्याणकारिणः । शरणं बज वैकुण्ठमित्युक्तवा ते ग्रहान ययु 
ब्रह्मा जगाम शरणंमम मूत्यन्तर परम्‌ । शान्तं तं कमलाकान्तं श्यामं नारायणामिधम्‌ 
गत्वा चिषण्णवदनः प्रणम्य च चतुर्भजम्‌ । तत्रोचास जगत्कत्तों नातिदूरे समीपतः ॥ 
रहस्यं. कथयामास शुष्ककष्ठोष्ठतालुकः । दीनबन्धुं देयासिन्धुं घिपत्तारणकारणम्‌॥ 
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७६४ ` क ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ [४ श्रीक्कष्णजन्सखण्डे 
श्रुत्वा रहस्यं तत्सवं प्रहस्योचाच तं विश॒ः | 
सत्यं सारं हितं वाक्यं जगताञ्च सुखावहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
' श्रीनारायण उचाच | 
. स्वयं त्वं वेदविदसि चिदुघाञ्च गुरोर्गुरुः । त्वया इतश्च यत्‌ कमे इह केन न तत्‌ ऊतम्‌ 
र्रीजातिः प्रतेरशा जगतां वीजरूपिणी । स्रीणां विडस्बनेनैध प्रकृतेश्च पिड़स्बनम्‌ ॥ 
ज्ञ तद्वारतवरषेज्च पुण्यक्षेत्रमजुत्तमम्‌ । क्रीडाक्षेत्रे त्रह्मलोके कस्तवेन्द्रियनिग्रहः ॥ ५२ ॥ 
` झयदि तद्वारते देवात्कामिनी समुपस्थिता। 
स्वयं रहसि कामार्ता न सा त्याज्या जितेन्द्रियैः ॥ ५३ ॥ 
त्यक्त्वा परत्र नरक वजेदिति विड़म्बतः । भवेदेव हि दुःखार्ता शापं दद्याच्च ते श्वुवम्‌। 
विहाय स्वकलत्रञ्च यो गृह्णाति परस्त्रियम्‌ । 
लोभात्‌ कामछुखाद्वापि सोऽधमो नात्र संशयः ॥ ५५॥ 
पातयित्वा सच पतेद्दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
त्यस्वा स्वस्चामिनं या च परं गच्छति कामतः ॥ ५६ ॥ 
न पुमान्न च वेश्याच कुरस्त्री तत्र दुष्यति । उपायेनच या साध्यं करोति परपूरुषम्‌ ॥ 
सा तित्ठत्येवान्धकूपे याचचन्द्रद्चाकरौ । स्वर्वेश्या च दिवं याति सततं कुलघर्मतः ॥ 
थुवंभवेत्‌ सो5पराधी तस्या अप्यचमानतः। तमुपायं करिष्यामि शप्तो यत्र विशुध्यति 
क्षणं तिष्ठ जगन्नाथ पापिनञ्च भर्वार्णवे। एतस्मिन्नन्तरे कञ्चिदाजगाम हरेः पुरः । 
द्वारपालः शीघगामीत्युघाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ 
द्वारपाल उचाच। | | 
अन्यत्रह्माण्डाधिपतित्रेह्मा दशमुखः स्वयम्‌ । द्वारे तिष्ठन्महाभक्तस्त्वां द्रष्टं स्वयमागतः 
द्वारपाळवचः भुत्वा ख चेवानुमति ददौ । द्वारपाछाशया ब्रह्मा तुष्टाघागत्य भक्तितः ॥ 
4823 स्तोत्ररतिविचित्रेश्व चतुवेक्त्राभ्रुतेरहो ॥ स्तुत्वोवासाश्ञया विष्णोःङृत्वा पश्चाच्चतुमुखम्‌ | 
__ नासयणो द्वारपालानित्युवाच चतुमुजान्‌। आगन्तुक जनमपि प्रवेशय साद्रम्‌॥ | 
- एतस्मिन्नतरे तत्र वृन्दाबनविनो दिनि । आजगामातिप्रणतो ब्रह्मा रसः स्वयम | 
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दिव्यैः स्तोचैश्च ठाव निगूडमतिजुन्दरैः । स्त॒त्वोचास बरे स्तोत्रैः सर्वेषामश्चुतेरहो॥ 
तद्नन्तरयोरग्रे भक्तया शतजुखः स्वयम्‌ | जगद्विधी सभायाञ्च तत्र तिष्ठति. ततूक्षणे ॥ 
आजगामालिम्रह्माण्डाथिपो ब्रह्मा हरेःपुरः । सहस्चद्नःश्रीमान्‌ भक्तया न्रात्मकन्धरः 
स्टुत्योचास घरै: स्तोत्रैः खर्वषामश्रुतेरदो । तञ्च पप्रच्छखरवेषां ब्रह्ाण्डानाञ्च ब्रह्मणाम्‌ 

चार्ता विषयिणाञ्चेव खुराणाञ्च क्रमेण च ॥ ६६ ॥ 
चतुमंखस्य तान दुष्टा दर्पेभङ्गो बभूव ह । आत्मानं विष्णुसद्दशं मन्यमानस्य दूपतः ॥ 

अन्यान्‌ ख दशयामास त्रह्माण्डस्यान चिंधीन्‌ हरिः । 

ष्टा च कृपया तत्र मृततुल्यं चतुमुखम्‌ ॥ ७१ ॥ 

यावन्ति गात्रलोमानि सन्ति नारायणस्य मे। 

तत्प्रमाणाश्च ब्रह्माण्डा ब्रह्मण: सस्ति सन्ततम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नारायणं प्रणस्याशु जम्मुस्ते स्वालयं प्रति । स मेने विधिरात्मानमत्यल्पं विषयाधिपम्‌ 
पप्रच्छ प्रणतं विष्णुलंज्ञानप्रंचतुर्मुखम्‌ । द्‌ तत्‌ किमिदं दृष्टं स्वप्रचद्वघताधुना ॥ ७४ 
नारायणवचः श्रुत्वा घिधिरित्युक्तचांस्तदा । भूतं भव्यं भविष्यञ्च तच मायासमुद्गचम्‌ 

इत्येचमुक्तवा स घिधिस्तस्थौ संसदि लञ्जया। | 

सर्वान्तर्य्यामी भगवान तस्योपायं घिनिमेमे ॥ ७६ ॥ 

इति (प्री ब्रह्मवेचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डें 
मोहिनीशापत्रह्मदपेभङ्गो नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः। 


चतुख्रिशो ऽध्यायः 
जाहून्या. जन्मबुत्तांच्तः । 
श्रीकृष्ण उचाच । 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र शाङ्करः समुपस्थितः । सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो घिभूतिभूषणःः स्वयम्‌. 
व्याप्रचर्माम्ब्रर्धरो नागयज्ञोपचीतक्रः । स्वर्णाकारजटासारमधेचन्द्रञ्च संद्धत्‌ ॥: २ ॥: 
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जिशूलपट्धिशकरो विप्रत्‌ खद्वाङ्गसुत्तमम्‌ । सद्रललाररचितस्वरयन्त्रकरो सुदा ॥ ३॥ 
चाहनादवर्ह्याशु भक्तिनप्नात्मकन्धरः । प्रणम्य कमलाकान्तं वामे चोचास ल It 
आजग्मुर्मुनयः सर्व सुराः शक्राद्यस्तथा | आदित्या बसचो रुद्रा मनवः सिद्धचारणाः 
पुलकाञ्चितसरांङ्गास्तुएुुः पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणस्य तं शिवं सर्व सुराश्च नन्रकन्दराः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीतं शङ्करो जगौ । कृत्वाऽतीव सुतालञ्च स्वरयन्त्रसमन्वितः ॥ 
!' आवयोश्च गुणाख्यानं रालसम्वन्धि खुन्दरम्‌ । | 
समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ ॥ 
यत्र कण्डेकतानेत्र चैंकमानेन चारुणा । पद्भेद्षिरामेण गुरुणा रूघुना क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
गमकेलातिदीधेण मदेन मधुरेण च । भवेति दुळेमं सुं रीत्या स्वेन चिनिमितम्‌ ॥१० 
पुळकाञ्चितसर्वाङ्गः साथुनेत्रः पुनः पुनः । तदेष श्ुतिमात्रेण मूच्छा प्राण्य विचेतनाः। 
चभूच रुद्ररूपाश्य सुनयः पुरतः प्रिये । स्द्ररूपाः खुराः सर्वे विधातृहरिपाषेदाः ॥ १२ ॥ 
नारायणश्च लक्ष्मीश्च गायकश्च शिवःस्वयम्‌ । जढपूर्णञ् वैकुण्ठं इट्टा अस्तोऽहमीश्वरि 
गत्चा मूर्तोबिनिर्माय सबांश्च ताद्वशीरिति । तत्स्वरूपास्तव्स्त्राश्च ततस्वचाहनभूषणा 
ततस्वभावास्तन्मनस्कास्तत्तद्विषयमानसाः । स्थानं निर्माय परितो वैकुण्ठस्यचतुदिशि 
चदधिष्ठातृदेवी च आजगाम स्वमाळ्यम्‌ । शरीरज्ञा सुराणां सा वभूव सुरनिम्नगा । 
सुक्तिदा च सुसुक्षणां भक्तानां हरिमक्तिदा ॥ १६ ॥ 
कोरिजन्मार्जितं पापं घिविधं पापिनामहो । यस्याश्च स्पशवायोश्चसम्पर्केणचिनश्यति 
कि घा न जाने प्राणेशि स्पशेद्शेनयोःफलम्‌। किमुतस्तानजन्यञ्चकथयामि निरूपणम्‌. 
खबंतीर्थांत्परं पृथ्व्यां पुष्करं परिकीत्तितम्‌। वेदोक्तञ्चतदेषास्याःकलांनाई तिषो डशीम. 
भगीरथेन चानीता तेन भागीरथीस्मृता । गामागता सरोतसोंऽशादरङ्का तेन प्रकीत्तिता 
जादुद्वारा पुरा दत्ता जह ,ना तोयकोपतः। तस्यकन्यास्वरूपा सा जाहृवीतेनकीत्तिता 
भीष्मः स्वयं वसुजांतस्तस्यां सा तेन भीष्मसः ॥ २२॥ 
धाराभिस्तिस्रभिः स्वगं प्रथिषीमंतलं तथा । ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिपयगामिनी | 
'अधानराधया स्वर्गसाच मन्दाकिनीस्छता । योजनायुतचिस्ती ्णाप्रस्थेचयोजनास्तृता 
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क्षीरतुर्यजळा शश्वदत्युचुङ्गवरङ्गिणी । चैकुण्ठादु व्रहालोकञ्च ततः स्वगं समागता ॥ 
स्वर्गाद्विमाद्रिमार्गण पृथिवीमागता सुदा ! खा चारालकनन्दाख्या छवणोदेनमिश्चिता 
'शुद्धसफटिकसङ्काशा वहुवेगवती सती । पापिनां पापशुष्केन्ध॑ दग्धुं पाचकरूपिणी ॥ 
अतो सागरवंदोभ्यो निर्वाणसुक्तिदायिनी । वैकुण्ठगामिनी सा च सोपानरूपिणी चरा 

अतोऽपि छत्युसमये खतां पुण्यस्चरूपिणाम्‌ । 

आदी पादौ च संन्यस्य सुखे तोयं प्रदीयते ॥ २६॥ 
गड्डासोपानमारुह्य सन्तो यान्ति निरामयम्‌ । आत्रह्मलोक संलंब्य रथस्थाश्चनिरापदः 
देचात्पुरा प्राक्तनेन मग्ने चेत्‌ कृतपातकीः ।. लोमप्रमाणवरषेञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१॥ 
ततो भोगो भवेत्तेषां. निश्चितं पापपुण्ययोः। अति स्वदपेन कालेन काळव्यूहञ्चविञ्रताम्‌ 
ततःपुण्यचतां गेहे लब्ध्चा जन्म च भारते । संप्राप्य निश्चलांभक्ति भवन्ति हरिरूपिणः 
मृतद्विजानां देहांश्च देवाच्छूद्रा चहन्ति चेत्‌। पदप्रमाणचषेञ्च तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ 
ततस्तेषाश्च साहाय्यं करोति हरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण च कृपामयी 

जन्मपुण्यचतां गेहे कारयित्वा च भारते । 

स्थळं ददाति वैकुण्ठे निश्चितं जन्ममिस्त्रिमिः ॥ ३६ ॥ 

यात्रां कृत्वा तु यः शुद्धो स्नातुं याति सुरेश्वरीम्‌ । 

पद्चप्रमाणघषञ्च वेकुण्ठे मोदते शुचम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गडा प्राप्यानुषङ्गेण स्नातिचेत्‌ समलो नरः । मुच्यते खवेपापेभ्यः पुनर्येद्‌ न लिप्यते 
कलौ पञ्चसहस्राब्दं स्थितिस्तस्याश्च भारते । तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभाचःकलेरहो 
कलौ दशसहस्जाणि वर्षाणि प्रतिमा मम । तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभाचस्तत्र कः कलेः 

अतळं याति या;घारा खा च भोगवती समता । 

पयःफेननिभा शश्चदतिवेगचती सदा ॥ ४१॥ 
आकरापूल्यरल्लानां मणीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । नागकन्याश्चतत्तीरेक्रीड़ न्ति स्थिरयोचनाः 
स्वयं देवी च वैकुण्ठे वेष्टयित्वा च सन्ततम्‌। सहल्नयोजनाप्रस्थे देऽ्य च लक्षयोजना 
अस्या चिनाशाः प्रलये नास्त्येच दुहितुर्मम । नानारल्ञाकर दिव्यं तत्तीरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
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७६८ 


इत्येचं कथितं सर्च जाहृचीजन्मपुण्यदम्‌ । ब्रह्मणश्च प्रतीकारो माहिनीशापतः शएणु.॥ ` 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादै श्रीक्ष्णजन्मखण्डे : 


जाहचीजन्मप्रस्ताचो नाम चतुस्त्रिशोऽध्यायः । 


_ तत मसित 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
ब्रह्मणो गोरोकगमनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
नारायणश्च त्रह्माणमुवाच कृपया पुनः । ट्टा गङ्गाञ्च स्वेषां मम मायाश्च मेनिरे ॥ १ ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
उत्तिष्ठ गच्छ भद्रन्ते भविष्यति चतुर्मुख । अन्न स्तात्वाभिशप्तस्त्वंपूतो भव ममाज्ञया! 
त्वं चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः स्पशं चाञ्छन्ति तानि च । 
वैष्णवेशस्य तीर्थानि सचाणि सततं सुने ॥ ३॥ 
तथापि शापमुक्तस्त्वमत्र प्रकृतिहेलनात्‌। अहङ्कारश्च सर्वेषां पापचीजममङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
शीघ्रं त्वं गच्छ गोलोकं ममालयपरात्परम्‌ । 
प्रकृत्यंशां मङ्गलदां तत्र प्राप्स्यसि भारतीम्‌ ॥ ५॥ 
प्रकृति भज कल्याणसुष्टिबीजस्वरूपिणीम्‌। अहो कहपान्तपय्यन्त तपस्तत्तं त्वयाधुना 
' तव मन्त्रं न गृहन्ति केऽपि वेश्याभिशापतः । यदन्यदेवपूजायां तच पूजा भविष्यति ॥ 
त्वमेव जगतां धाता स्वात्मारामश्च योषितः । सर्वेरूपी च पूजा च संदेहेषु सर्वतः ॥ 
तदा ममाज्ञया ब्रह्मन्‌ स्नात्वा च जाहचीजले । शीघं जगाम गोलोकमाँप्रणम्यजगढ्गुरु 
ते देवा मुनयः सच प्रजग्मुः स्वाळयं सुदा । सुनिमेलं मम यशो गायन्तश्च पुनः पुनः। 
चिधिरागत्यगोलोकंसंप्राप्यभारतींसतीम्‌ । सचेचिद्याधिदेचींतां मद्दकत्राव्जञविनिसिताम 
_ बाग्रोशवरीञ्च संप्राप्य ब्रह्मा प्रमुदितः स्वयम्‌ । कामास्त्राणाञ्चव्यापारमनुमेनेस्वयं वियः ` 
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तत आगत्य मां नत्वा प्राप्य चेलोक्यमो हिनीम्‌ । 

क्रीडां चकार भगवान स्थाने स्थानेऽतिनिजने ॥ १३ ॥ 
रतिं चिरतरं कत्वा विश्राम स्वयं विधिः । घागीश्वरीमुचाचेदं त्वं वे ब्रह्मा च कर्मणा 

काचित्‌ स्वकमेणा साध्वी पूज्या च स्थिरयोचना । 

तवेच कर्मेयोगञ्च युवानं पश्य सुन्द्रि ॥ १५॥ 
विद्ग्धाया चिद्ग्धेन सड़मो गुणवान्‌ भवेत्‌ । जरातुरोऽहंत्रद्धश्चतपर्चीचेष्णचो द्विज 
अस्वतन्त्रः पराधीनः का रतिः पुंश्चलीषु मे। आजगाम ब्रह्मलोक पुनरेच निजालयम्‌ ॥ 
दद्वशत्रेह्मालोकस्थस्ता देवीं कौ तुकान्विताम्‌ । अतीचसुन्द्रीरम्यांशुश्रवर्णाञ्चखस्मिताम्‌ 
शरच्छीतांशुचदनां शरत्पङ्कजलोचनाम्‌ । पक्कचिस्वप्रभासुणट दीप्तोष्ठाघरपछ्चाम्‌॥ १६॥ 
सुक्तापङक्तिविनिन्येकदन्तपङ्क्तिमनोहराम्‌ । रल्ञकेयूरचल्यरल्ञन्‌ पुरशोभिताम्‌॥ २०॥ 
रत्नकुण्डलयुग्मेन कर्णमूळषिराजिताम्‌। रलेन्द्र्सारहारैण वक्षःस्थलससुञ्ञ्चलाम्‌॥२१ 
बहिशुद्धांशुकं सूक्ष्म विश्चती नचथौ चनाम्‌। अतीच कमनीयाञ्च पीनश्रोणिपयोधराम्‌॥ 
. घीणापुर्तकहस्ताञ्च व्याख्यामुद्राकरां वराम्‌ ते च निर्मञ्छनंङृत्वाचक्ुः परममङ्गलम्‌ 
पुरीं प्रवेशयामाजुत्रह्माणं भारतीं सुदा । ब्रह्मा तया सह क्रीडां चकार स॒ दिवानिशम्‌ 
` अतीच सुखसम्भोगे निमञझः सततं सुदा । गूढं सर्वेपुराणेधु किं पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

श्रीनारायण उवाच । 
प्राणेशवचनं श्रत्वा प्रहस्य परमेश्वरी । भूयोऽपि परिपप्रच्छ कोतुकान्मानसं पुरा ॥२६ 
श्रीराधिकोचाच । 

ब्रह्मा कथं न जग्राह वेश्यां स्वयमुपस्थितम्‌ । 

न कमक्षेत्रे रहलि फलदाता च कर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 

उपस्थितायास्त्यागे च महान, दोषो हि योषितः । 

ज्ञात्वा देच विधाता स कथं तत्याज मोहिनीन्‌ ॥ २८॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः | पाइकल्पस्य वृत्तान्तमुवाच परमेश्चरीम्‌ ॥ 
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& ब्रह्मवैधत्तेपुराणम्‌ क... _ [४ श्रीकूष्णजन्मखण्डे 
क... ` श्रीकृष्ण उवाच।. . | | 
२एणु कान्ते प्रवक्ष्यामि पुरावृत्तान्तमोप्सितम्‌ । अकथ्यंगोपनीयञ्च महतामसिनिन्द्तम्‌ 
एकदा च प्रजासष्ट विघाता प्रेरितो मया । ससजे मनसा पुत्रानज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
सनकञ्च सनन्दञ्च सनातनमनुत्तमम्‌। सनत्कुमारं वो दुञ्च कवि पञ्चशिखं विसुस ॥३२ 
असितं कपिलं सिद्धं सिद्धान्ममकळोद्भवान्‌ । 
तान्‌ नगान्‌ पञ्चचर्षोयान्‌ पिता स्रष्टु जगाद इ ॥ ३३ ॥. | 
प्रजाः जष्टं प्रेरकञ्च जनकं ते$वमन्य च। प्रजम्मुस्तपसे तूणं ममार्चनपरायणाः ॥३ 
तदा रुरो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ विनिमेमे । स्द्रीनेकादश वरान. रुदतो भीमचिश्रहान्‌॥ 
' तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरसा एनः पुत्रान्‌ वि निमेमे। 
योगी योगेन मां ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वविग्रहे ॥ ३६ ॥ 
वशिष्ठ पुहञ्चैव क्रतमाङ्गिरस तथा। भरगुमत्रि पुस्त्यञ्च दक्षं कदममेच च ॥३७॥ 
) ४ प्ररीचिञ्च चिनिर्माय प्रजाः स्रष्टुं नियुज्य च । प्रहष्टमानसः पुत्रं कन्येकाञ्च ससजे ह॥ 
| ष्णस्य कामिनः पुत्रः कामदेवो वभूव ह। कन्या षोड्शवर्षीया रल्लभूषणभूषिता ॥ 
Rr oe उवाच पुत्रं स विधिः सुदीप्तं पुरतः स्थितम्‌ । | 
दुनिवाय्यं मत्कळांशं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रह्मोचाच । 
स््रीपुंसो: क्रीडनार्थाय मुदा रञ्च पिनिमितः । 
हृदि योगेन सर्वेषामधिष्ठानं करिष्यसि ॥ ४१॥ 
संमोहनं समुद्वेगं वीजस्तस्मितकारणम्‌ । उन्मत्तवीजं जलदं शश्वच्चेतनहारकम ॥४२ 
` प्रग्रहोतान्मया दत्तान्‌ सर्वसंमोहनं कुरु। दुनिवार्य्यो मम घराट्रच घत्स भवेषु च। | 
_ वाणान्‌ दत्त्वेचमुक्त्चा च प्रहृश्च जगद्विधिः । दृट्टोचाच दुहितरं घरं दातं समुद्यत ॥ | 
 $एतस्मिन्नन्नन्तरे कामो मनसालोच्य मन्त्रणाम्‌। . 
. क्तु शह्मपरीकषाञ्च वाणांश्रिक्षेप ब्रह्मणि ॥ ४५ | 
म मत्त्रपूतेथ्च वाणेश्च दुर्वाय्ये; स्मरणेन च । अतिवृद्धो महायोगी मूच्छितो इतचेतनः॥ | 
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क्षणेन चेतनां प्राप्य ददर्शात्रे च कन्यक्ाम्‌। ' ` ` Es 
तां संभोक्तु मनश्चक्रो सा दुद्राचं भिया खती ॥ ४७॥ ` ` op 
हट्टा पश्चाच्च पितरं धावन्तं हतचेतनम्‌ । 
जगाम शरणं शीध्रं भ्रातणाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ ४८॥ 

तेषां समीपे संस्थाप्य तसूचुः पितरं क्रुघा । हितं तथ्यञ्च वेदोक्तं नीतिसारं परंवचः ॥ 

ऋषय ऊचुः । 

अहो किमेतज्ञनककमेतेति विगर्हितम्‌ । नीचानां चरितं यत्तत्करोषि त्वं जगद्विधे ॥ 

पश्यन्ति सततं सन्तः प्रसूमिच परस्त्रियम्‌ । ये ते सवेत्र पूज्याश्र परत्रेह जितेन्द्रियाः ॥ 
त्वं स्वयं वेदकर्ता च कन्यां संभोक्तमिच्छसि । | 
कन्या च मातृवर्गषु प्रविष्टा च श्वतो श्रता ॥ ५२॥ 

शुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपतनीच या सती । पत्नीच श्रातृसुतयो मित्र पत्नीच तत्प्रसू: 
प्रसूः पित्रोस्तथा भ्रातुः पल्ली श्वश्रः स्चकन्यकाः । 2 
जननी तत्लपल्ली च भगिनी सुरभी तथा ॥ ०७ ॥ 

स्वाभोष्टसुरपलीच धात्रिकान्नप्रदायिका । गर्भधात्री स्व॒नाम्नाव भयात्रातुश्च कामिनी | 

एता चेद्प्रणीताश्व सवेषां मातरः सष्ठताः । एतास्वपिचसर्वासु न्यूनता नास्ति कासु च. 
कन्यादातान्नदाता य ज्ञानदाताभयप्रदः । 
जन्मंदो मन्त्रदो ज्येष्ठप्राता च पितरः स्मरताः ॥ ५७ ॥ 
एता चहन्ति ये मूढा य एतान्‌ जनकानपि | 
पच्यन्ते नरके ते च याचद्ठ ब्रह्मणो घयः ॥ ५८ ॥ 

` त्तानन्धकूपे संस्थाप्य दूरतो यमकिङ्कराः । कुवन्ति ताडन॑ शाश्वत्पुरीषं पाययन्ति च॥ 
त्यमेव विश्वकर्ता च शास्ता चे शमनस्य च। 
स्वयं विधाता जगतां तेन गूहासि कन्यकाम्‌ ॥ ६० ॥ 

अस्माकं पुरतो दूरं गच्छ कामातेमानस । न कुर्मा भस्मसात्कतु' शक्ताश्चजनकं चयम्‌ 

शरादोषलहस्राणि क्षन्तुमहेन्ति पण्डिताः । सवेब्नं तं विनिब्नन्ति नी तिश्ञाःस्घशुरुचिना 
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शुनं यदि सर्वस्वं शपन्तं निष्ठुरं गुरूम्‌ । साधवस्तंन निन्दन्ति प्रणमन्ति स्वभक्तितः 
ये द्विषन्ति च निन्दन्ति गुरुमिष्ट सुरात्परम्‌ । 
पच्यन्ते तेऽस्धकूपे च यावच्चन्द्रदिघाकरी ॥ ६४॥ 
पुरीषं सुते नित्यं क्षुमिता यमताड्नैः। सर्पप्रमाणकीटेश्व दं शिताश्च दिघानिशम्‌ ॥६५ 
इत्येचमक्त्वा मनयः प्रणेसुस्तत्पदाम्बुजम्‌ । स॑ भवति देवेन प्रशान्तमनसा भुवम्‌ ॥ 
उन्मुखा सुनयः सर्वे बभूवुश्च स्वकर्मणि । ब्रह्मा शारीरं सन्त्यक्त त्रीड्या च समुद्यतः ॥ 
योगेन भित्वा षट्चक्र सर्घान्‌ प्राणान्निरुध्य च । 
्रहमरन्ध्रं समानीय तत्याज स्वेन चत्मंना ॥ ६८ ॥ 
मनसा श्रीहरि स्सृत्वा नमस्कारं चकार ह | न मे मनः परद्रव्ये भिता लो लमीश्वर ॥ 
प्राणत्यागात्‌ परं दुःखमयशश्च यशस्थिनाम्‌ । 
2, बमभूच हृदि छत्वैकं ब्रह्मा लीनश्च घ्रह्मणि ॥ ७०॥ 
_ कन्या तातं सृतं ट्टा बिळप्य च भूशं सुदुः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रलीनाचत्रह्मणि ॥ 
. सुतं तातञ्च भगिनी दष्टाच मुनिपुङ्गवाः । सस्मरुः ्रीहरिकोपात्‌ स्वात्मारामंबिळप्यच 
नारायणो मद्शश्च छृपयागत्य सत्वरम्‌ । ब्रह्माणं जीचयामासनत्रह्मज्ञानात्‌ जुताञ्च ताम्‌ 
ब्रह्मा पुरो हरि दृष्टा घरं घत्रे स्वघाञ्छितम्‌ । 
भक्ति त्वच्चरणे शश्वन्निश्चलामनपायिनीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
त्रह्माणं विरसं हृष्टा तमुवाच कृपानिधिः । प्रबोधवचन सत्यं नीतिसारं मनोहरम्‌ ॥७५ 
3 श्रीनारायण उचाच। 
9 श्टणु ब्रह्मन्‌ प्रचक्ष्येऽहं मुखमुत्तो ल्य साम्प्रतम्‌ । 
६ ६ - त्यज छज्ञां जगन्नाथ हृदयउघररूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सत्कीतिरपकीतिषां सुप्रतिष्ठाप्युपद्रष: । शरुद्राणाञ्चेच महतां भवन्त्येच स्वकर्मणा ॥ 
सर्वेषामपि सेभ्यः स्वकमे बलवत्तरम्‌ । तस्मात्सन्तः प्रकुवेन्ति नित्यं सत्कर्मसंततम्‌. 
केचित्‌ कुवन्ति निर्मळ सर्वेषामपि क्मणाम्‌ । कृतं क्म परं शुक्तवाहरिपादाव्जचेतसः ॥ 
ह कुमेणश्चापकीतिस्ततो छज्ञा भवेद्‌ शुषम्‌। सुकर्मणः सुप्रतिष्ठा सर्वतरनिर्मलं यशाः 
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कालेन रजसा देहो बलरूपं शुभाशुभम्‌ । कोतिर्या त्रिगुणा चैव मोहश्वापयशो. विधे ॥ 
ऋणद्रणापवादार जन्तूनां यान्ति कालतः। महतां तौ च पूर्वोक्तो नेतरश्च' कदाचन ॥ 
सदापकीतिवेसति परस्त्रीषु च चस्तुष । | 
तस्माचेनेव गरहून्ति सन्तः स्वळेशकारणे ॥ ८३ ॥ - 
स्मर सामन्तरे ब्राह्मे मदीयं विषयं कुरू । अतस्तेन मनो लोळ भविता परवस्तुषु १८४ 
` योषिद्रपा च मे माया सवंषां मोइकारिणी । लीलया कुरुतेमोहं स्वात्मारामस्य सन्ततम्‌ 
नानासुद्राश्रये देशे रागिणं सन्ततं रतिः। स्तनाभिधे मांसपिण्डेऽघरे ळाळालये शुचो ॥ 
श्रोणिचक्त्रस्तनं तासां कामदेवाळयंईसदा । तस्मात्तेनहि पश्यन्ति सन्तो हि धमेभीरव 
को धर्मः कि यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तपः । 
कि बुद्धिचिद्या दानञ्च परस्त्रीछु च यन्मनः ॥ ८८ ॥ 
इहाप्यपयशो दुःखं नरकेषु परत्र च । वासः प्रहारस्तेषाञ्च ताड़नेः कमिभक्षणेः ॥८६॥ . 
दुःखचीजं सुखं मत्वा मूढाश्च देवदोषतः । परस्त्रीसेचनं प्रीत्या कुचे न्ति सन्ततं सुदा ॥ 
उत्तमा मत्पदाम्भोजं सत्‌ कर्म मध्यमा सदा । स्मरन्ति शश्वद्धमाः परस्त्रीसेवनंसुदा | 
चिपत्तिः सन्ततं तस्य परवस्तुषु यन्मनः। विशेषतः परस्त्रीषु सुचर्णेघु च भूमिषु ॥६२ ` 
दैवात्परस्त्रियं दृष्टा विरमेद्यो हरि स्मरन्‌ । इष्टा परसुवणञ्च हस्तप्रक्षालनाच्छुचिः ॥ 
सततं नैच संसक्ताः सन्तः स्वस्त्रीघु कामतः । यक्ष्मव्याधिज्ञानहा निलोकनिन्दाभयेनच 
तपस्विनस्तपस्यायां शास्त्रचिन्तासु पण्डिताः । 
योगिनो योगचिन्तासु वेदार्थघु च वेदिकाः ॥ ६५॥ | 
साध्व्यश्च पतिसेचासु ग्रहस्था गृहकमेसु । विषये विषयिणो मद्गक्ता मम सेचने॥६६ | 
एते नियुक्ता एतेषु सभाखु च प्रशंसिताः । वेदोक्ताचरणेनेष तद्विरिदेन निन्दिताः ॥६७ 
सर्वे नित्यं प्रशंसन्ति शश्वत्सन्मागंगामिनम्‌ । 
हाळिका अपि निन्दन्ति कुवत्मेगामिनं बिघे ॥ ६८ ॥ | 
भविता न परस्त्रीषु परचस्तुष ते मनः । अद्य प्रभ्वति जीचन्तं निषिष्टं महरेण च ॥६६॥ 
मदीयचिषये बाह्ये मयादत्तं कुरु प्रियम्‌। अन्तरा मत्पदास्भोजचिन्तां चिघ्नविनाशिनीस 
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कन्या भवतु मे ब्रह्मन्‌ कामदेचस्य कामिनी। रतिर्नाम परित्याज्या रत्यथिष्टातुदेचता॥ 
इत्येवमुक्त्वा ब्र्माणमाश्चास्य कमलापतिः । जगाम नित्यं बैकुण्ठ बन्दाघनचिनोद्न॥' 


इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधा- 
कुष्णसंचादो नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः | 


re] 





_ षट्त्रिशोऽध्यायः 
हरदर्पभङ्गवणनम्‌ 
श्रीराधिकोचाच । 


एतेन नियमेनेब ब्रह्मा तत्याज मोहिनीम्‌ । कथं ख कुलराशापादपूज्यः संचभूच ह ॥१॥ 
कथं तस्य द्पेभङ्गञ्चकार कमलापतिः । कथयस्व सर्वंवीजं सर्वेषामीश्वरः स्वयम्‌ ॥२॥ 


श्रीनारायण उघाच। 
रासेभ्वरीबचः श्रुत्वा प्रस्य रसिकेश्वरः। निगृढमितिह्दासञ्च तां बक्तसुपचक्रमे ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण उघाच । 


त्रह्मा चिर तपस्तप्त्वा मत्तो लब्ध्चा घरं घरम्‌ । 

| सृष्टि नानाविधां कृत्वा पिधाता स वभूबद्द॥४॥ 

तपसां फलदाता च सर्वषां शास्तिकृत्‌ प्रभु: । आत्मानमीश्चरं ज्ञात्वा महागर्वोचभूघ ह 
| ब्रह्माण्डे च सर्वेषु गवेपय्यन्तमुन्नतिः । इति मरा ब्रह्मणश्च दपभङ्गः कृतो मया ॥६) 
येषां येषां भवेद्दपों ब्रह्माण्डेछु परात्परः। चिज्ञाय सवै सर्वात्मा तेषां शास्ताहमेच च॥5 
अथमे ब्रह्मणो गर्वो मया चूणोकृतः श्रुतः । शङ्करस्य च पार्वत्याशचन्द्रस्यच रवेस्तथा ॥ 

` घहेडु वांससश्चेच तथा धन्वन्तरेः प्रिये । क्रमेण दपेभङ्गश्च कथयामि /निशामय ॥ धो 
श्षुद्राणां महताञ्चैव येषाडुर्चो भवेत्‌ प्रिये । एवंचिघमहं तेषां चूणींभूत॑ करोमि च॥ 

ती. . खश्रीनारायणंउवाचा . ` ` [ 

_ ` 'श्रीृष्णस्य घचः धत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ।: 
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पप्रच्छ रोधा यत्नेन सन्त्रस्ता भयविहका ॥ ११ ॥ 
श्रीराधिको घाच । 
कस्य केन प्रभावेण महादपों बभूच ह्‌ । त्वया केन प्रभावेण तस्य भङ्ग: छतः पुरा॥१२ 
कथयस्त्र प्राणनाथ सर्वेषां दर्पभञ्ञन । द्पेहाभयद प्राणदानेककारणेशवर ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । | 
येन भूतं गवेन्चूणं श्रुतं चिजगतां विधेः । अन्येषां श्रूयतां राख्ने व्यासेन कथयामि ते ॥ 
स्वयं शिषो मदंशश्व संहर्त्ता जगताञ्च यः | तेजसा मत्समः पूर्णा ज्ञानेन च गुणेन च 
ध्यायन्ति योगिनो यं स योगीन्द्राणां गुरोगुरुः । 
ज्ञानानग्दस्घरूपो ऽयं तस्याःव्यानं श्रणु प्रिये ॥ १६ ॥ 
युगषष्टिसहस्जाणि तपस्तप्त्वा दिवानिशम्‌ । भूत्वाच मत्कलापूर्णो बभूच मत्समो चिश्चुः 
तपसा रजसा शाशवत्तेजोराशियभूच ह । सूय्येको टिप्रभावश्च भक्तानां कल्पपादपः ॥१८ 
ध्यायं ध्यायञ्च योगीन्द्रास्तत्तेजो बहुकालतः । तदन्तरे च पश्यन्ति स्वरूपमतिसुन्द्रम्‌ 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । निशूलपइिशाकरं व्याघ्रचमास्बरं वरम्‌ ॥२० 
जपन्तं स्वात्मनात्मानं श्वेताव्जवीजमालया । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं चन्द्रचूडं परात्परम्‌ 
स्वर्णाकारं जटाभारं दधतं शिरसा सुदा । शान्तं कान्तं त्रिजगतां भक्तानु्रदकातरम्‌ ॥ 
अथ स्वमीशवरं मत्वा प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ । ददाति सवं सवेभ्योचाच्छितंकल्पपाद्पः 
यो यं घाञ्छतितं तस्मै वरंदत्त्वा घरेश्चरः | बभूव गर्वेसंयुक्तः स्वात्मारामः स्वलीलया 
एकदा च वृको दैत्यस्तपस्तेपे शिवस्य च । केदारे,च कठोरेण वषेमेकं दिवानिशम्‌ ॥ 
नित्य याति तत्समीपं कृपया च कृपानिधिः । घरं दातुं यथाभीष्टं न जप्राहासुरो चरम्‌ 
| वर्षान्ते शाङ्करः शाश्चत्तस्थो तत्‌ पुरतः स्वयम्‌ | वरदो भक्तिपाशेन क्षणं गन्तुं नस कमः 
सर्वैशवय्यं सर्वेसिद्धि भुक्ति मुक्ति हरेः पदम्‌। 
दैत्यः किञ्चिन्न गृह्मति परितः शूलपाणिनः ॥ २८ ॥ 
ध्यायमानं ततपदाब्जं इट्टा त्रस्तो महेश्वरः । अयाचितारं निश्चेष्टं रुरोद प्रेमचिहलः ॥ 
` अतीच रोदनात्तल्य ध्यानभङ्गो बभूब । ददश पुरतः साक्षाद्दातारं सवेसम्पदाम्‌ ॥३०॥ 
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यन्मायया चरं बब्ेैत्येन्द्रो भक्तिपूर्वकम्‌ । हस्तं दघेच यन्सूध्नि स भस्म सवितेति च 
| ओमित्युक्त्वा प्रयातन्तं दुद्राव देत्यपुङ्गचः । 
सृत्युञखयो स्त्युभयाद्‌ दुद्राच जासचिह्वृलः ॥ ३२ ॥ 
पपात डमरुस्तस्य व्याप्रचर्म मनोहरम्‌ । दिगम्बरो दश दिशो भेजे दानचभीतये ॥३३॥ 
न इन्ति तञ्च कृपया भक्तञ्च भक्तवत्सलः । दुष्टानुसार साधुश्च न करोति कदाचन ॥ 
साधवोघ्नन्तिघ्न्तञ्च भृत्यपुत्रे प्रियांविना । प्रबोधितुं शक्तश्चस्वात्मानं कृपयासमम्‌ 
शिवः स्वसत्युंमत्व। च भीतश्चनिरहडक्ततः । स्मारं स्मारञ्च मां भद्रेमामेच शरणंययौ 
दृष्टा स्वाश्रममायान्तं शुष्कण्ठो्ठ॒तालुकम्‌ । 
हे हरे रक्ष रक्षेति जपन्तं भयविह्दलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
संस्थाप्यतत्समीपे च स देत्यो वोधितोमया । पृष्टश्च सवंवृत्तान्तमुचाच मां क्रमेणच 
तदा ममाज्ञया तूणं चञ्चितो माययासुरः। दरवा स्वमूध्नि हस्तञ्च सद्यो भस्म वभूचह 
तदासिद्धाः सुरेन्द्राशचमुनीन्द्रा मनचोमुदा । तुष्टुचुमां सुभत्तया च ळज्ञयाळञ्जितः शिषः 
वभूवः चूणस्तदर्बो जगाम वोधितो मया । घरे ददाति घरदस्ततो वध्यो ह्यहं शिवः ॥ 
| आथ गर्वान्वितो रुद्रो हन्तं त्रिपुरसुख्बणम्‌ । मरघा मनसि संहर्ता सर्चेषां जगतामिति 
कोऽयं पतङ्गवद्दैत्य इति मत्वा ययौ रणम्‌। विहाय श्रूल मददत्तं मदीयकघचं परम्‌ ॥ 
. चिर बभूव समरं वर्षमेकं दिघानिशम्‌। न कोऽपि जेत क॑ शक्तो द्वौ समौ समरे तदा 
एथिव्याञ्च रणं कृत्वा:देत्येन्दो मायया प्रिये । 
अत्यूध्वेञ्च समुत्तस्थौ पञ्चाशत्को टियोजनम्‌॥ ४५ ॥ 
उत्तस्थौ शङ्करस्तूणं हन्तुं दत्यं जगत्प्रभुः । वभूच तत्र युद्धच मासमेकं निराश्रये॥४६॥ 
_ अस्त्राणि चापं चिच्छेद शङ्करस्यासुरो बली । रथं वभज्ञ देत्येन्द्रश्वापमखाणि शङ्करात्‌ 
जघान मुष्टिना दरो दानवेन्द्रं प्रकोपतः । बञ्जुषपरहारेण सद्यो मूच्छोमघापस॥४८॥ 
कषणेन चेतनां प्राप्य कोपाद्वानवपुङ्गचः । शिवं शयानमुत्तोल्य पातयामाल भूतले॥४६॥ 
रथे पातिते रुदर देवा देवर्षयो भिया । तुष्ठुबुमा परित्राहि इच्णेत्युस्चा पुनः पुनः ॥ 
हरः सस्मार मामेव निभयो भयकारणम्‌ । तुष्टाव. भक्या स्तोत्रेण मया दत्तेन सडे 
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तदाहं कळ्या शीघं वृषरूपं विधाय च | 

शयानं शङ्करं छत्वा चिषाणास्यामुरुक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ददौ तस्मै स्वकवचं स्वशल्मरिमदेनम्‌। प्राप्य तद्दानचस्थानमत्यूध्वेश्च निराश्रयम्‌ ॥ 
मया दत्तेन शरेन जघान त्रिपुरं हरः । मामेष दर्पेहन्तारं तुष्टाव त्रीडितः पुनः ॥ ५७ ॥ 
सद्यः पपात देत्येन्द्रश्यूणोंभूतश्च भूतले । देवता सुनयः से तुष्टुवुः शङ्करं मुदा॥णण॥ 
तत्याज शङ्करो दपं विश्नवीजन्ततो विश्ुः । ज्ञानानन्द्स्वरूपश्च निलिप्तः सर्वेकमेखु ॥ 

ततोऽहं वृषरूपेण घहामि तेन तं प्रियम्‌ । 

मम प्रियतमो नास्ति त्रैलोक्येष शिवात्परः ॥ ५७ ॥ 
मनःस्वरूपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेश्वर; | वुद्धिभंगवती दुर्गा सूलप्रक़्तिरीश्वरी ॥५८॥ 
निद्रादयःशक्तयो यास्ताःसर्वाः प्रकृतेःकलाः । घागघिष्ठातृदेवी या सा स्वयंचसरस्वती 
मम कद्याणाधिदेचो हषेरूपो गणेश्वरः । परमार्थः स्वयं धर्मा मम भक्तो हुताशनः ॥ 
सर्वैश्वय्याधिदेवी मे सवेगोलोकचासिनः । प्राणाधिष्ठातदेवीत्वं सदा प्राणाधिकामम 

| गोपाङ्गनास्तव कला अतएव मम प्रियाः । 

मलोमकूपजा गोपाः सर्व गोलोकचासिनः ॥ ६२ ॥ 
तेजःस्घरूपः सूर्य्यश्च प्राणा मे वायवःस्म्ृताः। जलाधिदेचो वरुणः पृथिवीमे मलोड्वा 
मम शून्यो महाकाशो मदनो मानसोद्भवः । इन्द्रादयः सुराःसवं मत्कलांशांशसम्भचाः 
एतानि सष्टिबीजानि महदादीनि चेच हि । सर्वेषां बीजरूपो ऽहं स्वयमात्मा निराश्रयः 
जीवो मे प्रतिषिस्वश्च कर्मेभोगाधिकारकः । अहंसाक्षी निरीहश्च न भोगी सर्वेकमेसु 
भक्तध्यानार्थदेहो ऽयं मम स्वेच्छामयस्य च । प्रतिः पुरुषोऽहञ्च एक एच परात्परः 
इत्येचं कथितंर एधे शिवदर्पविमोचनम्‌ । सृष्टिवीजञ्च शणु मे पावेतीद्पेमोचनम्‌॥६८॥ 

| श्रीनारायण उघाच। | 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्चरम्‌। पप्रच्छ राधिकादेची निगूदमसिषाञ्छितम्‌ 
श्रीराधिकोचाच । 

भगवन्‌ सवेतर्वह सर्वबीज सनातन । षद मे वाञ्छितं प्रश्नं सवेसन्देदभञ्जनम्‌ ॥७०॥ 
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सर्वज्ञानाधिदेचश्च शङ्करः सर्वतत्त्ववित्‌ । 

मृत्युञ्जयः कालकालो भगवान्‌ तत्समो महान,॥ ७१ | 
कथं चिभूतिगात्रश्‍च पञ्चवक्त्र स्त्रिलोचनः । दिगम्बरो जटाधारी नागसङ्कातमूषणः ॥ 
बरषेणाटति देवेन्द्रो विहयाय घरवाहनम्‌ | न विभर्ति कथं रलं सारनिर्माणभूषणम॥७श 


ब हिशुद्धांशुकं त्यक्तवा धत्ते शादूछचमेकम्‌ । धत्त घत्तूरकुसुमं पारिजातं विहाय च ॥ 
नास्तिरल्लकिरीरेच्छा जरायांप्रीतिरुत्तमा। दिव्यलोकं परित्यज्य शमशानेषुरुपृहा विभोः 


चन्दनागुरुकस्तूरीसुग न्धिकुसुमानि च । . 
त्यक्तवा स्पृहा विष्वपत्रे बिल्वकाष्ठाचुलेपने ॥ ७६ ॥ 
एतद्वेदितु मिच्छामि व्यासेन कथय प्रभो । भ्रोतुं कौतूहल॑ नाथ वर्द्धते मे मनःस्पृद्दा ॥ 
राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदन: । कथां कथितुमारेभे कृत्वा राधां स्ववक्षलि ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
युगषछिसहस्राणि तपः कृत्वा महेश्वरः | घिरराम पूर्णतमो ध्यात्वा मां मनसा सुदा 
एतस्मिन्नन्तरे माञ्च ददर्श पुरतः स्थितम्‌ । अतोच कमनीयाङ्गं किशोरं श्यामखुन्दरम्‌ 
अहोऽनिर्वेचनीयञ्च ट्टा रूपमनुत्तमम्‌ । न वभूष चितृष्णश्च लोचनाभ्यां त्रिलोचनः ॥ 
पश्यन्निमेषरहित इति मत्वा स्वमानसे । भक्त्युद्रेकान महाभक्तो रुरोद प्रेमचिहलः ॥ 
सहस्रवदनोऽनन्तो भाग्यवांश्च चतुर्मुखः । वहुमिर्लाचनेद्रेष्टा तुष्टाच बहुभिर्मखेः ॥८३॥ 
पश्यामि कि घा कि स्तौमि संप्राप्य नाथमी दशम्‌ । 
आस्येकेन लोचनास्यां चतुद्धा स पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ 


` स्वमानसे कुर्वतीदं शङ्करे च तपस्थिनि । तद्‌ वभूच चतुर्वक्त्रं पूर्वण सह पञ्चमम्‌ ॥८५ 


ए्केकचचत्रं शुशुभे लोचनश्च त्रिमिस्त्रिमिः । वभूव तेन तन्नाम पञ्चचक्त्रखिलोचनः ॥ 
स्तवनाद्धिकप्रीतिः शिवस्य दर्शने मम । तेनाधिकानि तस्यैष वभूबुळोचनानि च॥८७ 


चक्षंषि गुणरूपाणि तस्य ब्रह्मस्वरूपिणः । सत्वं रजस्तम इति तस्य हतं निशामय ॥ 


सत्वांरोन दशा शम्सुः पश्यन्‌ पाति च सात्विंकान्‌ । 
राजसेन राजसिकान्‌ तामसेन च तामसान्‌ ॥ ८६॥ 
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सक्षघस्तामखात्‌ पञ्चादलठाटस्थाडरस्य च । 

संहारकाले संहत्तरशिराविभवेत्‌ क्रुधा ॥ ६० ॥ 
को टिठालग्रमाणश्च सूर््यकोटिसमप्रभः । छेढिहानो दीर्घेशिखस्त्रेलोक्यं दग्धमीश्चर 
चिभूतिगात्रः ल विधुः खतीसंस्कारभस्मना । धत्ते तस्या अस्थिमालांप्रेमभाचेनभस्मच 
स्वात्मारामो यद्यपीशस्तथापि पूर्णमब्दकम्‌ । खतीशवंगृहीत्वा च भ्रामं भ्रामं रुरोद ह 
ग्त्यङ्गं यापि तस्याश्च पपात यत्र यत्र ह । सिद्धपीठस्तत्र तत्र बभूव मन्त्रसिद्धिकत्‌ ॥ 
तदा शवावशेषश्च रत्या चक्षि शाङ्करः । पपात मूच्छितो भूत्वा सिद्धिक्षेत्रे च राधिके 

तदा गत्वा महेशं तं इत्वा क्रोड़े प्रवोध्य च । 

अदद्द्िव्यतत्त्वञ्च तस्मै शोकहरं परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा शिवश्च सन्तुष्टः स्वं लोकञ्च जगाम ह । मू्त्यन्तरेण कालेन तांसंप्रापप्रियांखतीम्‌ 
दिग्बस्त्रघारी योगेननेच्छानित्येपरेविभोः । जरास्तपस्याकालीनाधत्तेऽद्यापिविवेकतः 
न चेच्छा केशसंस्कारै स्वाङ्गवेशेन योगिनः । समता चन्दने पड़े लोष्टे रले मणीश्‍वरे 
गरुड्ट्वेषिणो नागाः शङ्करं शरणं ययुः । विभति कृपया स्वाङ्गे तानेच शरणागतान्‌ ॥ 
वाहनं ब्रषरूपोऽहमन्यस्तं घोढुमक्षमः । त्रिपुरस्य बघे पूणं मतकलांशससुद्गचः ॥१०१। 
पारिजातादिकं पुष्पं खुगन्धि चन्दनादिकम्‌ । मयिसंन्यस्यतेष्वेचंप्री तिर्नास्ति कदाचन 
घत्तरे तत्सदा प्रीतिर्षिब्वपत्नानुलेपने। गन्धहीने प्रसूते च योगीष्टे व्याघचमेणि ॥ 

दिव्यलोके दिव्यतदपे जनतायां न तन्मनः । 

इमशानेऽतीव रहसि ध्यायते मामहनिशम्‌ ॥ १०४ ॥ 
आत्रह्मस्तम्बपर्य्यन्तं समञ्च मन्यते शिषः । ममा निवेचनीये5त्र रूपे तन्मम्नमानसम्‌ ॥ 
ब्रह्मणः पतने नापि शुळपाणेः क्षयो सवेत्‌। तस्यायुषः प्रमाणञ्चनाहंजानामि का श्रुति 
ज्ञानं मृत्युञ्जयः शूळ धत्ते मत्तेजसा समम्‌ | चिना मया न कश्चित्तं शङ्कर जेतुमीश्चर 
शङ्करः परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि पर शिचः । ऽयम्बके मन्मनःशश्वन्नप्रियोमेभचात्पर 
ब्रह्माण्डनिकर छन्नं मया मन्मायया सदा। स कम्पति हरं शश्वन्न च तं मोहित क्षम 
न संघसामि गोलोके वैकुण्ठे तच चक्षलि । सदाशिवस्य हृदये निबद्धः प्रेमपाशंतः ॥ 
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स्वरसिद्धं सुतानेन पञ्चवक्त्रेण शङ्करः । शश्वद्वायति मद्राथां तेनाहं तत्समीपतः॥१११ 
सरष्टुं शक्तो हि नष्टुञ्च भूमङ्लीलयापि यः । प्रह्माण्डनिकरंयोगान्नयोगी शङ्करात्‌ परः 
दिव्यज्ञानेन यःलष्ट नष्ट भूमङ्गलील्या । स॒त्यं काळादिक शक्तो न ज्ञानी शङ्करात्‌ परः 
मम भक्ञ्च दास्यश्च सुक्तिञ्च सव॑सम्पदः । सर्व सिद्धि दातुमीशो न दाता शङ्कुरातपरः 
पञ्चवक्त्रेण मन्नाम यशो गायत्यहनिशम्‌ । महूप॑ ध्यायते शश्वन्न भक्तः शङ्करात्‌ परः 
अहं सुद्शेनं शम्भुस्तेजसा च बयं समाः । 
ब्रह्मा स्रा च योगेन नास्माभिस्तेजसा समः ॥ ११६ ॥ 
इत्येचं कथितं सर्च शङ्करस्य यशोऽमलम्‌ । तथाप्यस्य दर्पमडुंकि भूयः ओतुमिच्छसि 
इति भ्रीग्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शड्रप्रशंसावर्णनं नाम षट्त्रिशोऽध्यायः । 


iss] 





सतत्रिशोऽध्यायः 
. हरनिर्माल्यशापग्रसंगवणनम्‌ । 
राधिकोचाच। 
एवम्भूतस्यचविभोः सर्वेशस्य महात्मनः । न शस्तं कथमुच्छिएं ब्रहि सन्देहमञ्जन ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
श्टणु देवि प्रबक्ष्येऽहमितिह्दासं पुरातनम्‌ । पापेन्धनाना दहने ज़्वलद्शिशिखोपमम॥ 
सनत्कुमारो वेकुण्ठमेकदा च जगाम ह । ददशे भुक्तचन्तञ्च नाथं नारायणं द्विजः ॥३॥ 
तुष्टाच गूढः स्तोत्रेश्व प्रणम्य भक्तितो मुदा । | | 
अवदोषं ददौ तस्मै सन्तुष्टो भक्तवत्सल: ॥ ४ ॥ . ` | 
प्राप्तमात्रेण तत्रेच सुकं तेनेच किञ्चन । किञ्चिद्ररक्ष बन्धूनां भक्षणाय च दुर्लभम्‌.॥ ५। | 


| सिद्धाश्रसे च यद्दत्तं गुरवे शूलपाणिने । भत्तयुद्रेकाच्च तत्सचं भुक्तञ्च प्रासतिमात्रतः॥६। | 
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भुक्वा झुहुलेम॑ बस्तु ननते प्रेमचिहलः। पुलकाञ्चितसर्घाङ्ग: साश्चनेत्रो सुदान्वितः ॥७ 

गायन्मम गुणान्‌ भक्त्या सुकण्ठःपञ्चचकत्रतः । 

रागभेदेकतानेन ताळमानेन सुन्दरम्‌ ॥ ८॥ 
पपात डससुहेस्तात्‌ श्टङ्गञ्च व्याधचर्म च। स्वयं निपत्य पश्चाञ्च रुदन मूच्छांमचाप ह॥ 
अतीच कमनीयं तद्रूपं ध्यात्वेकमानसः । सहस्मद्लमध्यस्थं मां पश्यन्‌ हृत्सरोरुहे ॥१० 
एतस्मिन्नन्तरै देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । मुदाजगाम शीघं तत्सप्रन्नवद्नेक्षणा ॥११॥ 
रुद्न्तं मूच्छितं इट्टा निपतन्तञ्च भक्तितः । प्रहस्य वार्ता पप्रच्छ कुमार शूलपाणिनः 
सवं तां कथयामास कुमारः संपुराञ्जलिः । श्रत्वा चुकोपसा देचीशिषं प्रस्फुरिताधरा 
तां शप्तमुद्यतां देवीमुत्थाय त्रिलोचनः। बोधयामास विविध तुष्टाव खंपुराञ्जलिः । 
श्रुत्वा मनोहरं स्तोत्रं न शशाप शिवं शिवा । डुष्टं चक्रे तढुच्छिष्टमभक्ष्यं ¡ घिढुषामपि 
न लोकानां प्रभावश्च तपःसौभाग्यतेजसाम्‌ । ब्रह्माण्डे सर्वेसंहर्ता चकम्पे पार्वतीभये॥ 
उवाच तं जगन्माता नीतिसारं परं घचः। गणप्रसूः सकोपा च रक्तपड्जळोचना ॥१७ 
अहो तपःप्रभावश्च तेजसश्च न जीचिनाम्‌ । स ब्रह्माण्डस्य संहर्ता चकम्पे शैलकन्यका 


पाचेत्युचाच । 
त्वं पोष्टा जगतां पाता ममेव च घिशेषतः। वक्ता चतुर्णा वेदानां!जनकश्च स्वयंघिशुः 
मुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सवेसम्पदाम्‌ । 


त्वं चेत्करोषि दुनोति को चा धर्मश्च पाति वे ॥ २० ॥ 
सदा ते परिपादयाहं पोष्या भक्ता च किङ्करी । वञ्चिता कमेदोषेण हरनिर्माल्यभक्षणे॥ 
किञ्चिच्छुदं हिरण्येन किञ्चिद्वस्तु च चायुना। 
किञ्चित्‌ प्रक्षालनेनैव सवं घिष्णोनिवेद्नात्‌॥ २२॥ 
चिष्णो निेद्रितान्नेन यष्टव्याः सवंदेवताः। पितरो उतिथयश्चैचमिति वेदेषु निश्चितम्‌ ॥ 
अनिवेद्यमभक्ष्यञ्च नेवैद्यमुदरै हरे: । त्वत्तवा करोति यो भक्तया पारषद्प्रचरो भवेत्‌ ॥ 
असतं सर्ववस्तूनां मिष्टसार॑ खुडुळभम्‌ । विष्णोनिवेदितान्नस्य कलां नाहेतिषोड़शीम्‌ 
इन्त्यकालिकस्त्यं तदृतं सूढ़रञ्जनम्‌ । नेवेद्यञ्च हरेरेच - हरितुल्यं ` करोत्यहो ॥ २६ ॥ 
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७८२ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्सखण्डै 
यद्वच्छया तन्नेचेद्यं यो भुङ्क्त साधुसङ्कतः । षष्टिवर्षसहस्नाणा पराप्नोति लार्ज जा 
यो निवेद्य हरि भुङ्क्ते भक्त्या भक्तश्च नित्यशः । 


किंबा तपस्यां कर्ता च स हरेस्तेजसा समः ॥ २८ ॥ 
नतं पुरा त्वन्सुखतः पुष्करे सुनिसंसदि। अहं वेदविधाता न किमहं घकुमीशवरी ॥ 
सुचिरञ्च तपस्तप्त्वामया लब्धस्त्वमीश्वरः | त्वया विष्णो प्रसादेनवश्चिताह कथंप्रसो ' 
यतो न दत्तं नेवेद्यं विष्णोमंह्यं त्वयाधुना । 
अतो मत्तो ग्रहाणेतत्‌ फलमेच महेश्वर ॥ ३१ ॥ 
अद्य प्रभ्ृति ये लोका नैवेद्यं भुञ्जते तब । ते जन्मैकं सारमेया भषिष्यन्त्येष भारते ॥ 
इत्युक्तवा पार्वती माता रुरोद पुरतो विभोः । दृष्टिपपात तत्कण्ठे नीलकण्ठो वभूचस 
तदा शिवः शिवां भत्तया इत्वा वक्षसि साद्रम्‌। 
तन्मानङ्गं स्तोत्रेण विनयेन चकार ह ॥ ३४ ॥ 
करेण चक्षुषो नीरं संसज्य च पुनः पुनः। वोधयामास विविधैनोंतिवाक्यैमनोहरेः ॥ 
परितुष्टा च सा देवीं भतारं समुचाच ह । कळेषरश्च त्यक्ष्यामि नेवेद्येन विना हरेः॥३६ ` 
चिभति देहं सततं तव सौभाग्यचद्धेनम्‌। कथं घहामि सौभाग्यरहितञ्च कलेचरम्‌ ॥३७ 
अपूवं तच नेवेद्य जन्मस्त्यजराहरम्‌ । इत दुष्टञच यत्तस्मात्‌ पश्य देहं त्यजामि च ॥ 
लिड्रो परि च यद्दत्तं तदेवाग्राह्ममीश्चर। सुपघित्रं भवेत्तञ्च विष्णोनवेद्य मिश्चितम्‌ ॥३६ 
इत्येचसु्तवा सा देवी देहं त्यक्तं समुद्यता । चस्तो हरस्तत्पुरतः स्तुत्वाच स्वीचकारह 
शङ्कर उचाच। 
स्थिरा भच महादेवि चण्डिके जगदम्बिके । ममापराधमखिळ क्षन्तुमर्हसि सुन्दरि ॥ 
मां भ्र॒त्यं तपसा क्रीतं कृपा कुरु ममोपरि । ब्रह्मचिष्णुमहेशानां बीजभूते सनातनि ॥ 
अहो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निगणे । सर्वशक्तिस्वरूपे च लदेच सहचारिणि ॥ 
साकार च निराकारे नित्ये स्वेच्छामये प्रिये । | 
कृपया तद्विमोरैच मम पक्षसि सास्प्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


` सवेबीजस्वरूपे च महामायिं मनोहरे | सवेसिद्धिमदै देवि मुक्तिदे कष्णमक्तिदें ॥४५॥: 
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इच्छेचं भीहरेः साक्षान्नाहं दातुमपि क्षमः । तदा देहं परित्यज्य निर्गणं बज निर्णणे ॥ 
इत्येवसुचया पुश्तस्तस्थो च चन्द्रशेखर वभूच खुभसन्ना खा प्रणनाम हर परम्‌ ॥४७॥ 
इत्येचं पार्वेतीस्तोत्नं शाङुरेण कृतं पुरा । यः पठेह्विपदा ग्रस्तः ख भयादेव मुच्यते ॥४८ 
मित्रभेदो भवेदुदूरं तत्सम्प्ीतिर्भवेत्‌ पुरा । पार्वती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्द्रिम्‌ 

इति श्रीत्रह्मवेवत्त पार्चेतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 

श्रीकृष्ण उवाच । 

श्रुत्वा प्रतिज्ञां नाथस्य परितुएा वभूव खा । जगाम स्चणेदीन्तूणंख्ानाथं शङ्कराज्ञया ॥ 

स्नात्वा सम्पूज्य भक्तया च खुरमिष्टञ्च निर्गणम्‌ । 

चकार प्रस्तुत शीघ्रं मिष्ठान्न व्यञ्जनानि च ॥ ५१ ॥ 

शिषः स्नात्वा च सम्पूज्य ्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । 

तुएाच परया त्तया मामेच हृद्यस्थितम्‌॥ ५२॥ 
गत्वा सर्वेमहं भुक्त्वा तस्मै द्र्वाभिचाच्छितम्‌ । नेवैद्य पावेती लेमे तवमूलं समागता 
भुक्त्वावशेबं सा देवी सह भर्चा मुदान्विता । तुष्टाव शङ्करं भक्तया प्रणनाम सुहुमुंहुः ॥ 
इत्थेचं कथितं सर्व त्वया पृष्टं सुरेश्वरि । अभिशत्तं शाङ्करस्य निर्माट्य येन हेतुना ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे हरनि- 
माल्यशापप्रसङ्डो नाम सपतत्रिशोऽध्यायः । 


रा ए 


अष्टत्रिंशोऽध्यायः ` 
ुर्गादपे विमोचनम्‌ । 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
दर्पेमङ्ग: श्रुतो देवि शङ्करस्य जगदुगुरोः । अधुना श्रूयतां मत्तो डुर्गादपेषिमोचनम्‌ ॥१. 
तेजसा सर्वेदेवानामाविभूय जगत्प्रसू: । दधार कामिनीरूपं कमनीयं मनोहरम्‌॥ २॥ ' 
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> oe त्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ ४ [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 
निहत्य दानवेन्द्राश्च ररक्ष देवताकुलम्‌ । लेभे जन्म ततो देवी जठरै दक्षयोषितः ॥ ३॥ 

'पिनाकपाणि जग्राह सा देवी सुरखाधनम्‌ | 

शश्वत्‌ परमभक्त्या च सिषेवे स्वामिनं सती ॥ ४॥ वत 
दक्षेण सा दैवेन वभूव शिचशतुता । निरर्थकं दैवयोगात्‌ पुरा चे छुरसंसादं ॥ १ | 
दक्षश्वकार यज्ञञ्च तत आगत्य कोपतः। सर्घान विज्ञापयामास तत्रैव शङ्कर बिना ॥६ 

सस्रीका देवताः सर्चा आजग्मुदेक्षमन्दिरम्‌.। सगणः शाङ्करः कोपान्नाजगामाभिमानतः 
सती पतिञ्च मोहेन बोधयामास यल्लतः । न तश्वालयिन्तुं शक्ता बभूव चञ्चल स्वयम्‌ 
आजगाम पितुर्गदद दर्पात्तस्य घिनाज्ञया । तस्य शापेन तस्याश्च दपेसङ्गो बधूच ह ॥६॥ 
न हि सम्भाषणञ्चक्रे घाङ्मात्रेण पिता च ताम्‌ । | 
श्रुत्वा च निन्दां भतुश्च देहं तत्याज मानतः ॥ १० ॥ 
एवं प्रिये निगदितं सतीदर्पचिमो चनम्‌ । तस्य जन्मान्तर नित्यं दपेभङ्ञश्चश्रूयताम्‌ ॥११ 
ळेमे जन्म सतीशीघ्रे जछरे शैळयोषितः। शिषस्तस्याश्चितामस्म चास्थि जगाह भक्तितः 
चकार माळास्थ्वाञ्चमस्मना तनुलेपनम्‌ । स्मारंस्मारं सती प्रेम्णा भ्रामं ञ्रामं पुनःपुनः 
सुषाघ मेना तां देचीमतीच खुमनोहराम्‌। सी विधातुस्तस्याश्च ह्युपमा नास्ति कुत्र 
गुणप्रसूर्णणान, सर्चान्‌ सवेरूपान्‌ बिभत्ति सा । 

सर्वाश्च देपपत्त्यस्तत्कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ १५॥ 
चभूच घद्धमाना सा शुक्क चन्द्रकला यथा । अतीच योचनस्था च शेळगेहे दिने दिने॥ | 
चभूचाकाशचाणी च तां सम्बोध्य जगत्प्रसूम्‌। शिवे शिचश्च तपसा कठोरेण छमेतिच 
चिनेश्वरं न तपसा प्राप्ता दि गर्भसम्भवम्‌। प्रहस्य तस्थौ श्रुत्वेति सा च यौचनगविता 

मम जन्मान्तरीणञ्च भस्मास्थि च विभति यः । 

स मां प्रौढाँ कथं इट्टा न ग्रह्मात्यत्र जन्मनि ॥ १६॥ | 
यो विदृग्धश्न ब्रह्माण्ड बञ्राम मम शोकतः | स कथं मां न गृह्णति दृष्टा परमसुन्द्रीम्‌ 
दक्षयज्ञं यो बभञ्ज मम हेतोःकृपानिधि: | स कथं मां न गुहातिपल्लीं जन्मनि जन्मनि | 
___ यायस्यपत्नी यो यस्या भर्ताप्राक्तनतःपुरा । कुतो विशवे त्योभंदो निषेकोनान्ययाभवेत्‌ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अएनिशत्मो5ध्याय; ] £ : % दुगादपेषिमोचनम्‌ # ३८५ 


सचेरूपणुणाारं मत्या खमतिमानतः । न चकार तपः सांध्वी न चिज्ञायः तमीश्वरम्‌ ॥ 
सुन्द्रीषु ज खर्चाछु असो नास्त्येव खुन्द्री । दृदीति मत्वा गर्वेण न चकार तपःशिवा 
रुएयौचनवेशानां पुमान्‌ ग्राही रुचयो षिताम्‌ । 
शिवो मच्छ तिम्रात्रेण मां ग्रह्ाति चिना तपः ॥ २५॥ 
तिमत्चा गिरिजा तस्थो हिम गिरे हे । शश्वत्सहचरीमध्ये क्रीड़ोन्मत्तादिचा निशम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरै तूण दूतः शोलेन्द्रसंसदि। उवाचागत्य मधुरं तत्पुरः संपुराञ्जलिः ॥ 
दूत उचाच । 
डत्तिष्ठोत्तिष्ठ शैलेन्द्र गच्छाक्षयचरान्तिकम्‌ । आजगाम महादेचः सगणो वृषचाहनः॥ ` 
मधुपर्कादिक दत्त्वा सक्तिनम्रात्मकन्धरः। पूजनं कुरु शेलेन्द्र देवेन्द्रन्तमतीन्द्रियम्‌ ॥ 
सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशे योगीन्द्राणां शुरोग रुम्‌ । 
सृत्युञ्जयं कालका ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमात्मस्वरूपञश्च सशुणं निर्गणं विभुम्‌। भक्तध्यानार्थममलं दधानं देहमीश्घरम्‌॥३१॥ 
शैलो दूतवचःश्रुत्वा ससुत्तस्थी मुदान्वितः । मधुपक दिकं नीत्घाजगाम शङ्रान्तिकम्‌ 
देवी दूतवचः श्रुत्वा प्रसन्नवदनेक्षणा । हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्वरः ॥ ३३ ॥ 
चकार वेशमतुळं दधार पस्ममुत्तमम्‌ । रलेन्द्र्सारालङ्कारान्‌ रल्लमाळां मनोहराम्‌॥३४। 
पारिजातप्रसूनानां माळां चन्द्नसंयुताम्‌। चकार शाङ्करार्थञ्च मत्वा माळां मनोहराम्‌ 
रलसिंहासनस्था सा ददर्श दर्पणे सुखम्‌ । कस्तूरीचिन्दुना साड सिन्दूरघिन्दुभूषितम्‌ 
आरक्तनेत्रयुगळं निमेलाअनसंयुतम्‌ । शरन्मरध्याहममलं यथा लितं जिचेष्टितम्‌ ॥ ३७॥ 
सुकोमळौछ्ठयुगळं ताम्बूलरागसंयुतम्‌ । 
अतीव सुन्दरं रम्यं पक्षिस्वफलं .यथा ॥ ३८॥ 
रल्नकुण्डळदीप्त्या च गण्डस्थळषिराजितम्‌। सूर्योदयेन ज्वलितं सुमेरुशिखरं यथा ॥ 
अत्यनिर्वचनीयञ्च दन्तपंक्तिमनोहरम्‌। यथा सुक्तासमूहश्च सजल जलदागमे ॥ ४० ॥ 
'गजमुक्तासमायुक्तं छुचारुनासिकोत्तमम्‌। सुशोभितं यथा मेरु स्वर्णदीजलधारया ॥ 
:मालतीमाल्यसंयुक्तकवरीभारसंयुतम्‌ । घक्रपंक्तिसुशो माढ्य नवीन जलद यथा.॥४२॥ 
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` चिम्नत्सद्॒ल्लमुकुरं ठीळाकमलहुञ्गबलम्‌ । रल्ाङ्गली यमतुर दघत्तत्लुमनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 
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तप्तकाञ्चनवर्णाभं चारुवक्षःस्थलोञञ्चलम्‌ । 
रलेन्द्रसारद्दाराक्त कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

चारुचम्पकवर्णामँ स्तनयुग्मं मनोहरम्‌। बद्रीफलतुद्यञ्च चारुपत्रकशो सि कह. 

मध्य मनोहरं क्षीण निम्ननाभिस्थलोज्ञ्वळम्‌ । अतीच सुन्दर रम्यं सुन्दर चतूर 
रस्भास्तस्मविनिन्येकपूरुयुग्मं मनोहरम्‌ । 
कामाळयं सुकठिनं निगूढ़मंशुकेन च ॥ ४६॥ 
स्थळपद्यप्रभामुष्टपदयुग्म मनोहरम्‌ । रत्लपाशकसंयुक्त सिद्धालक्तकभूषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दधतं रल्मजीरं राजहंसाउुकारि च । रत्नेन्द्रसाराभ र्ण निमितं चिश्वकमंणा ॥ ४८ ॥ 
करं सुकोमलतरं सुन्दर कनकप्रभम्‌ । रत्न कडुणकेयूरशद्धभूषणभूषितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ट्टा स्वरूपमतुळं दध्यौ शडुरमीश्‍वरम्‌ । विशिष्य मनसा शश्वद्गत्तुश्बरणपड्ठजमालश 
पितरं मातरं वन्ध साध्वीचग सहोद्रम्‌ । | 
अन्तरे सा न सस्मार किश्चिदेव शिवं विना ॥ ५२ ॥ 
अथ शैलेभ्वरस्तत्न ददश चन्द्रशेखरम्‌। स्वणंदीपुढिनाद्रम्यादुतपतन्तञ्च सस्मितम्‌ ॥ 
दधतं संस्कृतां माळां जपतं मम नामकम्‌। तप्स्वणप्रमाजुष्रजटाराशिविरा जितम्‌॥ 
वृषभस्थं शूलपाणि सर्वभूषणराजितम्‌। नागयज्ञोपवीतञ्च सर्पभूषणभूषितम्‌ ॥ ५५॥ 
शुद्धस्फटिकसड्डाशं व्याघ्रचम्मेधरं प्रम्‌। 
चिनूतिमूषिताङ्गन्तमस्थिमाछ दिगम्बरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पञ्चचक्त्रे त्रिनयनं सूय्येको टिसमप्रभम्‌ । ददशे रुद्रान परितोज्चढतो ब्रह्मतेजसा॥५$॥ 
शिव बामे महाकाल दक्षिणे नन्दिकेश्वरम्‌ । 
भूतप्रेतपिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षसान ॥ ५८ ॥ 
वेतालान क्षेत्रपालांश्च मैरबान, भीमविक्रमान.। सनकञ्च सनन्दञ्च कुमारञ्च सनातनम ॥ 
जैगीषव्यं देवलञ्च काणादङ्गौतमं तथा । पिप्पलादं कणखनं घोढं पञ्चशिखं कवम्‌॥ 
ज्ञाबाळि करथं कण्वं लोमशां सव्येचचेसम्‌ । कात्यायनं पाणिनिञ्च शङ्क दुर्घासखं तह 
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अष्टत्रिशत्तमोष्ध्याय: ] . ॐ हिमाळपकृत शिवत्तोत्रम्‌ # ७८७ 


आतातपं पारिभद्रमटावक्रत मस्ठद्यम्‌ । एतान्‌ पुरोगमान्नत्वा प्रणनाम शिचं गिरिः। 
मूर्ध्ना निपत्य भूमी ख दण्डचत्संपुटाञ्जलिः ॥ ६२॥ 
अथो ऽनदपया[भक्तवा चत्वा तब्चरणाम्बुजम्‌ । ननाम चाश्चनेत्रः सख पुलका ञ्चितिविग्रह 
घमंदत्तेनःरतोचेण तुष्टाच परमेश्वरम्‌ । तुरे ब्राह्मे दिनेऽतीते पुष्करे सूय्येपवेणि ॥६४॥ 
हिमालय उचाच | 
त्वं ब्रह्मा स॒शिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपाळकः । 
त्वं शिवः शिषदो५नन्तः सवेसंहारकारकः ॥ ६५ ॥ 
त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रकृतः प्रकतीशस्र प्राकृतः प्रतेः परः ॥ 
चांनारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतचे । येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रपं विभषि च ॥ 
सूय्येस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सवंतेजसाम्‌। सोमस्त्वंश स्यपाता च सततंशीतरश्मिना ` 
. वायुस्त्वं घरुणस्त्वश्च त्वमश्निः सर्वेदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्च काले सत्युर्यमस्तथा 
स्त्युञ्जयो खृत्युष्टत्युः कालकालो यमान्तकः । वेइस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः 
चिडुषां जनकस्त्वञ्चः विद्वांश्च बिडुषां गुरुः । 
मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं ततूफलप्रदः ॥ ७१ ॥ 
_ चाक त्वं चागधिदेची त्वं तक्ता तद्गुरुः स्वयम्‌ । 
अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२ ॥ 
इत्येवसुरवारोलेन्द्रस्तस्थो धृत्वापदास्बुजम्‌ । तत्रोवास तमावोध्य चाचरुह्मयत्रषाच्छिव 
' स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिखन्ध्यं यः पठेन्नरः सुच्यते खबंपापेम्यो भयेभ्यश्च भवाणेवे ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि । भाय्याहीनो लमैद्वाय्याँ सुशीलां सुमनोहराम्‌ 
चिरकाळगतं वस्तु लभते सहसा श्रुवम्‌। राज्यश्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
कारागारे श्मशाने च शत्रु ग्रस्तेऽतिसङ्कटे । गभीरेऽतिजलाकीणें भझपोते विषादने ॥ 
रणमध्ये महाभीते हिंसजन्तुखमन्विते । सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शाङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकषष्णजन्मखणडे 
दुगांदर्पचिमोचनं नामाष्टत्रिशत्तमोऽध्यायः । 
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एकोनचल्वारिशो5ध्यायः 
मेनकया पूर्वशिवरूपदशनम्‌ ` 
श्रीकृष्ण उवाच । 
इति स्तुत्वा दिमगिरिवंसतः शङ्करस्य च । उवास पुरतो दूरे लब्धाश्चः सचेसम्मतः ॥ 
मधुपका दिकं तस्मै प्रददौ भक्तिपूवेकम्‌ सुनीन्‌ सम्पूजयामास ततः शाङ्करपाषेदान्‌॥ 
तदा तत्र समागत्य मेनका शञ्जीगणेः सह । द्द्शं वटसूलस्थं शङ्कर चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ३॥ 
इषद्धास्यप्रसज्नास्यं सन्तं व्याघ्रचर्मणि । मध्ये सुनिगणानाञ्च ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
यथाकारो तारकाणां द्विजराज विराजितम्‌ । 
परमाहादक रूपं कन्द्पेको टिसन्निभम्‌ ॥ ५ ॥ | 
विहाय चाडेकावस्थां दघतं नचयौवनम्‌ । अतीच सुन्दर रस्यं चित्तचौरञ्च यो षिताम्‌ः 
कामंकामातुराणाञ्च सतीनाञ्च खुतंयथा । वैष्णवानां महाविष्ण शैचानाञ्चसदा शिवम्‌ 
शक्तिस्वरूपं शाक्तानां सौराणांसूय्येरूपिणमू । कालस्वरूपंदुष्टानां शिष्टानांपरिपालकम 
काळकाळसमं सत्योस त्यु सृत्युंभयानकम्‌ । व्याप्रचर्म चारवस्त्रं वभूच भस्मचन्दनम्‌ 
स्पा: सुन्द्रमाल्यानि कस्तूरी या विषप्रमा । जरा सुललिता चूड़ा चन्द्रमेलकचन्दनम्‌ 
_ सुचार्घो मालतीमाला गङ्गाधारा मनोहरा । 
अस्थिमाला रत्नमाला धत्तुर चारु चम्पकम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकोमूतं पञ्चवक्त्रं नेत्रयुग्माव्जशो भितम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्राभं प्रच्छाद्य दीप्तमुत्तमम्‌॥ 
बन्धुजीवचवितिन्यैकमो्ठाघरमनोहरम्‌ । शघेतश्चनद्रोदृपेन्द्रश्च भूताद्या नतेका इच ॥ १३ 


` स॒द्यो व्यतिक्रमं सर्व महेशस्य महेश्वरी । इष्टं शिवरूपश्च, मेना तुष्टा बभूच ह ॥१४॥ 


काश्चिन्निमेषरहिताः कामेनपुलकाञ्चिताः । अतिकामातुराः सत्य: प्रापुमूच्छाञ्च काश्च 
` काश्चिद्विनिन्य कान्तांश्च प्रशाशंसुमेहेश्वरम्‌ । र | 
मनोरथेन मनसा समार्छिष्यन्ति काश्चन ॥ १६ ॥ 
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एको नचत्वारिशो ऽध्यायः ] # शिवसमीपे पावेतीगमनम्‌ # ७८३ 


काश्चिन्मानस्थिक कामात्‌ कुवेन्ति चुस्न सुदा । 

शुचं कासं करिष्यामो चयञ्च काससागरै ॥ १७ ॥ 
अस्साकमेचं भर्त्ता च परञ्रेच यतो भवेत्‌ । इददेचेकं करिष्यामो वय कान्तं रतो रतम्‌॥ 
इृष्टातपस्या झुचिरमितिजदपन्तिकाश्चन। काश्रिद्दृष्टा शिव किश्चिन्मुखमाच्छाद्यवाससा 

सस्मिता घक्रनयनाः पश्यन्त्येचं पुनः पुनः । 

वयं गुहं न यास्यामो यास्यामः शिवसन्निधिम्‌ ॥ २० ॥ 
सरत्लुधांशुबदनं द्रक््यामोऽहनिरं सुदा । संसारं न करिष्यामः प्रविशामो हुताशनम्‌ 

भविता नः शिवः स्वामीत्येचं जदपन्ति काञ्चन । 

अहो पुण्यवती दुर्गा राध्यते जन्म भारते ॥ २२॥ 
यस्या ह्ययं शिवः स्वामीत्यैवँ जदपन्तिकाश्चन । मुदामेना शिवं दृष्टा शृहन्ताभिजेगामह 
शिवं सम्पूज्य शैलेन्द्र; प्रणम्य स्वगृहं ययौ । कृत्वानुमानं रहस्ति गिरीशो मेनया सह 
दुर्गाप्रस्थापयामाल शिवायरिचसन्निधिम्‌ । पार्वतीसखिभिः साद्धवेशं इत्वामनो हरम्‌ 
भावानुरक्ताः हर्षण जगाम शिवसन्निधिम्‌ । हट्टा शिवा शिवं शान्तं प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ 
सप्तप्रदक्षिणं कृत्वा सस्मिता प्रणनाम सा । अनन्यभाजं गुणिनममरं ज्ञानिनां वरम्‌ ॥ 

सुन्दरं लम भर्तारं खुन्द्रीत्याशिषं ददो । 

भविता तव सौभाग्यं शुभे स्वामिनि सन्ततम्‌ ॥ २८॥ | 
युस्ते भविता साध्वि नारायणसमोरुणेः । भविता ते परा पूजा चेलो क्येजगद्‌स्विके 
त्रह्माण्डेष च सर्चेष सर्वेषाञ्च परा भच । सप्तप्रदक्षिणीङृत्य यतो भक्त्या त्वया नतम्‌ 
सप्तजन्मनि तुष्टोऽहं ततफ़लं लम सुन्दरि । तीथे कान्तेऽमीऽ्देवे शुरोमेन्त्रे तथोषधे 

आस्था च याद्वशी यासां सिद्धिस्तासाञ्च तादूशी । 

इत्युक्तका शाङ्करस्तूणं घ्रह्मञ्योतिः परञ्च माम्‌ ॥ ३२॥ 

“दध्यौ योगासनं कृत्वा योगीशो व्याप्रचमणि । 

प्रक्षाल्य चरणो देवी पपौ तञ्चरणोद्कम्‌॥ ३३ ॥ 

चकार मार्जनं भक्त्या पहिशौचेन घाससा । रलसिदासनं रम्यं घिश्वकर्मादिनिमितम्‌ 
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७६० | # त्रह्मचेवरत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजज्मखण्डे 
अपूर्व कांस्यपात्रस्थं नेवेद्य प्रददौ किल । अध्य॑ मन्दाकिनीतोयसंयुक्तश्वरणे ददौ ॥ ॥ 
सुगन्धिचन्दनं चारु कस्त्रीकुङ्कमान्वितम्‌ । प्रददौ माळतीमाळां गले गरळजुन्दर॥३६। 
भत्तया पूजाञ्चकाराथ पुष्पवृश्चि तुष्टये । पीयूषं स्वणेपात्रस्थं अप प्रददौ मधुर मधु॥ 
रलप्रदीपशतक समन्तादुधूपमुत्तमम्‌। त्रैलोक्पदुलमं वस्त्रं गोपयीतकम्‌ ॥३८॥ 
सुगन्धि शीततोयञ्च पानाथ पार्वती ददौ । अतीच सुन्दर रस्यं रल्लखारेन्द्रभूषणम॥३१॥ 
डुलेभां कामधेनुञ्च स्वर्णश्टङ्गसमन्विताम्‌ । ज्ञानीयन्तीर्थतोयञ्च ताम्बूलञ्च मनोदरम्‌॥ 
दत्त्वा षोडशोपचार प्रणनाम पुनः पुनः । 
संपूज्य शूलिनं भक्त्या ययौ नित्यं पितुग हम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शुश्रवाप्लरसां बकत्राददची मिन्द्रो महेश्वरः । शरुत्वा घाती शुनाशीरो ननत्ते हपेसंयुतः 
दूतद्वारा कामदेबमानिनाय त्वरान्वितः । इन्द्राज्ञया कामदेव: प्रजगामामराचतीम्‌॥।४३। 
तूणं प्रथापयामास तञ्च यत्र शिचः शिवा। पञ्चलायकसंयुक्तो जगाम पञ्चलायकः ॥ 
प्रसन्नचद्नं श्रीमान यत्र शक्तियुतः शिवः । गत्वा ददर्श मदनः शिवायुक्तं शिवं विभुम्‌ 
शान्तं चेलोक्मकान्तञ्च प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । | 
कामः स्थितोऽन्तरीक्षे च धुत्वा च सशरं धनुः ॥ ४६ ॥ 

चिक्षेपास्त्रे डुनिवारय्यममोघं शङ्करै सुदा । चभूवचामोघमस्त्रश्च मोघन्तत्परमात्मनि ॥ 
आकारा इच निलिसे निळिसें परमात्मनि । मोघीभूते च शस्त्रे च भयमाप च मन्मथः ॥ 
i चकस्पेपुरतः स्थित्वा दृष्ट सृत्युञ्जयंविसुम्‌। सस्मारत्रिद्‌शान्‌ कामःशक्रादीनभयचिह्वलः 
 आययुर्देचताः सर्वाः शम्सुकोपेन वेपिताः। चक्रुः स्तुतिञ्च स्तोत्रेण शङ्करं त्रिदशेश्वरम्‌ 
। [कोपाद्निमद्विरन्तं तं कपाललोचनादहो । स्तुति कुव॑त्सु देवेषु ख बहिः शम्सुलम्भवः 
जज्चालोध्वेशिखो दीक्तः प्रलयाग्निशिखोपमः । उत्पत्य गगने घूर्णन्‌ निपत्य घरणीतले 
भ्रामं रामञ्च परितः पपात मद्नोपरि ॥ ५२॥ | 
॥ ओ- बमूव मस्मसात्कामः क्षणेन हरकोपतः। विषण्णा देवता: सर्चा नतचक्त्रा च पार्वेती ॥ न 
9 घिललाप बहुतर हरस्य पुरतो रतिः । तुष्टवुद्वताः सर्वा: कस्पिताञ्चन्द्ररोखरम्‌ ॥५४॥ | 
' रंतिमूचुः सुरः सर्वे रुदश्च सुः । किश्चिदवस्म गृहीत्वा च रक्ष मातर्भयं त्यज ॥. 
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चत्वारिशो ऽध्यायः ] # राधिकाऊष्णसंचादवर्णनम्‌ # ७६२ 


चयं तं जीवयिष्यामो छशिष्यसि प्रियं-घुनः । हरकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा॥ 
इट्टा स्तेबिलापञ्च झूड्छौं संप्राप पार्वती । 
अतीन्द्रियं गुणातीतं तुष्टाव चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ५७॥ 
रुदन्तीं पायेतीं त्यक्तवा स्वस्थानं प्रययो शिचः | 
सद्यो यभू तत्रेव पावेतीदपेमोक्षणम्‌ ॥ ५८॥ 
रूपयोचनयोगर्व तत्याज शेळकन्यका । सुखं दर्शे यितं लज्जा तद्वभूव सखीगणे ॥५६॥ 
सुराश्च रतिमाश्चास्य सर्व जग्मुः स्वमन्दिरम्‌ । प्रणम्य दण्ड बदुदंशो का डु द्विग्नमानखाः 
स्तुत्वा सदित्वा शोकेन भयेन कामकामिनो । कोपरक्तेक्षणं रुद्रं राधिके स्वालयं ययो 
न जगाम पितुगहे पाचेती सा तु लज्जया । 
स्वालिसिर्वाय्यंमाणापि जगाम तपसे बनम्‌ ॥ ६२॥ 
प्रजग्मुः सह्ारिण्यस्तत्पश्चाच्छोकषि लाः । 
मातृभिर्वाय्यंमाणा सा स्वर्णदीतीरजं चनम्‌ ॥ ६३॥ 
सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा सा संप्राप त्रिलोचनम्‌ । रतिः संप्राप मदनं शङ्करस्य वरण च ॥ 
इत्येचं कथितं सर्व पार्वतीदर्पमोक्षणम्‌ । निगृढ्चरित राधे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्ड 
श्रीकृष्णराधिकासंचादे. एको नचत्वारिशो ऽध्यायः । 


rsd क न जन्य व 


चत्वारिशत्तमोञ्ध्यायः । 
राधिकाकृष्णसंवादवणेनम्‌ 
श्रीराधिका उचाच । 
अहो चिचित्रं चरितमपूचं कि श्रुतं चिभो। सुन्दरं श्रुतिपीयूषं निगूढं ज्ञानकारणम्‌ ॥१॥ 
न विशेषं समासञ्च श्रुतं न व्यासमोप्सितम्‌ । 
; अघुना श्रोतुमिच्छामि विस्तीण कथय प्रभो ॥ २॥ ` र उक प 
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७६२ `  ब्रह्वैचत्तपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकष्णजन्मखण्डे. 
कि किं तपः कठोरश्च चकार पार्वती स्वयम्‌ । द 
क॑ क॑ घरं घा संप्राप्य कथमाप महेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
रतिः केन प्रकारेण जीवयामास मन्मथम्‌ । पार्वतीशिवयोः कृष्ण विवाहं चणय प्रमो॥ 
तयो रहसि सम्भोगं पापिंनीपापमोचनम्‌ । 
कथ्यतां करुणासिन्धो दुःखिनीदुःखमोचनम्‌ ॥ ५॥ 
दम्पती विरहो क्तिश्च कर्णञ्चाला च योषितः । श्रोतुं कौतूहरं कृष्ण पुनःखम्मीरनं तयोः 
अग्निज्वाला विषज्वाला क्षमाः सोदुञ्च योषितः | 
दस्पतीचिरहञ्चाला न श्रोतुञ्च क्षणं क्षमा ॥ ७॥ 
राधिकाचचनं श्रत्वा चिस्मितश्चकिताननः । चिस्तीणं वक्तुमारेभे हृद्येन चिदूयता॥८॥ 
दम्पती विरहोक्तिञ्च या राधा श्रोतुमक्षमा । विच्छेदे शतघर्षीये किमस्या भविता मम 
इत्येवं मानसे कृत्वा मायेशो माययान्चितः । कपासिन्धुश्च कृपया कथां कथितुघुद्यतः 


श्रीकृष्ण उवाच । 
प्राणाधिके राधिके त्वं श्रयतां प्राणचछमै । प्राणाधिदैघि प्राणेशि प्राणाधारे मनोहरे॥ 


चटमूलादते रुद्रे पार्वती तपसे ययो । पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च विनिचारिता ॥ 
गत्वा सा स्वर्णदीतीरं खात्वा त्रिषवणं सुदा । सन्देशे च मया दत्तं जजापतं मनमुदा 
वर्षमेकञ्च सम्पूर्णमनाहारा स्वभक्तितः। तप्त्वा तपः कठोरश्च चकार जगदम्बिका ॥१४ 
ग्रीष्मे च परितो चहि प्रज्वलन्तं दिवा निशम्‌ । 
कृत्वा प्रतस्थौ तन्मध्ये सन्ततं जपती मनुम्‌ ॥ १५ ॥ 
शश्वत्‌ शमशाने वर्षाषु इत्वा योगासनंशिषा। शिलां दृष्टा च सं सिक्ताबमूच जलधघारया 
शीते जलान्तरे शाश्वत्‌ प्रतस्थौ .भक्तिपूवेकम्‌ । अनाहारा शरढौद्रनीहारासु निशासु च 
एवं कत्वा परं बर्षमप्राप्य शङ्कर सती । शुचा इत्वाग्निकुण्डञ्च प्रवेष्टं सा समुद्यता ॥ 
तामग्निकुण्डं विशतीं तपसा तिकृशां सतीम्‌ । | 
दृष्टा शिवः पासिन्धुः कृपया तां जगाम ह॥ १६ ॥ 


` अतीष चामनो वालो चिप्ररूपी,स्वतेजसा । प्रज्वलन्‌ मनला हृष्टो दण्डी छत्रीजटाधर'' 
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[ चत्वारिशत्तमो5व्यायः ] . # पावेतीसमीए शिवस्यगमनसू # ७६३ 


हशुक्कयशोपचीती च शुक्कवासाश्च सस्मितः । शवेताव्जचीजमालाश्च बिध्रत्तिलकमु ज्ज्वलम्‌ 
- निजेने वालक दुष्टा झ्लिग्या खाति जगाद ह । 
तत्तेजसातिप्रच्छन्ना तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
को भवानिति पप्रच्छ तं शिरां पुरतः स्थितम्‌ । 
मनसाळिङ्गनं कर्तमिच्छन्ती परमाद्रम्‌॥ २३ ॥ 
श्रत्वा शेळखुताभशनं प्रहस्य परमेश्वरः । उचाचातीच मधुरं कर्णषीयूषमीश्वरीम्‌ ॥२४॥ 


शङ्कर उवाच । र 
इच्छागामी चटुरहँ तपस्वी विप्रबाळकः । का त्वं कान्तातिकान्तारे तपश्चरसि सुन्दरि 


चद्‌ कस्य कुले जाता कस्य कन्या च काभिधा । 
' तपसः फळदात्री त्वं कस्माद्धेतोस्तपस्तच ॥ २६ ॥ 
अहो चा तपसां राशिः स्वयं सूतिमती सती । 
तपो वा लोकशिक्षाथं करोषि कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 
' स्वयं तेजःस्वरूपा चा सूलप्रतिरीश्वरी । विधाय भक्तध्यानाथं विग्रहं भारते जनुः ॥ 
कि चा त्रिलोकलक्ष्मीस्त्वं सम्पट्ूपा सनातनी । 
रक्षां विधातुं जगतामागता धातुरन्तिके ॥ २६ ॥ 
किंघाम्विका त्वं देवानां स्वयं मूतिमती सती । 
सावित्री भारते जन्म स्वेच्छया लब्धुमागता ॥ ३० ॥ 
रागा थिष्ठाठदेधी चास्चयंसाक्षात्‌ सरखती । सर्वविद्याः प्रकटितुं स्वेच्छया जन्मभारते . 
| एतासु मध्ये का घा त्वं नाहं तकितुमीशवरः । 
या सा भवति कल्याणि परितुष्टा च मां भव ॥ ३२॥ 
सति त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्नः परमेश्वरः । पतित्रतायां तुष्टायां तुष्टो नारायणः स्वयम्‌ 
तुष्टे नारायणे देवे शश्वत्तुष्टं जगत्त्रयम्‌ । तयुमूलेछ सिक्तेष शाखाः सिक्ता यथा प्रिये 
| शिशोस्तदवचंनं श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी | 
आगत । _. उचाच चचनश्चारु कर्णपीयूषमीश्वरी ॥ ३५॥ . 
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७६४ | # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 


पा्ेत्युवाच । | 

नाहं वेदप्रसूलेक्ष्मी्चांग चिष्ठात्देबता । जन्म मे भारते वर्ष साम्प्रतं शेळकन्यका ॥३६॥ 
पूर्व जन्म दक्षगेहे सती शङ्करकामिनी । योगेन त्यक्तदेहाहं तातभत्‌ चिनिन्द्या॥ ३७॥ 
अत्र जन्मनि पुण्येन संप्राप्ते शङ्करैद्विज। मां त्यक्त्वा भस्मसात्‌ इत्वा मन्मथ छ जगामह 
प्रयाते शङ्करे तापाद्‌ ब्रीड़याहं पितुय हात्‌ । अगमत्तपसे चित्तं ममेदं स्वर्णदीतरे ॥ 
तपः कत्वा कटोरञ्च खुचिरं प्राणवळभम्‌। अप्राप्याग्नि प्रवेष्टुच् त्वांचदष्टाक्षणं स्थिता 

गच्छ त्वं प्रविशाम्यग्नौ प्रलयाग्निशिखोपमे । 

कृत्वा स्वकामनां विप्र हरप्राप्तिमनीषितम्‌॥ ४१ ॥ 

यत्र यत्र जनुलेब्ध्वा लभिष्यामि शिवं परम्‌ । 

प्राणाधिकं प्रियं कान्तं विभुंजन्मनि जन्मनि ॥ ४२॥ 

सचां हि स्वप्रियं लब्धं ऊमन्ति जन्म घाञ्छितम्‌ । 

तज्जन्म पतिलाभार्थ सर्वासाञ्च श्रतो श्र॒तम्‌॥ ४३॥ 

प्राक्ततीयो हि यो भर्ता स तासां प्रतिजन्मनि । 

या स्त्री येषां सुनियता सा तेषां जन्मजन्मनि ॥ ४७४ ॥ 
तदृदमिद्द न प्राप्य कृत्वा घोरतरं तपः। छृत्वाग्निकुण्डे काम्यञ्च लभिष्यामि परत्रतम्‌ 
इत्युत्वा पार्वेती तत्र तत्पुरः प्रचिवेश ह। निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः ॥ 
बहिप्रवेशं कुचेन्त्याः पार्वत्याः परमेश्वरि। वभूच तपसा सद्यो वहिश्चन्दनचद्‌ ्चुवम्‌ ॥ 
क्षणं तद्न्तरे स्थित्वाचोत्पतन्तीं शिवां शिवः । पुनः पप्रच्छसहसा घृन्दाचनचिनो दिनि 


श्रीमहादेच उघाच । 
अहो तपस्ते कि भद्रे न बुद्ध किञ्चिदेष हि । 


न दग्धो घहिना देहो'न च प्राप्ती मनीषितः ॥ ४६॥ 
शिवं कल्याणरूपञ्च भर्त्तारं कर्तमिच्छसि । अघिग्रहं पति कृत्वा किंचातेवाञ्छितंभवेतं. 
संहतारञ्च भर्तारं यदिच्छसि शुचिस्मिते । कान्तमिच्छति फावास्त्रीसवेसंहारकारणम | 


मोक्षं वाञ्छसि चेद्देषि इत्वांकान्तस्वरूपिणम्‌। सर्वसुक्तिप्रदा त्घञ्चतपस्याधिफलातष 
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चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ] + पार्वती प्रति शिवधादयम्‌ # | ७६५ - 


दिवश्च भड़के मोले संहर्ता न च दृश्यते । शिवशब्दस्य चान्यार्थो न हि वेदे निरूपितः 
तञ्च खंद्दारकर्तारं यदि बाञ्छसि सुन्दरि। छसिष्यसै रतं रुदर सर्वबेछो कभयङ्करम्‌ ।५४। 
. न भविष्यति मोक्षस्ते स्वाभीएं देवसेचनम्‌ । हरिस्छृतिस्मोघा च सर्वमङ्गलदा सदा॥ 
शीघं पितु हं.गच्छ तत्र द्रक्ष्यसि शाङ्करम्‌ । ममाशिषा स्चतपसां फलेन च सुढुर्लभम्‌ 
इत्युक्तवा पार्वती चिप्रस्तत्रेचान्तरधीयत । दुर्गा ययौ पितुर्गेहं महादेवेति चादिनी ।५ 
पार्वतोगमनं शरुत्वा मेनका च हिमालयः । दिव्यं यानं पुरस्कृत्य प्रययो हषेविहलः ॥ 
संस्थाप्य मङ्गलघटान्‌ राजवर्त्मनि राधिके । चन्द्नाशुरुकस्तूरीफलशाखासमनम्वितान्‌। 
पइसूच्रसन्निवद्धर्सालपल्॒घान्वितेः । परितः परितो रम्भास्तम्भवुन्द्समस्विते॥६०॥ 
पतिपुत्रघती योषितसमूहैदीपहस्तकी: | पूणेर्लाजाधान्यदूर्वाफलपुष्पसमन्वितेः ॥६१॥ 
सुपुण्येव्राह्मणेश्वापि मुनिभिन्रह्नचारिभिः । नटीभिनेतेकीभिश्व गजेन्द्रः परिशोभिते ॥ 
पुरो हितैश्व संयुक्तः कुषं द्विर्मडुलध्वनिम्‌ । सुचारुमालतीमालाहस्तेः शस्तेः प्रशंसितेः ॥ 
नानाप्रकारवायेश्च शङ्कऽ्चनि्ुनादितेः । सिन्दूररेणुमिश्चार्चन्द्नद्रवपङ्किलम्‌॥ ६४ ॥ 
प्रविश्य नगर दुर्गा ददशी पितरौ पुरः । खु्रसन्नौ प्रधाघन्तौ हषांश्रुपुङकान्चितो ।६५। 
प्रसन्तचदना देवी चाळिभिः प्रणनाम तौ । संयुञ्याथाशिषन्तौ च चक्रतुस्ताञ्चवक्षसि 
हे चत्से चत्सेत्युच्ार्य्य रुदन्तौ प्रेमविह्रलौ । तदा ताञ्च रथे इत्वा जग्मतुनिजमन्द्रिम्‌ 
स्त्रियो निर्मेञ्छनञ्जक्रुचिप्रा युयुजुराशिषम्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्च बन्दिभ्यः पर्वेतेन्द्रो घनंद्दौ 

मङ्गल कार्यामास पाठयामास छान्दसम्‌ । 

एवं स्वकन्यया सादं तस्थतुस्तौ स्वमन्दिरे ॥ ६६ ॥ 

सुखेन घसतो तौ हि दषेनिर्भरमानसो । 

एकदा च तपः कर्तः जगाम स्वर्णदी गिरिः ॥ ७० ॥ 
मेनका कन्यया साडसुचास प्राङ्गणे मुदा । पतस्मिन्नन्तरे भिक्चुनेतेकश्च सुगायनः ॥ 
सहसेक आजगाम मेनकासन्निधि सुदा । शउङ्गचाद्यं चामहस्ते डमरं दक्षिणे तथा ॥ 

कृत्वा घिभूतिगात्रोऽतिव्रृ्धोऽतीचजरातुरः । 

पृष्ठकन्थो रक्तवासाः सुकण्ठो 5तिमनोहर; ॥ ७३ ॥ 
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जगौ मम शुणाख्यानं रत्वा नृत्यं मनोहरम्‌। 
चादयामास भङ्गञ्च क्षणं डमरुकं तथा ॥ ७४ ॥ 
आजम्मूर्नागरा वाळा वालिका हर्षषिह्ृलाः । 
बृद्धा युवानो युवतीसमूहा वृद्धयोषितः ॥ ७५ ॥ 
श्रुत्वा तु सुन्दर गीतं खुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा मुमुदुः सर्च तेन सूच्छांसयाप्नुचम्‌ 
मूच्छां संप्राप सा दुर्गा द्दशे हृदि शङ्करम्‌। त्रिशूलपट्टिशाकर व्याप्रचमंधरं परम्‌ ॥ 
चिभूतिभूषणं रम्यमस्थिमाळां खुनिमेलाम्‌। ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं खुप्रसन्नं त्रिलोचनम्‌ 
' मालाहस्तं पञ्चवक्त्रं नागयज्ञोपचीतकम्‌। घरं वृण्वित्युक्तचन्त सुन्दर चन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
हृदयस्थं हरं इष्टा मनसा तं नताम सा | घरं चत्रे मानसे सा त्वं पतिमे भवेति च॥ 
एवं द्त्वा शिवस्तस्ये चान्तर्धानञ्चकार सः। न दृट्टा हृदि तं दुर्या संप्राप्य चेतनां पुनः 
ददशे चक्षुरुन्मील्य मिश्रकं गायक पुरः । न॒त्यसंगीततः सा तु मिश्षुकस्य च मेनका ॥ 
दातुं ययो सा रज्ञानि खर्णपात्रस्थितानि च । 
भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तां दुर्गा नान्यां गृहीतवान्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुनश्च नत्तनं कतुमुद्यतः कोतुकेन च । मेना तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप चिस्मयं ययौ ॥ 
भिक्षुकं भत्संयामास चहिःकतंसुचाच तम्‌ । पत्नी त्रिलोकनाथस्य शिवस्यपरमात्मनः 





ह, याच्ञामिमां प्रकुवेन्त दूरं कुरु सुभाषिणम्‌ । 
{ एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरिः स्वालयमाययौ ॥ ८६ ॥ 


ददशे पुरतो भिक्षुं प्राङ्गणस्थं मनोहरम्‌ । कृत्वा नारायणार्चाञ्च गङ्गातीरै मनोहरे ॥ 
सन्मूत्तिध्यानविशळेषशोकादु द्वि्ममानसः । शरुत्वा मेनामुखाद्वार्ता' जहासच चुकोप सः 
आज्ञां चकार खचरं घहिः कतुंञ्च मिक्षकम्‌ । आकाशमिच दुःस्पर्श प्रज्चळन्तं स्वतेजसा 
न शशाक वहिः कतु समीपं गन्तुमक्षमः । द्द्‌शं भिक्षकं शैलः क्षणञ्चारुचतुर्भजम्‌ ॥ 
रकेरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं परम्‌ । सुवेशा सुन्द्रश्याममीषद्धास्यं मनोहरम्‌ ॥ 
| ; चन्दनोक्षितसवाडु भक्ताचुम्रहकातरम्‌ । यद्यत्‌ पुष्पं प्रदत्तञ्च पूजाकाले गदाश्रते ॥६२॥ 

` यात्रे शिरसि तत्सवं भिक्षुकस्य ददर्शं ह । धूपः प्रदीपो यो दत्तो नेवेद्य चा मनोहरम्‌ 
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ददर्श शेलस्तत्सर्य सिञ्चुकस्य पुरःस्थितम्‌ । क्षणं ददर्शं द्विभुजं विनोदमुरलीकरम्‌ ॥ 
गोपवेशं किशोर्व सस्मितं श्यामखुन्द्रम्‌ | मयूरपिच्छचूडञ्च रल्लालङ्कारभूषितम्‌॥ 
चन्द्नोक्षितलचाङ्गै चनमालाविभूषितम्‌ । क्षणं ददशां स्वच्छञ्च शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
चत्रिशूलपट्टिशकरं व्याघ्रचर्मास्चरं परम्‌ | विभूतिगात्रममळमस्थिमाळाचिभूषितम्‌ ॥६७॥ 
नागयज्ञोपवीतञ्च तप्तस्वर्णजटाधरम्‌। डमरुश्टङ्गदस्तञ्च सुप्रशास्तं मनोहरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रजपन्तं दरेनाम श्वेताव्जवीजखाछया । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥६६॥ 
तेजसा प्रज्यळन्तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 

क्षणं ददर्श जगतां सष्टारञ्च चतुर्मखम्‌ ॥ १००॥ 

जपन्तं श्रीहरेनासस्वच्छ रुफटिकमालया । 

क्षणं सूययस्वरूपञ्च ददर्शं त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ददर्शातीचतीन्रं तं ज्यळन्तं ब्रह्मतेजसा । क्षणमञ्निस्चरूपञ्च ज्चळन्तमतितेजसा ॥१०२॥ 
क्षणमाह्वादजनक चन्द्ररूपं ददर्शा ह । क्षणं तेजःस्वरूपञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥१०३॥ 
निलिप्तञ्च निरीहश्च परमात्मस्वरूपिणम्‌ । एवं स्वेच्छामयं इष्ट्वा नानारूपधरं परम्‌ ॥ 
. हर्षाश्चुपुलकः शेलो दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । भक्तया प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च पुनः पुन 
समुत्पत्य हर्षयुक्तो ददर्श पुनरेव तम्‌ । वास्तवं भिश्चुकं इष्ट्चा शोलेन्द्रो चिष्णुमाययाः 

घिसस्मार च तत्सवं नानारूपधर परम्‌ | 

भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तं भिक्षास्थालीस्वपाश्वेकम्‌ ॥ १०७ ॥ 

रक्ताम्बरः श्छङ्गवाद्यविचित्रडमरुः करे । 

आदातुमुत्सुको दुर्गा नान्यां मिक्षः कदाचन ॥ १०८॥ 

न स्वीचकार शैलेन्द्रो मोहितो विष्णुमायया । 

भिक्षुः किञ्चिन्न जग्राह तत्रैवान्तरधीयत ॥ १०६॥ 
तदा वभूच ज्ञानञ्च मेनकाशैळ्योः प्रिये । अहो दष्टो जगन्नाथ आवाभ्यां स्वप्नच दिने ॥. 

आाचां शिवो वञ्चयित्वा स्वस्थानं गतचान्‌ घिभुः । 

तयोमेक्ति शिवे दष्ट्वा सव देवाश्च चिन्तिताः ॥ १११ ॥. 
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चक्रुः शक्रादयो युक्त सुमेरो रक्षणे भरात्‌। 
एकान्तमत्तया शैळश्चेत्‌ कन्यां तस्मै प्रदास्यति ॥ ११२ ॥ 
भ्रचं निर्वाणतांसद्यः संप्राप्नो त्येव भारते । अनन्तरल्लाधारश्चेतप्वीत्यस्वाभयास्पति 
रलगर्भा भिधा भूमेमिथ्येच भविता श्रुघम्‌। स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधायसः 
कस्यां शूलभ्रतेदत्त्वा विष्णुलोकं गमिष्यति | नारायणस्यसारुप्यं भविष्यत्ये् ळीळया 
संप्राप्य पार्षेदत्वञ्च हरिदासो भविष्यति ।. 
दशवापीलमा कन्या दीयते प्राह्मणाय ताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
चेदज्ञाय पवित्राय चाप्रतिग्रहशा लिने । सन्ध्यायज्ञवेदपाठउकारिणे सत्यवादिने ॥११७॥ 
अस्मै प्रदत्ता कन्या च दशवापीफलप्रदा। त्रिसन्ध्याकारिणे सत्यवादिने ग्रहशालिने ॥ 
चेदज्ञाय सुविप्राय दत्वा सुफलदायिनो। परदास्गृहीताय याजकाय ह्विजाय च ॥ 
शठाय सन्ध्याहीनाय वाप्यैकफल्दा सुता । सर्वे सन्ध्यास्वगायत्रीषिहीनाय शठाय च ॥ 
चैश्योड्रवाय दत्ता या वाप्यद्धफलदा स्मृता । पापिने शूद्रजाताय विप्रक्षत्रोट्भबाय च ॥ 
दत्ता चाण्डाळतुद्याय कन्या सा नरकप्रदा । 
म. विष्णुभक्ताय घिठुषे विप्राय सत्यवादिने ॥ १२२ ॥ 
जितेन्द्रियाय दत्ता या विशद्वापीफलप्रदा | षश्चिषेस्तल्लाणि दिव्यरूपं विधाय च ॥१२३ 
 एचम्भूताय दत्ता चेन्‌ मोदते विष्णुमन्दिरे । द्त्वा कन्यां सुशीलाञ्च हराय हरयेऽथवा 
. नारायणस्वरूपश्च भवेदेव श्रुतो श्रुतम्‌ । विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति विष्णुप्रीतये ॥ 
_ स लमेद्वरिदास्यञ्च भुवं चिप्रोद्गवाय च । इत्यालोच्य खुराः सर्व रृत्वाच मन्त्रणा प्रिये 
शुरु प्रस्थापित जग्मुहिमालयग्रहं प्रति । गत्वा प्रणम्यच गुदं सर्वे चक्रूनिवेदनम, ॥ 
हिमालयग्रहं गत्वा कुरु निन्दाञ्च शूलिनः । पिनाकिनं चिना दुर्गा घरं नान्यं घरिष्यति 
अनिच्छया सुतां द्त्वा फलं तूणं ळमिष्यति । कालेन यातु शेलेनद्रश्चेदानीं भुधितिष्टत 
अनन्तरल्नाधारञ्च त्वमेव रक्ष भारते । देवानां घचनं रत्वा प्रददौ कर्णयोः करौ ॥ | 
'न स्घीचकार स्व गुरु: स्मरञारायणेति च । उषाच देघवर्गा श्र संभत्स्य च पुनः पुनः । 
'वेदवेदान्तचिज्ञाता महाभक्तो हरौ हरे ॥ १३१॥ | 
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वहस्पतिरुवाच । 
श्रयतां भङ्गयः सत्यं हे देवाः स्वार्थखाधकाः । 
नीतिसारञ्च वेदोक्तं परिणामखुखावहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
हरकेशवयोभेक्त ये च निन्दन्ति पापिनः । भूदेवान्‌ घ्राह्मणांश्चैच स्वगुरु च पतिव्रता ॥ 
पतिभिक्षुत्रहमचारीस्टरष्टिवीजान्‌ खुरांस्तस्था । 
पच्यन्ते कालखूते ले यःवचन्द्रद्चाकरो ॥ १३४ ॥ 
शलेष्मतूत्रपुरोषेषु शेरते ते दिचानिशम्‌ । भक्षिता कीटनिकरः शब्द कुबन्ति कातराः ॥ 
ये निन्दन्ति च त्रह्माणं स्टार जगतां गुरुम्‌ । 
शिचं झुराणां प्रचरं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
गीताञ्च तुलसी गडा वेदांश्च चेदमातरम्‌ । प्रतं तपस्यां पूजाञ्च मन्त्र मन्त्रभद्‌ गुख्म्‌ ॥ 
ते पच्यन्तेऽन्घक्ूपे बै चायुषो५ड विधेरहो। भक्षिताःसवेसङ्घेश्व शब्दं कुवेन्तिसन्ततम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं देवलाम्यं विधाय च । विष्णुभक्तिप्रदञ्चैव पुराणञ्च श्रुतेः परम्‌ ॥ 
राधान्तदङ्गजाँ गोपीर्व्राह्माणांश्च सदाचितान | ते पच्यन्ते घरे देवा विधातुरायुषा समम्‌ 
अधोसुखा उद्दध्वेजंघाः खपेसङ्केश्च वेष्टिताः । भक्षिता चिक्कताकारे; कोरः सपेसमाकत 
अतीवकातराभीता:शब्दं कुवेन्ति सन्ततम्‌ । श्लेष्ममूत्रपुरीषाणि चं भक्षन्तिक्षो भिता 
उदकां ददति रुष्टाश्च सन्मुखे यमकिङ्कराः । 
यन्तजैनं ऊत्वा कुवन्ति दण्डताइनम्‌॥ १४३ ॥ 
कु्ैन्ति सूत्रपानञ्च प्रहारैस्तृषितान, भिया । तदा कव्पान्तरे सं सषिञ्च प्रथमे पुनः ॥ 
तेषां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह कमलो व ॥ १४५॥ 
कृत्वा हि शिचनिन्दाञ्च यास्यन्ति नरक सुराः । 
| इममेवोपकारञ्च कर्तमिच्छथ पुत्रकाः ॥ १४६ ॥ 
ब्रह्मणा प्रेरितो दक्षो द्त्वा शूल्भ्यते सुताम्‌। न पापं परमैश्वय्य संप्राप हरनिन्द्कः ॥ 
अनिच्छया सुतांदत्त्वा तुय्यंपुण्यं ललाम सः। अहो विहायसारूप्यं तुच्छंसगललाभस 
-कश्चिन्मध्ये च युष्माक गत्वा शठण्ह खुराः । सम्पाद्यत स्वमत शेलेन्द्रस्य प्रयल्लत॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eQangotri 








- चिना पिनाकिनं दुर्गा वर नान्यं व 


८०० ने ्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ के [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


अनिच्छया सुतांदत्त्वा खुखंतिष्ठतु भारते। तस्मैभत्त्यासुताद्त्वामोक्षंम्राप्स्यतिनिश्चितम्‌ 
पश्चातसपर्षयःसर्व ग्रहीत्वा तामरुन्धतोम्‌। थुचं तस्य शुगर चोधयिष्यन्तिपचंतम्‌ ॥ 
रिष्यति । अनिच्छया सुतां तस्मै प्रदास्यति खुताक्षया 
इत्येचं कथितं सवं देवा गच्छन्तु मस्द्रिम्‌ । 
इत्युत्वा चाकपतिः शीघ्रं तपसे स्वर्णदीङतः ॥ १५३ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधिकाङष्णसंचादे चत्वारिशत्तमोऽश्यायः । 


Cm CE है. क 


एकचस्वारिशत्तमोऽभ्यायः 
देबबरह्मसंचादवणेनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उघाच । 
तदा देचाःसमालोच्य जग्मुस्तै ब्रह्मणोऽन्तकम्‌ । सर्वेनिवेद्यामासुब्रेह्माणं जगतांपतिम्‌ 
देवा ऊचुः । 

ततः सृष्टौ जगत्स्रष्टा रल्नाधारो हिमालयः । स चेत्प्राप्स्यतिमोक्षञ्च रत्नगर्भा कुतो मही 
सुतां शलभते द्त्वा भक्त्या शेलेश्वर:स्वयम्‌ । नारायणस्यसारूप्यंसम्प्राप्स्यतिनसंशयः 
त्वं तस्य निन्दनं कृत्वा चिमति प्रतिपादय । त्वयाचिना क्षमो नान्यो गच्छशैळगृहंप्रभों 

देवानां घचनं श्रत्वा तानुवाच विधि: स्वयम्‌ | चचनं नीतिसारञ्च कर्णपीयूषमुत्तमम्‌॥ 
ब्रह्मोचाच । 
नाहं कत्तु क्षमो घत्साःशिवनिन्दा सुढुष्कराम्‌ । सम्पह्विनाशरूपाञ्च घिपदोबीजरूपिणीम्‌ 
भूतेशं प्रस्थापयत स्वात्मनिन्दां करोतु स: । परनिन्दाषिनाशाय स्वनिन्दा यशसेपरम . 
ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा तं. प्रणम्य सुराः प्रयि) . . . ... «४ [ 
शीध्रं ययुस्ते कैलास गत्वा च तुष्ट्वु: शिवम्‌॥ ८॥. .. . . ......2 
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एकचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] # विप्ररूपेण शिवस्य हिमालयसमीपे गमनम्‌ # ८०१ 


सर्वे निवेद्यामासुः शङ्करं करुणाल्यम्‌ । स ययौ शेळमूलश्च तानाशवास्य प्रहस्य च ॥ 
देवा सुसुदिरे खर्चे शीघं गत्वा खमन्दिरम्‌ । इष्टसिद्धिर्मुदे शशचद सिद्धिढुं:खवरद्धिनी ॥ 
अथ शेल: सभामध्ये ससुवास सुदान्वितः । बन्धुवगः परिवृतः पार्वतीसहितः स्वयम । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्ररूपी शिवः स्वयम्‌ । समाजगाम सहसा प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ 

दण्डी छत्री दीघेवासा विश्रत्तिलकमुत्तमम्‌ । 

करे स्फटिकमालाञ्च शालग्रामं गले दधत्‌ ॥ १३ ॥ 
तश्च इट्टा समुत्तस्थी सगणश्च हिमालय: । ननाम दण्डवदुभूमी भत्तयाऽतिथिमपूर्वंकम्‌ 

ननाम पार्वती भक्तया प्राणेशं चिप्ररूपिणम्‌ । 

आशिषं युयुजे विप्रः सर्चेषां प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ १५॥ 
शेळद्त्तासने शीघ्रमुचास ब्राह्मणः स्वयम्‌ । मधुपर्को दिकं सर्व जग्राह प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 
पप्रच्छ कुशल शेलो ब्राह्मणं को भवानिति । उचाच सवं विप्रेन्द्रो गिरीन्द्रं सादरेण च 

ब्राह्मण उचाच। 

घारिकां ब्त्तिमाश्रित्य भ्रमामि धरणीतले । मनोयायी सर्वेगामी सर्वज्ञोऽहं गुरोवेरात्‌ 
मया ज्ञातं शङ्कराय खुतां दातुं त्वमिच्छसि । इमां पझासमां दिव्यामज्ञातक्कुलशीलिने ॥ 
निराश्रयायासङ्गायारूपाय निगुणाय च । शमशानगामिने सर्वभूतनाथाय यो गिने ॥२० 
दिग्वाससेऽहिगात्राय विमूतिभूषणाय च । व्यालग्राहिस्वरूपाय काळव्यायाद्याय च 
अज्ञातस्रत्यवेऽज्ञायानाथायावन्धवे भवे । तपतस्वर्णजराभारधारिणे निर्धनाय च ॥ २२॥ 
अज्ञातवयसे5तीववृद्धाय चाषिकारिणे। सर्वांश्रयाय भ्रमिणे नागहाराय भिक्षवे ॥ 
निवोध ज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणकुलोड्भवम्‌ । स ते पात्रानुरूपश्च पावेतीदातृकमेणि ॥ 
महाजनः स्मेरमुखः शच तिमात्राद्गविष्यति । लक्षरीलाधिपस्त्वञ्च न तस्येकोऽस्तिबान्धबः 
वान्धवान्‌ मेनकां प्रश्‍नंकुरु शीघ्र प्रयल्लतः । सर्वान, पप्रच्छ यत्नेन हे बन्धो पार्वतींचिना 

रोगिणे नौषधं शाशवत्कुपथ्यं रोचते सदा । 

इत्युत्तवा ब्राह्मण: शीघ्र स्नात्वा सुक्तवा मुदान्वितः । 

जगाम स्वाळ्यं शान्तो व॒न्दाचनचिनोदिनि ॥ २७॥ 
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म हृद्येन विदूयता यता ॥ 
ब्राहमणस्य घचः श्रुत्वा मेनोचाच हिमाळयम्‌। शोकेन साश्चुनयना हद द्र 
मेनकोचाच । 


रण शैलेन्द्र मद्वाक्टं परिणामशुखाचहम्‌। एच प्रौलवरानस्मै न दास्यामि खुतामहम्‌ 
त्यक्ष्यामि सर्वान्विषयान्‌ भक्ष्यामि विषमेव च | 
गारे वध्वाम्विकां पश्य यास्यामि घोरकाननम्‌ ॥ ३० ॥ |, 
ग्रहीत्वा पार्वंतींमेना गत्वा कोपालय रुषा | त्यक्तवा55हार रुद्न्ती च चकार कः की चे 
पतस्मिन्तन्तरे तत्र वशिष्टो भ्रातूमिः सह । आजगाम पुनस्तश्च युक्ता पश्चादरुन्घती ॥ 
प्रणस्य शैलस्तान्‌ सर्घान स्वणेसिहासनंददी । दत्तवा बोडशोपचारं पूजयामासभक्तित 
अषय्च समामध्ये सुखमूघुः खुलासने। जगामारुन्धती तूणं यत्र मेना च पाचंती ॥३४ 
गत्वा ददर्श मेनाञ्च शयानां शोकसूच्छिताम्‌। 
उचाच मधुरं साध्वी साचधानां हितं बयः ॥ ३५ ॥ 
अरुन्धत्युवाच । 
उत्तिष्ठ मेनके साध्वि त्वदणदेंऽहमरुन्धती । 
पितणां मानसीं कन्यां मां जानीहि विधेवंधूम्‌ ॥ ३६ ॥ 
i अरुन्धत्याः स्वरंश्चत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका । उचाच शिरसा नत्वा तां पद्मामिचतेजसा 
मेनकोचाच। | 
अहोऽद्य किमिदं पुण्यमस्माक पुण्यजन्मनाम्‌ । घघूजंगद्विघेः पल्ली च शिष्टस्य ममाल्ये 
सम्भ्रमेणेद्मेवोक्त गृह तेऽहञ्च किडुरी । ईश्वरी जगतां स्ष्टरागता बहुपुण्यतः ॥ ३६॥ 
पाद्यं दत्त्वा स्वर्णपीठे चासयामास तां सतीम्‌ । | | 
भोजयामास मिष्टान्न वुमुजे कन्यया सह ॥ ७४०॥ | 
शावस्य हेतोनोतिञ्च बोधयामास मेनकाम्‌ । अरुन्धन्ती परसङ्गेन सम्बन्धयोजनानि'च॥ 
अथ शैलमरषीन्दराश्चः नीतिसारं. परं वचः । वोधयामासुः सम्बन्धयोजनानि प्रसङ्गतः | 
_ .शेलेन्द्र शूयता घाक्यमस्माकं शुभकारणम्‌ । शिवाय पार्वतीं देहि संहर्तः श्वशुरो भव | 
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एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ] ` ` ® हिप्तालयबशिष्ठलंदादवर्णनम्‌ # ८०३ 


अयायिताएं देवेश चोधयाशु प्रयक्ततः । तव शङ्कादिताशाय ब्रह्मा सस्वन्धकमेणि ॥४४ 
सेज्छको दारसंयोगे शङ्करो योगिनां घरः। बिधेः प्रार्थनया देचस्तव कन्यां ग्रहीष्यति 
दुहितुस्ते तफए्यान्ते प्रतिज्ञानं चकार सः । हेतुछ्येन योगीन्द्रो विवाहश्च करिष्यति ॥ 
ऋषीणां चचनं श्रुत्वा प्रहस्य च हिमालयः । उचाच किञ्चिङ्वीतश्च पर चिनयपूर्वकम्‌ ॥ 
हिमालय डचाच । 

शिवस्य राजसामश्रीं न हि पश्यामि काञ्चन । 

कि ञ्चिदाश्रममैश्वय्यं कि घा स्वजनवान्धचम्‌ ॥ ४८॥ 
. न कन्यामतिनिर्ठितयो गिने दातुमहँति । यूयं विधातुःपुतराश्च सत्यं वदत निश्चितम्‌ ॥ 
नानुरूपाय पुत्राय पिता कन्यां द्दातिचेत्‌ । कामालोभाद्वयान्मोहाच्छताव्दं नरक ब्रजेत्‌ 
ज्ञ हि दास्याम्यहं कन्यामिच्छया शूलपाणिने। यद्विधानं भवेद्योग्यस्टुूषयस्तद्विघीयताम्‌ 
'हिमालयवचः श्रुत्या घशिष्ठो विधिनन्द्नः । वेद्वेदाङ्गचिज्ञाता वेदोक्तं चक्तुमुयतः ॥ ५२ 

वशिष्ठ उचाच.। 

वचनं निविधं शेळ लौकिके चैदिके तथा । सव॑ जानाति शास्त्रश्ो निमेळज्ञानचक्षुषा॥ 
अखत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतं श्रुतिसुन्दरम्‌ । खुवुडं शवुर्वेदति न हितञ्च कदाचन ॥५४ 
आपातप्रीतिजतकं परिणामसुखावहम्‌ । दयालुधेमंशीलश्च चोघयत्येच बान्धवम्‌ ॥५५॥ 

श्रतिमात्रात्‌ सुधातुल्यं सर्वकाले सुखाचहम्‌ । 

सत्यसार॑ हितकरं चचसां श्रेष्ठमीप्लितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

एचञ्च त्रिविधं शैल नीतिशास्त्रनिरूपितम्‌ । 

कथ्यतां त्रिषु मध्ये कि वदामि चाक्ममीप्सितम्‌ ॥ ५9 ॥ 
बाह्यसम्पद्विहदीनश्च शङ्करस्तरिदशेश्वरः । तत्त्वज्ञानससुद्रेष॒ संनिमग्नेकमानलः ॥ ५८ ॥ 

आपातपश्रमसम्पत्तिविद्युच्छी रिच नाशिनी । 

सदानन्द्स्येश्वरस्य स्वात्मारामस्य का स्पृहा ॥ ५६ ॥ 

गुही ददाति स्वखुतां राज्यसम्पत्तिशालिने । 

कन्यां घिद्विषिणे दत्त्वा कन्याघातो भवेत्‌ पिता ॥ ६० ॥ 
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को दे दुःखी इनर सयक ूभङ्गलीलया स स नष सम हि यः 
निर्गुण: परमात्मा च य ईशाः प्रकृतेः परः । सर्वेशःस चे निलिप्तो लिप्तश्न सर्वेजन्तुषु ॥ 
स एकः सृष्टिसंहारे स सर्वः सृष्टिकमेणि । 
निराकारश्च साकारो विभुः स्वेच्छामयः स्वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
य ईशस्त्रिविधां मूत्ति विधत्ते सृष्टिकर्मणि । 
सृष्टिस्थित्यन्तजननीं त्रह्मविष्णुशिवासिधाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा च त्रह्मलोकस्थो विष्णुः क्षीरोदवासरुत्‌ । 
शिव: कैलासवासी च सर्वा: कृष्णविभूतयः ॥ ६५ ॥ १ 
श्रीकृष्णश्च द्विघाभूतो द्विसुजश्च चतुर्मजः । चतुर्भृजश्च वेकुण्ठे गोलोके द्विभुजः स्वयम्‌. 
तस्य देवस्य तेंऽशाश्च ब्रह्मविष्णुमहेशवराः । केचिद्देघाः कलास्तस्य कलांशाश्चैव केचन 
कृष्णः सुष्ट्युन्मुखश्चापि प्रकृति तत्र निमेमे। निर्माय ताञ्च तद्योनो वीर्य्याधानश्चकारह 
ततो डिम्भः समुदुभूतस्तन्मध्ये च महाचिराट्‌ । 
महाविष्णुः स विज्ञेयो श्रीकृष्णः षोड़शांशकः ॥ ६६॥ 
नामिपदोद्गवो ब्रह्मा तस्येच जलशायिनः । भालोद्ववस्तस्य खष्टुः शाङ्रश्चन्द्ररोखरः ॥ 
मह्दाविष्णोर्वामपार्श्वात्‌संभूतो चिष्णुरेच च। सर्व प्राकृतिका:शैल ब्रह्म घिष्णुशिवादयः " 
धत्ते चत॒विधां मूर्ति प्रकृति: छृष्णसंभचा । अंशेन लीलया सुष्ट्यौ कळ्या वहुधा तया 
रुष्णवामाङ्गसंभूता राधा रासेश्वरीस्वयम्‌ । मुखाड्भ॒बा स्वयं घाणी रागाधिष्टातृदेचता | 
चक्षःस्थलोद्ववाः लक्ष्मीः सर्चसम्पत्स्वरूपिणी । 
ह शिवा तेजःखु देवानामाचिर्भावं चकार सा ॥ ७४ || 
निहत्य दानवान्‌ सर्वान्‌ देवेभ्यश्च श्ियंददौ । प्राप्य करपान्तरे जन्म जठरे दक्षयो षितः 
नाग्नासतीशिवं प्रापदक्षस्तस्मेद्दी च ताम्‌ । योगेनदेहं तत्याजश्षुत्वा सा भतुः निन्दनम्‌ 
पितणां मानसी कन्या मेनका तच गेहिनी । छलाभ तस्या जररे जन्म सा जगदश्बिका _ 
शिवा शिवस्य पल्लीयं शेल जन्मनि जन्मनि | 
कल्पे कर्पे वुद्धिरूपा ज्ञानिनां जननीपरा ॥ ७८॥ ` 
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जातिस्मरा च खबेज्ञ,सिद्विदा खिद्धिरूपिणी:। 

अस्या अस्थि चिताभस्म अक्त्या अत्ते शिघः स्वयस्‌ ॥ ७६॥ : 

देहि त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्र शिवाय च। 

अथवा सा स्वयं कान्तस्थानं यास्यति द्रक्ष्यति ॥ ८० ॥ 
प्राक्तनाद्यस्य या कान्तासा तं प्राप्नोतिचछमम्‌ । प्रजापतेनिवन्धश्चन को ऽपिखण्डितुंक्षमः 
विवाहेनोत्लुकःशम्भुःस्वात्मारामश्चतत््वचित्‌। तुष्टुबुरुतंखुराःसर्चेतारकाख्येनपीड़िताः 
देवानां पीड़नं इष्ट्वा ब्रह्मणा प्राथितो विभुः । कृपया स्वीचकाराशु छृपालुद्चसंखदि 
कृत्वाप्र तिज्ञांयो गीन्द्रो द्रष्ट्याऊे शमसंख्यकम्‌ । दुहितुस्तेतपःस्थानमाजगामङ्विजात्मकः 

तामाश्वास्य वरं दत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ । 

तच्छ _त्वैवाययुः सर्वे खुराः शक्रादयो सुदा ॥ ८५॥ 
नारायणश्च भगवान ब्रह्मा धर्मश्च सांप्रतम्‌ । ऋषयो सुनयः सर्व गन्धर्चा यक्षराक्षसाः 
तत्र सर्वे सुदा युक्तः समालोचनकत्‌ मिः । प्रस्थापिता वयं शीघ्रमनृणा सा अरुन्धती 
तव प्रबोधने प्रीतिवेर्डते महती सदा । संप्राप्तशुभकाय्येञ्च सर्वकालसुखावहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

शिचां शिवाय शैलेन्द्र स्वेच्छया चेन्न दास्यसि । 

भचिता चा विवाहश्च भचितव्यवलेन च॥ ८६ ॥ 
. आगमिष्यति देवो यो नारायणखहायवान्‌। रल्लसाररथे कृत्वा देवानां प्रचर चरम्‌ ॥ 
योगीन्द्राणां बरैण्यं तं ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरुम्‌। आदिमध्यान्तरहितमविकारमजं परम्‌ 
वरं ददौ शिषायै स शिवश्च तपसः स्थळे । . नहीश्वरप्रतिज्ञातं दुलेमं विफलं भवेत्‌॥ 
: ब्रह्मादिस्तम्बपर्य्यन्तं सर्च नश्वरमस्थिरम्‌। अहो प्रतिज्ञा दुलंडुया साधूनामचिनाशिनी 

एको महेन्द्रः शैळानां पक्षान्‌ चिच्छेद लीळ्या । 
पचनो लीळ्या मेरोः शएड्गभङ्ग चकार इ ॥ ६४॥ 
के वा. शैलेषु योद्धारः खुरे: सह हिमालय । पतिष्यन्ति-समुद्रेषु पचनेः प्रेरिताः क्षणात्‌ 
एकार्थे यदि शैलेन्द्र सवेसम्पद्विनश्यति। सर्घान्‌ रक्षति तद्दत्त्वा चिना च शरणागतम्‌ 
,शरणागतरक्षार्थ प्राणांश्च दातुमहेति । पुत्रदारधनं सा निति नीतिषिदो चिदुः ॥६७॥ 
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दत्त्वा विप्राय स्वसुतामनारण्यो नुपेश्वरः । ब्रहाशापाद्विमुक्तश्च रशक्ष खवेसस्पदम्‌ ॥ 
तमाशु बोधयामाझुर्नीतिशाख्रविदो जनाः । 
त्रहमशापनिमञञ्च त्रह्मण्यमतिकातरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्वमेच शैलराजेन्द्र सुतां दत्वा शिवाय च । रक्ष सवान्‌ बन्धुबगान चरे कुछ खुरानपि 
वशिष्ठस्य चचः श्रत्वा प्रहस्य पवेतेश्वरः । पप्रच्छ नुपचृ त्तान्त हृदयेन विदूयता॥१०१॥ 
| हिमालय उचाच । 
कस्य वंशोड्धचो त्रहवान्ननारण्यो नुपेश्वरः । खुतां दत्त्वा स च कथमरक्षत्‌ सर्वेसम्पदम्‌ 
वशिष्ट उचाच । 
मनुवंशोद्धयो राजा सोऽनारण्यो नृपेश्चरः। चिरजीची धर्मशीलो वैष्णवो चिजिते न्ट्रिय 
स्वायम्भुचो मतुः पूर्व ब्रह्मपुत्नो पतिधामिकः । राज्यं चकार घमण युगानामेकसप्ततिम्‌ 
ततो जगाम वैकुण्ठ सहितः शतरूपया । 
संप्राप्य दास्यं सान्निध्यं हरेदोसो वभूव ह ॥ १०५ ॥ 
मनुर्वभूच तत्पश्चात्‌ स्वयं स्वारोचिषो मद्दान्‌। स्वारोचिषे गते शेळ बभूच मडुरुत्तमः 
उत्तमे निर्गते धर्मों तामसो मनुरेच च । ततो मनुवेभूषात्र रेचतो ज्ञानिनां घरः ॥१०१ 
| चाक्षुषश्च ततो ज्ञेयः ्राद्धदेवश्च सप्तमः । सावणिरष्टमो ज्ञेयः श्रीसूय्येतनयो महान,॥ 
| चैत्रचंशोट्गचो राजा पुराऽऽसीत्‌ सुरथो भुषि । 
नवमो दक्षसावणित्रेह्मसाचणिको दश ॥ १०६ 
एकादश मनुध्रेष्ठी<धमसाघाणिरुच्यते । ततश्च रुद्रसार्वाणघिष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
तत्परो देवसावणि रिन्द्रसावणिकस्ततः । इत्येव कथितं वन्धो मनचश्च चतुदेश॥१११॥ 
एतेष समतीतेष वभूव ब्रह्मणो दिनम्‌। इन्दरसावणिवृत्तान्त सर्च मत्तो निशामय ॥ 
/ सूता प्रचरो धर्मो शुद्धभक्तो गादाखतः। चकार राज्य धमण युगानामेकसरप्ततिम्‌, ॥ 
ST राज्यं दत्त्वा सुरेन्द्राय जगाम तपसे चनम्‌ । ` | 
क सुरेन्द्रस्य सुतः श्रीमान श्रीनिकेतुमेहावलः ॥ ११४॥ .- 7 `` 
त्स्य पुग सदायोगी, पुरीषतरुरेत चु.!.तस्स पत्ोअतितेजऱत्ी “योकासुख इति स्वत 
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चृद्धश्रवाः सुतस्तस्य - तत्पुत्रो भानुरैव च । पुण्डरीकः खुतस्तस्य तत्पुत्नोजिहलस्तथा 
जिहलस्यखुठः *टड्डी तत्पुत्रो भीमएवच। तत्पुत्रोऽपि यशश्वन्द्रो यरासाचशशीजितः 
तत्कीतिनिमेळां सन्तो गायन्ति सन्ततंखुराः । तस्य पुत्रो वरेण्यञ्च पुरारण्यश्चतत्छुतः 

तत्युत्रो घामिकः श्रीमान्‌ धरारण्यश्च एब च । 

तत्पुत्रो मङ्गलारण्यस्तपस्घी ज्ञानिनां घरः ॥ ११६ ॥ | 
अपुत्रको नुपश्रेष्ठस्तपसे पुष्कर गतः। सुचिसञ्च तपस्तप्त्वा घरं लब्ध्वा महेश्वरात्‌ ॥ 
संप्राप्य सण्णं पुत्रमनारण्यं जितेन्द्रियम्‌ । दत्त्वा तस्मे च राज्यञ्च जगाम तपसेचनम्‌ 
अनारण्यो नृप छः सप्तद्वीपमद्दीपतिः । चकार यज्ञशतकं भरगुणा च पुरोधसा॥१२२॥ 
तुच्छंमत्वाशु शक्रत्वं न लेमेनश्वरंछुघीः। लीलया च जितःशक्रोलीळया च जितोबलिः 
जिताश्च दानवेन्द्रा वै उचलता स्वेन तेजसा। बभूचुः शतपुन्नाश्च राझस्तस्य हिमालय ॥ 

कन्यैका सुग्द्री रम्या पझ्या पझाळयासमा । 

सा कन्या यौवनस्था च वभूच पितृमन्दिरे ॥ १२५ ॥ 

चारं प्रस्थापयामास बराय नुपतीश्वरः ॥ १२६ ॥ ४ 
एकदा पिप्पलादश्च गन्तं स्वाश्रमसुत्छुकः । तपःस्थाने निर्जने च गन्धर्व ख ददश ह 
स््रीषु निमग्नचित्तञ्च शङ्गाररससागरे । कामाददीवमत्तञ्च न जानन्तं दिचानिशम्‌॥ 

“ दृष्ट्या तं मुनिशादूलः सकामश्च चभूच द । 

ततः सुभग्नचित्तः सन्‌ चिन्तयन्‌ दारसंग्रहम्‌ ॥ १२६ ॥ | 
. एकदा पुष्पमद्रायां खात गच्छन्‌ सुनीश्वरः । ददशैं पद्मां युवती पद्मामिव मनोरमाम्‌ 
केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌ जनान्‌, सुनिः। जना निवेदनञ्जक्रुःपद्मानाराण्यकन्यका 

मुनिः स्नात्वाभीष्टदेवं सम्पूज्य राधिकेश्वरम्‌ । 

जगाम: कामी भिक्षार्थमनारण्यसां गिरे ॥ १३२ ॥ 
राजा शीघ्र मुनि दृष्ट्या प्रणणाममयाकुलः । मधुपर्का दिकं दत्त्व पूजयामास भक्तितः 
कामात्सवं ग्रहीत्वा च ययाचे कन्यकां मुंनिः। मौनी बभूच नपतिःकिञ्चिज्षिवक्तुमष्म 
सुनिः पनर्थयाचे तं कन्यां देहीति मे नप । अथवा भस्मल्ात्सचं . करिष्यामि क्षणेन: चं 
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सर्वे बभूबुराच्छन्ना गणाश्च तेजसा मुनेः । रुरोद राजा खगणो दुष्ट्वा बद्ध जरातुरम्‌ 
महिष्यो रुरुढुः सर्चा इति कतेव्यमक्षमाः । 
मूच्छों प्राप महाराज्ञी कन्यामाता शुचाकुळा ॥ १३७ ॥ 
पण्डितो नीतिशाह्नज्ञो वोधयामास भूपतिम्‌ । 
` महिषीञ्च नुपखुतान्‌ कन्यकां नीतिमुत्तमाम्‌॥ १३८ ॥ 
अद्य घापि दिनान्ते चा दातव्या कन्यकानुप । पराय विग्राद्न्यस्मे कस्मे चा दातुसहेति 
सत्पात्रं ब्राह्मणादन्‍्य न पश्यामि जगत्त्रये। सुतां द्त्वा च मुनये रक्षस्व खचेसम्पद्म्‌ 
राजकन्यानिमित्तेन सवंसम्पत्‌ प्रणश्यति। सवं रक्षति तत्त्यत्तवा चिना तं शरणागतम्‌. 
राजा प्राज्ञबचःश्रत्वा विळप्य च मुहुमुहुः कन्यां सालङ्कृता इत्या सुनीन्द्रायददो किर 
कान्तां गृहीत्वा स सुनिर्म दितः स्वालयं ययो । 
राजा सर्वान्‌ परित्यञ्य जगाम तपसे शुचा ॥ १४३ ॥ 
भतृश्च दुहितुः शोकात्‌ प्राणांस्तत्याज सुन्दरी । 
) | पुत्राः पोत्राश्च भृत्याश्व मूच्छो प्रापुन पं चिना ॥ १४४ ॥ 
अनारण्यस्तपस्तप्तवा चिन्तयन्‌ राधिकेश्‍वरम्‌ । गोलोकनाथंसंसेव्यगोळोकञ्चजगाम ह 
बभूव कोत्तिमान राजा ज्येष्ठपुत्रो नृपस्य च । पुत्रचत्‌ पालयामास प्रजाः सबामहीतले 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे«- 
नारण्यकन्यको पाख्यानं 'नामैक चत्वारिंशो ऽध्यायः । 


दविचत्वारिंशोऽध्यायः 
अनारण्यकन्यकोपार्यानमू 
वशिष्ठ उचाच। . 


अधानारण्यस्यकन्या सिषेवे भक्तितो मु निम्‌। कमेणामनसाबाचा- छक्ष्मीर्नारायणंयथा 
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एकदा स्वणेदीं स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां सतीम्‌ । 
ददश पथि धर्मश्च मायया नुपलिङ्गकः ॥ २॥ 
चारुरज्जरथस्थश्च रज्ञाळङ्कारभूषितः। नवीनयोवन: श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रभः ॥ ३॥ 
हुष्ट्या तां खुस्द्रींरस्यासुवाच माययाचिशुः। चिज्ञातुभन्तस्तस्वश्च तस्याश्च सुनियो षितः 
धमे उवाच । 
अयि सुन्दरि लक्ष्मीच राजयोग्ये मनोहरे। अतीवयौचनस्थे च कामिनि स्थिरयौचने ॥ 
जरालुरस्य बुद्धस्य समीपे त्वं न राजसे। चन्द्नाशुरुसंलिप्ता राजसे राजवक्षसि॥६॥ 
विप्रं तपःखु निरतं सत्यन्ञं मरणोन्सुखम्‌। बिहाय पश्य राजेन्द्रं रतिशूरं स्मरातुरम्‌ ॥ 
प्राप्तोति खुन्दर पुण्यात्‌ सौन्दय्यँ पूं जन्मतः । सफलं तद्वेत्सचं रसिकालिङ्गनेन च ` 
सहस्सुन्द्रोकान्तं कामशास्त्रविशारदम्‌ । | 
किडूरं कुरु मां कान्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि ॥ ६॥ 
निजने निजेने रम्ये शेळे शैले नदे नदे । पुष्पोद्याने पुष्पिते च सुग न्घिपुष्पचायुना॥१०॥ 
... मलये चन्द्नारण्ये चारुचन्द्नवायुना । विहरिष्यामि कामेन कामिन्या च त्वया संह ॥ 
कामज्चरेण द्रधायाः शान्ति कर्तुमहं क्षमः। विहरस्व मया साद्धं जन्मेदं सफल कुरू 
इत्येचसुक्तचन्तं तं स्वरथादवरुह्य च। ग्र॒हीतुसुत्छुकं हस्ते तमुवाच पतिव्रता ॥ १३ ॥ 
पझोचाच । 
* दूरं गच्छ गच्छ दूरं पापिष्ठ भूमिपाधम । मां चेत्पश्यसिकामेन सद्यो भस्मभविष्यसि 
पिप्पलादं मुनिश्रेष्ठे तपसा पूतविग्रहम्‌। विहाय त्वां भजिष्यामिस्त्रीजितं रतिलम्परम्‌ 
रत्रीजितस्पशमात्रेण सर्च पुण्यं प्रणश्य ति । 
न भूमौ पातकी पापात्‌ पापिनां स्त्री जितात्परः ॥ १६ ॥ 
मां मातरञ्च स्त्रीभावं त्वां येन त्रचीषि च । भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः 
रत्वा धर्मः खतीशापं नृपमूति विद्दाय च । धृत्वा स्वसूति देवेशःकम्पमान उवाच ताम्‌ 
धमे उचाच । 
मातर्जानीहि मां धर्म घमेज्ञानां गुरोगेरुम्‌। परख्रीमातृवुद्धिञ्च कुवेन्ते सन्ततं सति ॥ 
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अहं तबान्तर्विज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ । युष्माकञ्च मनो याने तथापि देवो थितः ॥ 
कृतं मे दमनं साध्चि न विरुद्ध यथोचितम्‌ । 
शास्तिः समुत्पथस्थानामीश्वरैण विनिर्मिता ॥ २१ ॥ 
धर्म स्वधर्मं चिज्ञातं काळं कळयितं क्षमः। विधातारं संविधातुं तस्मै कृष्णाय ते नमः | 
संहतु' यःक्षमःकाले संददर्तारं भवं विभुः । स्ष्टारं लीलया ष्टु तस्म इष्णाय ते नम 
शत्रं विधातं मित्रञ्च खुप्रीतिं कलहं क्षमः । ष्टुं नष्टुं तदेवञ्च तस्मं कृष्णाय ते नमः 
शापं प्रदातं सर्वोच्च खुखदुःखवरान्‌ क्षमः। सम्पदं विपदं यो हि तस्मे कृष्णाय ते नमः 
प्रकृतिनिमिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः । 
र त्र्मचिष्णुमहेशाद्यास्तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
८ येन शु्धीकृतं क्षीरं जछं शीतं इतं पुरा । दाहीकृतो हुताशश्च तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ 
अतितेजःसमुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये । गुणधेष्ठनिर्गणाय तस्मे कृष्णाय ते नमः॥२८॥ 
सचेस्मे सवेवीजाय सर्वेषामन्तरात्मने । सवेबन्धुस्वरूपाय तस्मे कृष्णाय ते नमः॥२४ 
इत्युक्तवापुरतस्तस्यास्तस्थी धर्मोजगदुगुरु। सा साध्वीतञ्च विज्ञाय सहसोचाच पर्वत 
का पद्मोबाच । 
f त्वमेव धमेःसर्वषां साक्षी च सर्वकमंणाम्‌ । सर्वान्तरेष सर्वात्मा सर्वज्ञ: सचेतत्वषितं. 
कथं मनो मे चिज्ञातुं विड्म्बयसि किङ्करीम्‌ । 
यत्‌ ङतं त्वत्‌ङृते ब्रह्मन्नपरांधो चभूच मे ॥ ३२ ॥: 
त्वञ्च शप्तो मयाउज्चानात्‌ स्लीखभावात्‌ क्रधा चिभो । 
का व्यवस्था अवेत्तस्य चिन्तयामीति साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मआाकाशोऽसो दिशाः सर्वा यदि नश्यन्ति चायव: | 
तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३४॥ ` हड 02. 
त्वञ्च नष्टो भवसि चेत्‌ सृष्टिनाशो भवेत्तदा । इतिकर्तव्यतामूढा तथापित्वां वदाम्य. 
सत्ये पूर्णश्चतुष्पादेः पौर्णमास्यां यथा शशी । घिराजसे देवराज छि 
पादक्षयश्च जेतायों भगवन्‌ भषिता-तव। पादो परो. द्वापरे च तृतीयंश कली -पिभो । 
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कलिशेषे शेषपाद्स्तचाच्छन्नो भविष्यति । पुनः सत्ये समायाते परिपूणों भविष्यसि। 


सत्ये सर्वेन्यापकस्त्वं तदन्येषु च कुत्रचित्‌ । यत्र स्थानं तवाधारो बदामिश्रूयतांषिभो 
बैष्णवेजु च सर्वेषु यतिषु त्रह्मचारिषु । पतित्रतासु प्राक्षेषु वानप्रस्थेषु भिक्षुषु ॥ ४० ॥ 
नुपेणु धर्मशीलेषु सतर सद्वैशयजातिषु। द्विजसेविषु श्रे सत्संसर्गस्थितेषु च ॥४१ 
एषु त्वं खततं पूर्णा 'घमेराज घिराजसे। युगे युगे तथाघारा यत्र पुण्यतमा जनाः ॥ 
अश्यत्थवटविल्वेछु तुल्सीचन्दनेषु च । दीक्षापरीक्षाशापथयोछ्ठगोष्पदभूमिछु ॥ ४३ ॥ 

चिचाहेछु च पुष्पेषु विद्यमानोऽसि शाखिषु । 

देवाळयेषु तीर्थेषु सतां शाश्वद्गृहेषु च ॥ ४४ ॥ 
चेदवेदाङ्गश्रवणे जलेषु च सभासु च । श्रीकृष्णणुणनामोक्तश्रुतिगीतस्यलेछु च ॥ ४५ ॥ 
त्रतपूजातपोन्याययज्ञसाक्षिस्थलेछु च । गवां गृहेषु गोष्वेच चिद्यमानो हि पश्यसि ॥ 
शता ते न भविता धर्म तेषु स्थळेपु च । एतदन्येषु कशता यद्गस्यञ्च तच्छूणु ॥४७॥ 
पुश्चलीष च सर्वासु ग्रहेष नरघातिनाम्‌ । नरघातिषु नीचेषु मूखेछु च खलेछु च ॥४८॥ 
देवतागुरुविभेष्टपाव्यानां घनहारिघु । असन्नरेष धूर्तेषु चौरेषु रतिभूमिषु ॥ ४६॥ 
दुरोद्रसुरापानकलद्दानां स्थलेघु च। शाल्ग्रामसाधुतीथेपुराणरहितेघु च ॥ ५० ॥ 
` दस्युस्नेहेणु चादेषु तालच्छायासु गविषु । असिजीविमसीजीषिदेचलग्रामयाजिघु ॥५१॥ 
बृषचाहस्घर्णकारजीचर्दिसोपजीविषु । भत्‌ निन्दितनारीषु स््नीजितेषु च पुंखु च ॥५२॥ 

दीक्षाखन्ध्याचिष्णुभक्तिविदीनेष द्विजेषु च । 

खाडुकन्याचिक्रयिषु खयोषिद्विक्रयिष्वथ ॥ ५३ ॥ | 
शालग्रामसु रप्नन्थभूमिविक्रयिषु प्रभो । मित्रद्रो हिकृतब्नेषु सत्यविश्वासघातिषु ॥५४॥ 
शरणागतदीनेषु चाश्रितथ्नेषु नृष्वपि । शश्वन्मिथ्योक्तिशीलेषु तथा सीमापहारिघु ॥ 

कामात्‌ क्रोधात्तथा लोभान्मिथ्यासाक्ष्यप्रचादिषु । 

पुण्यकर्म विहीनेषु पुण्यकमे विरोधिषु ॥ ५६ ॥ 
स्थातुमेतेषु निन्देषु नाथिकारस्तव प्रभो । ममापि घचनं सत्यं बभूव ततूक्षणं तव | 

यास्यामि पतिसेचायै गच्छ तात-खमन्द्रम्‌॥ ५७॥ 
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, इत्येचं वादिनीं साध्चीसुवाच विधिनन्दनः । प्रसन्नवदनः श्रोंमानतीचषिनयं वचः. ॥ 
धम उचाच । कक दै: | 
धन्यासि पतिभक्तासि स्वस्ति तेऽस्तु च सन्ततम्‌ | 
चरं गृहाण दास्यामि मत्परित्राणकारिणि ॥ ५६॥ 
युवा भचतु भर्ता ते रतिशूरश्च कन्यके। रूपचान्‌ गुणवान्‌ साध्वि सन्ततं स्थिरयौचनः 
परमेश्वयंसंयुक्ता त्वं भव स्थिरयौचना । चिरजीवी भवतु स मार्कण्डेयात्परः खुते ॥ 
कुवेराद्धनवांश्चेव शक्रादेशवय्यंचानपि । चिष्णुभक्तः शिवसमः सिद्धस्तु कपिलात्परः ॥ 
सुवामिसोभाग्यसंयुक्ता भव त्वं जीवनावधि। गृहा भवन्तुतेसाथ्चि कुवेरभवनाधिका: 
माता त्वं द्शपुत्राणां गुणिनां बिरजीविनाम | | 
स्वभतरधिकानाञ्च भविष्यसि न संशय: ॥ ६४ ॥ | 
इत्येवमुक्तवा सन्तस्थौ धर्मराजश्च पर्व॑त । सा तं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य स्वगृह्दं ययौ ॥ 
धमेस्तामाशिषं युत्तवा जगाम निजमन्दिरम्‌ । पतित्रतां प्रशशंस प्रतिसंसदि संसदि ॥ 
सा रेमे स्वामिना साधं यूना रहसि सन्ततम्‌ । 
__ पॅश्नादुबभूव सतपुत्रास्तदतुरधिका गुणे: ६७॥ 
शेलेन्द्र कथितं सर्वेमितिहासं पुरातनम्‌ । दत्त्वानारण्य: स्वसुतां ररक्ष सर्वंसम्पदम ॥ 
त्वमेच कन्यकां द्त्वा सर्वेषामीश्वराय च। रक्ष समेवन्धुवर्गानात्मनः सर्वसम्पदम्‌॥ ` 
सप्ताहे समत्तीते छु डुरमेऽतिशुभे क्षणे | लझाधिपे च लग्नस्थे चन्द्रे स्घतनयान्विते ॥ 
[ न । मार्गशीष चन्द्रघारे सर्वदोषधिबर्जिते ॥ ७१॥ 
अवेधव्यप्रदे सौख्यप्रदे जन्मनि अ ब, 
| माविच्छेदप्रदायिनि परात्परे ॥७३॥ 
| कन्यां प्रदाय पुत्राय त्वं कृती भव पर्वत | 
` जगदस्बां जग त्पित्रे मूलप्रकतिमीश्‍वरीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
_ तेजः स्वरूपां सर्चेषां देवानां देघपूजिताम्‌। 





आविभूता पुराकल्पे देवानां रक्षणाय च ॥ ७५ ॥ 
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तेजोराशिः सुरौघाणां प्रज्चळन्ति दिशो दश। 


अस्याः स्वतेजसा द्त्याः केचिहग्धाः पलायिताः ॥ ७६ ॥ 
केचिढुवभूवुः शेळेन्द्र भस्मीभूताञ्च भूतले । चिळं घविविशुः केचिन्म्‌च्छा प्रापुश्च केचन 
केचिहन्ते तृणं इत्या जग्मुःशरणमीश्वरीम्‌ । केचि ञ्चिक्षिपुरस्नाणिस्तम्मिताअपिकेचन 

केचिश्विरं रणं कत्वा ययुः स्वर्गमनासयम्‌ । 

निःशात्रचो वभूवस्ते सुरा अस्याःप्रलादतः ॥ ७६॥ 
झष्णाज्ञया सा कल्पान्ते दक्षकन्या वभूच ह । दक्षश्च विधिषद्देचीं प्रददौ शूलपाणये ॥ 
देवेन मत्पितुयज्ञे सहसरा खुरसंसदि । वभूच कलहः शेल तेन शलभ्ता महान्‌ ॥ ८१ ॥ 
ब्रह्माणञ्च नमस्कृत्य ययो रुष्टस्त्रिकोचनः । दक्षश्च सगणो रुष्ट: प्रययौ स्वालयं तदा ५ 

कोपात्‌ संभ्वतसंभारो दक्षो यज्ञं चकार ह। 

न ददौ यज्ञभागञ्च मात्सय्याच्छूलपाणये ॥ ८३॥ 
इट्टा खती प्रकुपिता जनकं रक्तलोचना । नि्भेत्स्ये च वहुतरं हृद्येन विदूयता ॥ ८४ ॥ 

यज्ञस्थानात्‌ समुत्थाय जगाम मातुरन्तिकम्‌ । 

भविष्यं कथयामास त्रिकालज्ञा परात्परा ॥ ८५॥ | 
यज्ञभड्रादिक वापि स्वपितुश्च पराभचम्‌ । पलायनञ्च देवानां यज्ञस्थानाद्विरीश्वर ॥ 
मुनीनाम्॒त्विजाश्ब पर्वेतानां तथेव च । जयं शङ्करसैन्याना स्वात्मनो सृत्युरेच च ॥ 
शोकात्‌ पय्येटनं भर्तुविरहातुरचेतसा । निर्माणं नेत्रसरसः प्रयोधञ्च जनादंनात्‌ ॥८८ 

मृतिभेदात्‌ पुनः प्राप्ति विहार तस्य तत्समम्‌ । 

अपर भवितव्यञ्ञ सर्वसुत्तवा जगाम सा ॥ ८६॥ 

स्वमात्रा भगिनीभ्यश्र प्रतिसिद्धा च दुःखिता । 

बभूचादर्शना योगात्सर्घासां सिद्धियोगिनी ॥ ६० ॥ 

गत्वा सा जाह्रृघीतीर स्म॒त्वा संपूज्य शाङ्करम्‌ । 

स्सृत्वा तञ्चरणास्मोज देहं तत्याज सुन्दरी ॥ ६१॥ कं 
गन्धमादनद्रोणीस्थ शारीरं प्रविवेश ह। सञ्जहार पुरा येन देत्यानामखिल कुलम्‌ ॥६२॥ 
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हाहाकार प्रचकृश्च खुराः सर्वेडतिविस्मिताः । 

जग्मुः शङ्करसेनाश्च दक्षयज्ञं विनाश्य च ॥ ६३। 

परासवञ्च सर्वेषां कृत्वा शोकातुराः पराः । सत्वर सवेचृत्तान्त कथयामासुरीशचरम्‌ ॥ 

श्रत्वा प्रवृत्ति संहर्ता स्वेरुद्रगणेत्र तः। जगाम स्वर्णदीतीर यत्र देवीकलेवर्म्‌ ॥६५॥ 

इति भ्रोत्रह्मचैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे संतोदेह- 
त्यागो नाम द्वित्वारिशो5्य़ायः । 


८१४ 





त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः 


सतीदेइत्यागान्तरं शङ्करविलापवणनम्‌ 
श्रीनारायण उचाच | 

अथ दुर्गा' महादेचः सतीसूति मनोहराम्‌। अप्ठानपद्मवक्‍त्रां तां शयानां जाह्नबीतटे ॥१ 
दघतीमक्षमालाञ्च प्रततकाञ्चनप्रमाम्‌। तेजसा प्रज्चलन्तीञ्च दधानां शुक्कवाससम्‌ ॥२॥ 
दृ सतीशरीरञ्च प्रदग्धो विरहाम्रिना । तख्वराशिमृत्तिमांच्च मूर्च्छा प्राप तथापि च॥ 

कलत्रशोको वलवान्‌ स्वात्मारामं परात्परम्‌ । 

वाघते वेद्वीजं तं योगीन्द्राणां गुरोगरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
झणेन चेतनांप्राप्य तामुवाच त्रिलोचन॥ निरीक्ष्य घदनास्भोज स्थाणु:स्थाणु रिवापरः 
____ स्ाश्चनेत्रो$तिदीनश्व दीनानां शरणप्रदः । दीनदैन्यापहारी च घिलछाप परं घचः ॥६॥ 
| शङ्कर उचाच | 
। उत्तिष्ठोतिष्ठ खुमगे सति प्राणेश्‍वरि प्रिये । शङरोऽं तब स्वामी पश्यमां निकटागतम्‌ 
शिवं शिवप्रदं सर्वेसंपट्टपश्च सिद्धिदम्‌। सर्चात्मानञ्च सर्वेश शचतुल्यं त्वया चिना ॥. 
शक्तोऽहञ्च त्वया साद्धं सवेशक्तिस्वरूपया । शक्तिहीन: शवलमो निश्चेष्टः सर्वकमे | 
यश्च शक्ति न जानाति ज्ञानहीनश्च निन्दति ।तं त्यक्तुपुचितं विज्ञे कथं मा त्यजसि प्रिये. 
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स्वयं ब्रह्मा स्वयं बिष्णुःसाध्यभूतावयं तव | सस्मितं सकराक्षञ्चचद्‌ किश्वित्छुधोपमम्‌ 
मधघुराभासद्वृष्ट्या च माँ दग्धं सेचनं कुरू । 
सां हुष्टा दूरतः शीघ्र स्निग्यं बदलि सस्मितम्‌ ॥ १२॥ 

कथसद्यापि निश्चेष्टं चिळपन्तं न भाषसे । प्राणाधिके समुत्तिष्ठ रूदन्तं मां न पश्यसि 
परित्यज्य च नः प्राणान्‌ गन्तुं नाहेसि सुन्दरि । जगद्स्वे समुत्तिष्ठ प्राणाधारे परात्परे 
'पतित्रते समुत्तिष्ठ कथं मां नाद्य सेचसे। कथं करोषि विज्ञाय व्रतभङ्ग श्रतिप्रसू: ॥१५ ` 
इत्युक्तवा खुतदेहञ्च प्रियाया विरहातुरः । निधायोरसि संखस्छिष्य चुुस्व च पुनः पुनः 
अधरे चाधरं दत्वा वक्षो घक्षसि शाङ्करः । पुनः पुनः समास्छिष्य पुनमूंच्छामचाप सः 
युनः स चेतनां प्राप्य वेगादुत्थाय शोकतः । दुद्राच च यथोन्मत्तो ज्ञानिनाञ्च गुरोगुरुः 
सपतद्वीपं सपतसिन्धं लोकाळो कञ्चकाञ्चनम्‌ । चञ्नामस्प्रान्तचञज्ञानी सतीं कत्वास्वचक्षसि 
शातश्छङ्गगिरेः पार्श्वे जम्बुद्वीपे च भारते । खुनिर्जनेऽक्षयवरे गङ्गातीरे सरित्तरे ॥ २०॥ 
ङरोदोश्ैः स्वयं इत्वा सति साध्चीत्युदीय्यें च | त्रिनेत्रनेत्रतीरेण सम्बभूच सरोवरम्‌ 
तन्नेत्रश्च खरो नाम सुनीनां तपसः स्थळम्‌। योजनद्वयविस्तीणं पुण्यतीथ मनोहरम्‌॥ 
यत्र स्नात्वा पुनर्जन्म नराणां न भवेद्विरे । शतजन्मकृतं पापं स्तानमांचेण नश्यति । 
ओ _ त्यक्तवा तां मानवीं सूति नरा यान्ति हरेः पदम्‌ ॥ २३ ॥ | 

तत्र संरोदनं त्यक्तवा पुनर्वञ्वाम मेदिनीम्‌ । `पूर्णमन्दं महायोगी घिरहातुस्मानसः ॥२४ 
सतीगलितप्रत्यज्वरडैव्य पर्वतेश्वर । बभूच सिद्धपीठानां समूहों घाञ्छितप्रदाः ॥ २५.॥ 
दोषाडूनां महादेवःसंस्कार वै विधाय च । अस्थिमालां विनिर्माय चकार कण्ठभूषणम्‌ 
नित्यं तद्वर्म भक्तया चकार गात्रलेपनम्‌ | सति प्राणेश्वरीत्युक्तवा पुनमूच्छांमचापसः 
विसस्मार अ्रह्मपरमात्मानमात्मसम्मवः । स्वात्मारामः पूणेकामो निश्चेष्टो चिरइञ्चरात्‌ 
ते शयानं गिरिबरस्याम्यासे घरसूलके । इट्टा देवाः समाजग्मुविस्मिताः शिवसन्निधिम्‌ 
सार या भगवानीश्वरः सह पाषेदेः । र्नयानेनाजगाम पद्माचितपदाम्चुजः ॥ ३० ॥ 
रल्ञालङ्कारशोमाढयः पीतघासाश्वचतुर्भजः । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो घनमालापिभूषितः ॥ 
ब्रह्मा शोषश्च. घमेथ्व खुसः सर्वे मदर्षेयः । समूषुरीशलदसि लक्ष्मीकान्तं प्रणम्य ते ॥ 
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श्रीहरिः शङ्करमहो हत्वा चक्षसि मूच्छितम्‌ । 
रुदन्तं वोधयामाख ज्ञानीशो ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीभगचाडुवाच । 
स्वात्माराम निबोधेदं मदीयं बचनं शणु । हितमध्यात्मसारञ्च दुःखशो कनिङन्तनम्‌ | 
सर्वाध्यात्मविद्यमानवीजं ज्ञाननिधि विधिम्‌ । 
तथापि बोधयामि त्वां सर्वेक्षं वेधसां विधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बुधे योधयितुं शक्तो बुधोऽपि प्राणसङ्कटे । व्यवहारोऽस्ति लोकेषु सवेःसवं परस्परम्‌ 
' मायाश्रिता गुणाः सर्वे हेतवःसुखदुःखयोः । विष्णुमाया वलवती शुणयुक्तं प्रबाधते 
दुःखं शोकं भयं शम्भो दुदिने भवतीश्वर । [ | 
तत्रातीते कुतस्तानि सुदिने च समागते ॥ ३८॥ 
हर्ष ऐशचय्यंदपंश्च सततं तत्र घद्धेते । सर्वाण्येतानि गण्यन्ते स्घप्रानीच विपश्चितः ॥३६ 
ज्ञानं लभ महादेव ज्ञानवीजं सनातन । चेतनां कुरु भद्रं ते सतीं प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ | 
* तत्तोयं शीततां नित्यं नॉझि मुञ्चति दाहिका । म 
तेजः सूर्य महीं गन्धो तथा त्वाञ्च सती शिषः ॥ ४१ ॥ | 
शैलेत्येवं समाकण्ये हरि किञ्चिदुवाच ह । नेत्राप्युन्मीलन त्वा त्रिनेत्रो श्रूयतामिति 
त्रिनेत्र उवाच । हि 
कस्त्वं तेजःस्वरूपो५सि क इमे तष सञ्चिधौ । 
किन्नाम भवतश्चेषां कानि नामानि का सती ॥ ४३ ॥ 
कोऽहं को मे भवान्‌ त्रूते किड्राः कुत आगताः। 
क यास्यसि क यास्यामि क गच्छन्त इमे चद्‌ ॥ ४३ ॥ 
हरिरित्येचमाकण्ये रुरोद सगणो गिरे । नेत्रनीरैखिनेत्र तं रुदन्तं प्रसिषेच सः ॥४५ 
हरित्रिनेयोनेत्रनीरपातेन तत्र चे। वभूव सरसां श्रेष्ठ तीर्थ भुचनपाचनम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 


भारतेऽस्तगिरेः पश्चात्तत्राक्षयघरान्तिके । स्थळं वभूव तपसां मुक्तिबीज तपस्विनाम्‌ 
अथोवाच पुनः शीध्रमाध्यात्मञ्च हरं हरि: | शण्षतां सर्वदेघानां मुनीनामूध्वरेतसाम्‌ i 
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श्रीभगवायुवाच । 
_श्रणु शङ्कर वक्ष्यामि ज्ञानानन्द सनातन) ज्ञानं ज्ञाननिधे शोकाद्विस्सतो5सि परात्पर ॥ . 
खुदिन दुदिनं शाश्वत्‌ भ्रमत्येचं भवे भवे। सर्वेषां प्राकृतानाश्व ते वीजे सुखदुःखयोः ॥ 
खुखाद्ववति इषेश्च दर्पः शौय्यं प्रमत्तता । राग ऐश्वय्यकामम्च विद्ेषश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
डुःखाच्छोकात्‌ समुट्वेगाङ्वयं नित्यं प्रवतेते । हतान्येतानि सर्वाणि इते वीजे महेश्वर॥ 
सुदिनं डुद्नञ्चेव सर्वेकर्मोद्रचं भव । तत्कर्म तपसां साध्यं कर्मणाञ्च शुभाशुभम्‌ ॥ 

तपः स्वभावसाध्यञ्च स्वभावोऽभ्याखतो भवेत्‌ | 

संसरगेखाध्योऽभ्यासश्च संसर्गः पुण्यतो भवेत्‌॥ ५४॥ 
पुण्यचीजं मनश्चेव पापबीजञ्च चञ्चलम्‌ । सनः शम्भो ममांशश्च सवे न्द्रियपुरःसरम्‌ ॥ 
सचषां जनकोऽहञ्च चित्वं प्रह्मा पतिस्त्वयम्‌ । त्रह्मेकं मृतिमेद्स्तु गुणभेदेन सन्ततम्‌ 
तदुत्रह्म विविध घल्तु सशुणं निशुणंशिव । मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतञ्चनिर्गणः 
स्वेच्छामयञ्च भगवानिच्छया विकरोति च । इच्छाशाक्तिश्च प्रकृतिनित्या सर्वप्रसूःसदा 
केचिदेकं घदन्त्येचं त्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ | केचिद्वदन्ति ड्विचिधं ब्रह्म प्रकतिपूर्वकम्‌ ॥ 
श्टणु ये च घदन्त्येक मायापुरुषयोः परम्‌ । तस्माद्भवति तौ दो च तद्त्रह्म सर्वकारणम्‌ 
अथ चेक परं ब्रह्म द्विविधं भवतीच्छया । इच्छाशक्तिश्च प्रकृतिः स्वेशक्तिप्रसः सदा ॥ 
तत्रासक्तश्व सगुण: स्वाधार: सनातनः । सर्वेश्वरः सवेसाक्षी सर्चेत्रास्ति फलप्रद्‌ः । 
शरीरं द्विचिधं शम्भो नित्य प्राकृतमेष च । नित्यं चिनाशरहितं नश्वरं प्रातं सदा ॥ 
अहं त्वञ्चापि भगचज्ञाघयो नित्यविग्रहः । आचयोरंशभूता ये प्राकृता नष्टचिग्रहाः ॥६४॥ 
रुद्रादयस्त्चद्‌शाश्च मदंशा विष्णुरूपिण: । ममाप्येवं द्विधारूपं द्विसुजञ्च चतुर्भजम्‌ ॥ 
चतुर्भुजोऽहं वैकुण्ठे पया पाषेदैः सह । गोळोके द्विसुजोऽहश्च गोपीभिः सह राधया 

द्विविधं ये चदन्त्येवं द्वौ प्रधानो तु तन्मते । 

पुरुषश्च सदा नित्यो नित्या प्रझतिरीश्वरी ॥ ६७॥ 

सदा तौ द्वौ च संश्लिष्टौ सवेषां पितरो शिव। | 

सशरीरौ निःशरीरौ स्वेच्छया सवेरूपिणी ॥ ६८॥ 

५२ 
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प्राधान्यञ्च यथा पंसः प्रकृतेश्च सदा तथा । सतीमिच्छसि चेच्छम्मो प्रकतेःस्तचनंकुर 
यत्‌ स्तोत्रञ्च त्वयाद्दत्तं पुरा दुचांससे सुदा । 
तद्दिव्यं कण्वशाखोक्तं भज तेन जगत्प्रसूम्‌ ॥ ७० ॥ 
शोकनाशो मवतु ते शिवं शिव ममाशिषा । 
दूरं चिप्रुबहेतुश्व यातुः६स्रीषिप्हञ्चरः ॥ ७१ ॥ 
इत्येचसुक्तवा ळक्ष्मीशो चिरराम गिरीश्वर । रुतवन कर्तमारेमे प्रकृतेश्च महेश्वरः ॥७२। 
ज्ञत्वा नत्वाच श्रीकृष्णं ब्रह्माणं भक्तिसंयुतः । पुटाञ्जलियुतो भूत्वापुलका ञ्चित विग्रहः 
महेश्वर उचाव । 
ओ नमः प्रकृत्ये मन्त्र: । 
व्राह्मि ब्राह्मस्वरुपे त्वं मां प्रसीद सनातनि। परमात्मस्वरूपेच परमानन्दरूपिणि ॥७४। 
भद्रे भद्रप्रदे दुर्गे ढुर्गध्ने दुर्गनाशिनि । पोठरूत्ररूपेऽजीणे त्वं मां प्रसीद भवाणवे॥ 
सचेस्वरूपे सर्वशि सचंचीजर्बरूपिणि । सर्घाधारे सवेचिदये मां प्रसीद जयप्रदे ॥9६ 
सर्वेमडुलरूपे च सब॑मङ्घलदायिनि। समस्तमङ्गलाधारै प्रसीद सर्चेमङ्कछे ॥ ७9॥ 
निद्रे तन्द्र कमे श्रद्धे तुष्टिपु्िस्वरूपिणि । छज्जे मेघे वुद्धिरूपे प्रसीद भक्तघत्सले। 
वेदस्वरूपे वेदानां कारणे वेद्दायिनि । सववेदाङ्गरूपे च वेदमातः प्रसीद मे ॥ ७६॥ 
दये जये;महामाये प्रसीद जगदस्बिके । कान्ते शान्ते च सर्चान्ते क्षुत्पिपासास्वरूपिणि 
लक्ष्मीर्नारायणक्रोड़े स्रष्टुवेक्षसि भारति। मम कोड़े महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे || 
कलाकाष्टास्वरूपे च दिषारात्रिर्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनघत्सले 
कारणे सर्वशक्तोनां इष्णस्योरसि राधिके । कृष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद छष्णपूजिते 






आधारे सर्वजगतां रल्लाधारै चसुन्धरै । चराचरस्घरुपे च प्रसीद- मम मा चिरम्‌ 
योगस्वरूपे योगीशे योगदे योगकारणे । योगाधिष्ठात्नि देघीओे प्रसीद सिद्धयोग 
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सर्वेसिद्धिस्वरूपे च सर्वेखिद्धिभदायिनि । कारणे सर्वेसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद्‌ मे ॥ 
व्याख्यानं सचेशास्त्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुक्तं तत्सचं क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
केचिङ्दन्ति पतेः प्राधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वैये व्याख्याभेदं विदुर्वघाः ॥ 
भद्दाविष्णोर्ना भिदेशे स्थितं तं कमलोद्भवम्‌ । 
घुकेटभो महादेत्यौ लीलया हन्तुसुद्यतो ॥ ६२ ॥ 
इट्टा स्तुति प्रकुवेन्तं त्रह्माणं रक्षितं पुरा । चोधयामास गो घिन्दं विनाशहेतवे तयोः । 
नारायणस्त्वया भक्तया जघान तौ सहासुरौ । 
सर्वेशवररुत्वया साडमनीशोऽवं त्वया विना ॥ ६४ ॥ 
. पुरा त्रिपुरसंत्रामे गगनात्पतिते मयि। घया च विष्णुना साङ रक्षितोऽहं सुरेश्वरि ॥ 
अधुना रक्ष मामीरो घरद्ग्धं घिरदाग्नि । सुवात्मद्शेनपुण्येन करणी हि परमेश्वरि ॥६६॥ 
इत्यु्तचा विरतः शाम्मुदेदरश गगन स्थिताम्‌ । 2 
रत्लसाररथस्थां तां देवीं शतभुजां सुदा ॥ ६७ ॥ 
तप्तकाञ्चनचर्णामाँ रल्ाभरणमभूषिताम्‌ । ईषद्धास्यप्रलन्नास्यां जगतां मातरं सतीम्‌ ॥ 
दृष्ट्या तां विरदासक्तः पुनस्तुष्टाव सत्वरम्‌ । दुःखं निवेद्यामाल प्ररुदन्विरहोद्ववम्‌ ॥ 
दशेयामासास्थिमालां स्वाडुस्थं भस्मभूषणम्‌ । 
कृत्वा बहुपरीहारं तोषयामास सुन्दरीम्‌ ॥ १०० ॥ 
नारायणश्च ब्रह्मा च धर्मः रोषः सुरषेयः । शिवं रक्षेश्वरीत्युत्तचा तुष्टुचुस्ते सनातनम्‌ 
बभूव परितुष्टा सा तेषां स्तोत्रेण तत्क्षणम्‌ | उवाच कृपया शम्मु प्राणेशं प्राणचछ्भा 
प्रकतिरुचाच । 
स्थिरो भव महादेव प्राणाधिक मम प्रभो । 
` भवचानात्मा च योगीशः स्वामी जन्मनि जन्मनि ॥ १०३ ॥ 
अहं शेळेन्द्रकामिन्यां लब्ध्वा जन्ममहेश्वर । तच पल्ली भविष्यामि सुञ्चत्वं विरहज्वरम्‌ 
इत्युक्ता शिवमाश्वास्य चान्तर्धानं चकार सा। 
सुरा जग्सुस्तमाश्वास्य लल्लानप्नात्मकन्धरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
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। ननते सगणस्तूणं सन्त्यज्य विरहज्वरम्‌॥ 
भवेत्का मिनीमेद्स्तस्य जन्मनि जन्मनि॥ 


८२० 
हर्षान्तरात्मा गिरिशः कैलाश तं जगामह 
इदं शिवकृतं स्तोत्रं प्रकृत्या यः पठेग्नरः | न 
इह लोके सुखं भुत्तवा स याति शिवमन्दिरम्‌ । 
धर्मार्थकाममो क्षांश्व लभते नात्र संशयः ॥ १०८ ॥ 
इति श्रीबह्मवैधर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादै एश्लीछृष्णजन्मखण्डे 
शङ्रशोकापनोद्नं नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः । 
To 


चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 


पार्वतीपरिणयचणनम्‌ | 
श्रीकृष्ण उवाच । 

बशिष्टस्यचचःश्रुत्वा सगणोऽपि हिमालयः । विस्मितोभाय्ययासाडंजहासपावंतीस्वयम्‌ 
अरुन्धती च तां मेनां चोधयामास कातराम्‌ । निराहारां रुदन्तीं ताँ जहौ शोकसुदा च सा 
? अरुन्धतीं भोजयित्वा वुभुजे भोगसुत्तमम्‌ । सच प्रहृष्टमनसा मङ्गलञ्च चकार ह॥३। 
| ततः संभृतसंभारो वशिष्टस्याज्ञया प्रिये । पत्रं प्रस्थापयामास नानास्थानं त्वरान्वितः 
| तत: प्रस्थापयामास शिव मडुळपत्रिकाम्‌ । नानाप्रकारद्रव्याणि वाह्यानि च चकार ह | 
तण्डुळानाञ्च शैलान वे पृथुकानाञ्च सुन्दरि । तैलानाञ्च इतानाञ्च दध्नाँ वापीश्यकारह 

गुडानामासवानाञ्च क्षीराणाञ्च तथेव च । अथो हेयड्रघीनानां ळबणानां परं मुने ॥ 
लड्डुकानां शर्कराणां स्घस्तिकानां तथैच च। 
- यवचूर्णादिपिष्टानां घुतपक्कानि तानि च ॥ ८॥ | 
. नानाप्रकारषस्राणि वहिशोचानि यानि च। महारत्नप्रवालानि सुवर्णरजतानि च ॥ शो 
व्याण्येतानि शैलेन्द्रः इत्वा तु विधिपूवेकम्‌ । मङ्गलं कतुमारेमे तत्नैच मङ्गले दिने ॥ 
- संस्कार कारयामासुः पातीं पवेतस्त्रियः | स्नापयित्वा वस्त्रयुग्म घारयामासुराशु ताः | 
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कारयित्वा सुवैशाञ्च रलभूषणभूषिताम्‌। दर्पणं घारयामासखुदूर्वाक्षतसमन्वितम|॥१२॥ 
ददुश्वालक्तकं चारु पादाङ्शुलिषु पादयोः । 
शण्डे पत्नाचलीं रम्यां नेत्रे कञ्जलश्लुञ्ञ्चल्म्‌॥ १३॥ ` 
कचरी कारयाभालुर्मालतीसादयवेष्टिताम्‌। पइ्सूत्रपिनद्धां तां वामचक्नराँ मनोहराम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरै राधे समाजग्मुः सुरेश्वराः । नीत्वा त्रिनेत्र तत्रैच रल्यानस्थमीश्चरम्‌ ॥ 
शेळः संस्रतसंभारान्‌ सम्भाषयितुमीश्वरान्‌। 
शैलान्‌ प्रस्थापयामास घ्राह्मणानपि पूजितान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राङ्गणं कारयामास स्म्मास्तम्मेः समन्वितम्‌ । पटसून्रसन्निबड्रसाळपछ्यान्ितः ॥ 
फळपलछवसंयुक्तः कळसेजेलसंयुतेः । चन्दनागुरुकस्त्रीसुचारुकुसुमान्वितः ॥ १८ ॥ 
माळतीमाल्यसंयुक्तैः संयुक्तं छुमनोइरम्‌। देवेशवरान्‌ पुरो इट्टा प्रणनाम हिमालयः ॥ 
रलसिहासन दातुं प्रेरयामास किङ्करान्‌ 
नारायणो हि भगवातुचास पाषेदैः सह ॥ २० ॥ 
विनतानन्दनात्तूर्णमचरुह्य चतुर्भुज: । चतुर्भुजेः पाषेदेश्च रलभूषणभूषितेः ॥ २१ ॥ 
रत्नसुष्टिनिबद्धश्च सेवितः श्वेतचामरैः । ऋषिश्रेष्ठः सुरश्रेष्ठः स्तूयमानश्च संसदि ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तालुग्रहकातरः। उचास च तदभ्यासे ब्रह्मा देचगणैः सह॥२३॥ 
ऋषयो सुनयशचैब समूषुर्मङ्गले स्थळे । पतस्मिञ्न्तरे शम्भुरवरुहा रथादेहो ॥ २४ ॥ 
रत्नाखने समुत्तिष्ठन्‌ ददर्श पषेताळयम्‌। समाजग्मुः शिवं द्रष्ठु शैलेन्द्रनगरस्त्ियः ॥ 
बृद्धाबाळा युधत्यश्व घस्त्रामरणभूषिताः । काश्चित्कजलददस्ताश्च घस्त्रहस्ताच्य काश्चन 
काश्चित्‌ सिन्द्रहस्ताश्व काश्चित्‌ कङ्कतिकाकराः । 
वेशार्धमूषिताः काश्चित्‌ काश्चिज्षेधाधेभूषिता: ॥ २७ ॥ . 
काश्चिन्निभूषिता: काश्चित्‌ सर्चाभरणभूषिता: । 
सर्चा भागत्य सन्तस्थुः सस्मिताः पवेताल्यै ॥ २८ ॥ 
ऋषिकन्‍्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । गन्धवेशेलकन्याश्व राजकन्याः समागताः 
खर्चा अप्सरसो दिव्या रस्माद्याःसमुपस्थिताः । मेनकन्यागणे: खाद ददशे शङ्करंवरम्‌ 
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चारूवम्पकवर्णाभमेकवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं रतनाभरणअूषितम्‌॥३१॥' 
चन्दनागुरुकस्तूरीचारुकुडुमभूषितम्‌ । माळतीमाल्यसंयुक्तं सद्रत्नमुकुडो ज्ज्घरुम्‌ ॥३२॥ 
चहिशौचेनातुलेन चातिसूक्ष्मेण चांरुणा | 
अमूव्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रत्नदर्पणहस्तञ्च कञ्जलोज्ज्चलछोचनम्‌ । सर्वया प्रभयाच्छन्नमतीचसुमनो इरम्‌ ॥३४॥ 
अतीचतरुणं रम्यैभूषिताङ्गश्च भूषितम्‌ । विभ्रन्तं रुपमतुळं पर नारायणाज्ञया ॥ ३५॥ 
योगस्वरूपं योगेशं योगीन्द्राणां गुरोगरुम्‌ । 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शुणमेदाद्रपमेदं धत्तेऽनन्तमरूपकम्‌। तारणं तं भघस्थानां स्वष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌.॥ 
सर्चाधारं सवंवीजं सवेशं सवंजीषनम्‌ । साक्षिरूपं निरीहञश्च परमानन्दमक्षरम्‌ ॥ ३८॥ 
आद्यन्तमध्यरहितं सर्चांद्यं सवेरुपकम्‌ । 
ट्टा जामातरं मेना जहो शोक सुदान्विता॥ ३६ ॥ 
ग्रशशांसुयंचत्यश्च धन्या धन्या सतीति ताः। दुर्गा भाग्यचतीत्येचमूचुः काश्चन कन्यकाः 
कामेनकाश्चित्कामिन्यो मोनीभूताश्चकाश्चन । न दृषी घर इत्येषमस्माभिज्ञांनगोचरे 
काश्चिन्निमेषरहिता मूच्छामापुरच काश्चन । | 
६ निनिन्दुः स्वपति काश्चित्‌ स्वेच्छाञ्चक्रुश्च काश्चन ॥ ४२॥ ` 
| काश्चट्गावेन रुरुदुः पुलकाश्चितबिग्रहा: । 
कामेन काश्चित्‌ कामिन्यो मौनीभूताश्च स्तम्मिता: ॥ ४३ ॥ 
जशुगॅन्धचेपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः । दृष्टा शाङ्ररूपञ्च प्रहृष्टाः सर्घेदेचताः ॥ ४७ ॥ 
नाताप्रकारवाद्यानि चारूणि मधुराणि च। घादका घादयामासुर्नाना शिल्पेन तत्र वै ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ढ्गां शेलान्तःपुरचा रिका: | बहिश्चकुथ्ध सद्र्त्नासनस्थां रत्नवेदिकाम्‌ 
कस्तूरी विन्दुभिः सान्द्रसिन्दूरचिन्दुभूषिताम्‌ । 
2 चारुचन्दनचन्द्रामाँ नप्नभालस्थलोज्ज्वलाम । 
|  र्त्नेन्द्रसारहारैण वक्षःस्थलचिभूषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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चिनेत्रदत्तनेत्रान्तासंन्यचारितलोचनाम्‌ । अतीषद्धास्ययुक्तास्यां सकराक्षां मनोहराम्‌ ॥ 

रत्नकेयूरयळ्यरत्नकङ्ुणमण्डिताम्‌ । रत्नणाशकसंखक्तां छणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ ४६॥ 

उाझूल्यातुद्यचित्राव्यवस्युग्स्ुशो सिताम्‌ । 

॥ सहुरमकुण्डळाभ्याञ्च चारुगण्डस्थलोज्ज्यछाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मणिसार्प्रभाझ्ुएदन्तराजिविराजिताम्‌ । रत्नद्पेणहस्ताञ्च क्रीड़ापडं विधूर्णतीम्‌ ॥ 
चन्दनाशुरुकस्तूरीकुडुमेनाडुचाचिताम्‌ । सुदिता दद्वणुः सर्व जगदाद्यां जगतप्रसूम॥५२॥ 

__ त्रिनेत्रो नेत्रकोणेन तां दद्शे सुदान्वितः । सवाँ सत्याकृति द्ृष्ट्चा विजही विरदञ्वरम्‌ 

` शिषः सर्व विसस्मार दुर्गा संन्यस्तमानलः । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गो हर्षाश्रुयुक्ततोचनः ॥ 

एतस्मिन्नन्तरै शेलः प्रहप्ठः सपुरोहितः 
तं घरं घरयामास पस्मचन्द्नभूषणः ॥ ५५॥ 

भत्तया पाद्यादिभिर्माल्येदिव्यगन्धमनोहरेः । ततः शीघं वेदमन्त्रेः सम्प्रदानञ्चकार ताम्‌ 

यौतुकानि ददौ तस्मै रल्लानि विविधानि च । चारुरल्लविकाराणि पात्राणि सुन्दराणि च 

गां लक्षं गजेन्द्राणां सहस्राणि च राधिके । रल्लकम्वलयुक्तानि साडुशानि मुदान्वितः 

निशलुक्षं हयानाञ्च सज्जितानामकातरः । दासीनामजुक्तानां लक्षं सद्रलभूषितम्‌ ॥५६॥ 

शातं द्विजषट्ूनाञ्च पाचंतीश्रातृकल्पकम्‌ । रथानाञ्च शतं रम्यं रलेन्द्र्सारनिमितम्‌ ॥६० ` 

पार्वती चस्तुसहितां स्वतीत्युच्चाय्यं शङ्कर; । जग्राहानन्द्मनसा यल्ञाच्छेछसमरपिताम्‌ 
हिमालय: सुतां दत्वा परिहारञ्चकार तम्‌ । 
माध्यन्दिनोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव सम्पुटाञ्जलिः ॥ ६२॥ ` 
वी हिमालय उचाच । 

प्रसीद दक्षयज्ञप्न नरकार्णघतारक । सर्वात्मरूप सर्वेश परमानन्दविग्रह ॥६३॥ 

गुणार्णव गुणातीत गुणयुक्त गणेश्वर । गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनां चर ॥६४॥ 

योगाधार योगरूप योगक्ष योगकारण । योगोश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ 

प्रलय प्रलयाच्चैक भव प्रलयकारण । (प्रळयान्ते सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक ॥ ६६ ॥ 
संदारकाले घोरे च सृष्टिसंदारकारण । दुनिचाय्ये दुराराध्य चाशुतोष प्रसीद मे ॥ 
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कालस्वरुप कालेश काले च फलदायक । कालबीजेक काळम प्रसीद कालपालक | 
शिवस्वरूप शिवद शिववीज शिवाध्रय । शिवभूत शिवप्राण प्रसीद्‌ परमाश्रय ॥६६॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा विरराम हिमालयः । प्रशशंखुः खुराः सर्वे सुनयश्च गिरीश्वरम्‌॥ 
हिमालयकृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिषस्तस्मै घाञ्छितं राधिके शूषम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्ष्णजन्मखण्डे 
पाचेतोसम्प्रदाने चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः । 


| पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
पाबंतीपरिणये नानादेवस्त्रीणामागमनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच | 

अथ वेद्विधानेन संल्थाप्य घहिमीश्वर:। यज्ञं चकार तत्रेच वामे संस्थाप्य पा्वेतीम्‌॥ 
कु निवृत्ते विधिषदु यज्ञे विप्राय दक्षिणां ददौ । शिवः शतसुचणोनि वृन्दावन घिनो दिनि॥ 
५ अथ प्रदीपमानीय शलेन्द्रनगरख्रियः । निवेत्ये मङ्गल कमे गृह संप्राप्य दम्पती ॥३॥ 
: . त्वा जयध्वनि प्रीत्या शुभनिर्मञ्छनादिकम्‌ । रड म 

सस्मिताः सकराक्षाश्च पुलकाश्वितविग्रहा: ॥ ४ ॥ 
घासगेहं संप्रविश्य दद्दशुः कामिनीगणाः । शङ्कर रूपवेशाढ्य' रलभूषणभूषितम्‌ ॥५॥ | 





नवीनयौचनस्थञ्च मुनोन्दरचित्तमोहनम्‌ । सरस्वतीञ्च लक्ष्मीञ्च सावित्री जाह्नवीं रतिम्‌ 
अदितिञ्च शचीज्चेब लोपामुद्रामरन्‍्धतीम । ह; | 
अहल्यां तुल्सी ' स्वाहां रोहिणीञ्च षसुन्धराम्‌ ॥ ३ ॥. | 

शातरूपाञ्च संज्ञाञ्च सतील्ली णाश्व षोड़श । देवकन्या नागकन्या:सुनिकन्या मनोहराः ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । 


Ee कन we IT ER 00 १११ ७00० Pe 








' थश्चचत्वारिशो5ध्यायः ] # देवस्त्रीणां शङ्रेण सह हास्यालापः # 


या याः स्थितास्तत्र तासां संख्यां कर्तुञ्च कः क्षमः । 

ताभी रलासने दत्ते तत्रोचास शिषो सुदा । 

तपूचुः क्रमशो देव्यो मधुरोक्ति खुघामिच ॥ ११॥ ` 
सरस्वत्युवाच । 

प्राता खती महादेवाधुना प्राणाधिका सुदा । 

दृष्टा प्रियास्यं चन्द्राभं सन्तापं त्यज कामुक ॥ १२॥ 

काळं गमय फालेश खदा संश्ळेषपूर्वकम्‌ । 

विश्लेषस्ते न भविता सर्वकालं ममाशिषा॥ १३॥ 
लक्ष्मीरुचाच । 

लज्जां विहाय देवेश सतीं कृत्वा स्वचक्षसि । 

तिष्ठ सम्प्रति का लज्जा प्राणा यान्ति ययां विना ॥ १४॥ 
साघिच्युघाच । 

भोजयित्वा सतीं शम्भो शीघ्रं भोजय मा खिद्‌ । 

' सदाचम्य सकपूर .ताम्वूल देहि भक्तितः ॥ १५॥ 

जाहृव्युचाच । 

स्घर्णकङ्कतिकाँ घता केशान्माजय योषितः । 

कामिन्याः स्वामिसौभाग्यं सुखं नातः परं भवेत्‌॥ १६ ॥ 

रतिरुवाच । 
गहीत्वा पार्वती देव खुभगामतिदुळेमाम्‌ । 
कथं मम प्राणनाथो निःस्वार्थ भस्मसातङ्तः ॥१७॥ ` 


८२५ 


'जीचयसि विभो कामं कामव्यापारमात्मनि । कुरु दुरञ्च सन्तापं मम चिश्लेषहेतुकम्‌ ॥ 
दम्पती चिरहङ्केरं सर्व ज्ञात्वा द्यानिधे । तथापि मम कान्तश्च कोपेन भस्मसात्ङतः ॥ 


इत्युचा कामभस्माथ ददौ सा अंथिबन्धितम्‌ । 
: रूरोद्‌ पुरतः शम्भोर्नाथ नाथेत्युदीय्यं च ॥ २०॥ 
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हरिस्तद्रो दनं श्रुत्वा करुणामयसागरः । ब्रह्मा धर्मा दिदेवाश्च ययुर्वासग्रहं शिवम्‌ ॥२१ 
दृष्ट्या नारायणं धर्म त्रह्माणञ्च 'खुरानपि । जयेन पीठाडुत्थाय स्वाज्ञां कुवित्युबाच ह 
शंकरस्य घचः श्रुत्वा तमुवाच हरि; स्वयम्‌ । 
कामं जीवय हे रुद्रेत्युत्तवा शीघ्रं जगाम सः ॥ २३ ॥ 
उच्चुदव्यो बहुतरं घाक्यं विनयपूर्वेकम्‌ । क्रुधाइष्ट्या श्रूलथतो भस्मतो निर्गठः स्मरः 
दृष्ट्या कामं रतिस्तञ्च प्रणनाम महेश्वरम्‌ | तद्रपश्च तदाकार सस्मितं सघनुःशरम्‌ ॥ 
प्रणम्य शाङ्करं कामः स्तुति इत्वा यथागमम्‌ । बहिर्गत्वा हरि देवान्‌ प्रणम्य ससुचाच ह 
कामं सम्भाष्य देघाश्च युयुञ्चश्च तमारिषम्‌ । काले रक्षा घिनाशश्च निषेधः केन वायते 
अथ शेल: खुरान्‌ सर्वाज्ञारायणपुरोगमान्‌ । भोजयामास भक्त्या च शाययामास यल्ञतः 
अथ शम्भुर्चासगृहे चामे संस्थाप्य पाचेतीम्‌ । 
मिष्टान्नं भोजयामास तया सह मुदान्वितः ॥ २६ ॥ 
भुक्तवन्तं शिवं तत्र देवमातादितिः स्वयम्‌ । उवाच सस्मितं राधे सम्प्रीत्या सरसं वचः 
अदित्युचाच । 
भोजनान्ते शचि शम्मोःशोचाथं जल्मपंय । देहि शीघ्र मम प्रीत्या दृम्पत्योःप्रीतिपूर्वंकम्‌ 
शच्युचाच ।. 
कृत्वा चिळापं यद्धेतोः शचं इत्वा स्ववक्षसि । 
यो बभ्राम भवं मोहात्‌ कालेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
अरुन्धत्युचाच । 
मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्सिता | चिविधं बोधयित्वेमां रतिञ्च कर्तृमहेसि 
अहल्योबाच । | | 
` वृद्धावस्था परित्यज्य ह्यतीच तरुणोऽधुना । तेन मेना तु मेने त्वां सुतामर्पितुमीश्वर | 
| तुलस्युचाच । | | 
सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्धः पुरा इतः । 
कथ तदा घशिष्ठश्च प्रभो प्रस्थापितोऽघ्ुना ॥ ३५ ॥ 
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स्वाहोचाच 
खिरो अघ महादेव ख्ीणां चचसि साम्प्रतम्‌ । विचाददेव्यबहारो ऽस्तिपुरस्त्रीणांप्रगहभता 
रोहिण्युवाच । 
कामे पूरय पार्चेत्याः झामशारुत्रविशारद्‌ । कुरुपारं स्वयंकामी कामिनां कामसागरम्‌ 
घसुन्धरोवचाच । र 
भोगळव्यं बिना भोगी न हि तुष्टः श्लुधातुरः । येन तुष्टिभवेच्छम्भो तत्कर्तृसुचितंस्रिया 
संज्ञोचाच । 


जानासि भाचं सर्चज्ञ कामार्तानाञ्च योषिताम्‌ । 
न च स्चस्वामिनं शम्भो सती जानाति सङ्गतम्‌ ॥ ३६॥ 
शतरूपोघाच । 
तूण प्रस्थापय प्रीत्या पार्वत्या सह शङ्करम्‌ । रल्मप्रदीपं ताग्वूलं तल्पं निर्माय निजेने ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
स्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उवाच शिवःस्वयम्‌ । 
निर्विकारी च भगवान योगीन्द्राणां गुरोर्गदः ॥ ४१ ॥ 
शङ्कर उवाच | 
` देव्यो मा घदतोक्तिश्व ह्येवम्भूतां ममान्तिके | जगतां मातरःसाध्व्यः पुत्रे यपलताकथम्‌ 
शङ्करस्य घचः श्रुत्वा रजताः खुरयोपितः । बभूवुःसम्भ्रमात्तूष्णी चित्रपुत्तलिका यथा॥ 
भुक्तवा मिष्टानि भगघानाचम्य च सुदान्वितः | सकपूरश्व ताम्वूलं बुभुजे भार्य्यया सह 
रलसिंहासने शम्भु्मेनादत्ते मनोहरे । सन्निधाय मुदा युक्तो ददशे वासमन्द्रम्‌ ॥४५॥ 
रलप्रदीपशतकेड्वलद्विज्वेलितं श्रिया । रल्मपात्रघराक्णीणे' सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ ॥४६॥ 
रल्लदर्पणशोभाढ्य मण्डितं श्वेतचामरेः । चन्दनागुरूसयुक्त पुष्पशय्यासम न्वितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविचित्राक्य निमितं विश्वकर्मणा । रलसारेण खचितं रचितं हीरकेवंरेः ॥ 
कुत्रचित्‌ खुरनिर्माणवैकुण्ठछुमनोहरम्‌ । वुन्दाचनं कुत्र घनं कुत्रचिद्रासमण्डलम्‌ ॥४६ 
बैलासञ्ज कुत्रचन कुत्रचिदिन्द्रमन्दिरम्‌ । इट्टाऽऽश्चय्यं महादेचः परितुष्टो बभूच ह॥५० 
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अथ प्रभातकालय्य वभूच प्राणवलमै । नानाप्रकारवाद्यञ्च घादयाञ्चक्रिरै जनाः ॥ ५१ ॥ 
सर्वे सुराः समुत्तस्थ सञ्जीभूताः ससस्प्रभाः । 
स्वचाहनान समारुह्य कैलाश गन्तुमुद्यताः ॥ ५२ ॥ 
घासगेहं समागत्य धमो नारायणाज्ञया । उवाच शङ्करं योगी योगीशं समयो चितम्‌ ॥ 
धमे उवाच | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रमथाधिपः । 
पाचेत्या सह माहेन्द्रे यात्रां कुरु हरि स्मरन्‌॥ ५४ ॥ 
दृष्टा घर्मेचचः श्रुत्वा पार्वत्या सह शङ्करः । यात्रां चकार माहेन्द्रे घन्दाचनघिनो दिनि 
यात्रा कुवेति देवेशे पार्वत्या सह शङ्करे। उ्चेरुदित्वा सा मेना तमुवाच कृपानिधिम्‌ 
मेनोवाच । | 
कृपानिधे छृपां कृत्वा मह॒त्सां पालयिष्यसि । सहस्त्रदोषं भगवानाशुतोषः क्षमिष्यति 
त्वत्पदाम्बुजभक्तेषा मद्वत्सा जन्मजन्मनि। खप्ने ज्ञाने स्मरतिर्ना स्ति महादेव प्रभुं घिना 
त्वद्वक्तिश्रुतिमात्रेण हर्षाश्रपुलकान्विता । त्वन्निन्दया भवेन्मौना मृत्युञ्जय स्ता इव ॥ 
इत्युक्तवा मेनका शीघ्रं तत्रागत्य हिमालय: । उच्चैररोद च तदा घत्सां कृत्वा स्ववक्षसि 
क यासि वत्सेत्युच्चाय्य शून्यं कृत्वा हिमालयम्‌ । 
स्मारं स्मारं तदुगुणोघं विदाय्ये मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्येचमुत्तवा शोलेन्द्रः समप्य च शिवां शिवे | सशैलः सहपुत्रश्च रुरोदोचेमहु्महुः ॥ । 
' नारायणश्च भगवानध्यात्मविद्यया स्वयम्‌ । सर्घान्‌ प्रबोधयामास कृपया स कृपानिधिः 
ननाम पार्वती भ्या मातरं पितरं गुरुम्‌ । मायया च महामाया रुरोदोज्चेर्महुर्मडुः ॥६४ 
पावेतीरोदनेनेव स्रूदुः सवयो षितः । सुनयश्च खुराः सर्व सख्जीकाः संगा श्रचम्‌॥६५ | 
शीघ्र ययुस्ते केलासं देवा मानसशायिनः । मुद्दर्ताद्धेन मुदिता: संप्रापुः शाङ्कुरालयम्‌ ॥ ं 
इट्टा गता देवपत्न्यो सुनिपत्न्यश्च सत्वरम्‌ । आययुर्दीपमानीय मुदा मङ्गलकमेणि | 
चायुपत्नी कुवेरस्य कामिनी शुक्रकामिनी । तारा सुरगुरो: पत्नी पत्नी दुर्घाससस्तथा ॥ | 
 'अञिभाय्यांऽनसूया च चन्दरपत्न्यस्तथैच च । देवकन्या नागकन्या सुनिकन्याः सहस्रश’ | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पञ्चचत्वारिशो $ध्यायः ] % शङ्करचिचाहचर्णनम्‌ # ८२६ 


अखंख्यकामिनीसडूद संख्या कत्तञ्च ्कः क्षमः । 
ताश्च प्रवेशयामासुर्दस्पती घासमन्दिरम्‌ ॥ ७० ॥ 
रललिहासने रस्ये चाखयामासुरीश्वरम्‌। संतीं तां दशंयामाल शिवः पूर्वाल्ये सुदा ॥ 
सति स्मरस्यतो गेहाद्यदता तातमन्दिरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अधुना शेळकन्या त्वं तत्र दक्षसुता पुरा । जातिस्मरां स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्दद्‌ 
शाङ्करस्य बयः श्रुत्वा खस्मितोचाच सा सती । 
सवं स्मरामि प्राणेश मौनीभूतो भवेति तम्‌॥ ७३ ॥ 
शिवः संभ्वतसंभारो नानाचस्तु मनोहरम्‌ । भोजयामास देवांश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ 
भुक्तवा देवाः प्रजग्मुस्ते नानारल्नविभूषिताः । सखीकाःखगणाः सर्वे प्रणस्यचन्द्रशेखरम्‌ 
नारायणश्च ब्रह्माणं ननामशङ्करः स्वयम्‌ | तौ च तञ्च खमार्छिष्याशिषं कृत्वाप्रजग्मलु 
अथ शेळश्च मेना च मेनाकमाज्ञुहाव ह । 
शीघ्रमानय भद्रं ते पावती शङ्कर सुत ॥ ७9 ॥ 
तयोःख वचनं श्रुत्वा शीघ्रंगत्वाशिवाल्यम्‌। आजगामसमानीय पार्वतीपरमेश्चरौ ॥ 
पार्वत्या गमनंध्रुत्चाबाळाश्चं वालिकास्तथा । वृद्धायुवत्यो या याश्वशेलाश्चदुहुवसंदा ॥ 
मेना सुताभ्यां बध्वा च सह दुद्राव सस्मिता । 
हिमालयश्च सुदितो दुद्राचाइत्रजन्‌ खुताम्‌ ॥ ८०॥ 
अचरुहा रथाद्देघी मातरं पितर गुरुम्‌। प्रणनाम प्रमुदिता निमग्नानन्द्‌ऽऽसागरे ॥ ८१॥ 
पार्वतीञ्च समार्छिष्य मेनका हषेघिहला । हिमालयश्च सुदितो गताःप्राणा इघागताः ॥ 
सुतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिहासनं ददौ। शूलम्षते गणेभ्यश्च मधुपर्कादिक सुदा ॥ 
तस्थौ शवशुरगेहे च सगणश्चन्द्ररेखरः । नित्यंघोड़शोपचारेः पूजितः सह भाय्येया ॥ 
त्येचं कथितं राये शाङ्करोब्वहमङ्गटम्‌। शोकष्नं हषेजनक कि भूयःश्वोतुमिच्छसि:॥ 
इति श्रीन्नह्मचैचत्ते महापुराणेनारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मण्डे. 
शङ्करविबाहो नाम पञ्चचर्वारिशोऽध्यायः । 
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षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 


राधिकाश्रीकृष्णसंवादवणेनम्‌ | 
राधिकोषाच 
सुचिस्ञ्च सृतं कामंशडुरेण च जीवितम्‌ । रितिः पुतः प्रियं प्राप्यकिचकारसुदान्विता ॥ 
स्त्रीणां स्वस्वामिविच्छेदो मरणादतिडुष्करः । पुनःसंमेळनं भर्तुः सुखंपरमदुळभम्‌॥ 
शिव: सतीं तां संप्राप्य सङ्गे मङ्गलकर्मणि । चिरं प्रनष्टविरहः कि चकार सुदान्वितः ॥ 
कलत्रविरहः पुसांसरवंशो कात्सुदुष्करः । पुनःसम्मीलनं तस्याः प्राणदानाथिकंुखम्‌ 
रतिःपुंसाविरद्दिणी शिबःस्त्रीविरद्दीचिरम्‌। दयो ्योश्चसंप्रा्तौ किम्वभूच दयोःसुखम्‌ 
तदेव ओतुमिच्छामि परंकोतूहलं मम । कृपया विदुषां श्रेष्ट सव्यासं कथय प्रभो ॥ 
मेळनं शक्तिशिषयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं श्रुतवतां सवेमङ्गलकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारायण उचाच | 
` त्युत्वाराधिकादेचीसस्मिता विररामह | कृष्णस्तद्वचनंश्रुत्वा सस्मितस्तासुचाच ह ॥ 
| कृष्ण उवाच 
मतं कामं पुनःप्राप्य कामार्ता कामकामिनी । 
स्वाळयं तं समानीय हरोद्डाहग्रहादहो ॥ ६॥ 
भतः सुवेषं विधिधं स्वात्मनः स्वालिभिम्‌ं दा । 
कारयामासं यलेन सा रती रमणोत्सुका ॥ १० ॥ 
ज्ञात्वा कामस्तु तद्वाचं कामशासत्रविधायकः। रल्यानं समारुह्य जगाम खालयाद्वनम्‌ ॥ 
शेळे शेळे5तिरम्ये च नद्यां नयां नदे नदे । द्वीपे द्वीपे सिन्धुतरे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥१२ 
काञ्चने भूमिनिकरे घरमूळेऽतिनिजेने । नदीपुलिनभूम्याञ्च पुष्पिते पुष्वकानने ॥ १३ ॥ 
भ्रमरश्चनि संयुक्ते पुंस्कोकिलरुतश्रते। सुगन्धिषायुनाकीर्णा दधती जलशीकरम्‌॥ . 
चित्तेषु चेतनानाञ्च हरणं योषितामहो । कंलामानप्रकारेण श्टङ्गारञ्च चकार सा ॥१५॥ | 
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सूर्णसव्द्शत दिव्य स रेमे घामया सह । दिवानिशं न बुबुधे संसक्तः सततं सुदा ॥ 
तस्थतुर्ती च तत्रेव संसक्तो सन्ततं शुदा | छुरतौ च न विरतौ रतिशास्त्रविशारदौ 
पतिचिच्छेद्सन्तापं घिजहो ला रतिमदा । प्राप्य र्नमपहृतं कः क्षणं त्यक्तुसुत्सहेत्‌ ॥ 
इत्येचं कथितं सर्वे रतिसन्तापक्कारणम्‌ । श्उङ्कारं शक्तिशिचयोरतुळं श्टणु राधिके ॥ 
श्टण्यतां कर्णपीयूषं परमाश्चरयेमीप्सितम्‌। सषेसन्तापहरणं सुखद्‌ पुण्यदं शुभम्‌ ॥ 
बसन श्वशुरगेहै स पार्वत्या सह शङ्करः । तदनुज्ञां सामदाय क्रीड़ार्थ प्रययौ चनम्‌॥ 
रत्नस्यन्द्नमारुह्य रत्नसारपरिच्छदम्‌ । रत्नसारेण खचितं रचितं विश्वकर्मणा ॥२२॥ 
शतश्एङ्गे सुवसने मळये गन्धमादने । नन्दने पुष्पभद्रे च पारिभद्रे च भद्रके ॥ २३ ॥ ` 

पुलिन्द च कलिन्दै च पुण्ड़े पिण्डारकेऽन्धक्रे । 

वने बनेऽतिरस्पे च सागराणां तरे सरे ॥ २४ ॥ 
निकटेऽस्तगिरैः पा्श्वंचटयूरे मनोहर । चकार करुणां यत्र परित्यज्य सती शिवम्‌ ॥ 
नानास्थानेजु रहसि पशुपक्षिविषजिते । यथा मनोरथं गामी ख रेमे चामया सह ॥२६ 
यत्र यत्न शचं नीत्वा बश्चाम चरणीतलम्‌ । तत्‌ सब दर्शयामाख सतीं शस्सुमंदान्वितः 
कत्वा विहारं सुचिरं न पूणं मानसं तयोः । महाश्टङ्गारमारैमे सहस्ाव्दं जगत्पिता ॥ 
मायातीतो ऽतिमायेशो मायासक्तः खमायया । न कालं वुबुधैयोगी सुखेन कालकारकः 
शाक्तिशक्तिमतोस्तत्र न वभूब परिश्रमः । जहतोःसवेसन्तापमन्योन्यचिरहोद्भवम्‌ ॥३०॥ 
सुखसंखक्तमनसोः पुलका ञ्चितगात्रयोः । कामवाणमूच्छितयोः पुष्पशय्याशयानयोः ॥ 
नझयोः सुखसम्भोगाद्रतिशास्त्रविधिज्ञयोः । नखदन्तप्रदारेश्च क्षतविक्षतदेहयोः ॥ ३२। 

चन्दनागुरूकस्तूरी सिन्दूरविन्दुल्सियोः । 

निबद्धकेशकबरीश्लथयो श्च्छिन्नमादययोः ॥ ३३ ॥ 

घसनानां नूपुराणां कङ्कणानाञ्च सुन्दरि । 

घलयानां कुण्डलानां शब्दैः क्रीडा प्रकुवेतोः ॥ ३० ॥ ` 
पुष्पतल्पं दछितयोर्चाप्पोत्कषेञ्च बिभ्रतोः । तेजसा समयोःशश्वत्‌ क्रीड़या कौतुकेनच 
भारेण विश्वम्भस्योर्भाराक्रान्ता वसुन्धरा । सा पिदीणों . चकस्पे च खशेलचनलागरा 
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तयोभैरभराक्रान्तघरायाञ्च भरेण च । भाराक्रान्तो हि रोषश्च तद्गरातोंडपि कच्छपः ॥ 
कच्छपस्य भरेणैच सर्वाधाराः समीरणाः। मद्दाघिक्कवयुक्ताश्च सवप्राणाश्च स्तस्भिताः 
स्तम्मितेषु समीरेघु त्रिलोका भयविहलाः । ब्रह्माद्यः खुराः सर्व चकुण्ट शरण ययु 
सर्व निवेदयामासुर्नारायणपदाम्वुजे । नारायणश्च भगवाचुवाच कमलोड्ूघमस्‌ ॥ ४०॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
भविता नाधना विधे। कालप्रयुक्त कार्य्यञ्च सिद्धं तत्समयो चितम्‌ 
पूर्णे चर्षेसहस्नेच स्वेच्छया विरमिष्यति । शम्मोःसम्भोगमि्ञ्च को भेदं कतमीश्वर 
स्त्रीपुंसो रतिविच्छेदसुपायेन करोति यः तस्य स्त्रीएंसयो भेदो भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ 
यात्यन्ते कालसूत्रे च वर्षलक्षं ख पातकी। भ्रष्टज्ञानो नष्टकीतिरळक्ष्मीको भवेदिह ॥ 
म्भा युक्तं शाक्रमिमं चकार चिरतं रतो । महासुनीन्द्रो दुवासास्तत्स्त्रीसेदो वभूच ह 
पुनरन्यां स संप्राप्य निषेव्य शूलपाणिनम्‌ । दिव्यवषसहस्श्च विजही विरहज्चरम्‌ ॥ 
रोहिणीसहितं चन्द्रं चकार विरतं रतौ । मददषिगोतमस्तस्य स्त्रीचिच्छेदो वभूव ह ॥ 
पुनः शिचं समाराध्य प्रापाहर्याञ्च पुष्करे | दिव्वर्षसहस्रञ्च विजहौ चिरहञ्बरम्‌ ॥४८। 
सुनिः खभाय्यांसंसक्ते दिवसे निजेने चने ] त्रह्माण्डकसुतं नीत्वा चकार चिरतं रुषा ॥ 
चभूव पुत्रविच्छेदस्तस्य कल्पान्तरे पुनः । शिवं निषेव्य संप्राप्य पुत्रं तत्याज चिछुवम्‌ 
हरिश्चन्द्रो दालिकञ्च वृषल्या सह संयतम्‌ । घार्‍यामास निश्चेष्टं निजेने तत्फलं शु 
भ्रष्ट: श्रीराज्यघित्तेभ्यस्तं चकारावलील्या । विश्वामित्रो महर्षिश्च ताडयामास तं पुरा 
ततः शिवं समाराध्य दातारं सर्वेसम्पदाम्‌ । सद्यो जगामवकुण्डं सगणो मम मन्दिरम्‌ 
अजामिल द्विजश्रेष्ठं वृषल्या सह संयुतम्‌ । न भिया घारयामासुः सुरास्तञ्चाति केचन 
निष्पन्ने क्मेभोगे च ख मद्रक्तो सुमोच ह। मन्नामस्मृततिमात्रेण चाजगाम ममाळयम 
सबं निषेकसाध्यञ्च निषेको वलवान्‌ विधे । निषेकफळदाताहं निषेकः केन वार्य्यते ॥ 
दिव्यं घर्षसहस्ञ्च शम्भोः सभ्भोगकर्म कृत्‌ । निषेकफळदातुस्तु निषेकफलसञ्चयम्‌ ॥ 
पूर्ण वषंसहस्ने च गत्वा तत्र महेश्वरः । ह 
येन वीय्य पतदुभूमी तत्करिष्यति निश्चितम्‌ | ५८ ॥ 
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षर्चत्वारिंशोऽध्यायः] सङ्गखघर्जनम्‌ # ८३३ 
सञ्च कीय्णे च भविता स्कन्द्को भक्ततारकः । 
सदा भद्रस्वरूपोऽहं भयं कि घो मयि स्थिते ॥ ५६ ॥ 
अधुनात्यं ग्रहंगच्छ भगवन्‌ स्वगणैः सह । करोतु शस्सुः सम्भोगं पार्वत्या सहनिजने 
इत्युत्तवा कमलाकान्तःशीघ्र॑ सुवान्तःपुरंययौ । स्वालयं प्रययुदेचा:शिवःस्घस्थो रतोरतः 
नारायण उवाच | 
इत्युक्तवा राधिकां कृष्णः सकराक्षाञ्च सस्मिताम्‌ । 
जगाम चन्दनवनं निजेने च तया सह ॥ ६२॥ 
अतीवनिजेनं रस्यं चायुना सुरभीकृतम्‌ । पुष्पोद्यानः समाकीण तत्र क्रीड़ां चकार ह ॥ 
पुष्पतब्पलमाकीर्णे परएुष्श्रुतश्रुते | भ्रमरध्चनिसंयुक्ते कामिनीनां मनोहरे ॥ ६४॥ 
कृष्णखस्भोगमात्रेण सुखसंमूच्छिता च खा । 
अतीघमूच्छितः कृष्णो राघाङ्गस्पशंमात्रतः ॥ ६५॥ 
तस्थतुरूतत्र संयुक्तो राधारासेश्वरौ सुने । अतीचरतिनिश्चेष्टौ कि भूयः ओरोतुमिच्छसि 
इत्येवं मङ्गल कमे यः श्टणोति समाहितः । कदाचिद्वन्धुबिच्छेदो न भवेत्तस्य नारद्‌ ॥ 
महाशोकार्णचे मग्नो भेदे पुत्रकलत्नयोः । 
मदुश्रत्यानत्ञ्च बन्धूनां मासं श्रुत्वा छमेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सूत उचाच। 
इत्युत्तचा धर्मपुत्रश्च घिरराम महामुनिः । पुनः संग्रटुमारेमे देवषिः कौतुकान्वितः ॥ 
इति श्रोत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे मङ्गल 
बर्णनं नाम षट्चत्वारिशोऽध्यायः 


ज 





५३ 
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सप्तचत्वारिशो धध्यायः 


` इन्द्रदपभड्भव्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
अथ क्रीडान्तरे राधा कि पप्रच्छ हरि विभुम्‌ । 
कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
उत्थाय सुखसम्भोगाद्राधां इत्वा पुरो हरिः । उचास मळ्यद्रोणीं घटसूले मनोहरे ॥ 
राधां तां परिपप्रच्छ सस्मितं खुमनोद्दरम्‌। दपेमङ्गं चज्ञभ्तो निगूढ श्रुतिसुन्दय्म्‌ ॥ 
श्रीराधिको वाच । 
श्रुतं यशः शूळश्रतो दपंमङ्गश्च देवतः । पाचेत्या दपेभङ्गश्च घिवाहश्च तयोरहो ॥ ४॥ 
अधुना ओतुमिच्छामि दपेमङ्गं इरेहेरे। | 
शेषाणाञ्च क्रमेणेच बद्‌ व्यस्य जगद्णुरो !॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । ` 
दर्पमङ्ग सुरपतेखिषु लोकेषु विश्नुतम्‌। कर्ण पीयूषमतुळं सुन्दर श्टणु सुन्दरि ॥ ६ ॥ 
पुरा शतमखो दपात्‌ छत्वा शतमखं सुदा । वभूव सर्वेदेचानामध्यक्षः सम्पदा युत: ॥७॥ 
दिने दिने तदेश्वय्यं वद्धेते तपसः फळात्‌ । दीक्षान्त कारयामास सिद्धमन्त्रं बृहस्पतिः 
स जजापम दामन्त पुष्कर शतवत्सरम्‌ । वभूव मन्त्रसिद्धश्च परिपूर्णमनोरथः ॥ ६॥ 
त्रह्मस्वरूपां प्रकृति सम्पन्मूढो न मन्यसे । 
सा तं शशाप स्वणुरोः शापं लमेऽतिक्ोपतः ॥ १० ॥ 
एकदा प्रकृतेः शापाद्धतबुद्विः स्वसंसदि । गुरं दृष्ट्वा समुत्थाय न ननाम मुदान्वित | 
वृहस्पतिस्तत: को पान्नोघास गृहमाययौ । न तस्थौ तारकाभ्यासे तपसे काननं ययौ | 
उचाच मनसा दीनो या तु सम्पद्धरेरिति | अथ शक्रो मतिं प्राप्य क गतो ऽतो मदीश्वरं 
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इएत्यूका वैगठः पीठाउ्जगाघ तारकान्तिकम्‌। 
पणस्य सहर भक्त्या नतर्कन्धः पुराञ्ञछिः ॥ १७ ॥ 
सर्वे निवेदनं इत्वा रुरोदोऽवर्ुहुर्मुः । पुत्रस्य रोदनं दृष्ट्या रुरोद्‌ तारका  शृशम्‌ ॥ 
वत्स गच्छ गृहं नेव गुरु द्रक्ष्यलि साम्प्रतम्‌ । 
दुदिनान्ते शुरु प्राप्य पुनळेक्ष्मीमधाप्स्यसि ॥ १६ ॥ 
अधुना कमेणां भोगं भुं सूढ़ इराशय । 
दुद्ने स्वणुरौ दोषः खुदिने परितोषणम्‌ ॥ १७॥ 
छुदिनं इदिनं शक्र. कारणं सुखदुःखयोः । इत्युक्तवा तारकादेबी विरराम पतिव्रता ॥ 
जगाम शाक्रःस्मानार्थस्वर्णदीं सुमनोहराम्‌ । ददशे तत्र रुचिरां मारजेन्तीञ्चनितम्विनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकराक्षां तामहल्यां गौतमप्रियाम्‌ । 
हृष्टा च चिपुलश्रोणीं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
स्तस्याः शक्रःसम्पश्यन्‌ सुमोहकाममो हितः । पुनः सचेतनांप्राप्यविहायल्नानमीश्वरि | 
सूति विधाय तद्वर्तुस्तत्समीपं जगाम इ ॥ २१॥ 
गत्वा तु खिग्धवस्त्रां तां समाकृष्य स्मरातुरः । चकारविविधंतत्र शङ्करं सुमनोहरम्‌ 
सूच्छों संप्राप कामेन तन्द्राञ्च सुनिकामिनी । 
निश्चेष्टा खुखसम्भोगाननिश्चेष्टस्त्रिदशाधिपः ॥ २३॥ - ` 
"एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा समागत्य मुनीश्वरः । ददश गेहे मिथुनं मैथुने च रतिप्रिये ॥२४॥ 
द्वा चुकोप स मुनिज्वेळन्षिव हुताशनः । विज्ञो न चातिरोषेण बभञ्ज सुरतिक्षणम्‌ ॥ 
शक्रः स चेतनां प्राप्य द्वट्टा च मुनिपुङ्गवम्‌ । 
कालस्वरूपं त्रासेन दधार चरणाम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोपरक्तास्यनयनो देवं पादानतं भिया । उवाच नीतिषचनं जगाम शरणागतम्‌ ॥ 
गोतम उचाच 
धिक्‌ त्वामिन्द्र सुरश्रेष्ठ कश्यपात्मज पण्डित । 
'्रपौत्र जगतां सष्टुबुंद्धस्ति कथमीदृशी ॥ २८ ॥ 
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मातामहः स्वयं दक्षो ऽदितिर्माता पतित्रता । कर्मसाध्यः खभाषश्च कुलूघमे प्रवाधते ॥ 
चेदं विज्ञाय ज्ञानी त्वं योनिलुब्धो5सिकर्मणा । योनीनाञ्च संहस्नश्व॒ तवगात्रे भवत्विह 
पूर्णचषेञ्च सततं योनिगन्धं त्वमाप्छुद्दि ततः सूय्य समाराध्य योनिश्चक्षुमे घिष्यति ॥ 

मम प्राणेश्वरी दुष्टा येन मूढ़ त्वया छता। | 

मच्छापेन गुरोः कोपाद्‌ श्रष्टभोभंव साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
शुरोरपेक्षया मूढ प्राणा नापद्दतास्तव । तेजस्विनोऽतिवन्धोमे वन्धुभेदभिया खुर ॥ 
उत्तिष्ठो त्तिप्देवेन्द्र गच्छ बत्सस्वमन्दिरम्‌। शुभाशुभञ्चयत्किञ्चित्‌ सच कमो द्वचंभवेत्‌ 
महामुनीन्द्रवचनाद्नत्वा शक्रश्च पुष्करम्‌ । चकाराराधनं भत्तया नेष्ङृत्यञ्च चकार ह॥ 
पादानतामहळ्यां तामुवाच सुनिपुङ्गघः । घनं गत्चा चिरं तिष्ठ विधाय मूतिमश्मनः ॥ 
अकामाञ्चकमे शक्रः सवं जानाम्यहं प्रिये। तथा च परभोग्या मे न च भोग्या व्रजाधमे 
परचीयं यदुदरे कामतो ऽकामतोऽपिचा । अहल्ये याति देवेन तदुपायं निशामय ॥३८॥ 
झकामतो न ठुष्टा सा प्रायश्चित्तेनशुध्यति। कामभोगेनत्याज्या सा कर्मेभोगेनशुध्यति 
पितृपाके देचपाके पूजायां नाधिकारिणी । षष्टियंषंसहस्राणि कालसूत्रं प्रयाति खा ॥ 


ere 
र 


बष्टिवेषेसहस्नाणिक्षयं छत्वास्वकमंण: । स्वामिनोषचनात्‌ सा तु प्रणस्यस्वामिनंभिया 


नाथ नाथेति कुचेन्ती रुदन्ती बनमाप सा । 
बष्टिवेषेसहस्राणि भुक्तवा भोग सुनिप्रिया ॥ ४२ ॥ 
ध्रीरामचरणश्पर्शात्सद्ः शुद्धा वभूव ह। त्रेलोक्यमोहनं रूपं घिधाय सुनिकामिनी ॥ 
जगाम गोतमाम्यासं मुनिः सम्प्राप्यसुन्द्रीम्‌ । अथ शक्रस्य वृत्तान्तं परमं शणुसुन्दरि 
पापघ्नं पुण्यवीजं तत्‌ संव्यस्स कथयामि ते । 
एकदा च शुरोः कोपात्‌ प्रकृतेरेव हेलनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रह्महत्या वद्भशृतो चभूंच हतचेतसः । शक्तस्त्यक्तगुरुरेचत्रस्यो देत्यनिपीडितः। ४६॥ 
जगाम शरणं भोतो ब्रह्माणं जगतां गुरुम्‌ । तदाज्ञया चिश्वरूपञ्चकार च पुरो दितम्‌ ॥ 
बभूव तत्र विश्वस्तो देवादुबुद्धिहतो हरिः । 
देत्यदौदित्रस्य भाचं विज्ञाय च चिचक्षणः | ४८॥ 
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सक्तसत्यारिशोऽध्यायः ] ॐ इन्द्रद्पभङ्गघर्णनम ह ८४9. 


प्रचिच्छेद शिरस्तस्य दीक्षणबाणेनलीलया । विश्वरूपपिता त्वष्टा श्रत्वा खद्यश्चुकोपह 
इन्द्रशत्नो विवद्धस्वेत्युत्तचा यज्ञञ्चकार ह । यक्षकुण्डात्‌ ससुत्तस्थी चरो नाममहाखुरः 
चकार निग्रहं कोपादेयानामजलीलया । शक्रो महामुनेरस्थनां घन्नं कत्वा खुदारुणम्‌ ॥ 
जघान वतं देवानां कण्टकं देत्यमदंनः । ब्रह्महत्या शुनासीरं दुद्राच इतचेतनम्‌ ॥५२॥ 
रक्तचत्मपरीधाना च्तरसत्रीवेशधारिणी। सप्ततालप्रमाणा सा शुष्ककण्ठोएताळुका ॥ 
ईषाप्रमाणद्शना मह्दाभीतञ्चकार तम्‌ । घाचन्तं परिधाचन्ती बलिष्ठा हतचेतनम्‌ ॥५४॥ 
खड्गहरुता दयाहीना वेगेन परिधाचति । 
इन्द्रो दृष्टा च तां घोरां स्मार स्मार॑ गुरोः पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
` चिवेश मानससरो स्णालसूक्ध्मसूचतः । 
तत्र गन्तुं न शक्ता सा ब्रह्मण: शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा तस्थो घटशाखायां सरसस्तरसन्निधो । अथात्र नहुषो भूपस्त्रिलोकेशो बभूव ह 
स ययाचे शचीं देवान्‌ बलिष्ठो दुवेछानपि । शाची श्रुत्वा महाभीता तारकां शरणंययौ 
तारा निर्मेत्स्यं स्वपति भृत्यपत्नीं ररक्ष च । शचीमाश्चास्य स्वगुरुजेगाम तत्सरो सुदा 
आजुहाच शुनासीरं कातरं हतचेतनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वृहस्पतिरुषाच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे घत्स भयं कि ते मयि स्थिते। त्वदीश्वरं स्वरेणेव निशाप्रय भयंत्यज 
स्वर वृहस्पतेज्ञात्वा सर्वेसिद्धीश्वरो हरिः । सूक्ष्मरूपं परित्यज्य स्घरूपञ्च दघार सः 
उत्थायसद्यःसम्धान्तोगुरुं तं सूय्येबचेसम्‌ । द्रृष्टाननामसम्प्रीत्या सम्प्रीतंत्यक्तकोपकम्‌ 
यादास्वुजञे निपतितं रूदन्तं भयचिहृलम्‌। निधाय वक्षसि प्रेम्णा रुरोद प्रेमविह्रलः ॥ 
' रुदन्तं चाकपति तुष्टं तुच त्रिदशेश्वरः । | | 
पुराञ्जलिः पुलकितो भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ ६४ ॥ 
; इन्द्र उचाच । 
क्षमस्व भगवन्‌ दोषं ऊपां कुरु कृपानिधे । (पुत्र) भृत्यापराध (च)न गृह्णाति सदीश्वर 
स्वमाय्याछु स्वशिष्येषु स्वभत्येघु खुतेछु च । 
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ढुर्वेलः सबलो घापि को दण्डं कर्तुमक्षमः ॥ ६६ ॥ 
त्रिषु कोरिघु देवेषु देवको ऽहमपण्डितः । त्वत्प्रसादात्‌ सुरश्रे कृपया घडितसत्वया 
संहर्तमीशस्त्वंसचेमहं को घापिकीटचत्‌ । स्वयंबिधातुः पौत्रश्च पुनः स्रष्टुं स्वयंक्षमः 
इति तस्य स्तवं शरुत्वा परितुष्टो गुरुः स्वयम्‌ । उचाच घचनं प्रीत्या प्रसन्नधदनेक्षणः 
| गुरुरुचाच । 
स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमलां लभ । सम्प्राप्य परमैश्वयं पूर्वस्माच्च चतुर्णणम्‌ | 
गच्छामराचतीं घत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । 
हतशत्मतप्रसादाद्गत्वा पश्य शचीं सतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्येचमुत्तचा स गुरु: सशिष्यो गन्तुमुद्यतः । ददर्श पुरतो घोर ब्रह्महत्या सुदुःसहाम्‌ 
ट्टा शक्रो मद्दामीतस्तं गुरु शरणं ययो । वृहस्पतिमेहाभीतः सस्मार मधुसूदनम्‌ ॥ 
एततस्मिन्नन्तरे तत्र घाग्‌ वभूचाशरीरिणी । स्वल्पाक्षरा च बहुर्था तां शुश्राव बृहस्पतिः 
संसारचिजयं नाम सर्वाशुभविनाशनम्‌ । 
) राधिके घचनं श्रुत्वा शिष्यं रक्षाघुनेति च ॥ ७५ ॥ 
तदा तत्‌ कचचं द्त्वा शिष्याय शिष्यचत्सलः । 
चकार भस्मसात्ताञ्च हुङ्कारेणैच लीलया ॥ ७६ 
तदा शिष्यं गृहीत्वा च गत्वा ताममराघतीम्‌ । ददर्श छिन्नभञ्ाञ्च शत्रुणा बचनादुंयुरोः 
भर्तुरागमनं श्रुत्वा शचीं संहृएमानसा । प्रणम्य स्वगुद भक्त्या स्घकान्तं प्रणनाम सा 
शुत्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्मुः खुरा: प्रिये। ऋषयो सुनयश्चैच हर्षगद्रदमानसा: ॥ 
योजयामास सत्कार निर्मातुममराचतीम्‌। पूर्णमब्दशतं शिल्पी निर्ममे त्वमरावतीम्‌' 
नानारल्लघिचित्राद्यां मणिरत्नेन्द्रनिमिताम । 
मनोहरां निरुपमां न हि तुष्टो यया हरिः ॥ ८१ ॥ 
विश्वकर्मा ग्रहं गन्तुं न शशाक घिनाज्षया । परमोद्विमचित्तश्च ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ 
_विज्ञाय तद्मिप्राय॑ तमुवाच विधि: स्वयम्‌ | तच फर्मक्षयादेव ताचच्छ्घो भवितेति च 
श्च॒त्वा तद्वचनं कारुः शीधं प्रापामरावतीम्‌ । ब्रह्मा जगाम वेकुण्ट प्रणस्योचाच मातरम्‌ 
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दस्ख्रिल्लाणसाथ्वास्य प्रस्थाप्य स्वय्ुहश्च तम्‌ । विप्ररूपं समास्थाय चाजगामासरावतीम्‌ 
दृण्डी छन्नी शुक्कवासा विश्रत्तिलकसुञ्ञ्चलम्‌ 
अतिखयें: शुछुदन्तः स स्मितः सुमनोहरः ॥ ८६॥ 
चयसातिशिशुर्वद्धया ज्ञानवृद्धया विचक्षणः । 
स्वयं विधातुर्धाता च दाता च सबेसम्पदाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इन्द्रद्धारे समुत्तिछ्ठन्‌ ड्वारपालमुवाच ह । ब्रहीद॑ ब्राह्मणों द्वारे त्वां शीधं द्रष्टुमागतः॥ 
इत्येचं चचनं श्रुत्वा द्वारिज्ञानं चकार तम्‌ । स च शीघ्रं समागम्य दद्श त्राह्माणाभकम्‌ 
चाळकानांवालिकानां समूहैःपरिवेणितम्‌ । हसद्विश्व मददोत्साहात्सस्मितंतेजसान्वितम्‌ 
प्रणनाम हरि्भक्त्या तं हरि शिशुरूपिणम्‌ । आशिषं युयुजे प्रीत्या तं हरिभेक्तचत्सलः॥ 
मधुपर्कादिकं दृत्त्वा शक्रः पूजां चकार तम्‌। पप्रच्छागमनं कस्माद्वदेति चिप्रवालकम्‌ 
इन्द्रस्य बचनं शरुत्वा तमुघाच द्विजासेकः । मेघगम्भीरया चाचा वृहस्पतिणुरोगरु: ॥ 
त्राण उचाच। 
समागतोऽहं त्वां द्रष्टु॑ प्रष्टुं चचनमीप्लितम्‌। चित्रं नगरनिर्माणं समाकण्यादुतं हरे 
क्कतिषषेञ्च निर्माणे भवान्‌ संकल्पितो यथा । 
कतिचितां चिश्वकमा निर्माणं चा करिष्यति ॥ ६५॥ 
एचम्भूतञ्च निर्माणं न केनेन्द्रेण निमितम्‌। नैवंघिधं खुनिर्माणे विश्वकर्मा परः क्षमः ॥ 
 चाळकस्य वचः श्रुत्वा जहास स सुरेश्वरः । सम्पन्मदातिमत्तश्च पुनः पप्रच्छ वालकम्‌ 
कतीन्द्राणां समूहश्च त्वया दष्टः श्रुतो ऽथवा । | 
विश्वकर्मा कतिविधस्तं मे ब्रूहि शिशोऽधुना ॥ ६८ ॥ ८ 
शक्रस्य चचनं श्रत्वा प्रहस्य घिप्रबालकः । तमुवाच श्रुतिसुखं पीयूषसद्ृश घचः ॥६६॥ 
ब्राह्मण. उचाच । 
जानामि कश्यपं तात तघ तातं प्रजापतिम्‌। मुनि मरीचिनामानं तत्रालञ्च तपोनिधिम्‌। 
नाभिपशोद्भवं विष्णोः स्तुत्वा तं विधिमीश्वस्म्‌ । . 
. रक्षितारञ्च तं. विष्णं परं सत्वगुणान्वितम्‌॥ १०१॥ 
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एकार्णचञ्च प्रलयं सत्वशून्यं भयानकम्‌ । सृष्टि कतिविधां शक्र कल्पं कतिविधं ध्वम्‌ 
ब्रह्माण्डञ्च कतिविधं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ । | 
ब्रह्माण्डेषु कतिविधानिन्द्रान्‌ को गन्तुमीश्वरः ॥ १०३ ॥ 
यदि संख्याऽस्ति रेणूनां घरायाञ्च सुराधिप । 
तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येवेति घिदुर्बघाः ॥ १०४ ॥ 
शक्रश्धायुश्चा धिकारो. युगानामेकसप्ततिः । अष्टाविशतिशक्राणां पतनेऽहनिशं विधेः ॥ 
विधेरष्टोत्तरशतमायुरेव प्रमाणतः । रसेन्द्राणाञ्च का संख्या नास्ति संख्या घिधेरपि ॥ 
ब्रह्माण्डसंख्या यत्र क व्रहाविष्णुमद्देश्वराः । महाविष्णोलॉमकूपोद्धवे तोये खुनिमळे ॥ 
ब्रह्माण्डेऽस्ति यथा नौका भवतोये च कृत्रिमा 
एवं लोम्नः प्रमाणेन ब्रह्माण्डाःसन्स्यसंख्यकाः ॥ १०८॥ 
ब्रह्माण्डे च कतिविधाः सुराः सन्त्येव त्वत्समाः । एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्दर्श पुरुषोत्तमः 
पिपीलिकासमूहुञ्च व्यायतं धनुषां शतम्‌ । क्रमशस्तान्‌ सं निरीक्ष्य जहा सोचे दि जार्भकः 
नोवाच किञ्चिन्मौनी च गम्भीरः सागरो यथा ॥ ११० ॥ 
रगा हास्यं विप्रवरोयांां शरुत्वातिचिस्मितः। पप्रच्छ च पुनचिपरं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः 
इन्द्र उवाच । 
कथं हससि पिप्रेन्द मां शीघं कारणं घद । 
त्वं वा को माययाच्छन्नः शिशुरूपी गुणार्णव: ॥ ११२॥ 
इन्द्रस्यं घचनं श्रत्वा तमुवाच द्विजाभकः । आध्यात्मिकं नीतिसार' ज्ञानबीज परं चरम्‌ | 
ब्राह्मण उघाच । [ 
ट पिपीलिकासङ्घो हेतुरस्य निगूढ़कः। मा मां पृच्छ शोकबीजं तघान्यक्ञानकारणम्‌ 
a संसारशृक्षमूऊनिन्तनम्‌ । अज्ञानतमसि छन्नं ज्ञानदीपमजुत्तमम्‌ ।११५ 
निगूढं सर्ववेदेषु सिद्धानामपि दुर्लभम्‌ । योगिनां प्राणतुल्यञ्च मूढाहङ्कारमञ्जनम्‌॥ 
इत्युत्वा तत्र सन्तस्थो सस्मितो द्विजपुङ्गवः । | 
पुनः पप्रच्छ शक्रस्तं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥ ११७॥ 
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शक्रं उचाच | 
हि चिप्रचडो शीघ्र ज्ञानदीपं पुरातनम्‌ । न जानामि शिशुःकस्तवंज्ञानराशिःस्वसूतिमान्‌ 
इन्द्रस्य यचनं श्रत्वा विप्ररूपी जनादेनः । ज्ञानं साषितुमारैमे योगीन्द्राणां खुदुछंभम्‌ ॥ 
त्राण उचाच । 

सृष्टःपिपीछिकासङ्क एकैकं कमशो सया । सर्वे स्वकर्मेणा शक्र शक्रीसूताः खुरालये ॥ 

अुना कर्मेणा खर्च कमशो भूतजन्मनाम्‌ । 

अलीतकाछे संप्राप्ता भूतजाति पिपीलिकाम्‌ ४१२१ ॥ 
कर्मणाजीचिनो यान्ति वैकुण्डञ्च निरामयम्‌ । कर्मणा त्रह्मलोकश्च शिवलोकञ्च कमेणा 
. सूच स्वर्गसमास्थानं पाताळञ्च स्वकमेणा । कमेणा नरकंघोरं स्वात्मदुःलेककारणम्‌ 
कर्मणां शूकरीगर्भ कर्मणा क्रुद्रजीचनम्‌ । कर्मणा पशुपत्नीनां कर्मेणा पक्षियोषिताम्‌ ॥ 
कर्मणा कीटयोनिश्च वृक्षत्वश्च स्वकर्मणा । स्वकमेणा सुखीदुःखी सेव्यः सेचकएच च 
कर्मणात्राह्मणत्वञ्चदैचंचापि स्वकर्मणा । स्वकमेणा च प्रेतत्वं त्रह्मत्वञ्च स्वकर्मणा ॥ 
कर्मणाव्याधियुक्तश्च कर्मणैवातिसुन्द्रः । कर्मणा स्वाडुहीनथ्ध स्वाङ्गवद्धम्व कर्मणा ॥ 

` विधातां क्मेसूत्रेण फलदाता च जीचिनाम्‌। 

कमे र्चभाचसाध्यञ्च स्वभावो ऽम्यासजीचकः ॥ १२८ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वमाध्यात्मिकपरं वचः | सुखद्‌ पुण्यदं सारं नरकाणेचतारकम्‌ ॥ 
संसार: स्वप्रवत्सवं देवेन्द्र सचराचरम्‌ । सृत्युश्च मस्तकस्थायी सर्चेषां कालयोगतः ` 
जळबुदुबुदचत्सर्चं जी चिनाञ्च शुभाशुभम्‌। शक्र शश्वद्‌ भ्रमत्येव नाचिष्टस्तत्र पण्डितः 
इत्येचमुकत्वाचिप्रश्च तत्रतस्थौ च सस्मितः। घिस्मितस्त्रिद्‌शाध्यक्षो नात्मानंबहुमन्यते 
एतस्मिन्नन्तरे शीघमाजगाम मुनोश्वरः | अतिवृद्धो महायोगी ज्ञानेन वयसा मद्दान्‌॥ 

कष्णाजिनी जटाधारी बिश्रत्तिलकमुज्ज्वलम्‌ । 

वक्षःस्थले रोमचक्रं विभत्ति मस्तके कटम्‌ ॥ १३४॥ 
स्थितंसवव॑ मध्यदेशेकिञ्चिदुत्पारितं स्फुटम्‌ । समागत्यद्वयोमेध्येतस्थौस्थाणुवदेच स 
महेन्द्रो ब्राह्मण दृष्ट्वा प्रणनाम सुदा न्वितः । मधुपको दिकं दत्वापूजयामाख भक्तितः ॥ 
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पप्रच्छ कुशल चिप्रश्नकार विनयं पुनः । तुष्टावातिथिभावेन सुदा साद्रपूवेकम्‌ | 
विप्राभेकस्तेन साद सम्भाषाञ्च चकार सः । स्वचाञ्छितं परंप्राइसवं चिनयपूवंकम्‌ ॥ 
वाळक उघाच। 
कुतस्त्वमागतो चिप्र किन्नाम तव घा वद्‌। को वात्रागमने हेतुनिचाखः केन हेतुना ॥ 
करं कथं मस्तके ते लोमचक्रञ्च वक्षसि । अत्युन्नतं मध्यदेशे किञ्चिदुत्पारितं सुने॥ 
मां चेत्‌ कृपाऽस्ति ते विप्र सवं संव्यस्य कथ्यताम्‌ । 
अत्यद्धुतमिदं सर्व श्रोतुं कौतूहलं मम ॥ १४१॥ 
ख शिशोवेचनं श्रुत्वा तमुवाच महामुनिः । सर्व स्वकीयतृत्ान्तं शक्रस्य पुरतो सुदा । 
सुनिरुषाच । 
अल्यायुषा मया विप्र कुत्रापि न छता ग्रहा: | न चिवाह्चो पजीव्यं भिक्षोप जीविना ऽधुना 
लोमरोति च मन्नाम हेतुबिप्रस्य दर्शनम्‌ । बर्षणातपशान्त्यर्थं मस्तकस्थं करं मम ॥ 
बक्षःस्थळस्थितं रोमचक्र तत्कारणं शएणु । सांसारिकाणां भयदं विवेकजननं परम्‌। 
आयुःसंख्याप्रमाणं मे लोमचक्रञ्च वक्षि । शक्रेकपतनं विप्र छोमैकोत्पाटनं ममः ॥। 
उत्पारितानि लोमानि तेन मध्ये स्थितानि च। . | 
ब्रह्मणो द्विपराधे च मम सत्युनिरूपितः ॥ १ ४७ ॥ 
असंख्यविधयो घ्रह्मन्‌ मरिष्यन्ति सता अपि | कलत्रेण च पुत्रेण गृहेण कि प्रयोजनम्‌. 
्रह्मणः पतने चक्चुनिमेषश्च हरेभवेत्‌ । तत्पादप्ममतुळ चिन्तया द्म निरन्तरम्‌ ॥१४४ 


दुलभ श्रीहरेदांस्यं भक्तिर्मुक्तेगंरीयसी | स्वप्नवत्सवंमेश्चर्य तद्वक्तिव्यवधायकम्‌ ॥१५०. 


इद मदुगुरुणा दत्त शम्भुना ज्ञानमुत्तमम्‌ । विना भक्ति नग्ृहामि सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ 
इत्येवमुक्त्वा स मुनिर्जगाम 'शिचसन्निधिम्‌ । कड 
शिशुरूपी हरिस्तत्रेवान्तर्धानं चकार ह ॥१५२॥ 

"दर्द स्वप्नचद द्धा बभूव तत्र विस्मितः | तृष्णामात्रज्ञ सम्पत्तौ नास्त्येच परमेश्वर 
विश्वकर्मा णमानीय प्रियसुक्तवा शतक्रतुः । 
त्वा रल्लानि सम्पूज्य तं प्रस्थापितवान्‌ ग्रहम्‌ ॥ १५४ ॥ 
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9) 


सर्व निवेदनं कत्वा समानीय वृहस्पतिम्‌। बोधयामास शक्रं तं नीतिसारेण कामिनी 
शुरोः शास्विशोषश्च दृश्पतीरससंयुतम्‌ । विधाय च स्वयं प्रीत्या पाठयामाल ते सुदा 
जुनि; शास्त्रविशेषज्ञ योधयामास चाकर्पातः । 
स्त खकार तदा राज्यं वुन्दावनचिनोदिनि ॥ १०६ ॥ 
इत्येचं कथितं सर्व शक्रदपेविमोचन दृषो दर्पेभङ्गो नन्दयज्ञे सुरेश्वरि ॥ 
त्येष॑ कथित रब शाक्रदपेचिमोचनम्‌ । साक्षाद्‌ दष्टो द्‌ 
इति श्रीन्रह्मचैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्खंचादे श्रीक्ष्णजन्मखण्ड 
श्रीकृष्णराधासंवादो नाम सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः । 


क न [क 


अष्टचत्वारिशो ऽध्यायः 
रवे्देपमङ्गवेणनम्‌ 
राधिकोचाच । 


` कथितंभचता मह्यं दरर्पभङ्ग: श्रुतो हरेः । दरपमङ्गं रवेश्वापि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 


श्रीकृष्ण उचाच | 2 

एकदैचोदयं इत्वा रचिरस्तं जगाम इ । माली सुमाली दैत्येन्द्रौ दीसि कतुं समुद्यतो 
मरहासम्पन्मदोन्मचौ शङ्करस्य घरेण च । तयोश्च प्रभया रात्रिने भवेदिति सुन्दरि ॥३। 
रः सूर्य्यः स्वशूळेन तौ जघानाचलीलया । पतितौ सूय्येशूलेन मूच्छितौ धरणीतले ॥ 
भक्तापायञ्च विज्ञाय शङ्करो भक्तवत्सलः । आगत्य जीचयामास सहाज्ञानेन तो चिसुः॥ 

तौ च नत्वा शिवं भक्त्या जग्मतुनिजमन्द्रम्‌ । 

दुद्राच च महादेवः सूय्य दन्तं रुघा ज्वलन्‌ ॥ ६ ॥ 
दृष्टा संहारकर्तारं जिघांसन्तं हर रविः । भिया पलायमानश्च ब्रह्माणं शरणं ययो ॥७॥ 
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८४४ ति ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ श्र [ ४ श्रीक्रष्णजन्सखण्डै, 


दुदाव च महादेचो ब्रह्मणो निल्यं रुषा । शूलमत्यर्थमुद्यम्य कालकालो जिश्लेविधिः ॥ 
हवा ब्रह्मा हरं रुएं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । चतुवेक्त्रेण वेदोक्तस्तोचेण जगतां पतिः ॥8 
[ व्रह्मोचाच । 
प्रसीद दक्षयज्ञप्त सूर्यं मच्छरणागतम्‌ । त्वयेव सृष्ट: सृष्टश्च समारस्मे ऊगदुशुरो॥ 
आशुतोष महाभाग प्रसीद भंक्तवत्सल | कृपया च कृपासिन्धो रक्ष रक्ष दिघा निशम्‌ ॥ 
च्रह्मस्वरूप भगवन्‌ सृष्टिस्थित्यन्तकारण । स्वयं रविश्व निर्माय स्वयं संहर्तुमिच्छसि 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं रोषो धमः सूरयो दुताशन: | | 
चन्द्रइन्द्रादयो देचास्त्वत्तो भीताः परात्पर ॥ १३.॥ 
ऋषयो सुनयश्चेव त्वां निषेव्य तपोधनाः। तपसां फलदाता त्वं तपस्त्वं तपसांफलम्‌ 
इत्येवसुक्वा ब्रह्म तं सूद्यमानीय भक्तितः । प्रीत्या समर्पयामास शाङ्करे दीनवत्सरे ॥ 
शम्भुस्तमाशिषं कृत्वा विधि नत्वा जगद्विधिः । प्रसन्नवदनः थ्रोमानालयं प्रययौ सुदा 
इति धातृङतं स्तोत्रं सङ्कटे यः पठेन्नरः । 
भयात्‌ प्रमुच्यते भीतो बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १७॥ 
राजद्वारे शमशाने च मझपोते महर्णवे स्तोत्रस्मरणमात्रेण मुच्यते नात्र संशय: ॥१८॥ 
इति श्रीत्रह्मवेच्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधासंवादो नामाष्टचत्वारिशो५ध्याय: । 


एकोनपश्चाशत्तमो 5व्यायः 
वह्निदे भङ्गव्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच | 
सूय्यःप्रणम्य ब्रह्माणं मुदायुक्तस्तदाज्ञया | चकारचिनयं प्रीत्या तेजस्वी त्रिगुणात्मक 


अथ पहेरुपाख्यानं सावधानंनिशामय । गोपनीयं पुराणेष कर्णपीयू' ॥२॥ 
eGanQotri 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized b 


£ 





एकोनपञ्चारासमो ऽध्यायः ] # वहिद्पंसङ्गवर्णनम्‌ # ८३५ | 


चेलोक्यंभस्मखास्‌ कर्तुमेकदाग्विःलमुद्यत:। शतताळप्रमाणां तां शिखांकृत्वाभयानकीम्‌ 
खुशितः कुपितश्यैव अगो; शापस्य कारणात्‌। 
स्वश्च तेजल्विनं सत्दा तुच्छ सत्वाऽन्यमात्मनः ॥ ४॥ 
एतस्मिचन्तरे विष्णुराजगामावलीलया। बहे स्तां दाहिकीं शक्ति तां जहार पुरस्थित:॥ 
मायया शिशुरूपी च तपुवाय जनादेनः । सस्मितो विनयं कृत्वा भक्तिनन्रात्मकन्धरः ॥ 
शिशुरुषाच । 
कथं रुष्टोऽसि भगवन्‌ भवान माँ कारणं चद्‌ । 
तेलोक्यं भस्मखात्‌ कर्तपुद्यतो5सि निरर्थकम्‌ ॥७ ॥ 
त्वमेव भ्णुणा शतो भृगोश्च दमनंकुरु । एकापराधात्‌ त्रेलोक्य' भस्मीकर्त न चाहेसि 


_ चिश्वञ्च ब्रह्मणा सृष्ट तस्य पाता स्वयं हरिः । संहर्ता भगवान्‌ रुद्र पचमेव क्रमोभवेत्‌ 


तत्कथं भस्मसात्‌ कतुं मीश्‍वरे शङ्करे स्थिते । रक्षितारं हरिं जित्वा संहारं कुरु सत्वरम्‌ 
इत्युक्तवा ब्राह्मणवङुःशरपत्रं पुरःस्थितम्‌ । अतिशुष्कं करे धत्वा दग्धं कर्त ददौ मुदा 
दृष्टया शुष्केन्धने घहिललिहानो भयानकः । स चत्रे शिखया विप्रं मेघेन शाशिनं यथा 
न च दग्धं शुष्कपत्रं लोमेकञ्च शिशोस्तथा । 
दष्ट्वा त्रीड़ायुतो घहिनिस्तव्धो हि शिशोः पुरः ॥ १३ ॥ 
कृत्वा बहे देपंभडुमन्तर्धानं चकार सः । वहिः स्वमूति संहृत्य स्वस्थानं भीतवद्ययौ ॥ 
उक्तो बहेदपंभङ्कः परं वे श्रोतुमिच्छसि । नित्यनूतनमाख्यानं देवानां दपमोचनम्‌ ॥ 
श्रीराधिकोघाच । 
शेषाणां दर्पभङ्गञ्च कमेण कथय प्रभो ! । कथापीयूषधारां ते श्रुत्वा तृप्येत को सुचिः॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
राधिकावचनं श्रुत्वा सस्मितो भगवान्‌ प्रभु: । 
कथां कथितुमारेमे श्रत्वा रम्यां पुरातनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैषरत्तं महापुराणे नारायणनारद्खंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे अझ्ि- 
दर्पमोचनं नाम एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 
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पञ्चाशत्तमोऽष्यायः 
दुर्वाससो दर्पसंगवणेनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दुर्वाससो दपेभङ्गं कथयामि श्टणु प्रिये । 
मद्दासुने्योगिनश्च रुद्रांशस्यातितेजलः ॥ १॥ 
एकदा चास्वरीषश्च कृत्वा च द्वादशीत्रतम्‌। 
पारणं कतमारेमे भोजयित्वा द्विजान्‌ चहुन्‌॥ २॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगाम सुनिः स्वयम्‌ । श्रुधार्तश्च तृषार्तश्च विष्णुवतपरायणः ॥ 
मां भोजय महाभागेत्येबं स नृपमुक्तवान्‌। राजा भक्तया ददौ तस्मै परमाक्न॑सुधो पमम्‌ 
सकेशां पायसं दुष्टा राजानं शापुमुद्यतः । जरां निङृत्य शिरसः स्थापयामास भूतले ॥ 
जरामध्यात्‌ समुद्भूतो ज्चलदभ्निशिखोपमः । सप्ततालप्रमाणश्च पुरुषः प्रलयान्तकः ॥ 
नृपश्रेष्ठं स राजानं कोपेन हन्तुमुद्यतः । भयेन कम्पिताः सर्वे शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः ॥ 
सस्मार च महाभोतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ । सर्व विप्नस्योपशमः स्छतिमात्रादुबभूव ह 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रं दुनिषाय्यं सुदुर्शनम्‌। तेजसा मम तुल्यञ्च को टिसूय्येप्रभो पमम्‌ ॥ 
आविबंभूच सहसा सभामध्ये च घूणितम्‌। नित्य ृत्यापुरुषं दुद्वाव सुनिपुङ्गवः ॥ 
सशैळसागरां पृथ्वी काञ्चना भूमिमुत्तमाम्‌ । | । 
भ्रामयित्वा महीं सर्वा पुनदुंदाव तं मुनिम्‌ ॥ ११॥ 
धावन्तं सुक्तकेशं तं भीतं कातरमातुरम्‌ । 
_ वैजसाऽऽच्छाय सूयय तं दीति कुवेन्तमुत्तमाम्‌॥ १२॥ 
कलासं सप्वग्च ब्रहठोकमनामयम्‌ । विपेन्दो भ्रमणं कृत्वा वैकुण्ठं शरणं ययी ॥ 
पादपचे पतन्तञ दरश विम शपया चासौ विप्राय नर्यम्‌ १४ | 
नारायणवरेणेच बभूव विज्वरो द्विजः । पुनयेयौ हरि स्तुत्वा नपरोहं तदाज्ञया ॥१५॥ .. | 
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दकपश्चाशसमोष्ध्यायः ] ॐ घन्धन्वरेबेर्पसङ्घचर्णलम्‌ क ८४७ 


राजा सुबीन्दे सब्धाप्य सोजयामाल पायसम्‌ । 
स्वयञ्च पारणं चक्रे सश्गीकः सहयान्थवः ॥ १६॥ 
राजानपाशिषं इत्या झु्या थिप्रो गृद्दै यचौ । 
सया नियोजितं चनं सक्तानांर क्षणाय च ॥ १७ ॥ 
नश्यन्ति लर्वे प्रलये न मे भक्तः प्रणश्यति । सर्वे देवा मम प्राणाः भक्ताप्राणाधिका मम 
त्वञ्च लक्ष्मीमंहामाया सावित्री चा सरस्वती । ब्रह्मा शम्धुरनम्तश्च धर्मश्चत्रामणास्तथा 
गोपाङ्गनाश्च गोपाश्च सर्वे प्रियतमा मम । तेम्यः प्रियाःपरा भक्ताः प्रियो भक्तात्षकश्चन 
द्त्वा खुदर्शनं चक्रं भक्तानां रक्षणाय च | तथापि न प्रतीतिमे स्वयं द॒ष्टं प्रयामि तान्‌ 
दुर्वासो दपभङ्गः श्रुतो मत्तः खुरेशवरि । आज्ञापय महाभागे किस्भूयः भ्रोलुमिच्छसि 
राधिकोघाच | 
धन्वन्तरेदेपभङ्ग कथयस्व जगद्गुरो ! पुराणे गोपनीयञ्च श्रोतुं कोतूहल मम ॥ २३॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
राधिकावचनं श्रत्वा जहास मधसदनः । कथां कथितुमारेभे श्रुतिरम्यां पुरातनीम्‌ ॥ 
इति फ्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
दुर्वां ससो दर्षेभड़ नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


En 





एकपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
घन्बन्तरेद्पभंगवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
नारायणांशो भगवान्‌, स्वयं धन्वन्तरिमेहान । पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महोदधेः ॥ 
सर्ववेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्त्रचिशारदः । शिष्यो हि वैनतेयस्य शडूरस्योपशिष्यकः ॥ 
शिष्याणाञ्च सहस्नेणागतः कॅलासमीश्‍वरि । दद्श तक्षक मार्ग लेलिहानं भयानकम्‌ ॥ 
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ट 2 # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ ४ . [४ श्रोक्कष्णजन्सखण्डे 
लक्षनागे: परिव्ृतं शैलतुल्यं विषोल्वणम्‌। भोक्तुं कोपात्‌ समायान्तमेवं दडा जहास च 
दम्भी घन्चन्तरेः शिष्यो शृत्वा तक्षकसुल्वणंम्‌ । 
मन्त्रेण ज॒म्मितं कृत्वा निचिषं तं चकार ह ॥ ५॥ 
अमूल्यं मणिरल्रञ्च जहार मस्तके स्थितम्‌। करैण भ्रामयित्वा च प्रेरयामास दूरतः ॥ 


निश्चेष्टस्तक्षकस्तस्थौ तत्रमार्ग यथाम्रतः । गणा निवेंद्यामासुर्गत्वा चासुकिसनिधिम्‌ _ 


वाखुकिस्तत्समाकण्यं प्रज्वरुन्नतिकोपतः । 
सर्पान्‌ प्रस्थापयामासासंख्यांश्चेच विषोल्वणान्‌ ॥ ८॥ 

सर्पसेनाग्रणीनाञ्च मुख्यान्‌ पञ्च विशारदान्‌। द्रोणकालीयकरकोटपुण्डरीकधनञ्जयान्‌ 
सर्व नागाः समाजग्सुयेत्र घन्वन्तारः स्वयम्‌ । 
भयमाएुः शिष्यगणा दृट्टा नागानसंख्यकान्‌ ॥ १० ॥ 


नागनिःश्वासवातेन सर्वे शिष्या सृता इव । निश्चेष्टा ज्ञानरहिताः रोरते धरणीतले ॥ - 


धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ पीयूषघषणेन च । जीवयामास शिष्यांश्च मन्त्रेण च गुरु स्मरन, 
चेतनां कारयित्चाच शिष्याणाञ्चजगद्गुरुः । चकारजुम्मितं मन्त्रेःसर्पसङ्गं विषोद्घणम्‌ 
सचे चभूबुनिशचेष्टा जञम्मितास्ते सता इच । कोऽपि नालं ततो देवि वार्ता दातृंगणेषु च 
घासुकिववुधे. सवं सवेज्ञः सर्वेसडुटम | आजुद्दाघ जग़द्वौरीं भगिनीं ज्ञानरूपिणीम्‌ ॥ 
वासुकिर्चाच | 

मनसे त्वं समागच्छ नागान्‌ रक्षातिसङ्कटात्‌ । 

जगत्त्रये महाभागे पूजा तच भविष्यति ॥ १६ ॥ 
घाखुकेवेचनं श्रुत्वा प्रहस्योचाच कन्यका । वाक्यं पीयूषतुल्यञ्च चिनयाघनतस्थिता ॥ 
मनसोचाच । | 


नागेन्द्र श्टणु मद्वाक्यं यास्यामिसमरप्रति । भद्राभद्रं देवसाध्यं करिष्यामि यथो चितम्‌ 
तं शत्रं संहरिष्यामि लीलया समरस्थळे । अहं यं निहनिष्यामि तं को रक्षितुमीश्चरः | 
` यदि त्रह्माद्यो देवाः समायान्ति रणस्थले । तथापि तच शत्रञ्च प्रजेष्यामि न संशयः 
गुरुम भगवान रोषः सिद्वमन्त्रश्च दत्तवान्‌ । नारायणस्य जगतामीशस्य परमाहुतम्‌ ॥ 
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पएकपञ्ाशत्तमोऽध्यायः ] १ चन्वन्तरैदपेसङयर्णनस्‌ # ८४६ 


विममि कच्चं कण्ठे उरं चेलोक्यपङ्गछम्‌ । संसार सस्मसात्‌ कत्वा पुनः स्रष्टुमहंक्षमा 
शिष्याहं मन्वशास्नेषु शब्मोसेगवर्ः पुरा । सहाज्ञानं द्चचान्‌ स मह्यञ्च कृपया चिभुः 

शस्भोश्य शिष्यो गरुड़ो गणयासि न तं घुचम्‌। 

झन्वन्तरिस्तच्छिष्याण्तसैकः कि गणयासि तम्‌ ॥ २४ ॥ 

इत्युक्तवा खा जगासैका त्यक्वा नागगणान्‌ रुषा । 

प्रणस्य श्रीहरि शब्भ रोषञ्च हृएमानखा ॥ २५ ॥ 
यत्र धन्वन्तरिद्चः प्रसघद्नेक्षणः । तन्नाजगाम सा देवी कोपरक्तेक्षणा रुषा ॥२६॥ 
दु्टिमात्रेण सर्वा श्व जीवयामाख खुत्दरी । विषदुष्ट्या शत्र॒शिष्या न्निशचेष्टांश्र चकार ह 
_ घन्चन्तरिस्तु भगवान्‌ मन्त्रशार्त्रविशारद्‌ः । मन्त्रेण यलं कृतवान्नोत्थापयितुमीश्वरः 

दृष्ट्या धन्वन्तरि देवी प्रहस्योधाच सत्घरम्‌ । 

बहुक्तिमर्थेयुक्ताञ्च साइङ्कारां सुरेश्वरि ॥ २६॥ 

मनसोचाच । 

मन्त्रार्थं मन्त्रशिदपञ्चमन्त्रमेद्‌ं महोषधम्‌। चदजानासि कि सिद्धशिष्योऽसिंगरुड़स्यच 
अहञ्च वैनतेयश्च शिष्यो शम्भोश्च विश्रुतो । सुकंहपकालं सुचिरमहं धन्वन्तर शृणु ॥ 
इत्युत्तचा सरसः पद्म समानोय जगत्प्रसूः । मन्त्रसम्बलितं कत्वा प्रेरयामास कोपतः 
दृष्ट्चागतं पद्मपुष्पं ज्वलद्सिशिखोपमंम्‌। धन्वन्तरिश्च निःश्वासेर्भेस्मसात्तद्चकार ह 
तञ्च धन्वन्तरिद्रेष्ट्या समन्त्ररेणुमुष्टिना । चकार निष्फलं भस्म तां प्रहस्याचलीळ्या 

देवी जग्राह शक्तिञ्च ग्रीष्मसूय्यंसमप्रभाम्‌ । 

मन्त्रसंचलितां कृत्वा प्रेरयामास तं रिपुम ॥ ३५॥ 

दुष्ट्वा जाज्वल्यमानां तां शक्ति .थन्वन्तरिः स्घयम्‌। 

'चिष्णुद्त्तेन शूलेन स तु चिच्छेद लीलया ॥ ३६ ॥ 
ताञ्च शक्ति वथा दृष्ट्या प्रजज्वालेश्वरी रुषा । जग्राह नागपाशञ्च घोरमव्यर्थसुल्वणम्‌ | 
| नागळक्षसमायुक्त सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । प्रेरयामास कोपेन कालान्तकसमप्रभम्‌ ॥- 
| घन्वन्तरिर्नागपाशं दृष्ट्या च खंस्मितो मुदा । सस्मार गरुडं तूर्णमाजगाम खगेश्वरः 
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८५०: :3 के त्रहावैचत्तैपुराणम्‌. शह. न [ ४ श्रारुष्णञन्मखण्डे' 
_सर्पास्नमागते द्रष्ट्या गरुड्रो हंरिवाहनः । ` ४४८१ खत 
विधाय चञ्चुना शोत्रं वुभुजे क्षुधितश्चिरम्‌॥ ४०॥ | . . ``... 
'नागास्त्रे निष्फल दष्टा कोपरक्तेक्षणा भरशम्‌ । जग्राह भस्ममुषिञ्च शिवंद्त्तां पुरा प्रिये 
भस्ममुष्टि मन्त्रपूतां इट्टा च प्रेरितां यथा। पक्षवातेन चिक्षेप (शिष्यं पश्चान्निधाय च ॥ 
निरस्तां भस्ममुष्टिञ्च दुट्टा देवी चुकोप ह । जग्राह शुलमव्यथ इन्तुं धन्वन्तर स्वयम्‌ 
शिवदत्तञ्च शूलञ्च शतसूय्येसमप्रभम्‌ । अव्यर्थशुळं लोकेषु प्रलयाग्निसमप्रमम्‌ ॥ 
अथ ब्रह्मा तथा शम्भुराजगाम रणाजिरम्‌ । धन्वन्तरेश्च रक्षार्थ सम्मानाथं खगस्य च 
दृष्टा शम्सु जगद्वोरी विधिश्च जगतां पतिम्‌ । भक्त्या ननाम तावे निःशङ्काशूलधघारिणी 
धन्वन्तरिश्च गरुडः प्रणनाम सुरेश्वरो । तुष्टाव. परया सत्तया तौ च चक्कतुराशिषम्‌ ॥' 
उचाच ब्रह्मा मधुर हितं धन्वन्तरि मुदा । पूजार्थ मनसायाश्च लोकानां हितकाम्यया , 
ब्र्मोचाच । 
धन्वन्तरे महाभाग सवेशास्त्रघिशारद्‌। रणं ते मनसासाडे न हि साम्यञ्च मे मतम्‌ ॥ 
शिवद्त्तेन शूलेन ढुनिवायंण सर्वतः । त्रैलोक्यं भस्मसात्कर्त' क्षमेयं त्रिदशेश्वरी ॥ 
| ध्यानं कोथ॒मशाखो क्तं कृत्वा भत्तया समाहितः । 
द्त्वा पोड्शोपचारं देन्याश्च कुरु पूजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आस्तिकोक्तेन स्तोत्रेण स्तवनं क्तुमहेलि । परितुष्टा च मनसा घरं तुभ्यं प्रदास्यति 
ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा चकारानुमति शिव: । वैनतेयश्च सम्प्रीत्या बोधयामासयत्नतः ॥ | 
एषाञ्च बचन श्रुत्वा स्नात्वा शुचिरलक्कतः । विधि पुरो हितं कृत्वा पूजां कर्तः समुद्यत 
धन्वन्तरिरुषाच | 
इहागच्छ जगद्वोरि गृहाण मम पूजनम्‌ । पूज्या त्वं त्रिषु लोकेषु पुरा कश्यपकन्यके ॥ 
त्वया जितं जगत्‌ सर्वे देघि विष्णुस्थरूपया । तेन तेऽस्त्रप्रयोगश्च न छतो रणभूमिषु 
इत्युत्तवा संयतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः। ग्रहोत्वा शुक्ककु्ुमं ध्यानं कर्त' समुद्यत 
` खारुचम्पकचर्णामां सर्घाङ्गसुमनो हरम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शोभितां सूक्ष्मणासला ॥ 
सुचारुकबरीशोभां रल्ाभरणभूषिताम्‌। सर्घांभयप्रदां देवी भक्तानुग्रहक्ातराम्‌॥. ५६॥ ` | 
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चिद्याप्रदां शान्यां स शारद्रास्‌ । नागेन्द्रचाहिनी देचीं सजे नागेश्वरी पराम्‌ 
'यात्वैचं कुसुम दर्या नायाद्रव्यलमस्बितम्‌। द्र्वाषोड्शोपचारं पूजयामास तां प्रिये 
स्तोत्र चकार यत्नाञ्च पुछकाञ्चितविश्रहः । पुटाञ्जळियुतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः॥ 
अन्चन्तरिर्चाय । 
नमः खि ड्विर्वरूपाये खिद्धिदाये नमो नमः। नमः कश्यपकन्याये वरदाये नमो नमः ॥ 
जमः शङ्करकभ्याये शाङ्कराये नमो नमः । नमस्ते नागचाहिन्ये नागेश्वय्य नमो नमः ॥ 
नमः आस्तीकजननि जनन्ये जगतां मम । नमो जगत्कारणाये जरत्कारुस्त्रिये नमः 
नमो नागभगिन्ये च योगिन्ये च नमो नमः। नमश्चिरं तपस्विन्ये सुखदाये नमो नमः ॥ 
-नमस्तपस्यारूपाये फळदाये नमो नमः। खुशीलाये च साध्व्ये च शान्ताये च नमो नमः 
इत्येचमुक्तवा भक्त्या च प्रणनाम प्रयत्नतः । तुष्टा देवी घरं दत्वा खत्वरं सालयं ययौ 
त्रह्मरुद्रवेनतेयाः समाजग्मुचिजालयम्‌ । धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ 
जग्सुनांगाः प्रहृाश्च फणाराजिविराजिताः । इत्येवं कथितः सर्वे: स्तवराजो मया तच 
विधिना मातरं भक्तिमास्तिकश्च चकार ह। तदा तुष्टा जगद्वीरी पुत्रं तं मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । बंशजानां नागभयं नास्ति तस्य न संशयः 
इति श्रीब्रहमवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धन्बन्तरिदपभङ्ग-मनसाविजयो नामैकपश्चाशात्तमोऽध्यायः । 





nn] 


. द्विपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


राधावश्चनम्‌ | 

श्रीकृष्ण उचाच । 
सर्वेषां दर्पेसङ्गश्च कथितश्च श्रुतस्त्वया । क्षुद्राणां महताञ्चेव कृत एवं न संशयः ॥१॥ 
अघुना चाँसमुत्तिष्ठ गच्छ ब्रन्दाचनंबनम्‌। गोपिका विरहात्तांश्व शीघ्रं पश्यामिसुन्द्रि 
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८७२ # जहाचेत्रत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे | 


श्रीनारायण उवाच । 
इत्येचं चचनं श्रत्वा मानिनी रसिकेश्वरी । उवाच क्ृष्णं नय मां न शक्ता गन्तुमाश्वर 
राधिकावचनं श्रत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । मामारुहेत्येवसु्तचा सोऽन्तधांनं चकार ह ॥ 
सा मनोयायिनी राधा इत्वा च रोदनं क्षणम्‌ । 
इतस्ततस्तमन्वेष्य वृन्दारण्यं जगाम सा ॥ ५ ॥ 
विवेश चन्दनवनं रुदन्ती शोककातरा । ददश गोपिकास्तत्र शोकार्ता | भयचिहळाः ॥ 
ताम्रास्या घूर्णनयना भ्रमन्ती सर्वकाननम्‌। नाथनाथेति कु्वेन्तीनिराहारा रुघा स्विताः 


ता दृष्टा राधिका सा च प्रेमविच्छेदकातरा । कथयामास वृत्तान्त मल्यञ्चमणादिकम्‌ 


ताभिःसाधंञ्च सा राधा रुरोद विरहातुरा । हानाथ नाथेत्युञ्चाय्यं बिळप्य च मुहुमहुः 
चिनिन्द्य कृष्णं कोपेन तजयामास च क्षणम्‌ । 
क्षणं शरीरसुत्स्रष्टं कोपात्‌ सर्घाः समुद्यताः ॥ १० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दर्शयामासराधिकां गोपिकागणम्‌ 
} राधा गोपाङ्गनाभिश्च इट्टा प्राणेश्वरं मुदा | सस्मिता च प्रदुद्राव पुलकाश्वितचित्रहा ॥ 
तूण कृष्णं समार्छिष्य जहार मुरली रुषा। मालाञ्च पीतचखनं भस' कृत्वा च मानिनी 
पुनः संघारयामास घस्त्रं मालां मनोहराम्‌। चिनोदमुरली तुष्टा बृन्दाचनघिनो दिनी ॥ 
चन्दनागुर्कस्तूराकुडुमाक्तत्व कातरम्‌ । मुहुमुहुमंख घीक्ष्य चुचुम्व परमादरम्‌ ॥१५॥ 
क्षणं तं तजयामास क्षणं स्तोत्रं चकार ह । सकपरश्च॒ ताम्वलं क्षणं तस्मै ददौ सुदा ॥ 
अथ गोपाङ्गनाः सर्वा रुर्दुः प्रेम विहृलाः । सर्व निवेदयामासुः स्वदुःखं विरहोद्भवम्‌ । 
देहत्यागञ्च स्नानञ्च स्वाहारस्य विसजेनम्‌। घने घने ८हर्निशश्न शश्वद््रमणमेच च ॥ 
क्षणं त भत्सेयामासुः स्तोत्रं चक्रुः क्षणं मुदा । 
क्षणं द्दुभषणञ्च क्षणं तसमै च चन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ | 
¦ काख्रिदूचुः प्राणचोर पश्य रक्षेति सन्ततम्‌ । एवं पुनने 'कतेव्यमनेनेति च काश्चन ॥२० 
काश्चिदूचुरिमं मध्ये यूयं कुरुत सत्घरम्‌ । निवध्य प्रेमपाशेन हृद्ये चेति काश्चन ॥२१। 
काश्चिदूचुरयं नास्ति प्रतीतिने कदाचन । यल्लाच्चेतनचोरञ्च पश्य पश्येति काश्वन ॥२२। 
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हिप्शाशतमोएध्यायः]... क शचधाधाधदयो राखचर्णनम्‌ & ८५३ 
साञ्चिदूचुनिष्डुरोऽयं नरघातीति कोपतः । न पुमर्वेदतेसञ्च काश्चनेति च नारद ॥२३॥ 

निर्जेनानि च रम्याणि यानि यानि घनानि च | 

श्रमेणुगोपिकास्तानि छष्णेन सह कौतुकात्‌ ॥ २४॥ 
एवं तं गोपिका: सर्वा मध्येळत्वा खदीएवरम्‌। ययुर्वेनान्तर यत्र खुरम्यं रासमण्डलम्‌ 

रासं गत्या स्वणेपीडे तस्यो स रसिकेश्वरः । 

निशि भाति यथाकाशो अन्द्रस्तारागणैः सह॥ २६॥ 

`. नानासूर्तोविधायात्र सह ताभिजेनार्द्नः । 

चकार च पुनः क्रीडां कासुकीनां मनोहराम्‌.॥ २७ ॥ 
रुचयं राधाकरे शृत्वा पूर्वोक्तं रतिमन्दिरम्‌। । विश्वकर्म विनिर्मांणमारुरोह स्मरातुरः ॥ 
'चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमाक्त सुचासितम्‌। तत्र चम्पकतदपेघु सुष्वाप च तया सह ॥ 
नानाप्रकारण्उङ्गारं कामशास्र विशारदः । चकारकामी क्रीडाञ्च कामिन्या सह कौतुकी 
यभू सुरतिस्तत्र सुचिरञ्च तयोमुने । रतिनिष्ठा तयो रम्या चिरतिर्नास्ति तत्क्षणम्‌ ॥ 

एवं तो तस्थतुस्तत्र राधाङष्णौ रखोत्सुकी । ` 

तस्थुस्ता गोपिकाभिश्च सुरती छष्णमूतेयः ॥ ३२॥ 

नारद्‌ उवाच | 
आदो राधां समुच्चाय पश्चात्‌ कृष्णं घिदुर्वधाः । 
निमित्तमस्य मां भक्तं वद्‌ भक्तजनप्रिय ॥ ३३ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

निमित्तमस्य त्रिषिधं कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 

गरीयसी त्रिजगतां माता शतणुणेः पितुः ॥ ३४ ॥ 
राधाकृष्णेति गोरीशोत्येवं शब्दःश्रतो श्रतः | ऊष्णराधेशगोरीति लोके न च कदा श्त 
प्रसीद रोहिणीचन्द्र ग्रहाणाघ्येमिम मम । ग्रहाणाब्ये मया दत्तं संज्ञया सह भास्कर ` 
प्रसीद कमलाकान्त गृहाण मम पूजनम्‌। इति इष्टं खामचेदे कोथमे मुनिसत्तम ॥३७॥ 
राशव्दोच्चारणादेव रूफोतो भवतिमाधवः । धाशब्दोच्चारणात्‌ पश्चाद्वावत्येच ससम्भ्रमः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८५४ ` ` # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णंजन्संखण्डे 
आदौ पुरुषसुच्याय्ये पश्चात्प्रकतिमुच्चरेत्‌। स भवेन्मातघाती च वेदातिक्रमणे सुने ॥३६ 
औैलोक्ये भारतं घन्यं कमंक्षेत्रश्न पुण्यदम्‌ । 
ततो वृन्दावन पुण्यं राधापादाब्जरेणुना ॥ ४० ॥ 
घएिचषेसहस्राणि तपस्तप्तञ्च वेधसा । राधिकाचरणाम्भोजपादरेणूपलब्यये ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचरत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधा- 
माधवयो रासचर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ` 





त्रिपञ्चारात्तमो ऽध्यायः . | 

श्रीकृष्णरासक्रीडावणनम्‌ । 

., नारद्‌ उचाच । 
समतीते पूर्णमासे किञ्चकार जगत्पतिः । रहस्ये कि बभूवाथ तद्ठचान घक्तमहेति ॥१॥ 
श्रीनारायण उचाच । | 

रासं निदरत्य रासे च रासेश्वर्या समन्वित: । स्वयं रासेश्वरस्तस्माद्यमुनापुलिनंययौ 

तत्र स्नात्वा जलं पीत्वा निर्मल निमेले जळे । 

साध गोपाङ्गनामिश्च जलक्रीडाञ्चकार सः ॥ ३ ॥ 

लतो जगाम भगवान्‌ भाण्डीरं राधया सह। गोपाङ्गनाश्च खगृहान्‌ प्रययुिरहातुराः ॥ 
क्रीडाञ्चकार रहसि भाण्डीरे माळतीचने । माळतीपुष्पशय्यायां रम्यायां रमणोत्सुकः । 
कृत्वा कीड़ाञ्च तत्रेव वासन्तीकाननं ययो । रेमे तत्रैच रासेशो घसन्ते सुमनो हरे ॥६। 





तत्रैव रमणं रत्वा ययौ चन्द्नकाननम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाङ्ञो गृहीत्वा चन्दनो क्षितम्‌ ` 


रम्ये चन्द्नतट्पे च स्निग्धे चन्द्नपछ्वै । पूर्णचन्द्रे समुदिते विजहार तया सह ॥ ८॥ 
कृत्वा विहार तत्रेच ययौ चम्पककाननम्‌ । रम्ये चम्पकतदपे च चकार रतिमीश्वरीम्‌ 


रति नित्य तत्रैव ययो पुझघनं प्रभुः । पञ्पत्रसमाकीर्णे तल्पेऽतिसुमनोहरे.॥। १० ॥' 
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निएश्ञाएसप्रोइध्याय: | क अीक्षण्णरासक्रीडवर्णनम्‌ ४ ८१३ 


साधं तत्र एझछए्या शीतेय पशावायना ! अकार सुखसस्मोगे ययो निद्रां तया सह॥ 

विहाय निट्ठा निर्देशों ददश निदिलां भियास ! 

शयानां एझलरुपे छ सुखसम्भोगमात्रतः ॥ १२॥ 
दुवा घुखञ्च घर्सा्ं शसब्न्द्रधिनिन्दितम्‌ । अतिखं लु्तसिन्दूरं लुप्तं कज्ललमुद्वणम्‌ ॥१३ 
सखुाघररागञ्च संछुछगण्डपत्रकम्‌ । थिस्नस्तष्कवरीभारं नेत्रोत्पलचिसुद्रितम्‌ ॥१४॥ 

कुण्डळयुग्मेनाघूल्येन परिरो भिठमू । राजितं मौ क्तिकेनेच गजराजोद्गवेन च ॥१५॥ 

ग्रेमणा स्वसृक्ष्मवस्त्रेण घहिशुक्केन माधवः । मार्जयामाख भक्तयाचतद्वकत्रं भक्तवत्सळः - 
केशसंमाजनं इत्वा निर्माय कबरीं इरिः। माधवीमालतीमाळाजालेन परिशोमिताम्‌ ॥ 
रलपइसूत्रवद्धां घामवक्त्रां मनोहराम्‌ । अतीचचर्तुळाकारां कुन्दपुष्पसुशो मिताम्‌ ॥१८ 
ददौ सिन्दूरतिछकमधश्धन्द्नसुञ्ञ्वलम्‌ । कस्तूरीषिन्दुना साद्धं परितः परिशो मिताम्‌ ` 
चकार पत्रकं गण्डयुग्मे चित्रचिचित्रितम्‌ । प्रददौ कञ्जलं भक्तया नेत्रोत्पलससुञ्ञ्वलम्‌ 
चकाराधररागञ्च राधायाश्वानुरागतः । कर्णसूषणयुग्मञ्च चकारातीवनिमंलम्‌ ॥२१॥ 
अूल्यरल्लहारञ्च स्तनभारयुगो ज्ज्वळम्‌ । ददौ कण्ठे च वेङुण्ठो मणिराजिचिराजितम्‌ 
वहिशुद्धांशुक॑ दिव्यमसूल्यं विश्वरत्तः । वासयामास घसनं कस्तूरीकुङ्माक्तकम्‌ ॥ 
प्रददौ पादयुगले र्मञ्जीररञ्जितम्‌। चकाराळक्तकं भक्तया पादाङ्गलिनखेषु च ॥ २४॥ 

चकार सेवां सेव्यायाः सेव्यस्त्रिजगतां सताम्‌ । 

अहो सेचकसंभक्तया श्वेतेन चामरैण च ॥ २५॥ 

सरवेभाधचिदां श्रेष्ठो वोधज्ञः कामशास्त्रषित । 

कामिनीं बोधयामास बासयामास वक्षसि॥ २६ ॥ = 
्रेणा च प्रददौ तस्यै सद्रल्नदर्पणं शुभम्‌ । सुवेशदर्शनार्थञ्च सुखचन्द्रञ्च माजितुम्‌॥२७ 

नानापुष्पेषिरचितामझ्ठानां चन्दनो क्षिताम्‌ । 

गण्डे सौभाग्ययुक्तायाः सौभाग्येन ददौ हरिः ॥ २८॥ 
कस्त्रीकुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धिचन्दनं ततः । ददौ प्रियायाः सर्घाङ्ग प्रियः प्रेममरेण च ॥ 


' पारिजातस्य कुसुमं दत्तं रहसि ब्रह्मणा । प्रददौ तत्कचर्य्याञ्च ललितायाञ्च नारद्‌ ॥३० 
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८५६ # त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ ४ [8 श्रीकृष्णजन्मखणडे 


कमलं निर्मल दिव्यं सहस्नद्लमुज्ज्वलम्‌। शिवेन दत्तं रहसि ददौ तदक्षिणे करे ॥३१. 
अतिसारं मणीन्द्राणां मणिरल्लश्च कौस्तुभम्‌ । दत्तं रहसि धर्मेण तस्ये रुभीतये ददौ ` 
आसवं रल्रपात्रस्थं द्रदत्तञ्च नि्ेने। पानार्थं प्रददौ तस्ये कामोन्मादकर परम्‌ ॥३३. 
माळतीमाधचीकुन्दमन्दारचम्पकादिकंम्‌ । पुष्पं सद्रल्लपात्रस्थं तस्ये सुप्रीठये ददौ ॥ 
छुदुळभञ्च ताम्बूल कपूरादिसुसंस्कृतम्‌ । भक्षणं कारयामास समरनञश्च तां म्रियाम्‌ ॥३५॥ 
सुदुळेभञ्च विश्वेषु चाकपतेः परिनिमितम्‌ । -अनुत्तमममूल्यश्च वरुणेन रहःस्थले ॥३६॥ 
अतिसूक्ष्ममनुपमं द्त्तं भक्त्या चिराजितम्‌ । | 
वासयामास वसनं कृत्वा नाञ्च कोतुकात्‌ ॥ ३७॥ 
देवराजेन दत्तञ्च गजराजेन्द्रमौ क्तिकम्‌ । नासिकाभूषणश्चारु तस्ये सुप्रोतये ददौ ॥३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुशीळाद्याश्चगो पिकाः । षष्टिःसत्सहचर्य्यश्च राधायाःसुप्रतिष्ठिताः 
षष्टिशतकोरिगो पीमिः साडू संहष्टमानसाः । 
आययुः पाद्चिहेन प्रियस्य बहत: प्रियाम्‌ ॥ ४० ॥ 
काश्चिचचन्दनहस्ताश्च का श्चिद्यामरचाहिकाः । 
काश्चित्‌ फस्त्रीहस्ताश्च माढाहस्ताञ्च काञ्चन ॥ ४१ ॥ 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काञ्चित्‌ कङ्तिकाकराः । 
काश्चिद्ळकककरा चस्ञ्रहस्ताश्च काश्चन ॥४२॥ ॒ 
काश्चिदपेणहस्ताश्च पुष्पपात्रधराचराः । काश्चित्‌ कीड़ापद्महस्ता मालाइूताश्चकाश्चन 
US Serre । करताळकराःकाश्चिन्मुद्ङ्गघा हिकाःपराः 
4 स्वरयन्त्रकराः हस्ताश्चकाश्चन । षरतरिशद्रागरागिण्योगोपीकारूपधारिकाः 
गोलोकादागता याश्च भारतं राधया सह ॥ ४५॥ 
हः काश्चिजयुश्च ननतुस्तत्रागत्य च काश्चन। | 
| काश्चिचचक्रुस्तथा सेघाँ राधायाः श्चेतचामरैः ॥ ४६ ॥ 
| काश्चिचचक्रुञ्च देव्याश्च पादसंवाइनं मुदा । काचिद्ददी च ताम्बूलं भक्षणार्थं महामुने ॥. 
._ एवं कोतुकयुत्तश्च पुण्ये चन्दावने चने । प्रतस्थौ गोपिकासाईँ राघाचक्षःस्थलस्थितः' 
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चतुण्पञ्चाशस्तमो ऽध्यायः ] # श्रीकृष्णस्य सथुरागसनस्‌ क ८५७ 


क्षण पपी य साध्चीक प्रियया साह भाधघः । 

श्ञणञ्चखाद्‌ ताम्वूलं क्षण निद्रां ययौ सुदा ॥ ४६ ॥ 
क्षणं चकार श्टझारं रल्लनिभितमन्दिरे। क्षणं जलबिहास्थ चकार यमुनाजले ॥ ५० ॥ 
इत्येबं कथिता घत्स रासक्रीड़ा हरेरदो । स्वेच्छामयस्यात्मनश्च परिपूणतमस्य च ॥ 
निर्णणस्य स्वतन्त्रस्य परस्य प्रतेः प्रभोः । ब्रह्मविष्णु शिवादीनोमीश्वरस्य परस्य च 
छृष्णजन्मरहस्यः्व वाळक्रीडनमीण्सितम्‌ । उक्तं किशोरचरितं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 

इति श्रीघ्रह्मचैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णरासक्रीड़ावर्णनं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


है आओ 





चतुप्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


श्रीकृष्णस्य सथुरागमनस्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 

अतः परं कि रहस्यं बभूव मुनिसत्तम । कथं जगाम भगवान्‌ मथुरां नन्दमन्द्रात्‌॥ 

नन्दो दधार प्राणांश्च विच्छेदेन हरै: कथम्‌ । 

गोपाङ्गना यशोदा च कृष्णेकतानमानसाः ॥ २॥ 

चक्षुनिमेषचिच्छेदाद्‌ या राधा न हि जीचति । 

कथं दधार सा देवी प्राणान्‌ प्राणेश्वरं घिना ॥ ३ ॥ 
ये ये तत्सङ्गिनो गोपाः शयनाशनभोगतः। कथं घिसस्मरुस्तै च ताहुशं बान्धवं अज्ञ 
श्रीकृषणोमथरां गत्वा किं कि कर्म चकारसः। स्वर्गारोहणपय्येन्तं तद्गवानचक्तमहेति 

श्रीनारायण उचाच । 

कंसश्चकार यज्ञश्च समाहतो धनुमेखम्‌। जगाम्‌ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रितः ॥ 
राजाप्रस्थापयामास चाक्रूरं भगचत्म्रियम्‌। अक्रूरः्रेरितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्द्रिम्‌ 
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श्रीक्ष्णञ्व ग्रहीत्वा च सगणं मथुरां गतः । कृष्णः श्रीमथुरां गत्वा जघान नुपति सुने 

जघान रजकञ्चेच चाणूरं सुष्टिकं गजम्‌। चकार पित्रोरुद्धारं वान्धवानाञ्च वान्धवः | 
कुब्जया सह श्टङ्गारे कृत्वा च कोतुकेन च। . | 
ताञ्च प्रस्थापयामाल गोलोकं गोपिकापतिः ॥ १० ॥ 

चकार कूपया चिष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । छृपयाचोद्धवद्वारा चोधयामारूणोपिकाः 

तदोपनीतो भगवानचन्तीनगरं ययौ । चकार विद्याग्रहणं सुनेः सान्दी पिनेर्गरोः ॥१२॥ 

ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यचनेश्वरम्‌ । उग्रसेनश्च . नुपतिञ्चकार विधिपूर्वकम्‌ ॥. 


0 ०००३ >> OD TERS 0 जे री 


गत्वा समुद्रनिकट निमांय द्वारकां पुरीम्‌ । जद्दाररुक्मिणीं देवीं जित्वा नुपतिसङ्घकम्‌ 


कालिन्दीं लक्ष्मणां शैव्यां सत्यां जाम्बवतीं सतीम्‌ । 

मित्रचिन्दां नाझजितीं समुद्वाहञ्चकार सः ॥ १५ ॥ 
निहत्य नरकं भूपं.रणेन दारुणेन च । पल्रीषोडशसाहस्रयं विहारश्च चकार सः ॥१६ ॥ 
जहार पारिजातश्च जित्वा शक्रश्च लीलया । चिच्छेदबाणहस्तांश्च जित्वा च चन्द्ररोखरम्‌ 
पौत्रस्यमोक्षणं त्वा पुनरागत्यद्वारकाम्‌ । आत्मानं दर्शयामास. लोकांश्चप्रतिमन्दिरम्‌ 
योगे च वसुदेवस्य ती्थेयात्राप्रसङ्गतः । प्राणाधिष्ठातुदेचीञ्च ददर्शं तत्र राधिकाम्‌ ॥ 
पूर्णे च तदच च सुदाम्नः शापमोक्षणे । पुनयेयौ तया साद्ध पुण्यं वृन्दाचनं चनम्‌ ॥ 
पुनश्वतुदशाब्दश्व तया साड जगत्पतिः। चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च . भारते ॥ 
पूर्णमेकादशाव्दञ्च निच त्य नन्दमन्दिरे । मथुरायां द्वारकायां पूणेमन्द्शतं घिभुः॥२२॥ 
चकार भारहरणं पृथिव्यां पृथुविक्रमः । पञ्चरविशतिवरषञ्च शतवर्षाधिकं मने । 
तिन्‌ जगाम गोलोक पृथिव्याञ्च पुरातनः ॥ २३॥ रु 
यशोदाये च नन्दाय वृषभानाय धीमते । 
राधामात्रे कळाचत्ये ददौ सामीप्यमोक्षणम्‌ ॥ २४ || 
| ₹ष्णेन सादं गोपीभी राधिका च कुतूहलात्‌ । वबन्ध धमेसेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे: युगे 
_ इत्येवं कथितं सवं समासेन महामुने । श्रीकृष्णचरितं रस्यं चतुवेर्गफलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 


्रह्माद्स्तम्वपरयन्तं सबं नश्वरमेच च । भज तं परमानन्द सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ २७॥ 
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स्वेच्छामयं परं रह्म पथमात्मानमीएयरण। परसड्ययमव्यक्त भक्तायुत्रहचिग्रहम्‌ ॥ २८॥ 
सत्यं नित्यं स्वतन्नऱ्य सर्वेश प्रकलं: परम्‌ । निर्णणञ्च निरीहश्च निराकार निरञ्जनम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रहमयैचर्ते मदहापुरजे गारायणनारदसंबादे श्रीक्ष्णजन्मखण्डै 
श्रीकण्णराथिकासंचादो नाम चतुष्पश्वाशात्तसो 5ध्याय: । 


पञ्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णप्रभाववणनस्‌ । 
PF Ft नारायण उवाच] 
स एवभगचान कृष्णः सर्चात्मा पुरुषःपरः । डुराराध्योऽतिसाध्यश्च सर्वाराध्यः छुखप्रदः 
निजभक्तातिसाध्यश्च भक्तस्याराध्य एव च। | . 
शश्वद्‌ दृश्यः स्वभक्तस्याभक्तल्याद्रश्य एव च ॥ २॥ 
दुर्यं तस्य चरितं काये हृद्यमेच च । बद्धास्तन्मायया स्व मोहिताश्च डुरन्तया ॥३॥ 
यद्भयाद्वाति वातोऽयं कूमों धत्ते निराश्रयः । कूर्मो5नन्तं घिधत्ते च यद्भयेन निरन्तरम्‌ 
विभर्ति शोषो चिश्वञ्च यद्येन च नारद्‌ । सहदस्मशीर्षा पुरुषः शिरखश्चेकदेशतः ॥ ५॥ 
सप्तागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा घलुन्धरा । शेलकाननसंयुक्ता पाताळाः सत्त एव च ॥६॥ ` 
सप्त स्वर्गाश्च विविधा ब्रह्मकोकसमन्विता: । | 
एवं चिशवं त्रिभुवनं कृत्रिमं परिकीतितम्‌ ॥ ७॥ 
यद्वयेन चिधात्रा च प्रतिसृष्टौ च निमितम्‌ । 
एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमकूपेमेहान घिराट्‌॥ ८ ॥ 
यद्धयेन पिधत्ते च यदंशो ध्यायते हि यम्‌ । विष्णु: पाति च संसारं यद्वयेन छपानिधिः 
काठाम्निस्द्री यद्वीतः काळः संहरते प्रजाः । सृत्युञ्जयो महादेवो यङ्गयाद्धयायते च यम्‌ 
बड्शुणौरनुरागैश्च घिरागी चिरतः सदा । यद्ग्येन. दहत्यशिः सूय्येस्तपति यद्भयात्‌ ॥ 
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८६० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # .[ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


यद्गयाद्वर्तीन्द्रश्च सत्युश्वरति जन्तुषु । यद्येन यमः शास्ता पापिनां धमे एच च॥१२॥ 
धत्ते च धरणी लो कान्‌ यद्येन चराचरान्‌। सूयते प्रतिः सृष्टो यद्वयान्महदादिकम्‌॥ 
दुक्षेयं तदभिप्रायं को चा जानाति पुत्रक । यत्प्रभाचं न जानन्ति घ्रह्मचिष्णुमहेश्वराः 


कथं जानामि तद्चेष्टामहं चत्स सुमन्द्धीः। कथं जगाम मथुरां त्यत्तवा वृन्दावन चनम्‌ ॥ | 


कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
यशोदां बान्धचादीश्च नन्द वा नन्दनन्दनः ॥ १६ ॥ 


च च af € € 
दपहा दपंदः सोऽपि सवषां सेदः सदा । बभञ्ज राधादर्पञ्च सुदाम्नः शापकारणात्‌॥ 


अन्येषां भावनाहेतोत्रेह्मप्राप्तित्तथा भवेत्‌। एवं किञ्चिद्वितकश्च कुरुते कमलोद्भवः ॥ 
चकार द्पेभङ्ग्च महाविष्णुः पुराबिभुः । ब्रह्मणएंच तथा विष्णोः शोषस्य च शिवस्यच 
घमेस्य च यमस्यापि खाम्वस्यचन्द्रसूय्ययोः | गरुडस्य च घहे श्च गुरोहंर्वाससस्तथा 
दौवारिकस्य भक्तस्या जयस्य विजयस्य च । सुराणामछुराणाञ्च भवत: कामशक्रयोः 
लक्ष्मणस्यार्जुनस्यापि वाणस्य च भृगोस्तथा । सुमेरोशचसमुद्राणां धायोश्चवरुणस्यच 
सरस्वत्याश्च दुर्गायाःपझायाश्चभुषस्तथा। सावित्रयाथ्वेव गङ्काया मनसायास्तथेव च 
प्राणाधिष्ठातृदैव्याशच प्रियायाः प्राणतो ऽपि च । | 
प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥ २४ ॥ 
हत्वा दपेञ्च सवेषां प्रसादश्च चकार सः । कर्ता हर्ता पाळयिता स्रष्टा स्रष्टुश्च सर्वेतः 
यं स्तोतुमीशो नाल पञ्चवकत्रेण शङ्करः । स्तोतु नाल चतुर्वक्त्रो विधाताजगतामपि 
स्तोतुं नाळमनन्तश्च सहखवदनैरहो । स्वयं विष्णुविश्वव्यापी नालं स्तोतं जनार्दनः 


 महाविराट्‌ न शक्तोऽपि यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌ । कम्पिता यस्य पुरतः प्रझतिःपरमात्मतः 


सरस्वती जडीभूता यं स्तोतुं परमेशवरम्‌ । महिमानं न जानन्ति वेदा यसूय च नारद ॥ 
. इत्येवं कथितो ब्रह्मन्‌ प्रभाव: परमात्मनः । | 
निर्गुणस्य च कृष्णस्य किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ३०॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीक्रष्णप्रभाववर्णन नाम पञ्चपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः । 
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शत्तमी अध्याय 
कार अङ्गबणनम्‌ । 
नारद्‌ उदाच । 
किमपूर्व श्रुतं ब्रह्मन्‌ रहस्यं परमाहुतम्‌ । अनन्तचरितं धन्यमनन्तस्याच्युतस्य च ॥ 
फर्थकृष्णो महाविष्णोदपंभङ्गः चकार खः। अन्येषां चा कथमहो तद्भवान्‌ बक्तमईति ॥ 
स्वतः श्रीकृष्णचरितमरतीयमधुरं श्रुती । अतीचमधुर रम्यं काव्यं कचिमुखात्ततः ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
मद्दाधिष्णोरहङ्कारो बभूच सहसेति च । सर्व मल्लोमकूपेष विश्वान्येघाहमीश्चरः ॥ ४॥ 
संहारभरवोभूत्वा तं जग्रास सळील्या । स्थिते मूरद्धावशेषे च प्रसादंतंचकार सः ॥ 
सर्वात्मानं ध्यायमानंस्तुतंभीतंरुपानिधि: । तच्छरीरं सुसम्पन्नं पुनरेव चकार सः ॥ 
ब्रह्मणः सहसा ब्रह्मन्निति दपा वभूच ह । 
अहं त्रिजगतां घाता कर्ताहमीशवरः स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
मत्परःपूजितो नास्ति मत्परः पूजितेन्त्रियः । इत्येचं मनसा इत्वा बहुदपों चभूच ह ॥ 
तं ब्रह्मणां समूहञ्च दशयामास तत्क्षणम्‌ । 
गोळोके स्वसमीपे च चसन्तं पुरतो विभोः । 
पञ्चवकत्रं चतुर्वक्त्रं षड्वचनत्रश्च ततोऽधिकम्‌ ॥ ६॥ 
शतचक्त्रञ्च प्रत्येक त्रह्माण्डौ घञ्च लील्या । त्यक्तुकामं स्वदेहञ्च ब्रीड़या नतकन्धरम्‌ ॥ 
पुनःप्रसादं कृपया तंचकारङृपानिधिः | कालेन मो हिंनीद्वारा तमपूज्यं चकार सः ॥ 
स्धकन्याँ दशोयित्वा तं सकामञ्च चकार ह | पुनस्तदर्पेभङ्गञ्च शिवद्वारा चकार सः ॥ 
तत्याज ळञ्जया देहं पुनदहं दधार सः । पुनश्चकार तंपूज्यं ब्रह्माणं ब्रह्मणः प्रभुः ॥. 
ज्ञानं ददौ महाज्ञानी ज्ञानानन्दः सनातनः । 
घिष्णोवंभूच गवेश्च जगत्पाताहमीश्चरः ॥१४॥ 


घ्ट्थू 
च 
सहाविष्ण) 
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तमात्मचिस्टृतं रुष्णश्चकार रामजन्मनि। अहं विश्वं विभमोंति शेषदर्पा बसूच ह॥ 
तहर्ष गरड़द्वारा चूर्णोमृत चकार खः। एकदा पूजितोनागेगेरूडः रष्णवादनः ॥ १६ | 
न पूजितश्च शेषेणस्वदपण पुरा. मुने। गरुड़ेनः जितं क्रोधात्तमनन्तं मनस्विनम्‌ ॥ 
चकार मोक्षणं तस्य भ्रोकृष्णश्च कृपानिधिः । स्वयंशिवः स्वदर्पाचचिचाहंन अकार सः | 
तं कृत्वा मायया मोहं कारयामास स्त्रीयुतम्‌ । 
पुनरजेहार पलीञ्च दक्षकन्या मदासतीम्‌ ॥ १६ ॥ 
वर्ष शुशोच तद्देहं क्रोड़े कत्वा च शङ्कर; । 
नानास्थानञ्च वञ्राम रुदन्‌ शोकान्सुहर्महुः ॥ २० ॥ 
जन्मान्तरे पुनः प्राप्य तां सतीं पातीं सुदा । बिसस्मार च स्वज्ञानं दक्षशप्तःपुनःशिवः 
पुनश्चाङ्गिर्सद्वारा स्मारयामास सत्वरम्‌ । एकदा सरथः शम्सुः प्रेरितस्मिपुरे पुरा ॥ | 
हत्वा दैत्यं शिवद्वारा त्रिपुरारिं चकार तम्‌ । सवं वरञ्चसर्वेस्मे दातं शम्सुःङपानिधिः॥ _ 
स्वयं कर्पतरुभूत्वा प्रतिश्ञाञ्च चकार सः । बृकासुरोऽुष्ठानश्च कृत्वा चतर चरंचिसुम्‌ 
दास्यामि हस्तं तन्मूध्नि मस्मसाद्ववतु क्षणात्‌ । 
जयाद जगतां नाथ ईप्सितं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
इतिलब्ध्चा चरं रुद्रात्‌ गच्छन्तं शङ्कुरंविभुम्‌ । हस्तं दातंञ्चतन्मूध्नि प्राधावत्सत्वरंपुरा _ 
अतीचभीतः शम्भुश्च जगाम शरणं हरिम्‌। भगवांश्च शिवस्याथ देत्यं भस्मीचकारसः . 
शिवं युद्धञ्च कुन्तं वाणं युद्धे पुराघिभुः । लीलया जुम्मणास्त्रेण जड़ीभूतं चकार सः _ 
समागतं दक्षयज्ञे शम्सु दम्मेन लीलया । वारयामास भगवान्‌ हस्तं द्त्वा च तले ॥ 
केदारकन्यकाद्वारा शो धर्मोऽतिदेवतः । वभूवातिक्रशो भीतः कुहामेच यथा शशी ॥ 
तदा तस्य च शापान्ते सत्ये पूर्णे बभूव ह। त्रिपादुवभूष तरेतायां द्वापरे च द्विपादिति 
एकपाञ्च कळी सोऽपि कछेरन्ते पुनः क्षयः । 
षोडशांशोऽतिक्ल्ए््च सस्मार चरणं विभोः ॥ ३२ ॥ 
तदा खत्ययुयारम्मे परिपूर्णो$मचत्‌ पुनः । पुनर्यृगानुरोधेन क्रमेण च पुनः क्षयः ॥३३ ` 
यमो म्राण्डव्यशापेन शाद्रयो निमचाप ह्‌ । तदा पुनः शताब्दान्ते पुनः शुद्धो बभूच दे ॥ | 
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सम्यो विसाठूशापेन गरूतकुष्ठी बभूव सः । चन्द्रो द्पेसदेनेव जहार च गुरोः प्रियाम्‌ 
'बभरूच दर्पेभडूने५स्य यश््मग्रस्तो बसूच रूः। छूय्यो दर्पात्तेजसश्च हन्तुं शङ्करकिङ्करम्‌ ॥ 
खुमालीत्यसिन्ने देत्यं जगामाशु गिरि प्रति. अहनिशं दीसिकरं कुर्वेन्तं विषयं रवेः ॥३७ 
सूर्येण आतो देत्यश्च शाङ्करं शरणं ययौ । रूय्य हृष्टा शङ्करश्व जग्राह शूलमेच च । 
भीतो डुङ्गाव सू्यञ्च इष्टा तं शूलिनं सुने ॥ ३८ ॥ 
जघान काश्यां शूलेन शूली काशीशबरो रबिः। सूच्छाँ संप्राप्य शूलेन दर्पभड़ो वभूवद्द 
खान्द्रान्धकारः सहसा जग्राह पृथिवीतलम्‌ । 
आशुतोषो सहादेबो जीवयासाख तत्क्षणम्‌ ॥ ४० ॥ . 
लुष्टाव शङ्कर सूयो लञ्जितोऽपि भयेन च । कत्या तमाशिषं तुष्टो ययौ गेहं कृपानिधिः 
विश्वुगेरुत्मतो दपं बभञ्ज लीलया पुरा । निःश्वासैः प्रेरितस्यापि शिघस्य वृषभस्य च 
आगच्छतश्च चेङुण्ठं पृष्ठे कत्वा शिवं पुरा । द्रष्टं समागतं भक्त्या देवं नारायणं परम्‌ 
वहिदेपो भगोः शापात्‌ सवेभक्षो वभूव ह। युरोः स्वमार्याहरणादवपेश्रूणोः वभूव ह ॥ 
दुर्वाससो दपेभङ्गो वभूच ह्यम्वरीपतः । खुद्शेनेन चक्रेण विष्णोदुंचिषहेण च ॥ ४५॥ 
जयस्य चिजयस्यापि दपेभङ्ग चकार सः । वैकुण्ठात्‌ पतितस्यापि ब्रह्मशापच्छलेन च॥ 
नुसिहेन हतः सोऽपि हिरण्यकशिपुयेथा । शूकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रसातले ॥ 
रावणः कुम्भकर्णश्च निहतो रामवाणतः । जन्मान्तरे च लङ्कायांत्रह्मणा प्रार्थितस्य च 
शिशुपालो हि निहतः छृष्णवाणेन लीलया । दन्तवक्रश्च सहसा परिपूर्णेऽत्र जन्मनि ॥ 
सुराणां दर्पभङ्गञ्च दत्यद्वारा चकार ह। अछुराणां सुरद्वारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। 
विधिद्वारा दर्पभङ्गं भवतश्च चकारसः । भवानासीन्नारद्श्च पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥५१॥ 
गन्धवेश्च पितुः शापात्‌ इूद्रीपुत्रतस्तः क्रमात्‌ । 
ततः पुनर्नारदश्च प्रसादादधुना विभोः ॥ ५२॥ 
मम साध्यं विश्वमिति कामदर्पा वभूच ह। तं प्रमत्तं हरद्वारा भस्मसाञ्च चकार सः ॥ 
युनः कृत्वा प्रसाद्न्तं जीवयामास लीलया । एकान्तिकञ्च तद्गक्त॑ स च नास्त्रं करोतिह 
चकार दपेभङ्गञ्च द्पिणो लक्ष्मणस्य च । रणे शङ्खरशूलेन राघणप्रेरितेन च ॥ ५५ ॥ 
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पुनस्तं जीवयामास रामस्य स्तवनेन च । स्वयं विस्सृतधिष्णोश्च ब्रह्मणशापेन नारद्‌ 
चकार दपेमङ्गञ्च कार्तेघीर्याजुनस्य च । जामदग्न्यस्य शस्त्रेणामो घेन पशना पुरा ॥ 
विप्रपुत्रस्य मरणे हरणे इष्णयोषिताम्‌। कणन साद्ध समरे पाथद्प बभञ्ज सः ॥८८| 
बाणस्य योषाहरणे चिच्छेद च सुजान विभुः । भ्गोश्व दक्षयज्ञे च दपेभङ्ग कार खः 
पर्शरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः । बभञ्ज दप समरे रामद्वारा पुरा घिसुः॥६० 
. सुमेरोः ङ्गमङ्गञ्च घायुद्धाराव कार सः । समुद्राणां दपभङ्ग चकारागस्त्यभक्षणात्‌ 
अकाले सृष्टिहरणो तत्पुत्रमरणे पुरा । कोपयुक्तस्य वायोश्च दपभङ्कं चकार सः ॥६२॥ 
उषाहंरणयात्रायां द्वारकागमने हरेः | वाणस्य च गवां हेतोर्वरुणश्च शशाप खः ॥६३॥ 
कलहे गड्या साध चाण्या नारायणाग्रतः । सरस्वतीञ्च तत्याज तस्या दपं. वभञ्ज सः 
दर्पयुक्ताञ्च दुर्गाञ्च त्यक्तवा शम्भुहिमालये । 
कामञ्च भस्मसात्‌ कत्वा तपसे च ययौ विभुः ॥ ६५ ॥ 
ळञ्जामचाप सा देवी तस्या दपं बभञ्ज सः । 
सा ययौ तपसे चिष्णोः प्राप्तिहेतोः शिवस्य च ॥ ६६॥ 
भारते सुचिरं तप्त्वा देवी चिष्णोर्वरेण च । चकार स्वामिनं शम्भुं भगचन्तं सनातनम्‌ 
मद्दासौभाग्ययुक्ता सा मूच शङ्करप्रिया । विश्वेषु सबंदेवीषु पूज्या घन्द्या स्तुता सुरैः 
दर्पयुक्ता महालक्ष्मीवेभूव सा महामुने । पराभूता पुरा देवी जयेन चिजयेन च ॥ ६६ ॥ 
प्रचिशन्ती विभोद्धारं दत्तवा भक्ताय घाञ्छित्तम्‌ । 
निचांरिता सा द्वाराञ्च तेन दौचारिकेण चै ॥ ७०॥ 
यदात्मनस्तिरस्कारं साभिमाना महासती | स्मुत्वा'हरेः पादपझ देहं त्यक्तं समुद्यता ॥ 
तदा ब्रह्मा महेशश्च विष्णुधेमश्च भास्करः । चन्द्रश्च कामदेषश्च वैश्वानरो धनेश्वरः ॥ 
ऋषयो सुनयश्चेव मतचो घिघ्ननाशकाः । महेन्द्रो घरुणश्चैच जगत्प्राणो इताशनः ॥ 
समाययू स्दन्तस्ते पद्मायाः पुरतः पुरः । तुष्टुवुश्च महालक्ष्मी मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥' 
देवा ऊचुः | / छ 
क्षमस्व भगधत्यम्व क्षमाशीले परातपरे । शुद्धसत्वस्घरूपेच कोपादिपरिचर्जिते ॥५५॥ 
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उपमे सर्वेसाध्वीनां देवानां देवपूजिते । त्वया घिना जगत्सचं सुततुद्यञ्च निष्फलम्‌ 
सर्वेसस्पत्स्व॒रूया त्यं सर्वेषां खर्चरूपिणी । राखेश्वर्यंथिदेवी त्वं त्वत्कलाः खवंयो षित 
बेळासे पाती त्यश्च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वर्गे च स्वगंलक्ष्मीस्त्वं मत्यळक्ष्मीश्च भूतले ॥ ७८॥ 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीदंबदेवी सरस्वती । 
गङ्गा अ तुलसी त्वञ्च सावित्री त्रझलोकतः ॥ ७६॥ 
कृष्णप्राणाधिदेची त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
रासे रासेश्वरी त्वञ्च चन्दा च्रन्दाघने चने ॥ ८० ॥ 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । विरजा चम्पकचने शतश्टड् च खुन्द्री ॥ 
पद्मावती पवने मालती मालतोचने । कुन्द्द्न्तो कुन्दचने सुशीला केतकीचने ॥ ८२॥ 
कदम्बमाला त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे ग्रहलक्ष्मीग हे ग्रहे ॥ 
इत्युत्तवा देवताः सर्च सुनयो मनवस्तथा । रुरुदुर्नप्रबद्नाः शुष्ककण्ठो ्ठतालुकाः ॥ 
इति ळक्ष्मोस्तचं पुण्यं सवेदेवैः इतं शुभम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्याय ख़ वे सवे लभेद्‌ श्वम्‌ ॥ ८५॥ 
भभायो लभते भार्या चिनीताञ्च सुतां सतीम्‌। ` | 
सुशीलां सुन्द्रीं रम्यामतिखुभ्रियवादिनीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुत्रपौत्रचतीं शुद्धां कुलजां कोमळां चराम्‌। अपुत्रो लभते पुत्रं चेष्णवं चिरजीषिनम्‌ 
घरमैश्वर्ययुक्तञ्च चिद्याचन्तं यशस्विनम्‌ । भ्रष्टराज्यो लमेद्राञ्यं ्रष्टश्रीलमते श्रियम्‌ ॥ 
हतबन्धुलेमेदु बन्धुं धनञ्रष्टो धनं रमेत्‌ । 
फोतिहीनो लभेत्‌ कीति प्रतिष्ठाञ्च मेद्‌ शुधम्‌ ॥ ८६॥ 
सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम्‌ । हर्षानन्दकरं शशवद्धमेमोक्षसुद्ृतमदम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे रीकृष्ण जन्मखण्डे 
भगवदुगुणचर्णने लक्ष्मीस्तोत्रकथन नाम षट्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ` 
पत्युमहत्ववर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
देंचानां स्तवनं श्रुत्वा त्यक्तवा च रोदनं सती । 
उवाच सुप्रसन्ना तान्‌ तेषां स्तोत्रेण नारद ॥ १ ॥ 
_ महालक्ष्मीर्वाच । 
त्यजामि देहं न क्रोधान्न वेराग्येण साम्प्रतम | 
इदं हृदि समालोच्य देघास्तच्छ्र यतामिति॥ २॥ 
यस्मिन्‌ सदीशे महति सर्वसाम्ये च निर्गणे। सर्वात्मनि सदानन्दे समता तृणशेलयोः 
| भरूमङ्गलील्या टक्ष्मीलक्षं जष्डुमलञ्च यः । 
भृत्ये स्त्रियां यत्समता कि काय्य तस्य सेवया ॥ ४ ॥ 
` तत्पत्नीनां प्रधानाऽहं निरस्ता द्वारिणाऽघुना । उद्धत्य भृत्यभृत्येन परिपूर्णेन नेप्िता 
त्यक्ष्यामि जीवनमहमंसी भाग्या च स्वामिनि। बहौ च कामनां कत्वा यथाभद्रं भवेतपुरा 
या स्त्री भरतुरसौभाग्या ससौभाग्या च सर्वतः । 
शयने भोजने तस्या न सुखं जीवनं चवथा ॥ ७॥ 
यस्या नास्ति प्रियप्रेम तस्या जन्म निरथेकम्‌ । तत्‌ कि पुत्रे घने रूपे सम्पत्तौ यौचनेऽथवा | 
| यद्गक्तिनो स्ति कान्ते च सवं प्रियतमे परे। सा5शुचिधेर्मेहीना च सर्वकर्मचिचर्जिता ॥६॥ 
 पति्न्धुगेतिर्मेतां देवतं गुरुरेव च। सर्वस्माच्च परः स्वामी न गुरुः स्वामिनः परः ॥ 
पिता माता सुतो भ्राता झिष्टा दातुमिद्‌ धनम्‌। 
सवंस्वदाता स्वामी च मूढ़ानां योषितां खुरा: ॥ ११ ॥ 
काचिदेच हि जानाति महासाध्वी च स्घामिनम्‌ ।. 
अतिसद्वशजाता च सुशीला कुलपालिका ॥ १२॥ 
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खतपश्चशतमोऽष्यायः] .# पएत्युर्भडस्वणणेनम्‌ # ८६७ 


अखद्वंशपलूदा या डुःशीळा धर्मर्वाजता । घुखडुछा योनिदुष्टा पति निन्दति कोपतः ॥ 
या स्त्री सबपर॑ केणि पति चिप्णुमं शुरुम्‌ । कुस्सीपाके पचति खा यावदिन्द्राश्वतुदेश 
नवं आजशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । प॒तिअक्तिचिहीनाया भस्मीभूतं निरथेकम्‌ ॥ 
अलः क्तिञ्चिन्न भक्ष्यामि नि्ठरं पतिमीश्‍वरम । 
भृत्यापराधद्‌ वस्य प्राणांस्त्यक्ष्यामि निश्चितम्‌॥ १६ ॥ 
यलिदोषे महाखाध्ची पलिश्चानिष्डुरं घदेत्‌ । यदि सोढुमशक्ता च प्राणांस्त्यजतिधर्मेतः 
पतिसेवा व्रत स्त्रीणां पतिसेवा परं तपः । पतिसेवा परो धर्म: पतिसेवा खुराचेनम्‌ ॥ 
पतिसेवा परं सत्यं दानतीर्थाञुकीर्तबम्‌। स्वदेवमयः स्वामी सर्वेदेवमयः शुचिः ॥ 
सर्वेपुण्यस्वरूपश्च पतिरूपी जनादेनः । या खती भतुरुच्छिष्ट॑ भुंक्ते पादोदकं सदा ॥ 
तस्या दशेसुपरुपशं नित्यं चाञ्छन्ति देवताः । 
ततः सर्चोणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनो ह्यघात्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्युत्वा च महासाध्वी रुरोद च मुहुमुंहुः । उवाच ब्रह्मा भीतश्च भ क्तिनप्रात्मकन्धरः 
| ब्रह्मोचाच । 
भविष्यति न भद्रञ्च जयस्य विजयरुय च। 
त्वया न शक्तौ तौ मूढौ प्रियापराधभीतया ॥ २३ ॥ 
सापराधश्चःच्निष्ठः क्षमया नाशयेद्‌ यदि । 
सरवेनाशो भवेत्तस्य निश्चितं मा चिरं सति ॥ २४॥ 
यदि शुँ न शक्तश्च न दण्डं कर्तुमीश्वरः । सापराधे च पुरुषे धमो दण्ड करोति च ॥ 
सवं क्षमख हे मातगंच्छ गच्छ प्रियान्तिकम्‌ । 
माञ्च त्वत्स्वामिनो भक्तं नियोज्य सृष्टिकमेणि ॥ २६ ॥ 
इत्युक्त्वा तां पुरस्कृत्वा साड देवेमुनीन्द्रकः। शीघ्रं जगाम वैकुण्ठं वेकुण्ठे स्तोतुमीश्वरः 
तत्र गत्वा जगन्नाथं तुष्टाघ कमलासनः । चतुवेकत्रेश्चतुर्वेक्त्रश्चतुर्वदचिदां गुरुम्‌ ॥२८ 
ब्रह्मणः स्तवनं श्रुत्वा द्वृष्टा लक्ष्मी पुरःसराम्‌। 
रुदन्तीं नन्नवद्नासुवाच कमलापतिः ॥ २६ ॥ 
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८६८ # त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्रीभगवानुवाच | 
सर्व जानामि सर्वज्ञः सर्वात्मा सवेपालकः । सवंशास्ता च सर्वा दिकारणं कमलोद्च 
भक्ते कलजे चन्धौ च सर्वत्र समता मम | पिशेषतो5तिमद्भक्त: कलन्नात्पर एव च॥ 
मद्ठक्ती तघ पुत्री च द्वारपाळी दुरन्तकौ । क्षम मामपराधञ्च तयोश्च भक्तिपू्वेयो: ॥ 
मद्ध क्तिपूर्णा बळ्षान्‌ देत्येभ्यो न विभेति च । 
रक्षितो मम चक्रे ण भक्तिमाध्वीकडुमेदः ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो लक्ष्मी रत्वा स्ववक्षसि । 
समानीय द्वारपालं तम्ुवाचेद्मोव च॥ ३४॥ ` 
मा सैवेत्स सुखं तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते । 
मद्गक्तानाञ्च कः शास्ता गच्छ घत्सात्मनः पदम्‌ ॥ ३५॥ 
इत्युक्तवा भगचांस्तत्र घिरराम महासुने। ययुदेचाश्च स्वस्थानं प्रणस्य जगदीश्वरम्‌ ॥ 
नारायणचचः श्रुत्वा द्वारपाल उचाच तम्‌ । पुळकाञ्चितसर्षाङ्गो भक्तिनन्रात्मकन्धरः॥ 
) के जय उवाच । 
नाहं विभेमि देचांश्च लक्ष्मी मुनिगणांस्तथा । त्वदीयचरणाम्भोजध्यानेकतानमानस:॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वेराग्यमोचन नाम सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 





अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
प्रथिवीदपभङ्गवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
बभूष दपः प्रथ्व्याश्च सर्घाधाराऽहदमेष च । पृथुद्दारा च तद्दपं जघान चेच ततप्रभुः ॥१॥ 
बभूब दपः साचित्र्या वेदमाता5हमेव च । काळे चकार तस्याश्च सपुत्राया अदर्शनम्‌ ॥* 
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एकोनबशितसोपध्याय; | ॐ दन्द्रदर्पेभङ्गवर्णचम्‌ नु ८६६ 


भूच दर्पो गङ्गाया अहं निर्वाणदेति च । जह्जुद्वारा च तद्॒र्य जहार जगतां पतिः ॥३॥ 
जहार मनसादर्प दुर्गाद्वारा पुरा सुने । विश्जोपगतं कृष्णं भत्सेयामास कोपतः ॥४॥ 
प्रविशन्तं राखगृहं गोपीभिर्चिनिवार्तिम्‌ । दौचारिकाभिर्वेत्रेश्व ताडितं तञ्च दर्पेतः॥५॥ 

सुदाग्ना निजभक्तेन राधा शत्ता चभूव ह । 

देवेन सहसा ध्यस्ता गोलोकादागता घराम्‌॥ ६ ॥ 
वृषभाचुस्त्रिया जाता कळाबत्याञ्च नारद्‌। कृष्णस्तदनुरोधेन कंसभीतिच्छलेन च ॥ 
समागतो नन्दगेहं तेनाहं नन्दनन्दनः । खुदाम्नः शापचिच्छेदपाळताथं जगत्पतिः ॥८॥ 
पुनजेगाम मथुरामित्याइ कमलोद्भवः । अस्याः परमभिप्रायं को चा जानाति नारद्‌ ॥ 
कथं जातः समायातो मधुरायाश्च गोछुलम्‌। इत्येषं कथितं सवेमपरं श्रूयतामिति ॥ 

यथा जगाम मथुरां नन्दात्‌ स नन्दनन्दनः । 

` शोकं नन्दो यशोदा च यथा सम्प्राप देवत: ॥ ११ ॥ 

यथा गोपाश्च गोप्यश्च गाचो वृन्दावने चने । 

घने चने चा चन्यास्ते चन्या जानन्ति किञ्चन ॥ १२॥ 
चनं रम्यं चन्यपदमपि त्यक्तवा घने चने । शमशाने वाइमशाने घा वस्राम भामिनी सुने ॥ . 
ग्रामं त्यक्तवा च यग्रामं सेतनाचेतनाक्षणम्‌ | क्षणेनवजिता सा च प्रार्थयन्ती प्रतीक्षणम्‌ 
क्षणंक्षणं सा श्वसन्ती चेतनं कुवेतोक्षणम्‌। क्षणं विशन्ती तर्पे च क्षणसुत्थायतिष्ठति 

इति श्रीब्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
_ पृथिवीदपंभङ्गवर्णनंनामाष्टपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः । 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
विस्तरेण इन्द्रदर्पमङ्गवणनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । | 
इत्येवं कथितं सर्व सर्वेषां दपंभञ्जनम्‌। इन्द्रस्य दपसङ्गञ्च विस्तारेण निशामय ॥ १ ॥ 
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८७० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 


इन्द्रो दर्पात्‌ सभायाञ्च रलसिहासनाद्वरात| - 
नोत्तस्थौ सगुरु दृट्ठा त्रह्िष्ठञ्च वृहस्पतिम्‌ ॥ २ ॥ 
गुरुजेगामातिरुष्टः स्वापमाने समत्सरः । तथापि कृपया धमो स्नेहाच्च न शशाप तम्‌॥ 
चिना शापेन तइपश्रूणोभूतो बभूव ह । 
अन्यश्चेन्न शपेद्धमात्‌ प्रणा चा चाति किल्विषम्‌ ॥ ४॥ 
तथापि तञ्च फलति घर्मर्तं हन्ति नारद्‌ । यो यं हिर सापराधं शपेत्को पेन धार्मिकः ॥ 
विनाशः सापराधस्य धमों नएश्च धर्मिणः । तेनाधमेण शक्रस्य ब्रह्महत्या चशूच ह ॥ 
भीतस्त्यक्तवा स्वराज्यञ्च प्रययौ स सरोघरम्‌। सरसः पझसूत्रे च निवासञ्चचकार सः 
गन्तुं न शक्ता इत्या च पुण्यं चिष्णुसरोवरम्‌ । श्रेष्ठ भारतवर्ष च तपस्थानंतपस्विनाम्‌ 
तदेव पुष्करं तीर्थं प्रवदन्ति पुराषिदः । राज्यप्रष्ट हरि दुष्टा हरिभक्तो नराधिपः ॥ ६ ॥ 
चलाजञहार तद्वाज्यं नहुषो नाम धार्मिकः । दृष्टा शचीं रारोहामनपत्याञ्च सुन्द्रीम्‌॥ 
स्चगगङ्गाञ्च गच्छन्तीं हृदयेन विदूयता । नघयौचनसम्पन्नां रत्नाळङ्कारभूषिताम्‌ ॥११॥ 
सुकोमळां तां सुदतीं चदन्तीञ्च महासतीम्‌ । 
मूच्छों सम्प्राप राजेन्द्रः कामेन यौचनेन च ॥ १२॥ 
उचाच ततपुर: स्थित्वा सुविनीतश्च दासघत्‌ । 
नहुष उचाच। 
धालुर्गतिचिचित्राऽहो न वोध्या च सतामपिः॥ १३॥ _ 
इंद्रशी स्त्री भगाङ्गस्य लुब्धस्य परयोषिति। ईद्वशी सुन्दरी यस्य परभार्य्यासु तन्मन 
अस्या अग्ने च का रम्भा कोशी का तिलोत्तमा | 
का चा मेना छताची घा रत्नमाला कळाघती ॥ १५ ॥ 
का लिकासुन्द्रीभद्राघती चम्पाषतीतथा । एताश्चाप्सरसश्चास्याःकलांनाई न्तिषोडशीम 
इमां विहाय मूढ़ोऽन्यां कथं गच्छति मन्दधीः । 
अस्माकं योषितो याश्च चेरीतुल्याश्च निश्चितम्‌ | १७॥ . ` 
मां भजस्व बरारोहे सुप्रीता भच किड्डरम्‌ । यथा राधा च गोळोके कृष्णघक्षखिराजते 
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छकोनपण्तिरोष्ध्यायः ] २ नहुषो एाज्यानम्‌ ® ८७१ 


बैकुण्ठोरखि चैकुण्डे यथा रङ्षमीः खरस्वती । प्रह्मलोके च ब्रह्माणी यथेव त्रहाचक्षसि 
यथा मुर्तिमेहासाध्जी भर्सेवक्षःस्थकस्थिता । पाताळतळळ&मीचा यथेचानन्तवक्षसि ॥ 
यथा पु्ि्गणेशे च देवसेवा च कार्तिके ! घरूणे बरुणानी च यथा स्वाहा हुताशने ॥ 

यथा रतिः कामदेखे यथा संज्ञा द्निश्‍वरे । 

वायोः पत्ती यथा घायौ यथा चन्द्र च रोहिणी ॥ २२ ॥ 
यथा द्तिदेवभाता तब शयश्रूश्य कश्यपे । यथा हिमाळये मेना पितृकन्या च मानसी ॥ 
लोपामुद्रा यथागस्त्ये यथा तारा बुहरुपतौ । कदेमे देबहुती च चशिष्ठे5रुन्घती यथा 
मनौ च शतरूपेच दमयन्ती नळे यथा । तथा भव त्वं सौभाग्या मम वक्षसि सुन्दरि 
लीलयाच सहखेन्द्रान्‌ छेत्तंशक्तोऽहमीश्वरः। नारीवाञ्छति जारञ्च स्वामिनोबलवत्तरम्‌ 

सुमेरुगिरिकूटे च दुगमेऽतिरहःर्यले । 

अथवामलये रस्ये रम्ये चन्दूनचायुना ॥ २७॥ 
विश्वम्भके खुरखने किया नग्दनकानने । निकटे शतश्टङ्गस्य पुष्पभद्रानदोतरे ॥ २८ ॥ 
गोदावरीतीरनीरे समीपे शीतचायुना । चम्पावतीनदीतीरै रम्ये चम्पककानने ॥ २६ ॥ 
शमशाने ऽतिशमशाने च र्म्येऽतिनिजेने घने । शैले शैलेऽतिरइसि कन्द्रे कन्दरे बने ॥ 
द्वीपे द्वीपे ढुगंदुर्ग नद्यां नद्यां नदे नदे । समुद्रपुलिने रम्ये सर्वजन्तुविचजिते ॥ ३१ ॥ 
विद्ग्घाया घिद्ग्धेन सङ्गमो निजने सुखः । पुष्पचन्द्नशय्यायां पुष्पचन्द्नचचिते ॥ 
मां शृहीत्वा कुरु रतिं पुष्पचन्द्नचर्सितम्‌ । ब्रह्मणश्च घरेदंची जरासृत्युषिचजितम्‌ ॥ 
मां कुरुष्व पर्ति भद्रे नित्यं सुस्थि्यौवनम्‌ । सुवेशं सुन्दर धीरं कामशास्त्रविशारदम्‌ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं चन्द्रवंशससुद्धवम्‌ । आगतामुवेशी मह्यां त्यक्तचन्तञ्च याचतीम्‌ । 

न मे स्पृहा परस्त्रीषु त्वां दृष्टा लोलुप मनः । 

त्यक्ता मया खभाय्याश्च रल्ञभूषणभूषिताः ॥ ३६ ॥ 

अथवा रक्षिताः सचां दासीः त्वा घरानने। 

'रलेन्द्रसारां माळां ते दास्यामि घरुणस्य च ॥ ३७॥ 
निर्जित्य वरुणं युद्धे प्रह्मास्त्रेणातितेजसा । घहिशुद्धं चल्नयुगं जित्वा घहि सुदुवेलम्‌ ॥ 
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दास्याम्यद्येच ते देखि बियोज्यं मां नियोजय । मणीन्द्रसारनिर्माणमकराकारकुण्डले ॥ 
दास्यामि देवाजिज्ञित्य देवमातुश्च सुन्दरि । करभूषणयुग्मञ्चात्यमूल्यणछनिमितम्‌ ॥ 
दास्याम्यद्येव रोहिण्याश्रन्द्रं जित्वातिढुलेमम्‌ । य्ष्मग्रस्तमतिक्ृशं मसैघ झूवेपूरुषम्‌ 
चिना युद्धेन भीतो मां कृपया घा प्रदास्यति । अल्परल्षविनिर्माणं क्कणन्मञ्जीरयुग्मकम्‌ 
दास्याम्यच्चैच पावेत्या भिक्षां इत्वा मद्देश्वरम्‌ । 
आशुतोष स्तुतिवशं भक्तेशञ्च छपामयम्‌ ॥ ४३॥ 
सरचेसम्पत्तिदातारं परं कल्पतरुं शुभे | अमूल्यरल्लनिर्माणकेयूरयुगछ प्रिये ॥ ४४ ॥ 
दास्यामि तेऽद्य गङ्गाया युद्धं इत्वा सुढुलेसम्‌ । 
बहुलोयुगळं चारु सूय्यंपत्न्या मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सद्रलखारनिमांणं दास्याम्यद्य सुशोभने । अमूह्यरलनिर्माणं द्पेणञ्चातिनिर्मलम्‌ ॥४६। 
दास्यामि ते कामपत्न्याः कामं जित्वा च लीलया । ` 
क्रीडाकमलमछानं कमलायाश्च सुन्दरि ॥ ४७ ॥ 
मिक्षां कृत्वा च दास्यामि स्तुत्वा च कमलापतिम्‌ । 
अङ्गळीयकरल्लानि विश्वेषु दुलभानि च ॥ ४८॥ 
 साचित्र्याश्च प्रदास्यामि कृत्वा.च त्रझणस्तथा । 
स्वयं गीतं प्रगायन्तीं मूच्छनाश्चुतिसंयुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
. घाणीचीणां प्रदास्यामि कत्वा नारायणव्तम्‌ । रल्ञपाशकसङ्वञ्च विश्वकर्म चिनिमितम्‌ 
. कुवेरपत्न्या दास्यामि पादाहुलिविभूषणम्‌ । इत्येचमुक्तवा नहुषः पपात तत्पदाम्बुजे॥ 
. उचाच तं शची अस्ता राजमारगगतं नपम्‌ ॥ ५१ ॥ 





 उत्थाप्यतंकरे धत्वा शुष्ककण्ठोष्ठताळुका। स्मारंस्मारं पदाम्भोजं महासाध्वी हरेगरो 

। शच्युवाच । 

१ श्रणु वत्स महाराज हे तात भयभञ्चन । भयत्राता च राजा च सरवेषां पालक: पिता ॥ 
्ष्टश्रीश्च महेन्द्रोऽद्य त्वञ्च स्वगे नृपो$घुना । 


यो राजा स पिता पाता प्रजानामेष निश्चितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





एकोलबणशितमी एध्यायः | # नहुनोपाख्यालस # ८७३ 


' शुरुपल्ली राजपली देवपली तथा वधूः । पित्रोःस्वला शिष्यपल्ली भ्वत्यपत्नीच मालुळी 
पितृपत्नी भ्रातूपत्नी श्वश्रूश्च सगिनी खुला । गर्भेघात्रीएदेची च पुंसः घोड़श मातरः ॥ 

त्वं नरो देवभायया ऽहं माता ते वेद्सम्मता । 

गच्छ घत्सादिति रन्त यदि चेच्छस्रि मातरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सर्नेषां निष्छतिम्वास्ति न घत्स ! सातृगामिनाम्‌ । 

कुम्भीपाक्े ते पचन्ति यावद्दे त्रह्मणो चयः ॥ ५८ ॥ 
ततोभचन्ति कृमयःवेश्यायो निघु कदपक्ञान्‌। ततश्च कु्टिनो म्लेच्छा भवन्तिसप्तजन्म सु 
नास्त्येच निष्ठतिस्तेषामित्याह कमलोद्भवः । एवं विट्क्षत्रशूद्राणां घ्राह्मणीगमने नुप 

वेदेषु निष्कृतिर्नास्ति चेत्या ङ्गिरसभाषितम्‌ । 

स्वर्गसम्पत्तिमोगञ्च सुखं संसारिणां धुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मुमुक्ष्णाञ्च मोक्षश्च तपश्चेच तपस्विनाम्‌। ब्राह्मणानाञ्च ब्राह्मण्यं सुनीनां मौनमेव च 

वेदाभ्यासो वैदिकानां कचीनां काव्यचणेनम्‌। 

चिष्णुदास्यं वैष्णवानां चिष्णुभक्तिरसं परम्‌ ॥ ६३॥ . 

चिष्णुभक्तिं चिना नेच मुक्ति वाञ्छन्ति वेष्णचाः । 

मळाळ्ये षु च छेदेषु दुगेन्धिनिळ्येछु च ॥ ६४ ॥ 

साधूनां कि सुखं साधो स्त्रीणां योनिषु मां बद्‌ । 

कुलप्रदीपे राजेन्द्र राज्ञां मण्डलषत्तिनाम्‌॥ ६५ ॥ 
ळब्धञ्च भारते जन्म पुण्येन बहुजन्मनाम्‌। पद्मानां चन्द्रवंश्यानां नुपाणां दीसिहेतवे ॥ 
त्वमाचिरासीस्तेजस्वी ग्रीष्ममध्याहमास्करः । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च स्वघमेश्चयशःपरम्‌ 
' स्वधर्महीना नरके पतन्ति मूढचेतसः | व्राह्मणस्य स्वधर्मश्च तरिसन्ध्यमचेनं हरे: ॥६८॥ 
तत्पादोदकनेवेद्यभक्षणञ्च सुधाधिकम्‌ । अन्नं विष्ठा जलं मूत्रमनिवेद्यं दरेनृ प । ६६॥ 
भषन्ति शकराः सर्वे ब्राह्मणा यदि सुञ्जते। आजीवं भुञ्जते विप्रा एकादश्यां न सुक्षते 
कृष्णजन्मदिने चेव शिवरात्री सुनिश्चितम्‌ । तथा रामनचम्याञ्च यल्लतः पुण्यचासरे ॥ 
न्राह्मणानां स्वथमंश्च कथितो ब्रह्मणा नप । वतं पतिव्रतानाञ्च पतिसेचा परं तपः ॥७२ 
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यथा पुत्रः परपतिरेष धर्मश्च योषिताम्‌ । पालयन्ति यथा भूपाः प्रजाः पुज्नानिषोरखान्‌ 
प्रजाः स्त्रियञ्च पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञं कुवन्ति विष्णोश्च सेचनं देकषिप्रयोः 
निवारण दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । इति धर्म: क्षत्रियाणां कथितो बहाणा पुरा 
वाणिज्यञ्जैव वैश्यानां स्वघर्मो धमंसञ्चयः । शूद्राणां विप्रसेचा च परो शमो चिधीयते 
सचेन्यासो हरौ भूप धर्मः सन्न्यासिनां ध्रुवम्‌ । 
रक्तैकचासा दण्डी च विभति मृत्कमण्डलुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सत्र समदर्शी च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति ॥७८ 
, विद्यामन्त्रञ्च कस्मैचिन्न द्दातिच लोभतः । करोतिनाश्रमं सिश्चुःकरो तिनान्यचासनाम्‌ 
; करोति नान्यसङ्गञ्च निर्मोहः सड़चेजितः । 
न स्वाढु भुङ्क्ते लोभाच्च स्त्रीसुखं न हि पश्यति ॥ ८०॥ 
न वाञ्छितं भक्ष्यचस्तु याचतेगृहिणं ब्रती । इति सन्न्यासिनां धमं मित्याह कमलो दूषः 
इति ते कथितं पुत्र गच्छ घत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इत्युक्त्वा च महेन्द्राणी घिरराम च घत्मेनि। उघाच नहुषो राजा शचीं घक्रप्रकन्धरः 
नहुष उवाच । 
त्वया यत्‌ कथितं देवि सर्व तत्तु घिपय्येयम्‌ । यथार्थधर्म वेदोक्तं निबोध कथयामि ते 
कर्मणां फलमोगश्च स्वेषां सुरसुन्दरि । नेच स्वर्गे न पाताले नान्यद्वीपे श्रुतौ श्रुतम्‌ | 
कत्वा शुभाशुभं कमे पुण्यक्षेत्रे च भारते । 
अन्यत्र ततफल भुंक्ते कमों कमेनिवन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
हिमाल्यादासमुद्रै पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌ । शरेष्ठं स्ेस्थलानाञ्च सुनीनाञ्च तपःस्थलम्‌॥ . 
तत्रळव्ध्वा जन्म जीची बञ्चितो विष्णुमायया । शश्वत्करो तिचिषयं चिहाय सेचनंदरेः 
इत्वा तत्र महत्‌ पुण्यं स्वर्गं गच्छति पुण्यचान्‌ । 
गृहीत्वा स्वगेकन्याश्च चिरं स्वर्ग प्रमोद्ते ॥ ८६॥ 
स्वगंमागच्छति नरो चिहांय मानवीं तनुम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वशरीरेणोगतोऽहं मत्पुण्यंपश्य सुन्दरि | अनेकजन्मपुण्येन चागतो स्वर्गमी प्सितंम्‌ 0 
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ततः कि केन पुण्येन दशेन ह। न हि कर्स्थलमिदं स्वभोगस्थलमेव हि ॥ 
सोगस्थळेभोगवस्तु न हि त्यतंप्रशास्पते ! भादाझुरक्तारखिका भोग्या त्वंभोगिनामिह 
दृब्यमस्यामिक भोग्य सुख त्यज्ञति मन्द्धीः । अविरोधुखत्यागी पशुरैच न सशय 
गच्छ कान्त ग्रुहं शत्या कुरु तदपं मनोह 
रमणीयश्च रहसि बरं रतिकर परम्‌ ॥ ६५॥ 
त्यज द्वैधञ्ग सनखो निश्चितं घरर्घाणनि । घरानने मया साद्धं मोदस्व घरमन्दिरे॥६६॥ 
असूल्यरत्नमालाञ्च मपिरजविराजिताम्‌ । 
सिक्षां कत्वा च दास्यामि छक्ष्मीवक्षसि शोभिताम्‌ ॥ ६७॥ 
भणिञ्चानन्तशिरसः सर्वेषामतिदुलसम्‌। दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु तुभ्यं दास्यामिसुन्दरि 
मणिरलं कौस्तुभश्च यन्नारायणवक्षसि। | 
भिक्षां कृत्वा तु दास्यामि इत्वा नारायणत्रतम्‌॥ ६६॥ 
चन्द्रशेखरमोलेश्व यद्धं चन्द्रभूषणम्‌। जरास्रत्युव्याधिहरं शान्तं क्रीड़ाकर घरम्‌ ॥ 
अतीच चिश्वडुष्प्राप्यं विश्वचन्द्यञ्च सुन्दरम्‌ । 
चिश्वनाथत्रतं कृत्वा तुभ्यं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दास्यामि ते श्रीसूय्येस्य मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ । 
भक्त्या सूय्यं्रतं कृत्वा निषु लोकेषु दुलभम्‌ ॥ १०२॥ 
अष्टौ सारान्‌ सुघर्णञ्च यश्च नित्यं प्रसूयते । जरास्रत्युहरंचेच परं कीड़ाकरं प्रिये ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणं पात्ररत्नं मनोरमम्‌ । सन्ततं मधुपूर्णञ्व दास्यामि मदनस्य च ॥ 
अमूल्यरत्ननिमांणं सूरय्यतुब्यञ्च तेजसा । नानाचित्रचिचित्राव्यं निर्माणमीश्वरैच्छया 
निर्मलं मण्डलाकारं मणिराजविराजितम्‌ । हस्तळक्षपरिमितं चतुरस्रञ्च सुन्दरि॥१०६॥ 
पा पद्मासन श्रेष्ठं प्रेष्ठं तस्याः सुदुलेभम । 
श्वुवं तुम्यं प्रदास्यामि कृत्वा पञ्मालयात्रतम्‌॥ १०७॥ | 
इत्येचसुक्तचा नहुषः कृत्वा घत्मेनिरोधनम्‌ । पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या सुडुमंडः । 
नुपस्य वचन श्रुत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालुक। । तमुवाच महेन्द्राणी स्मारं स्मारं गुरुंहरिम ` 
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शच्युवाच । 
अचेतनस्यमूढस्य कार्य्याकाय्यंमजानतः । श्रोष्याम्यद्य कतिविधां कथां कामातुरस्यच 
सघुमत्तः खुरामत्तः काममत्तो बिचेतनः । सत्य न गणयेत्कामी कामेन हृतमानलः ॥ 
त्यज्ञ मामद्य हे मत्त मातृतुल्यां रजस्वलाम्‌ । 
ऋतोः प्रथमो दिवसो हाथ है नप मे भवम्‌ ॥ ११२ ॥ 
प्रथमे दिवसे स्त्री च चाण्डाली सा रजस्वला । 
द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ ११३ ॥ - 
शुद्धा भ्ुंश्चतुर्थेऽहि न शुद्धा दैवपैज्ययो: । असत्‌ शूद्रा समा सा च तद्दिने च परं प्रति 
प्रथमे दिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ । त्रह्महत्याचतुर्था शं लभते नात्र संशय: 
स पुमान्न हि कर्माहों देवे पेये च कर्मणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दितश्चायशस्करः 
द्वितीये दिवसे नारीं यो व्रजेञ्च रजस्वलाम्‌ | कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते शुचम्‌ 
आजीवनं नाधिकारी पितृषिप्र्लुराचने । 
अमनुष्यो ऽयशस्यः स्यादित्या ङ्गिरसभाषितम्‌ ॥ ११८॥ 
तुतीयेदिचिसे जायां यो हि गाच्छेद्रजस्चलाम्‌ । स मूढो भ्रूणहत्याञ्च लभते नात्रखंशयः 
पू्ेबत्पतितः सोऽपि न चाहंःसवेकमंजु । असत्श॒द्रा चतुर्थेऽह्नि न गच्छेत्तां चिचक्षणः 
यदि मां मातरं मूढ़ गृहिष्यसि वलेन च। ऋताघतीते दिवसे गमनञ्च करिष्यसि ॥ 
शच्याश्व घचनं श्रत्वा प्रहस्य नहुषस्तथा । 
उवाच मधुर शान्तः शक्रकान्ताञ्च सुत्रताम्‌॥ १२२॥ 
देवपत्नी सदा शुद्धा तन्न्यूनं मानवं प्रति । शयने भोजने देवी नाशुद्धा मानवं प्रति ॥ 
रजस्वलायाः सम्भोगे कर्मक्षेत्रे च भारते। त्वयोक्तञ्च भवेत्‌ पापं नात्र दुर्गे च सुन्दरि 
कर्मक्षेत्रे्पि तत्कर्म यद्वेदोक्तं शुभाशुभे । न भवेद्वैष्णवानाञ्च ज्वलतां ब्रह्मतेजसा ॥ 
यथा प्रदीप्ते चह्णो च शुष्काणि च तृणानि च । 
भषन्ति भस्मीभूतानि तथा पापानि चेष्णवे ॥ १२६ ॥ 
चह्िसुय्यंत्राह्मगेभ्यस्तेजीयान्‌ वेष्णवः सदा । रक्षितो विष्णु चक्रेण स्वतन्त्रोमत्तकुञ्जर 
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न विचारो न भोगश्च वेष्णदानां स्वकर्मणाम्‌ । 
लिखितं सास्ति फोशुस्यां कुद प्रश्नं बृहस्पतिस्‌ ॥ १२८॥ 
अस्मांश्चसर्चेजानन्ति चन्द्रबंश्यांश्चचैण्णचान्‌। देवमन्यं न सेचन्ते चन्द्रचंश्याहरिचिना 
खसह्ंशप्रभवो यो हि घ्राह्मणःक्त्रियोऽयघा। चिष्णुमन्त्रं न शृह्णातिषञ्चितो घिष्णुमायया 
को बा मन्त्रश्च के देवा न हि शास्ता यमो मम । 
सर्चान्‌ शास्तुं समर्थोऽहं घह्मविष्णू शिवं चिना. ॥ १३१ ॥ ` 
शय्यांकुरु गृह गत्वा शीघ्रं यास्यामि ते गृहम्‌ । ऋतुपापंमयि भवेत्तव कि गच्छशो भने 
इत्युक्तवा नहुषो राजा प्रझुलबदनेक्षणः । रत्नयानं समारुह्य ययौ नन्दनकाननम्‌। १३३॥ 
न ययौ सा शाचां गेहं प्रजगाम शुरोण हम्‌ । 
गत्त्रा कुशासनस्थञ्च ददर्श च वृहस्पतिम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तारासेवितपादाब्जं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजला । जपमालाकरं शश्चञ्जपन्तं कृष्णमीप्सितम्‌ । 
परमं परमानन्दं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
निर्गणञ्च निरीहृश्च स्वतन्त्रं प्रतेः परम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ 
तमानन्दाश्चुनेत्रश्च ननाम शिरसा सुचि । रुदन्ती साश्रुनेत्रा सा मज्ञन्ती भक्तिसागरे ॥ 
शोकार्णवे निमञ्जन्ती हृदयेन विदूयता । तुष्टाव भीता स्वरुरु ब्रह्मिप्ठश्न कृपानिधिम्‌ ॥ 
शच्युघाच । 
रक्ष रक्ष महाभाग मां भीतां शरणागताम्‌ । त्वमीश्वरः स्वदासीञ्च निमझां शोकसागरे 
'अनीश्वरश्वेश्वरो घा चळषान्‌ चा सुदुवेलः । 
स्घशिष्यभाय्यां पुत्रांश्च शासितुञ्च सदा क्षमः॥ १४०॥ | 
दूरीभूतः स्वराज्याच स्वशिष्यश्च हतस्त्वया । शा न्तिवेभूच दोषस्य चाधुना निग्नहंकुरू 
अनाथां सवेशून्या मां शून्यां ताममराचतीम्‌। 
सम्पतशन्यमाश्रम॑ मे पश्य रक्ष छृपानिधे ॥ १४२॥ यै 
दस्युग्रस्ताञ्च मां रक्ष देश किङ्करम.नप । दरवा चरणरेणून तं शुभाशीवंचनं कुरु ॥१४३ 
सर्वेषाश्न गुरूणाञ्च जन्मदाता परो गुरु: | पितुः शतगुणा माता पूज्या घन्द्या गरीयसी 
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विद्यादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो हरिभक्तिदः । 
पूज्यो चन्दश्च सेव्यश्व मातुः शतणुणो गुरुः ॥ १४५ ॥ 
मन्त्राययुद्वीरणेनेव गुरुरित्युच्यते बुधेः। अन्यो धन्यो गुरुरयमन्यश्चारो पिरो गुरु: ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीशुरचे नमः॥ 
अदीक्षितस्य सूखेस्य निष्क्रतिर्नास्ति निश्चितम्‌ । | 
सर्वकर्मस्वनहँस्य नरके तत्पशोः स्थितिः ॥ १४८ ॥ 
जन्मदातान्नदाता च मातान्ये गुरघस्तथा । पारं कतं न शक्तास्ते घोरसंखारसागरे ॥ 
विद्यामन्त्रज्ञानदाता निपुणः पारकर्मणि | स शाक्तः शिष्यसुद्धतुमीश्वरखेश्वरात्‌ परः ॥ 
शुरुविष्णुगुस्तरह्मा गुरूदेंचो महेश्वरः । गुरुधेमों गुरुः रोषः सर्वात्मा निगुणों गुरू ॥ 
सर्चतीर्थाश्रमश्चेच सर्चदेचाश्रयो गुरुः। स्वेदेचस्वरूपश्च गुरुरूपी हरिः स्वयम्‌ ॥१५२॥ 
- अभोष्देवे रुष्टे च गुरुः शक्तो हि रक्षितुम्‌। गुरोरुऐऽभीए्देचो न हि शक्तश्न रक्षितुम्‌ 
सच ग्रहाश्च यं रुष्टा रुष्टाश्च देवत्राह्मणाः । तमेव रुष्टो भवति गुरुरेव हि देवतः ॥१५४॥ 
न गुरोश्च प्रियश्वात्मा न गुरोश्च प्रियः सुत: । 
अनं प्रियञ्च न शुरोने च भार्य्या प्रिया तथा ॥ १५५॥ 
न गुरोश्च प्रियो धर्मा न गुरोश्च प्रियं तपः । न गुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यञ्चणरोःपरम्‌ 
शुरोः परो न शास्ता च न हि बन्धर्गुरो परः । 
देवो राजा च शास्ता च शिष्याणाञ्च सदा गुरुः ॥ १५७ ॥ 
याचत्राक्तो दातुमन्नं ताबत्शास्तातद्न्नद्‌ः। शुरुःशास्ता च शिष्याणां प्रतिजन्मनि जन्मनि 
मन्त्रो चिद्यागुरुदेंचः पूर्वेलन्धो यथा पतिः । प्रतिजञन्मनिबन्धेन सर्वेबासुपरि स्थितः ॥ 
. पिता गुरुश्च घन्दयश्च यत्र जन्मनि जन्मदः । गुरघोऽन्ये तथा माता गुरुश्च प्रतिजन्मनि 
विप्राणां त्वं घ रिष्टश्च ग रिष्ठश्चतपस्विनाम्‌ । ब्रह्निष्टोत्रह्मघिदुब्रह्नन धर्मिष्ठ:सर्वधमिणाम्‌ 
व्य तुष्टो भव मुनिश्रेष्ठ माञ्च शाक्रञ्च साम्प्रतम्‌। | 
| त्वयि तुष्टे खदा तुष्टा भवन्ति ग्रहदेवता: ॥ १६२॥ 
 इत्युस्वा सा शाची द्र्न्‌ पुनरुच्चे रुरोद ह । द्रृष्टा तद्रोद्नं तारा रुरो दोज्चैर्महुर्मुडुः ॥ 
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यपात खरणे ताशा उरोध थ पुनः पुन; अपराधं झमेत्युक्दा युरुस्तुष्टोऽप्युचाच ताम्‌॥ 
शुर्छ्दाख | 
उत्तिष्ठ तारे! शब्याश्व सर्व भद्रं भविष्यति। सद्य:प्राप्स्यति भर्त्तारं महेन्द्रश्च मदाशिषा 
इत्युक्या स शुरुस्तत्न विश्यम च नारद्‌। पपात चरणे तारा पुनरेच रुरोद च ॥१६६॥ 
शुहीत्या च शचीं तारा संस्थाप्य च स्वक्षलि । योधयामास विचिधमध्यात्मकनुत्तमम्‌ 
शचीकृतं शुरुस्तोतं पूजाकाले अ यः पठेत्‌ । शुरुश्चाभीएदेवस्य सन्तुएः प्रतिजन्मनि ॥ 
अहदेव द्विजास्तञ्च परितुष्टाश्च सन्ततम्‌ । राजानो वान्धवाशचैच सन्तुष्टाः सर्वेतःखदा ॥ 
शुरुमक्ति विष्णुभक्ति वाञ्छितं लभते घुषम्‌। 
सदा हर्षो भवेत्तस्य न च शोकः कदाचन ॥ १७० ॥ 
` पुत्रार्थो भते पुत्रं भार्याथी लभते प्रियाम्‌ । सुस्घरूपां गुणवतीं सतीं पुत्रवती घुचम्‌ 
रोगार्ता सुच्यते रोगाद्‌ वद्धो मुच्येत चन्धनात्‌ । 
अस्पष्टकीतिः सुयशा. मूर्खा भवति पण्डितः ॥ १७२॥ 
कदाचिद्‌ वन्धुचिच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ । नित्यंतद्वद्धेते धर्मो चिषुछं निर्मलंयशः 
लभते परमैश्वयं पुत्रपोत्रधनान्वितम्‌। इह सव॑सुखं भुक्तवा प्राप्यते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ 
न भवेत्तत्पुनजेन्म हरिदास्यं लभेद्‌ रुवम्‌ । 
विष्णुसक्तिरखाग्धौ च निमग्नश्च भवेद्‌ भुचम्‌॥ १७५॥ 
शश्वत्पिवम्तिशान्ताश्च घिष्णुभ क्तिरसासृतम्‌ । जन्मस॒त्युजराव्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌ 
_ इति श्रीब्रहमवैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे महेन्द्रदर्पेमङ्ग- 
प्रकरणे शचीशोकापनो दने शचीकतगुरुस्तोत्रकथनं नामैकोनषश्टितमो5्ध्याय: ] 
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षष्टितमोऽध्यायः 


शुचीस्मप्रति बृहस्पते; प्रवो धवाक्यम्‌ । 
श्रोनारायण उवाच | 
शचीस्तोतं समाकर्ण्य परितुष्टो बृहस्पतिः | उघाच मधुरं शान्तःकान्तामिन्द्रस्य नारद्‌ 
वुहरूपतिरुवाच । 

त्यज वत्से भयं सवे भयं कि ते मयि स्थिते । 

यथा कचस्य पल्ली मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्रशिष्ययोः । तर्पणे पिण्डदाने च पालने परितोषणे ॥ 
यथाझ्िदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्च निश्चितम्‌ । इतीदं कण्वशाखायासुचाच कमलोद्भचः 
पिता माता गुरुभांयांशिशुश्चा नाथवान्धवाः । एते पुंसां नित्यपोष्याइत्याह कमलोद्ववः 

यश्चेतांश्च न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ । 

देवे पित्र्येन कर्माहेः सोऽपीत्याह महेश्वरः ॥ ६ 


- कुरुते नरवुद्धिञ्च मातरं पितरं गुरुम्‌। अयशस्तस्य सर्चेत्र विघ्न एच पदे पदे ॥ 9 ॥ 


सम्पन्मत्तो यः करोति स्वशुरोश्च पराभवम्‌ । 
अचिरात्सवेनाशश्व भवेत्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मां च ढड्डा खमामध्ये नोत्तस्थौ पाकशासनः । 
तत्फळ भुज्यते साक्षात्सद्यः पश्य च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
अहं करोमि मोक्षञ्च तच रक्षां सुनिश्चितम्‌ । शासितं रक्षितं शक्तःस एव गुरुरुच्यते ॥ 
न नश्यति सतीत्वञ्च दृच्छद्धायाश्व योषितः। यन्मानसे विकस्पश्च तस्य धर्मश्चनश्यति 
भविष्यति प्रभाचस्ते दुर्गायाश्च समः सति । लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्तद्य॒रासासमम्‌ 
सौभाग्यं राधिकातुल्यं तत्समं प्रेम भत्तरि। . 
तत्तुल्यं गौरव मान्यं प्रीतिः प्राधान्यमीश्चरे ॥ १३ ॥ 
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षछितमोवध्यायो ] । ` /#% लहुषोपाल्ययत २ ८८१: 


रोहिण्याश्चसमापेक्षा वूज्याश्वभारतीससा । शुद्धा निदपमाशशवत्‌ सावित्रीसद्वशीसदा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न आगतो नहुषाच्वरः । उवाच घचनं भीतो चाकपतेर्गोचरै ततः ॥ 
दूत उघाद । | 
डसिए देखि शीघ्रं त्वं गच्छस्घ नहुषं प्रति । क्रीड़ां कर्तुश्च रहसि रम्ये नन्दनकानने ॥ 
छूतस्य घचनं श्रुता तघुवाच दृद्दस्पतिः । कम्पिताघयवः कोपात्‌ रक्तपड्डुजलोचनः ॥ 
शुरुख्चाच । 
नहुषं घद्‌ गत्वा त्वं शचीं चेट्घोकुमिच्छसि । अपूचं यानमारुह्य निशायामागमिष्यसि 
सप्चर्षीणाञ्च स्कन्धे च दत्त्वा स्वशिविकां शुभाम्‌ 
तामारुह्य सुवेशश्च गमनं कर्तृमहेसि ॥ १६॥. 
चाकूपतेर्वंचनं श्रुत्वा गत्वोघाच नृपं तदा । दूतस्य वचनं श्रुत्वा प्रहस्योचाच किङ्करम्‌ 
_ गच्छ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्तषीन्‌ शीघ्रमानय । 
उपायञ्च करिष्यामि तेः साद साम्प्रतं चर ॥ २१ ॥ 
नुपस्य घचनं श्रुत्वा गत्वा दूतस्तदन्तिकम्‌। उचाच सर्वा स्तत्रेच यंथोक्तं नहुषेण च ॥ 
४ दूतस्य घचनं श्रुत्वा ययुः सप्तषेयो मुदा । 
राजा इट्टा च तान्‌ सर्घान्‌ ननामोचाच सादरम्‌ ॥ २३ ॥ 
नहुष उवाच। 
यूयञ्च ब्रह्मणः पुत्रा उचलन्तो ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मणः सहृशा: सर्वे सततं भक्तवत्सलाः ॥ 
नारायणपराः शश्वच्छुद्धसत्वस्वरूपिण: । मोहमात्सर्यद्दीनाश्च दर्पाहड्डारबजिताः ॥ 
नारायणसमाः सर्वे तेजसा यशसा सदा । गुणेन कृपया प्रेरणा घरदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
इत्युत्वा प्रणतो राजा तुष्टाघ च रुरोद्‌ च । इट्टा ते कातरं भूपमूचुः परहितेषिण: ॥ 
' ऋषय उल्चुः॥ ` `. ` 
चरं वृणीष्व हे वत्स यंत्ते मंनसि घाञ्छितम्‌।। सवं दातं यं शक्ता नासाध्यं नश्च किञ्चन 
इन्द्रत्वं चा. मनुत्व घो चिरायुर्वा ततः परम्‌। सप्तद्वीपेश्वरत्वञ्चाप्यतीच सुचिरं सुखम्‌, 
क्धापि.सर्वसिंद्धित्वं संकेशेयं सुढुछंभम्‌ । मुक्ति चा हरिभिक्ति घां तपसा या सुदुलंभा 
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८८२ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [४ श्रोरुष्णजन्मखण्डे 


किमीप्सितं ते हे चत्स ब्रहि नः साम्प्रतं मुदा। सवं तुम्यं प्रदायेच यास्यामस्तपसे मुदा 
युगलक्षसमं यच्च क्षणं कृष्णाचेन विना । | 
तहदिनं दुदिनं यत्तद्‌ ध्यानसेवनवजितम्‌॥ ३२ ॥ 
विना तत्सेषनं यो हि विषयान्यञ्च घाञ्छति । 
चिषमत्ति प्रणाशाय बिहायामृतमीण्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्रह्माशिचश्च धमेश्च चिष्णुश्चापिमहान्विराट्‌। गणेशश्चदिनेशशच रोषश्यसनकाद्यः 
एते यञ्चरणाम्भोजं ध्यायन्तोऽहनिशं मुदा । जन्मघृत्युजराव्याधिहरं तक्ञिरता चयम्‌ ॥ 
_ तेषां च चचनं श्रृत्वा तानुवाच नृपेश्वरः । 
स लज्जितो नम्रवक्त्रो मायामो हितमानसः ॥ ३६ ॥ 
नहुष उचाच | 
सवं दातं समर्थाश्च यूयञ्च भक्तवत्सलाः। अधुना देहि मे तूर्ण शचोदानमभी प्सितम्‌ 
सप्तषिचाइनं कान्तं शचीच्छति महासती । एतदेच मम घरं निष्पन्नं कुरुताचिरम्‌ ॥३८॥ 
नहुषस्य घच: श्रुत्वा सुनयश्च परस्परम्‌ । 
अत्यु्चेजेहसुः सर्वे कौतुकेन च नारद्‌ ॥ ३६॥ 
राजानं मोहितं मत्वा वेष्टित चिष्णुमायया । चक्र: प्रतिज्ञा घोढुञ्च कूपया दीनवत्सलाः 
चक्रुः स्कन्धे तच्छिविकां मुक्तामाणिक्यभूषिताम । 
राजा ययो सुवेशश्च रत्नभूषणभूषितः ॥ ४१ ॥ 
द्रष्टाचातिविलम्वञ्च भत्सेयामास तान्नुपः । क्ुधाशशाप दुर्घासाशचाग्रगामी च चत्मैनि 
महानजगरो भूत्वा पत वे मूढ्मानस । दर्ेनादर्मपुत्रस्य तव मोक्षो भविष्यति ॥४३॥ 
रत्नयानेन वेकुण्ठं गत्वा वेकुण्ठसेबनम्‌। करिष्यसि महाराज न कर्म निष्फलं भवेत्‌ 
इत्युख्वा प्रययुः सर्वे प्रहस्य मुनिसत्तमाः। 
राजा पपात तच्छापात्‌ सपो भूत्वा मद्दासुने ॥ ४५ ॥ 
शची जगाम तच्छ्रत्वा गुरु नत्वाऽमराचतीम्‌। ययौ बृहस्पति: शीघ्र॑यत्रेन्द्रःपह्मतन्त॒ष 


गत्वा सरोधराभ्यासमाज्नुहाव सुरेश्वरम्‌। अतिप्रसन्नवद्नः कृपया च छृपानिधिः.॥ 
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बश्ितिपो ऽध्यायः ] ) शक्रमोक्षकथनपु क ८८३ 
वृद्स्प विश्वास । 
अयि घरख त्वमागड्छ भयं कि ते मयि स्थिते । 
त्यज भीतिसिहागड्ळ शुरुस्से5हं वृहरुपतिः ॥ ४८ ॥ 
स्वगुरोश्य स्वरं श्त्या महेन्द्रो हश्मानलः | रूपं विहाय सृक्ष्मञ्च स्वरूपेण समाययो 
णपात द्ण्डचन्मूध्ना भक्या चरणयोणुरोः । तं रुदन्‍त॑ महाभोतं सुदोरसि चकार सः ॥ 
कारयित्वा सोमयागं प्रायश्‍चित्तार्थमेच च । 
रत्नखिहासने रस्ये वासयामास तं गुरुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रद्दी परमेश्वरं पूर्वस्माच्च चतुर्गणम्‌। आगत्य खर्वेदेवाश्च चक्रः सेवां मुदान्विताः 
शची संप्राप भतार महेन्द्रं त्रिदशेश्वरम्‌ । मन्दिरे पुष्पतदपे च सुसुदे सा मुदान्विता ॥ 
इत्येचं कथितं वत्स महेन्द्रदपंभञ्जनम्‌ । 
शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
स्वोमयागविधानश्च ब्रूहि मां सुनिखत्तम । कथं तं कारयामास गुरुश्च कि फळं परम्‌ 
नारायण उवाच | 
ब्रह्महत्याप्रशमनं सोमयागफलं सुने । वष सोमळतापानं यजमानः करोति च ॥ ५६ ॥ 
वर्षेमेक फळं भुंक्ते वर्षमेक जलं सुदा । तैचाषिक व्रतमिदं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५७॥ 
यत्र जेवाषिक धान्यं निहितं भूतवृद्धये । अधिक वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 
महाराजश्च देवो घा याग कत्तमळं सुने । न सवेसाध्यो यज्ञोऽयं चह्ृज्ञो बहुदक्षिण 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
शाक्रदपेभङ्गप्रक्ररणे शक्रमोक्षकथन नाम षष्टितमोऽध्यायः 
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एकषष्टितमोऽध्यायः । 

इन्द्रदर्पमङ्गवणनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच | 
इति ते कथितं किञ्चिदिन्द्रस्य दर्पेमञ्जनम्‌। अपरं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ सावधानं निगूढ़कम्‌ 
समुद्रमथनं त्वा पीत्वाम्रतरसपुरा । निजित्य दैत्यसङ्घाशच वहुदर्पो चभूच ह ॥ २॥ 
तदा कृष्णो वलिद्वारा शक्रदर्प बभञ्ज ह। भ्रएश्रियो बभूवुस्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥३॥ 
तदा वृहस्पतेः स्तोत्राददितेश्च ब्रतेन ते । जातश्च स्वांशकलयाप्यदित्यां घामनो विभुः 

याञ्चां कत्वा बलि राज्ये कृपया च इपानिधिः । 
तस्मै द्दौ महेन्द्राय देवेम्यश्चाप सम्पदम्‌ ॥ ५॥ 
बभूव शाक्रदपशच पुनः कल्पान्तरे पुरा । चिभुदुर्वाससाद्वारा जहार तच्छ्रियं मुने ॥६॥ 
पुनदंदौ च कृपया इपाछुर्मक्तबत्सलः । पुनः श्रीडुमंद: सोऽपि जहार गौतमप्रियाम्‌ ॥ 
तदा गौतमशापेन भगाडुश्च वभूव सः । सम्प्राप यातनामिन्द्रः स्वाङ्गवेदनया पुरा ॥ 
उच्चस्तं जह द्रा ऋषयो मंनचस्तथा । देवाश्च लज्ञिताः सर्वे सृततुल्यो वृहस्पतिः 
तदा सहस्रवर्षञ्च तपस्तप्त्वा रवेः पुरा । रवेवेरेण शक्रः ख सहस्राक्षो बभूच ह ॥ १९ 
कलङुरूप मिन्द्रस्य तच्चक्षनिकर' परम्‌ । यथा चन्द्रे कळङुश्च तारकाहरणादभूत्‌ ॥ ११॥ 
, नारद्‌ उचाच | 

ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण जहार गौतमप्रियाम्‌ । महासतीमइद्याञ्च पूज्यां भुघनपाचनीम्‌॥ 
शुद्धाशयां महाभागां नि्ेळां कमछाकलाम्‌। एतद्वेदितुमिच्छामि घद वेदविदां घर॥ 
श्रीतारायण उवाच । 
पुष्करे तीर्थयात्रायां सूय्येपचेणि नारद्‌ | तत्रागतामहल्याञ्च द्द्शे पाकशासनः ॥ १४॥ , 
सस्मितां सुदतीं शान्तां पीनश्रोणिपयोधराम्‌। [ 
मूच्छामचाप चेन्द्रश्च दुष्टिमात्रेण ततूक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
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अथापरदिने ताञ्च इट्टा मन्दाकिनीतटे । 
एकाकिनी लस्मिताज्ञ सान्ती नां खळञ्जिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुएवा श्रोणीं स्तनयुगमतोच बिपुल रिः । मूर्च्छामचाप कामातों -जहार चेतनां पुनः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य गत्या कामी तदन्तिकम्‌ । | 
उचाच सछक्ष्णया चाचा घिनयेन पतिव्रताम्‌ ॥ १८॥ 
महेन्द्र उवाच । 
अहो गुणमहो रूपमहो किं घा नवं चयः । अहो किंवा सुखश्रीस्ते. शरव्यन्द्रचिनिन्दिता 
अहो कटाक्ष कुटिल पंसां चित्तविकर्षणम्‌ । किमहो लोचनं पद्मप्रभामोचनमी प्सितम्‌ 
गमनं रमणीयञ्च गजखञ्चनभञ्जनम्‌। अहो चाक्यन्तु मधुरं पीयूबादपि दुलभम्‌ ॥२१॥ 
किमहो विपुलश्रोणी कामाधारा मनोहरा । कामदा कासुकायव सुनिमानसमो हिनी ॥ 
अत्तीच कठिना पीना रम्भास्तम्भविड़ सबिता । अहो नितस्वयुगर्ल पर्तुळं चन्द्रचिम्बबत्‌ 
श्रीयुक्तं श्रोफल्युगतुट्यं ते स्तनयुग्मकम्‌। अत्युन्नतं खुकठिनं त्रेलोक्य चित्तमोहनम्‌ ॥ 
अहो किंवा तपस्तेपे गौतमश्च तपोधनः । संप्राप यत्‌फलेनेच सुदतीं सुन्दरीं घराम्‌ ॥ 
निषेव्य प्रकृति दुर्गा विष्णुमायां सनातनीम्‌ । 
लक्ष्मीञ्च ळक्ष्मीसद्ूशीं तपसा प्राप पद्चिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुकोमलां खुचदनां ळचां नलिनाननाम्‌ । शुद्धाञ्च खुद॒तीं श्यामां न्यप्रोधद्लूमध्यमाम्‌ 
| _ त्वत्पालनञ्च जानामि कामशास्त्रविचक्षणः । | 
कामो चा कामुकश्चन्द्रःकित्वां जानाति गोतमः ॥ २८॥ 
मां प्रशंसन्ति नित्यं ते कामशास्त्रविचक्षणाः । 
' उवेश्याद्याश्वाप्सरसो मां प्रशंसन्ति सन्ततम्‌ ॥ २६ ॥ 
दासीं कृत्वाचदास्यामि शचींतुभ्यंचरानने। त्रैलोक्यलक्ष्मी घिपुलांग्रहाण त्यजगोतमम्‌ 
अनभिक्षं कामशास्त्रे ढुर्वेलञ्च तपस्थिनम्‌। अव्यघहाय्ये निष्कामं नारायणपरायणम्‌ | 
अविदर्धो विधाता च योजयामास योऽक्षमम्‌ । | 
ईदी कामुकीं रस्यां ददाति च तपस्थिने ॥ ३२॥ . , 
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इत्युक्ता कामुकः शक्रः पपात चरणेमुदा । तमुघाच महासाध्वी वेदोक्तश्च यथो चित्तम्‌ 
` अहल्योघाच । | 
अभाग्यादुत्रह्मणश्चापि मरीचेश्चतपस्विनः । अभाग्यात्‌कश्यपस्यापि त्वंपुचःपापमानसः 
'कि तज्ञपेत तपसा मौनेन च व्रतेन च । सुराचनेन तीर्थेन स्त्रीभियेल्य मनो हृतम्‌ ॥ 
स्त्रीरूपं निमितं सृष्टौमोहाय कामिनां मनः । अन्यथा न भवेत्‌ सष्टिःस्नष्टा तेतपुराज्ञया 
सर्वमायाकरण्डश्च धर्नमागागेलं नुणाम्‌। व्यवधानञ्च तप॒सां दोषाणामाश्रमं परम्‌ 
कमेवन्धनिवन्धानां निगडं कठिनं स्खुतम्‌। प्रदीपरूपं कीरानां मीनानां चडिशं यथा ॥ 
चिषकुस्मं दुग्धसुखमारम्मे मधुरोपमम्‌। परिणामे दुःखबीजं सोपानं नरकस्य च॥ 
. ऋषयः सनका्याश्च नोद्वाहञ्चक्रुरीप्सितम्‌। परस्त्रीष मनोयेषां तेषां सर्वश्च निष्फलम्‌ 
परस्त्रीसेचनं शक्र इहैवात्ययशस्करम्‌। परत्र नरकं घोरं ददाति कासुकाय च ॥ ४१॥ 
' इत्युक्तवा च महासाध्वी विद्दाय तञ्च कामुकम्‌। 
प्रययौ स्वगृहं तूण गृहिणी गौतमस्य च ॥ ४२ ॥ 

तत्सवं कथयामास गौतमाय तपस्विने। तस्थौ प्रहस्य स मुनिमेहेन्द्रञ्च चिनिन्द्ध च॥ 
एकदा गोतमः शीघं जगाम शङ्करालयम्‌। शाक्रो गौतमरूपेण तां सम्भोगं चकार सः 
सर्व ज्ञात्वा च सवंशो स्वयं मन्द्रिमाययौ । निर्गच्छन्तं महेन्द्रश्च ददर्श सुनिपुङ्गघः ॥ 
/ नझामदल्यां रहसि पीनश्रोणिपयोधराम्‌ i सुनिःशशाप शक्रश्च भगाङ्गञ्च भवेति च 
। कोपाच्छशाप पललीञ्च रुदन्तीं भयषिहृलाम्‌। त्वञ्च पाषाणरूपा च महारण्ये भवेति च 

। ययौ च स्वण्ह शक्रो ऊञ्जैकतानमानसः। उवाच मधुरं भीता स्वामिनं शोककर्चितम्‌ 
अहल्योचाच । 

' माञ्च दासीञ्च निर्दोषां कथं त्यजसि धार्मिक । त्घञ्चवेदचिदां श्रेष्ठी विचार कुसधर्मतः 

| गोतम उचाच | 
` त्वां जानामिमनःशुद्धांछुनताञ्चपतिव्रताम्‌ | त्वक्ष्यामि च तथापितांपरचीर्य्यञ्चबिश्रतीम्‌ . 
| परभोग्या च या कान्ता साऽशुद्धा सचेकर्मेसु । 
तां यो गच्छेन्महामूढो नरकं तस्य कल्पकम ॥ ४१ ॥ 
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अन्नं विष्ठा जले दूरं परभोग्याश्य निश्चितम्‌ उपस्पृशेन्न तस्याम्ध हन्तिपुण्यं पुराक्ृतम्‌ 
अनिच्छया च म्थङ्गारै स्वी. जारेण न दुज्यति । 
दुष्टा स्त्री निश्चित साध्वी स्वेच्छाश्टड्रार कमणि ॥ ५३॥ 
त्वं शक्रं €वासिनं सत्वा सुखं सुता रति ग्रहे। पश्चादुवभूच ते ज्ञानं मां दृष्टाच निशामय 
गच्छ गच्छ महारण्यं भव पाबाणरूपिणी । रामपादाङ्गु छिस्पर्शात्‌ खद्यःपूता भविष्यसि 
मां संप्राप्स्यरत तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरेचागमिष्यसि । 
गच्छ फान्ते महारण्यमित्युक्त्वा तपसे ययौ ॥ ५६ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्व महेन्द्रदर्पमञ्जनम्‌। पुनः संप्राप लक्ष्मीञ्च विभोश्व कृपया सुने ॥५७॥ ` 
इति श्रीत्रह्मचेवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे | 
इन्द्रदपेभङ्गवर्णनं नामैकषष्टितमोऽध्यायः । 





द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
संक्षेपेण श्रीरामचरित्रम्‌ अहस्यामोक्षणञ्च । 
नारद्‌ उचाच | 
ब्रह्मन्‌ केन प्रक्रारैण रामो दाशरथिः स्वयम्‌ । चकार मोक्षणं कुत्र युगे गोतमयोषितः 
रामाघतारं सुखदं समासेन मनोहरम्‌। कथयस्व महाभाग श्रोतं कोतूइळं मम ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

ब्रह्मंणाप्राथितो चिष्णुर्जातोदशरथात्स्वयम्‌ । कौशल्यायाञ्चमगवानत्रेतायाञ्चसुदान्वितः 
कैकेय्यां भरतश्चैच रामतुल्यो गुणेन च । लक्ष्मणश्चापि शत्रुघः सुमित्रायां शुणाणेचः 
चिश्वामित्रप्रेषितश्च श्रीरामश्च सलक्ष्मणः । प्रययौ मिथिलां रम्यां सीताग्रहणहेतवे ॥५ 

दृष्ट्या पाषाणरूपाञ्च रामो घत्मेनि कामिनीम्‌ । 

विश्वामित्रश्च पप्रच्छ कारणं जरदीश्वरः॥ ६ ॥ 
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. रामस्य वचनं श्रत्वा विश्वामित्रो महातपाः। उवाच तत्र धर्मिष्ठो रहस्य सर्वेमेच च॥ 
| कारणं तन्सुखाच्छ त्वा रामो भुवंनपावनः । पस्पशे पादाडुलिना सा यभूच च पद्चिनी 
सा राममाशिषं इत्वा प्रययो भठ मन्द्रम्‌ । 
शुभाशिषं ददौ तस्मै भाय्यां सम्प्राप्य गोतमः ॥ ६॥ 

रामश्च मिथिलां गत्वा धनुर्भङ्गं शिषस्य च। चकार पाणिग्रहणं सीतायाश्वे नारद्‌ ॥ 

कृत्वा विचाहं राजेन्द्रो भ्रगुदपं निहत्यच । अयोध्यां प्रययो. रम्यां क्रोड़ाकोतुकमडुलेः 

राजा पुत्रं नुपं कतं मियेष स तु साद्रम्‌। सप्ततीर्थोदक तूर्णेमानीय सु निणुङ्गघान्‌ ॥१२ 
कृताधिवासं श्रीरामं सवेमङ्गलसंयुतम्‌। इट्टा. भरतमाता च केकेयी .शोकविह्दला ॥१३ 
वरयामास राजानं पूवमड्रीळतं वरम्‌ । रामस्य बनवासञ्च राजत्वं भरतस्य च ॥१४। 
चरं दातं महाराजो नेयेष प्रेममो हितः । धर्मेसत्यभवेनेबोचाच रामो नृपं सुधी: ॥ १५। 

श्रीराम उचाच। । 
तड़ागशतदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः। ततोऽधिकञ्च लभते घापीदानेन निश्चितम्‌ | 
दशवापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते पुण्यं कन्याप्रदानतः ॥१७ 
द्शकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते यज्ञेकेन नराधिप ॥ १८॥ 
द्शयज्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यरुजनः | ततोऽधिकञ्च लभते पुत्नास्यदर्शनेन च ॥१६॥ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं ऊभतेनंरः । तत्‌ पुण्यं ऊभते नूनं पुण्यचान्‌ खत्यपालनात्‌ 
Es: न हि सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 
! ' न हि गङ्गासमं तीर्थ न देवः केशवात्‌ पर: ॥ २१ ॥ 
॥ नास्ति धमात्‌ परो वन्घुर्नास्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ । 
. धमात्‌ प्रियः परः को चा खघम रक्ष यत्रतः ॥ २२॥ 
खधम रक्षिते तात शश्वत्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रताप पूजनं परम्‌ ॥ 
चतुदशान्दं धमेण त्यक्तवा गृहसुखं भ्रमन्‌ । घनघासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते 
कृत्वा सत्यञ्च शपथ मिच्छायानिच्छयाथचा । 
न कुर्यात्पालनं यो हि भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ ॥ २५ ॥ 
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कुस्भीपाके ख पचति यावच्न्द्रदिचाकरी । ततो मूको भवेत्‌ कुछी मानचः सघजन्मखु 
इत्येवसुत्तचा श्रीरामो विधाय घटकर जटांम्‌ । प्रययोच महारण्ये सीतया लक्ष्मणेनच 
दुत्रशोकान्मदाराजस्तत्याज खतनुं सुने । पाळनाय पितुः सत्यं रामो वश्राम कानने ॥ 
कालान्तरे महारण्ये गिनी रावणस्य च । 
भ्रमन्ती कानने घोरे भ% सादं खुकोतुकात्‌॥ २६ ॥ 
ददर्श रामं कुलटा कामार्ता राक्षली तदा । पुलकाञ्चितसर्थाङ्गी सूच्छोमाप स्मरैण च 
श्रीरामनिकटं गत्वा सस्मितोबाच कासुकी । शश्वद्यौचनसंयुक्तातिप्रौढ़ा कामदुमेदा ॥ 
शूर्पणखो वाच । 
हे राम हे घनश्याम रूपधाम गुणान्वित । भावाचुरक्तां घनितां मां ग्रहाण सुनिजेने ॥ 
भुत्वा शूपर्णखाचाषय धर्म संस्तुत्य धामिकः । ` 
. उचाच मधुरं वाक्यं शापभीतश्च नारद्‌ ॥ ३३ ॥ | 


श्रीराम उवाच । 
अम्ब मातःसभायों ऽहमभार्यं गच्छ मे 'चुजम्‌ । भजेत्‌ प्रियजनं दुःखमितरः्व सुखालयम्‌ 
रामस्य घचनं श्र॒त्वा प्रययो लक्ष्मणं मुदा । - , 


ददर्शं लक्ष्मणं शान्तं कान्तञ्च लक्षणान्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मां भजस्व महाभागेत्युबाच च पुनः पुनः । लक्ष्मणस्तद्वचः श्रुत्वा ता्ुचाच ङुतूइात्‌ 
लक्ष्मण उचाच । 
बिहदाय रामं सर्वेशं हे मूढे दासमिच्छसि । सीतादासी च मत्पत्नी सीतादासो :हमेचच 
भब सीताखपलीत्वं गच्छ रामं मदीश्वरम्‌। तवपुत्रो भविष्यामि सीतायाश्च यथासति 
लक्ष्मणस्य घचः श्रुत्वा कामेन हृतमानखा । उचाच लक्ष्मणं मूढा शुष्ककण्ठोष्ठतालुक्रा 
.  _ शूपेणखोबाच | 
यदि त्यजसिमां मढ़कामात्‌ स्वयमुपश्चिताम्‌। युबयोश्वविपत्तिश्च भषिष्यतिनसंशाय 
ब्रह्म च मोहिनीं त्यतचा विश्वे5पूज्यो बभूव सः। 
। . स्म्भाशापेन दक्षश्च छागमुण्डो बभूव सः ॥ ४१ ॥ 
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स्घ्चेद्श्चो वेशीशापाद्‌ यज्ञमागविषजितः । रूपहीनः कुवेरश्च मेनाशापेन लक्ष्मण ॥४२॥ 
कामो घुताचीशापेन बभूच भस्मसात्‌ शिवात्‌ । 
बलिमेदाळलाशापाद्‌ भ्रष्टराज्यो वभूच ह ॥ ४३॥ 
शापेन मिश्रकेशयाश्च हृतभार्यो वृहस्पतिः । मम शापात्तथा रामो हृतभायों भविष्यति 
कामातुरां योवनस्थां भार्या' खयमुपस्थिताम्‌। न त्यजेद्धमेभीतश्च श्रुतं साध्यं दिनेपुरा 
इह त्यचा विपद्ग्रस्तः परत्र नरकं व्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रत्वा शूर्पेणखाचाक्यमद्धचन्द्रेण लक्ष्मण: । चिच्छेद नासिकां तस्याःश्षुरधारेणलीळ्या 
तस्या भ्राता च युयुधे बलवान्‌ खरदूषणः । | 
१ ससैन्यो लक्ष्मणास्त्रेण स जगाम यमालयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुदंशसहस्रश्च राक्षसान्‌ खरदूषणम्‌ । मृतान्‌ द्रष्ट्वा शूर्पणखा भर्त्सयामास रावणम्‌ 
सवे निवेदन कत्वा जगाम पुष्कर तदा । ब्रह्मणश्च चरं प्राप कृत्वा च दुष्करं तपः ॥ 
। उचाच तादृशी दृष्ट्वा निराह्दारां तपस्विनीम्‌ । सवज्ञस्तन्मनो मत्वा कृपा सिन्धुम्चनाख 
द घ्रह्मोचाच । | 
अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोषि दुष्करं तप: | जितेन्द्रियाणां प्रवर लक्ष्मण धर्मलक्षणम्‌ 
्रह्मविष्णुशिषादीनामीश्वरं प्रङृतेः परम्‌ । जन्मान्तरे च भर्तारं प्राप्स्यसि त्वं घरानने 
इत्येचसुत्तचा ब्रह्मा च जगाम स्घालयं सुदा । | 
देहं तत्याज सा बहौ सा च कुब्जा वभूब ह॥ ५३ ॥ 





अथ शूपेणखाचाक्यात्कोपात्कम्पितचिग्रहः । जहार मायया सीता मायाची राक्षसेश्वरः 


ततो की गहनं शेलञ्च फन्द्रं नदम्‌ । अहनिशं स शोकार्तो सुनीनामाश्रमं मुने ॥५६ 
चिरमन्वेषणं तवा न दृष्ट्वा जानकीं विभुः | चकार मित्रता राम: सुग्रीवेण स्वयंप्रभः 
निहत्य बालिनं बाणेदेदो राज्यञ्च लीलया । सुग्रीचायच मित्राय स्वीकारपालनाय वै 
| दूतान्‌ प्रस्थापयामास सर्वेत्र घानरेश्वरः तस्थौ सुग्रीचभचने धोरामध्य सलक्ष्मणः 
कं - हनूमते घरं दत्त्वा रम्यं रलाजुलीयकंम्‌ । सीताये शुभसन्देश प्राणधारणकारणम्‌ ॥६०॥ 
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सीतांन दुष्ट्वा रामश्चमूच्छा प्रापचिरंसुने । चेतनां कारयामास भ्राता चाध्यात्मिकेनच | 
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| 


दषश्तिमोडथ्याथः | % हऊुसन्वं दृष्टा सीतायाः फथोपक्षयनम्‌ # ८६१. 


तश्वप्रस्थापयामा दक्षिणां दिशस्ुसमाम्‌। खुप्रीत्यालिङ्नं दत्वापाद्रेणूनखुदुळभान्‌॥ 
इनूसान्‌ प्रययौ छङ्कां खीतान्धेषणहदेठवे । रामादथीतखन्देशो ययौ रुद्रकलोद्भवः ॥६२॥ 
अशोककफानने लीलां ददश शोककशिताम्‌ । निराहारामतिङशां कुहां चन्द्रकलामिच ॥ 
सततं रासरासेलि जपन्तीं भर्तिपू्वंकम्‌ । विश्रतीञ्च जटाभारं तप्तकाञ्चनसन्निभाम्‌ ॥६४ 
व्यायसानांपदाव्ञश्च ्रीरामस्यद्चानिशम्‌ । शुद्धशय्यां सुशीलाञ्च सुब्रताञ्चपतित्रताम्‌ 
महाळ्मीळढ्मयुक्तां प्रज्वळन्तीं स्वतेजसा । 
पुण्यदां सचेतीर्थानां दृष्ट्या सुघनपावनीम्‌ ॥६६ ॥ 
प्रणस्य मातरंद्रड्डा रुदन्तीं घायुनन्दनः । रल्लाङ्गलीयं रामस्य ददौ तस्ये मुदान्वितः 
रुरोद धर्मी तांद्ृट्चा धृत्वा तञ्चरणास्बुजम्‌ । उवाच रामसन्देशं सीताजीघनरक्षणम्‌ ॥ 
हनूमानुघाच । 
पारंसमुद्रेश्रीरामः सन्नद्धश्च सलक्ष्मणः । वभूच राममन्त्रश्च सुग्रीचो बलवान्‌ कपिः ॥ 
रामश्च वालिनं हत्वा राज्यं निष्कण्टकं ददो। ` 
जुग्रीचाय च मित्राय तद्भायां वालिना हृताम्‌ ॥७०॥ 
सुग्रीवश्च तषोद्धारं स्वीचकार च धर्मतः । वानराश्च ययुः सर्वे तवान्वेषणकारणात्‌॥ 
प्राप्य मङ्गलवार्ताञ्च मत्तो राजीवलोचनः । गम्भीरंसागरंबदुध्वा सो ऽचिरैणागमिष्यति 
निहत्य राचणं पापं सपुत्रश्च सबान्धवम्‌ । करिष्यत्यचिरेणेच हे मातस्तवमोक्षणम्‌ ॥ 
अद्य रत्नमयीं ढङ्काँ निःशङ्कस्त्वत्प्रसाद्तः । 
भस्मीभूतां करिष्यामि मातः पश्य च सस्मितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मर्कटीडिम्भतुल्याञ्च लङ्कां पश्यामि सुब्रते । मूत्रतुल्यं समुद्रञ्च शराचमिच भूतलम्‌ ॥ 
पिपीलिकासङ्कमिव ससैन्यं रावणं तथा। संहर्तुञ्ज समर्था 5हंसुहूत्तांधंन लीलया॥ 
रामप्रतिज्ञारक्षाथं न हनिष्यामिसाम्प्रतम्‌ । स्वस्था भवमहाभागे त्यज्य भांतिमदीश्वरि 
घानरस्य वचः श्रुत्वा रुरोदोच्चेमं हुम हः । उवाच वचनंभीता सीता रामपतित्रता ॥ ७८॥ 
सीतोचाच । 
अये जीचति मे रामो मच्छोकार्णचदारुणात्‌। अपिमेकुशली नाथः कोशल्यानन्द्नः प्रभुः 
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चरीद्रशम्च कृशाडुश्व जानकांजीवनो 5घुना । किमादारश्चकिमुक्तेम प्राणाधिकःप्रिय;॥ 
अपिपारेसमुद्रस्यसत्यं सीतापतिःस्घयम्‌ । अपिसत्यं ससन्नद्धो नशोकेन हतः प्रभुः ॥ 
अपि स्मरति मां पापां स्वामिनो दुःखरूपिणीम । 

| मदर्थे कति दुःखं चा संप्राप स मदीश्वरः ॥ ८२॥ . 

!। हारो नारोपितः कण्ठे पुरा व्यवहितो रतौ । अधुनेवावयोमंध्ये समुद्रः शतयोजनः॥ 

। अपिद्रक्ष्पामि तंरामं करुणासागरं प्रभुम्‌ । कान्त शान्तं नितान्तञ्च धर्मिष्ठं घमेकमेणि 

अपिसेवां करिष्यमि पादपदे पुनःप्रमोः। पतिसेवाविहीना या मूढा सा. जीवनं वृथा | 

। अपिमे धर्मपुत्रश्च सत्यं जीवति लक्ष्मणः । मच्छोकसागरे मग्नोमग्नदर्पो मयाविना॥ 

| चीराणां प्रवरो धमी देवकदपश्च देचरः । अपि सत्यं स सन्नद्वो मत्प्रभोरचुजःलदा ॥ 
अपि द्रक्ष्यामि सत्य तं लक्षमणं धर्मलक्ष्मणम्‌ । 

| प्राणानामधिक प्रेम्णा धन्यं पुण्यस्वरूपिणम्‌ ॥ ८८॥ 

१ इत्येवं घचनं धुत्वा द्त्वा प्रत्युत्तरं शुभम्‌ | भस्मीमूताञ्च लङ्काञ्च चकारळीळया मुने ॥ 
पुनःप्रबोधं तस्ये च दत्त्वावायुखुतः कपिः । प्रययौलीलया वेगाद्यत्र राजीवलोचनः ॥ 
सवतत्कथयामासदवृत्तान्तं मातुरेबच । सोतामडुलवृत्तान्तं श्रुत्वा रामो रुदोद च ॥ 
रूरोदोच्चेलेक्षमणश्च सुग्रीवश्चापि नारद्‌ । चानरा रुरुदुः सरवे महावलपराक्रमाः ॥ ६२ ॥ 

 निवध्य सेतुलङ्काञ्च ग्रययौ रघुनन्दनः । ससेन्यः सानुजः शीध्रं सन्नद्धश्वापि नारद ॥ 
निहत्यरावणं रामो रणंकृत्वा सबान्धघम्‌ । चकार मोक्षणं ब्रह्मन्‌ सीतायाश्च शुभेक्षणे 
कत्वापुष्पकयानेन सीतां सत्यपरायणाम्‌। अयोध्यां प्रययौ शीध्रं क्रीडाकौतुकमङ्गलैः 
क्रीड़ांचकार भगवान्‌ सीतांकृत्वा चचक्षसि। चिजहो विरहज्बाळांसीतारामश््ततक्षणम्‌ 
सप्तद्वीपेश्बरो रामो वभूव पृथिवीतले | वभूव निखिला पृथ्वी आघिव्याधिचिवर्जिता 

वभूषतू रामपुत्रौ धार्मिको च कुशीळचौ । तयोः पुत्रश्च पौत्रैक्व सूर्य्यचंशोद्भवा नुपाः॥ ` 
इति ते कथितं घत्स श्रीरामचरितं शुभम्‌ । सुखदं मोक्ष्‌ सार पारपोतं भवार्णवे ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे ] 
| श्रीरामचरितं नाम द्विषष्टितमोऽध्याय।.. : . | 
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त्रिषष्टितमो 5भ्यायः 
फेसयज्ञकथनस्‌ । 
नारद्‌ उचाच। | 
अथकंसो चिचिन्त्यैचं हुष्ट्वा दुःस्वप्रमेचच । समु द्विंग्नो महाभीतो निराहारो निरुत्छुक 
पुत्रं मित्रं बन्घुगणं बान्धवञ्च पुरो हितम्‌ । समानोय सभामध्ये तानुवाच खुडुः खितः ॥ 
कंस उचाच 

मयाहूष्टो निशीथे यो इःस्वप्रो हिभयप्रदः । निवोधतबुथाःखचे वान्धचाश्च पुरोहिताः ॥ 
विभ्रतीः रक्तपुष्पाणां मालां सारक्त चन्दनम्‌ । रत्ताम्वरं खड़तीक्षणं खपेरञ्च भयङ्करम्‌ 
प्रकृत्याट्टाइदासञ्च लोळजिह्वा भयङ्करी । अतीचबृद्धा कृष्णाङ्गी नगरे ममनृत्यति ॥ ५॥ 

मुक्तकेशी छित्ननासा कृष्णा कृष्णास्बरापि या । 

विधवा सा महाशूद्री मामालिड्ितुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
मलिनं चैलखण्डञ्च विभ्रती रुक्षमूछेजान। दधतीं 'चूर्णतिळक कपाले मम वक्षसि ॥ 
छृष्णवर्णानि पक्वानि छिल्नभिन्‍नानि सत्यक। पतन्तिङृत्वाशब्दांश्चशश्चत्तालफलानिच्छ 

कुचेलो घिक्कताकारो स्ळेच्छो हि रूक्षसूद्धंजः । 

ददाति मह्य भूषायां छिन्नभिन्नकपदंकान ॥ ६॥ 
महारुष्टा च दिव्या स्त्री पतिपुत्रचती सती । बभज्ञ पूर्णकुम्मञ्च सामिशप्य पुनः पुनः ॥ 
अम्छानामूढमालाञ्च रक्तचन्दनचचिताम्‌ । ददाति मह्य चिप्रश्न महारुष्टोऽतिशप्य च ॥ 
क्षणमङ्गारबषिश्च भस्मवृष्ठिः क्षणं क्षणम्‌। क्षणं कर्ण रक्तव्वृष्टिमवेच नगरे मम ॥१२॥ 
बानरं चायसं श्वानं भर्लूक शूकरं खरम्‌ । पश्यामि घिकटाकार शब्दं कुवन्तसुल्वणम्‌ 

पश्यामि शुष्ककाष्ठानां राशिमस्लानकञ्जलम्‌ । 

अरुणोदयवेलायां कपीन्‌, छिन्ननखानि च ॥ १४ ॥ 
पीतबस्मपरीधाना शुक्कचन्द्नचचिता । बिभ्रती मालतीमाला रलभूषणभूषिता ॥ १७ ॥ 
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८४४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ४ `[ ४ श्रोक्कष्णजन्मखण्डे 


क्रोड़ाकमरूदस्ता सा सिन्दूरविन्दुशो भिता । 

कृत्वामिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥ १६ ॥ 
याशहस्तांम्च पुरुषान सुक्तकेशान भयङ्करान्‌ । अतिरुक्षांश्र पश्यामि घिशतों नगरे मम ॥ 
नमनारों मुक्तकेशी नृत्यन्तीञ्च गृहे ग्रहे । अतीवविकृताकारां पश्यामि सस्मितां सदा ॥ 
छिन्ननासा च विधवा महाशूद्री दिगम्बरी । सा तेलाभ्यङ्कितं माञ्च करोत्यतिभयङ्करी 

निर्वाणाङ्गारयुक्ताश्व भस्मपूर्णा दिगम्बराः । 

अतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिताः ॥ २० ॥ 
पश्यामि च विवाइहञ्च नृत्यगीतमनोहरम्‌ । रक्तचस्त्रपरीधानान्‌ पुरुषान्‌ रक्तपूद्धेजान्‌॥ 
रक्त घमन्तं पुरुष नृत्यन्तं नग्नमुव्वणम्‌ । धावन्तञ्च शयानश्च पश्यामि सस्मितं सदा ॥ 
राहुग्रस्तञ्च गगने मण्डल चन्द्रसूययेयोः। पककाले च पश्यामि सवेग्रासञ्च वान्धषाः 
उल्कापात धूमकेतं भूकम्प राष्ट्रविएचम्‌। कज्फाचातं महोत्पातं पश्यामि च पुरोहित 

चायुना घूर्णमानांश्च छिन्नस्कन्धान्‌ मद्दीरुहान्‌। 

पतितान्‌ पचेतांश्चेच पश्यामि पृथिचीतले ॥ २५ ॥ 

पुरुषं: छिन्नशिरसं नृत्यन्तं नमु च्छरितम्‌ । 

सुण्डमालाकरं घोरं पश्यामि च गृहे गृहे ॥ २६ ॥ 
दग्धं स्वाश्रमं भस्मपूर्णमङ्गारसङुलम्‌। हाहाकारञ्च कुर्वन्त सवै पश्यामि सर्वतः ॥ 
इत्येवसुक्तवा राजा स विरराम सभातले | श्र॒त्वा स्वप्नं वान्धचाश्च नतचकत्रा निशश्वसुः 
जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरो हितः । मत्वा चिनाशं कंसस्य यजमानस्य नारद्‌ ॥ . 
रुरोद्‌ नारीवर्गश्च पिता माता च शोकतः । मेने बिनाशकाळश्च सद्यः स्वयमुपस्थितम्‌. | 

इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्सचादे श्रीकूष्णजन्मखण्डे 
कसद॒ःस्वप्तकथनं नाम त्रिषष्टितमो ऽध्यायः | 
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चतुःषब्टितमो ऽध्यायः 
क॑ससत्यकयोः परस्परं परामशंः । 
श्रीनारायण उचाच | 
सव इत्वा परामश॑ सत्यकश्च पुरो हितः | बुद्धिमान्‌ शुक्रशिष्यश्व तमुचाच हितं सुने ॥ 
सत्यक उघाच। ु 

भयं त्यज महाभाग भयं कि ते मयि स्थिते । कुरु यागं महेशस्य सर्वा रिष्टविनाशनम्‌ 
यागो धनुमेखो नाम बहुन्नो वहुदक्षिणः । दुःस्वप्रानां नाशकरः शत्रभी तिघिनाशकः 

आध्यात्मिकमाधिदेवमाधिभौ तिकसुत्करम्‌ । 

एषां जिविधोत्पातानां खण्डनो भूतिषर्धनः ॥ ४ ॥ 
यागे समाप्ते शम्भुश्च जराग्त्युहर वरम्‌ । ददाति साक्षाद्ववति दाता च सवेसम्पदाम्‌ ॥ 
चकारेमश्व यागञ्च पुरा वाणो महाबलः । नन्दी परशुरामश्च अल्लश्व बलिनां घरः ॥६॥ 

पुरा ददो धनुरिदं शिघो नन्दीश्वराय च.। 

यागेन भूत्वा सिद्धः ख ददौ बाणाय धार्मिकः ॥ ७॥ 
कत्वा यागं महासिद्धो ददो रामाय पुष्करे। तुम्यं ददौ पर्शरामः कृपया च कृपानिधिः 
सहस्थहस्तपरिमितं देष्येऽतिकठिनं न॒प । दशहस्तप्रशस्तञ्च शङ्करेच्छाचिनिमितम्‌ ॥६॥ 
पशुपतेः पाशुपतं युक्तयानेन ढुवेहम्‌ । सर्च भंक्तु न शक्ताश्च देवं नारायणं चिना ॥ 
यागे च धनुषः पूजां शाङ्करस्य तु शाङ्करे । कुरु शीधं शुभाश्च सर्वान्‌ कुरु निमन्त्रणम्‌ 
अस्मिन्‌ यागे धनुमेङ्गो भवेद्यदि नराधिप। विनाशो यजमानस्य भविष्यति न संशयः 

भग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निश्चितम्‌ । 

फळ ददाति को वात्र चानिष्पन्ने च कमेणि ॥ १३ ॥ 

त्रा च धनुषो मूळे मध्ये नारायणः स्वयम्‌ । 

अग्रे चोग्रप्रतापश्च महादेघो महामते ॥ १४॥ 
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_, अशक्तश्च नमयितुमनन्तम्व महावलः । सूर्यश्च कातिकेयश्व का कथान्यस्य भूमिप | 
त्रिपुरारिः पुरानेन जघान तरिपुरं सुदा । निभेयं कुरु स्वच्छन्द मङ्गछाह महोत्सवे ॥ 
सत्यकस्य घच: श्रुत्वा चन्द्रवंशविवर्धन:। उवाच कंसः सर्वाथे खततःञ्च दितेषिणम्‌॥ 

कंस उचाच ।, 

। चसुदेचगृहे यन्ने मदधी कुलनाशनः । स्वच्छन्दं नन्दगेहे च घेते नन्दनन्दनः ॥ १६॥ 

उ मदुवन्धुवर्गान्‌ शूरांश्च मन्त्रिणः खुषिशारदान्‌। 

भगिनीं पूतनां पूतां जघान बालको वली ॥ २० ॥ 

| गोवर्धनं दघारैककरेण घलवधेनः । महेन्द्रस्य च शूरस्य चकार च पराभवम्‌ ॥ २१ ॥ 


| १ 
| ८ ६६ के ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ श [ छ श्रीकृष्णजन्मखण्हे 
| धनुहि त्रिविकारञ्च सद्र्लचितं वरम्‌ । गरीष्ममध्याहमा्तेण्डप्रभाप्रच्छन्नकारणम्‌॥ 

- ब्रह्माणं दर्शयामास ब्रह्मरूपं चराचरम्‌ । निषहं वाळवत्सानां चकार छत्रिमं सुदा ॥२२॥ 


, _तमेच चलिनं हन्तं मन्त्रणं कुरु खत्यक । मम शत्रुषिना तेन नास्तीह धरणीतळे ॥२३। 
क्व न हि स्वर्गे न पाताले त्रिषु लोकेषु निश्चितम्‌ । | 
| | सन्ति सन्तश्च राजानः स्त्र मम वान्धघाः ॥ २७ ॥ 

.. . , विष्णुः सर्वत्र सचांत्मा समदशो सनातनः ॥ २५॥ 
; छ) ८ नन्दपुत्रे निहत्याहं त्रिषु लोकेषु पूजितः । सार्वभौमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरो महान. 


| 
महातपस्वी ब्रह्मा च तपस्वी शङ्करः स्वयम्‌ । 


. ' स्वे निहत्य शक्रञ्च ढुर्वेल दैत्यनिजितम्‌। 
भविष्यामि महेन्द्रश्चतत्र निर्जित्य भास्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
यक्ष्मप्रस्तञ्ध चन्द्रञ्च ममैव पूर्वेपूरुषम्‌ । वायुं कुवेर घरुणं यमं जेष्यामि निश्चितम्‌ ॥ 
गच्छ नन्द्वजं शीघं नन्दञ्च नन्दनन्दनम्‌ । तदुश्चातरञ्च चलिनं वलमानय साम्प्रतम्‌ |. 
कंसस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच स सत्यकः । दितं सत्यं नीतिसारं परं सामयिकं त्था 
| | सत्यक उचाच । | 
अक्रुरमुद्धवं बापि घसुदेचमंथापि वा ।-प्रस्थापय महाभाग नन्दव्रजमभीप्लिंतम्‌ ॥३१॥ 


, सत्यकस्य घचः श्रुत्वा घसन्त तत्र संसदि । स्वर्णसिंहासनस्थञ्च घसुदेवसुवाच सः॥ 
क ३ i” ts es 
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जलुःष्टितसो ऽध्यायः ] $ फसयहकथनम्‌ क . ८६७ 


| राजेन्द्र उचाच । | 
तर्वज्ञो नीतिशास्त्राणां त्वूसुपायविशांरदः । घज मन्दचरं बन्धो वसुदेवसुतालयम्‌ ॥ 
दणभाइुञ्च नन्द्ञ्च यळञ्च नन्दनन्दनम्‌ । शीध्रमानय यज्ञेऽत्र सर्वे गोकुलचासिनम्‌॥३३॥ 
शुद्दीत्धा पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुदिशम्‌ । | 
नृपान छुनिगणान्‌ सर्वान्‌ कर्त विज्ञापनं सुदा ॥ ३५.॥ 
नृपस्य घचनं शुत्वा .शुष्कण्ठोष्ठतालुक: । उवाच घचनं ब्रह्मन्‌ हृद्येन विदूयता ॥३६॥ 
घसुदेच उचाच । 


'न युक्तमत्र राजेन्द्र गमनं मम खाम्प्रतम्‌। विज्ञापितं नन्दजं चसुदेवस्य नन्दनम्‌ ॥ ` 


यद्यायातो नन्दपुत्रो यागे ते च महोत्सवे । अवश्यं तद्विरोधश्च भविष्यति त्वया सह 
तमद्दश्च खमानोय कारयिष्यामि संयुगम्‌ । 
इति मे न हि भद्रश्च विघ्नस्तस्य तवापि च ॥ ३६॥ | 
पित्रानीतो सृतः कृष्णः इति सर्वो घदिष्यिति। चसुदेघः सुतद्वारा जघान नपमेच च ॥ 
द्योरैकतरस्यापि सद्यो सृत्युभं चिष्य ति। 
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्धं निरामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बस्ुदेचवचः श्रुत्वा रक्तपङ्कजलोचनः । खड्गं ग्रहीत्वा तं हन्तं प्रययौ नपतोश्वरः॥४२॥ 
हा हेति रत्वा पुत्रश्च चारयामाख तत्‌क्षणम्‌। उग्रसेनो महाराजमतीचबळवान्‌ सुने ॥ ` 
स्वपीठाद्वसुदेचश्च कोपाथिष्टो गृहं ययौ । अक्र प्रेरयामास गन्तं नन्दव्रजं नप: ॥४७॥ 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास शीघ्र प्रतिदिशं तथा । आययुर्मनयः सचे नपाश्च सपरिच्छदाः ॥ 
दिक्पालाश्च सुराः सर्वे ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
सनकश्च सनन्दश्च चोढुः पञ्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । कपिलश्चालुरिः पेलः सुमन्तुश्चसनातन 
पुलहश्च पुलस्त्यश्च भृगुश्च क्रतुरङ्गिराः । मरीचिःकश्यपश्चच दक्षो5त्रिश्वयचनस्तथा ॥ 
भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमश्च पराशरः । 
प्रचेताश्च वरिष्ठश्च संवर्तश्च द्रहस्पतिः ॥ ४६॥ ल 
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८६८ # त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ + ।[ ४ श्रीकृष्णजन्मखपरे 
कात्यायनो याज्ञवल्कयो 5प्युतथ्यः सौभरिस्तथा । ~ = 
पर्वतो देबळश्चैच जैगीषव्यश्च जेमिनिः ॥ ५०॥ ` १ 
विश्चामित्रश्च सुतपाः पिप्पलःशाकटायनः । 
जावालि्जाङ्गछिश्चेच पिशालिश्च शिलालिकः ॥ ५१ ॥ | 
आस्तिकश्वजरत्कारुस्त्या कल्याणमित्रकः । दुर्घासाघामदेचश्च ऋष्यश्टङ्गो यिभाण्डकः 
करिपथःकणादश्च कौ शिकःपाणिनिस्तथा । कौत्सो5घमषेणश्वेब घात्सी किलोमहषेण: 
। मार्कण्डेयो मकण्डम्व पर्शरामश्च साडछतिः । 
| अगस्त्यश्च तथाचाञ्च वथाऽन्ये सुनयो सुने ॥ ५४ ॥ ! 
सशिष्याश्च सपुत्राश्च त्राह्माणाशच तपस्चिनः । ५ 
जरासन्धो दन्तवक्रो दाम्मिको द्राविडाधिपः ॥ ५५ ॥ 
शिशुपालो भीष्मकश्च भगद्त्तश्च सुत्र्ळः । धृतराष्ट्र धूमकेशो धूमकेतुश्च थास्वरः ॥ | 
शल्य: सत्राजितः शङ्कनं पाशचान्ये महाचलाः । | 
भीष्मो द्रोणः कृपाचार्यों ह्ाश्वत्थामा महाबल: ॥ ५७ ॥ | 
भूरिश्रवाशचशाल्वश्च केकेयःकोशलस्तथा । सर्वानसम्भाषयामास महाराजोयथो चितम्‌ 
सत्यको यक्षदिवस चकार च शुभक्षणम्‌ ॥ ५६॥ 
~ इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
i कंसयज्ञकथनं नाम चतुःषष्टितमो ऽध्यायः । 








पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


अक्र्रहर्पोत्कपकथनम्‌ । 
| श्रीनारायण उचाच। १ 
कंसस्य वचनं श्रुत्वा सोऽक्ररो धर्मिणां घरः ।उचाच चोद्धचं शान्तं शान्त!प्रहष्टमानतत' 
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| | एञ्चपष्टितमोष्ध्यायः ] ४ अक्ृरइपोंत्कपेकथतण भ ८६६ 


| अकर उघ । 
| खुम्रभाताद्य रजनी भूद मे शुभं दिनम्‌! तुटाश्च गुरवो विप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌ 
कोटिजन्गाजितं पुण्यं सम स्थयसुपस्थितम्‌। वभूव मे समुत्पन्नं यद्यत्कमं शुभाशुभम्‌ 
चिच्छेद चन्धनिगड़ं सम बद्धस्य. कर्मेणा । कारागाराच्च संखारान्सुक्तो यामि हरेःपदम्‌ 
१ | खुद्ददर्थो छतोऽददञ्च कंसेन विदुषा रुपा । चरेण तुट्यो देवस्य क्रोधो मम वभूच ह ॥ 
र जि ब्रजराजं समाइत्तं' व्रजँ यास्यामि साम्प्रतम्‌ । . 
द्रक्ष्यामि परमं पूज्यं सुक्ति्ुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ६॥ ` 
नचीनजळद्श्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । पीतवल्मसमायुक्तकरिदेशविराजितम्‌ ॥ ७॥ | 
। धूलिधूसरिताङ्गञ्च किबा चन्द्नचचितम्‌। अथवा नवनीताक्तमङ्गं द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ 
किया विनोद्मुरळीं चादयन्तं . मनोहरम्‌ । किया गवां समूहश्च चारयन्तमितस्ततः ॥ 
[ किया वसन्तं गच्छन्तं शयानं वा खुनिश्चितम्‌ । 
निदेशं कीहृशश्चायं खुद्वण्या च शुभे क्षणे ॥ १०॥ 
_ यत्पादपद्मं ध्यायन्ते त्रह्मचिष्णुशिचाद्यः । न हि जानाति यस्यान्तमनन्तो 5नन्तविग्रहः 
३ यत्‌प्रभावं न जानन्ति देवाः सन्तश्च सन्ततम्‌। 
यस्य स्तोत्रे जड़ीभूता भीता देवी सरस्वती ॥ १२॥ 
दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्च लक्षिता । 
| गङ्गा यस्य पदाम्भो जान्निःस्रता सत्वरूपिणी ॥ १३॥ 
जन्मम्ठत्युजराव्याधिहरा त्रिभुचनात्परा । दशेनस्पशेनाभ्याश्वनणां पातकनाशिनी॥१४॥ . 
श्यायते यत्पदास्मोजं दुर्गा दुर्गेतिनाशिनी । चेलोक्यजननी देवी घूलप्रक्ृतिरीश्वरी ॥ 
लोम्नां कूपेषु विश्वानि महाविष्णोश्व यस्य च | 
असंख्यानि चिचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूलतरस्य च ॥ १६ ॥ 
सस च यतषोड़शांशश्च यस्यसर्वेश्वरस्य च । तंद्रष्ठु यामि हे बन्धोमायामानुषरूपिणम्‌ 
| सवे सर्षान्तरात्मानं सवेज्ञं प्रकृतेः परम्‌ । त्रह्मञयोतिःस्वरूपञ्च भक्ताजुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ 
_ | निर्गणञ्च निरीहञ्च निरानन्दं निराश्रयम्‌ । परमं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥१३॥ 
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“६०० . # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ . [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


स्वेच्छामयं सर्वेपरं सचेबीजं सनातनम्‌ । 
घदन्ति योगिनः शाश्वत्‌ ध्यायन्तेऽदनिरां शिशुम्‌ ॥ २० ॥ 
मन्वन्तरसहस्नञ्च निराहारः छशोद्रः । पद्मे पाद्मतपर्तेपे पुरा पाझे तु यतकृते ॥ २१॥ 
पुनः कुरु तपस्याञ्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति। सङच्छव्द्ञ्च शुश्राच न द्दशे तथापि तमू 
तावत्काळं पुनस्तप्त्वा घरं प्राप ददशे तम्‌ । इंद्रशं परमेशञ्च दक्ष्यास्यद्य तसुद्धव ॥२३॥ 
पुराशस्सुस्तपस्तेपे याघट्वै त्राणो घयः। ज्योतिमण्डलमध्ये च गोलोके तं ददशे सः 
सर्वतत्वं सवेसिद्धं मम तत्वं परं वरम्‌। 
सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्तिश्च निर्मलां पराम्‌ ॥ २५॥ 
चकारात्मसमं तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सल: । इंदर परमेशञ्च द्रक्ष्याम्यद्य तसुद्धव ॥२६॥ 
सहस्रशक्रपातान्तं निराहारः छशोद्र: । यस्यानन्तस्तपस्तेपे भत्तया च परमात्मनः ॥ 
तदा चात्मसमं ज्ञानं ददो तस्मै य ईश्वरः । ईदृशं परमेशश्च द्रक्ष्याम्यद्य तसुद्धव ॥२८॥ 
सहस्रशक्रपातान्तं घमस्तेपे च यत्तपः । तदा वभूव साक्षी स घमिणाँ सर्वेकमणाम्‌ 
शास्ता च फळ्दाता च यतप्रसादान्नणामिद्द । सर्वशमीद्वशमद्दो द्रक्ष्यास्यद्य तमुद्धच ॥ 
अष्टाचिंशतिरिन्द्राणां पतने यदिचानिशम्‌। एवं क्रमेण मासाब्देः शताब्दं ब्रह्मणो चयः 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । ईदूशां परमात्मानं द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥३२॥ 
नास्ति भूरजसां संख्या यथेच ब्रह्मणांतथा । तथैवबन्धो चिश्चानांतदाधारो महाचिराद्‌ 
विश्वे घिश्वे च प्रत्येक ब्रह्मचिष्णुशिषाद्यः । मुनयो मनवः सिद्धा मानघाद्याश्चराचराः 
यतषोड्शांशः ख चिराट्‌ सृष्टो नष्टश्च लील्या । ईदरशं सर्वशास्तारं द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव 
इत्येचमु्तवाक्रूरश्च पुझकाञ्चितचिग्रहः। मूच्छा प्राप साश्रनेत्रो दध्यौ तत्चरणाग्बुजम्‌॥ 
बभूच भक्तिपूणश्च स्मारस्मारः पदास्बुजम्‌। कृत्वा प्रदक्षिणं घापि ष्णस्य परमात्मनः 
उद्धघश्च तमार्छिष्य प्रशशंस पुनः पुनः । स च शीघ्रं ययौ गेहमक्ररोऽपि स्वमन्दिरे ॥ | 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे- 
अक्रूरहरषॉत्कर्षकथनं नाम पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः । 
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बट्षष्टितसो5ध्याय: 
शरीराधाशोकापनोदनम्‌ | 


श्रीनारायण उवाच । 
अथ रासेश्वरीयुक्तो रासे रासेश्वरः स्वयम्‌ । ख च रेमे तया साद्मतीवरमणोत्लुकः 
खुखसस्भोगमात्रेण ययौ निद्राञ्च राधिका। दृष्ट्वास्वभ' खपुत्थाय दीनोचाच प्रियंदिने 
| __ राधिकोबाच | | 
अहो स्वामिनिहागच्छ त्वां करोमि स्वचक्षसि । 
परिणामे विधाता मे न जाने किं करिष्यति ॥ ३॥ ४ ` 
एत्युत्तवा सा महाभागा प्रियंछत्वा स्ववक्षसि । दुःस्वम कथयामास हृदयेन विदूयता 
राधिकोवाच । 
रल्रसिंहासनऽहञ्च रलच्छत्रञ्च विग्रती । तदातपत्रं जग्राह रुष्टो विप्रश्च मे प्रभो ॥५॥ 
सागरे कजलाकारे महाघोरे च दुस्तरे । गभीरे प्रेरयामास मामेच ढुवेलां स च ॥ ६ ॥ 
तत्र स्रोतसि शोकार्ता भ्रमामि च मुहुमृंहुः । महोमोणाऱ्व वेगेन व्याकुला नक्रसडुले 
त्राहि हीति हे नाथ त्वां वदामि पुनः पुनः। | 
त्वां न दृष्टा मदाभीता करोमि प्रार्थना सुरम्‌ ॥ ८॥ ` 
कृष्ण तत्र निमजान्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ । निपतन्तञ्च गगनाच्छतखण्डञ्च भूतले ॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि गगनात्‌ सूर्यमण्डलम्‌ । बभूच च चतुःखण्डं निपत्य घरणीतले 
. एककाले च गगने मण्डळ चन्द्रसूय्यंयोः। अतीवकञज्ञलाकार सवै ग्रस्तञ्च राहुणा ॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीसिमानिति। . | 
मतक्रोड्खसुधाकुम्भ॑ बभञ्ज च रुषेति च ॥ १२ ॥ | 
क्षणान्तरे च पश्यामि मद्दारुधञ्च ब्राह्मणम्‌ । गृहीत्वा च व्रजन्तञ्च चक्षुषोः पुरुषं मम ॥ 
क्रीड़ाकमळलदण्डञ्च इस्ताद्धस्तं मम प्रभो । सहसा खण्डखण्डञ्चं भूच सह हेतुना ॥ 
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६०२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ धरीरुष्णजन्मखण्डे | 


हस्ताद्धस्तञ्च सहसा सद्रललसारदर्पण: । निर्मलः कञ्जलाकारः खण्डखण्डो वभूव ह ॥ 
हारो मे रलसाराणां छिन्नो भूत्वा च घक्षसः । अतीचमलिनं पदं पपाद 'जरणीतले | 
सौधपुत्तलिकाः सर्वा नृत्यन्ति च हसन्ति च। _ 
आस्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षण क्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृष्णचणं वृहच्चक्र खे भ्रमन्तं मुहुमहुः । निपतन्तश्चोत्पतन्तं पश्यामि च भयहुरम॥१८॥ 
प्राणाधिदेचः पुरुषो निःसरृत्यास्यन्तरान्मम । राधे चिदायं दैहीति ततो याभीत्युचाच ह. 
कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामास्छिष्यति चुम्बति । 
कृष्णवस्त्रपरीधाना चेति पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
इतीदं विपरीतञ्च इट्टा च प्राणघल्लम । नत्यन्ति दक्षिणाङ्कानि प्राणा आन्दोलयन्ति मे 
रुदन्ति शोकात्कषेन्ति समुद्विशञ्च मानलम्‌। किमिदं किमिदं नाथ घद्‌ वेदचिदां घर 
इत्युत्तवा राधिकादेची शुष्ककण्ठो ष्ठताळुका । 
. पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकचिहला ॥ २३ ॥ 
श्र॒त्वा स्वप्नं जगन्नाथो देखी इत्वा स्वचक्षसि । 
आध्यात्मिकेत योगेन वोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ २४॥ 
तत्याज शोक सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निमेलम्‌ । 
शान्तश्च भगचन्तञ्च कृत्वा कान्तं स्वघक्षसि ॥ २५ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणो नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीराधाशोकापनोद्नं नाम षद्षष्टितमो ऽध्यायः । 
सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 


विरहव्याकुलांद्रष्टा कामिनी काममोहनः । इत्वाघक्षसि तां कृष्णो ययौक्रीडासरोधरम्‌ | 
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सएषषितसो घ्यायः,], ३ व्यध्यात्तिकयोशकथनम्‌ क ९०४ 


राजराजेश्‍वरी राचा कुष्णयश्षस्ति राजते । सौदामिनीव जलदे नवीने गगने सुने ॥२॥ 
शमे सरमया साड छपया स कृपानिधिः । ह्ष्योद्वेयोरयंथा स्वर्णमण्योमाँरकतो मणिः 
रल्निर्माणपर्य्यक्के 'रत्नेन्द्रलारनिर्मिते । रत्नप्रदीपे ज्वकत रत्नभूषणभूषितः ॥ ४॥ 
र्लभूषाशूषितया रासरनल्लश्च कौतुकात्‌। रसरलाकरे रम्ये निमझो रसिकेश्वरः ॥ ५॥ 
राखे रासेश्वरी राधा रासैश्वरमुवाख सा । झुरती विरतौ सत्यां विरते न मनोरथे ॥ 
राधिकोघाच । 

प्रझुलाऽहं त्वया नाथ स्ता खाना च त्वां चिना । 

यथा महोषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ॥ ७ ॥ 

नक्तं दीपशिखेवाहं त्वया साद्धं त्वया विना । 

दिने दिने यथा क्षीणा रूष्णपक्षे विधोःकला ॥ ८॥ 
तच वक्षसि मे दीप्तिःपूणचन्द्रप्रभासमा। खद्यो मता त्वया त्यक्ता ङुह्यां चन्द्रकलायथा 
ज्वलदभिशिखेबाहं घुताहुत्या त्वया सह । त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरै पझिनी यथा 
चिन्ताञ्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌ । अस्तंगतेरचो चन्द्रे ध्वान्तग्रस्ताधरायथा 
भ्रष्टो वेशस्त्वां चिना मे रूपं यौचनचेतनम्‌। तारावल़ी परिश्रष्टा सूयेसूतोदये यथा॥१२ 
त्वमेवात्मा च सवेषां मम नाथो विशेषतः । तनुर्यंथात्मना त्यक्ता तथाहदञ्च त्वया चिना 
पञ्चप्राणात्मकस्त्वं मे म्रृतादृञ्च त्वयाविना । यथा दृष्टिश्च गोळोके दृष्टिपुत्तलिकांषिना 

स्थळं यथा चित्रयुक्तं त्वया साद्धमहं तथा । 

असंस्क्रता त्वया हीना तुणाच्छन्ना यथा मही ॥ १५ ॥ 
त्वया साद्धंमहं कृष्ण चित्रयुक्तेघ मृण्मयी । त्वां घिना जलधोताहं विरूपा सृण्मयीचच 
गोपाडुनानां शोभा च त्वया रासेश्‍वरेणच । हारे स्वर्णचिकारै च श्वेतेन मणिना सह 
ब्रजराज त्वया साद राजन्ते राजराजयः। यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिधिराजते ॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन। यथा शाखा फलस्कन्धेस्तरुराजिषिराजते 

त्वया सादं गोकुलेश शोभा गोकुलषासिनाम्‌। 

यथा .सर्षा'लोकराजी राजेन्द्रेण विराजते ॥ २० ॥ 
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६०४ क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे | 
रासस्यापि च रासेश त्वया शोभा मनोहरा। राजते देवराजेन यथा स्वगेऽमरावतो। 
वृन्दावनस्य वृक्षाणां .त्वञ्च शोभा पतिगंतिः । अन्येषाञ्च घनानाञ्च बलचान केशरीयथा 
त्वयाविनायशोदाच निमग्नां शोकसागरे । अप्राप्यवत्सं सुरभी क्रोशन्ती व्याकुलायथा 
आन्दोलयन्ति नन्दस्यप्राणा दग्धञ्च मानसम्‌ । त्वयाचिना तप्तपात्रे यथाधान्यसमूहकः 
इत्युत्तवा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे । पुनराध्यात्मिकेनेच बोधयामास तां विथुः 
आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेदकारणम्‌। यथापरशुद्‌ क्षाणां तीक्षणधारश्व नारद्‌ 
| नारद्‌ उवाच । 
आध्यात्मिकं महायोगं वद्‌ वेद्विदां वर । शोकच्छेदञ्च लोकानां श्रोतं झोतूहळ॑ मम। 
श्रीनारायण उचाच । 

आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि । 

स च नानाप्रकारश्च सव वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिञ्चिदाध्यात्मिकञ्चेव गोळोके राधिकेश्वरः । सुप्रीतः कथयामास त्रिपुरारिंमहासुने 
सहरून्द्रनिपातान्ते तपः कुवेन्तमीशवरम्‌। श्रेष्ठ ज्येष्ठ चेष्णचानां घरिष्ठञ्च तपस्चिनाम्‌ 
पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पादो पाद्य पझजः। दडा तं साद्रं इत्वा उवाच किञ्चिदेव तम्‌ 
शतेन्द्रपातपय्येन्तं कठोरेण कशोद्रम्‌ । निश्चेष्टमस्थिसारश्च कृपया च कृपानिधिः ॥३२ 
सिहक्षेत्रे पुरा धमं मत्तातं धर्मिणां चरम | चतुदरोन्द्रावच्छिन्नं तपस्तप्त्वा ऊशो द्रम्‌॥ 

पपाठाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ कृपया च कृपानिधिः । 

॥ किञ्चिच्छतेन्द्राच च्छिन्नमातपन्तमुघाच सः ॥ ३४ ॥ 
किञ्चित्‌ सनत्कुमारञ्च तपन्तं सुचिरं परम्‌ । सुतपन्तमनन्तञ्च किञ्चिच्चोवाच नारद ॥ 
चिरं तपन्तं कपिलं हिमशेळे तपस्विनम्‌ । पुष्करे भास्करे किञ्चित्तपन्त दुष्करं तपः॥ 
उवाच किञ्चित्‌ प्रहाव्‌ं किञ्चिद दुर्वाससं सुगम्‌ । एवंनियूहं भक्तश्चकूपया भक्तघत्सलः 
क्रीड़ासरोवरे रम्ये यढुघाच. झपानिधिः । शोकार्ताः राधिकां तञ्च कथयासि निशामय 
चिरसां रसिकां दरष्टा वासयित्वा च घक्षसि । “क | 
उवाचाध्यात्मिकं किञ्चिद्‌ योगिनी योगिनां गुरु ॥ ३६ ॥ 
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सघपणशितमो 5ध्यायः ] कै आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ # ६०७ 


श्रीकृष्ण उयाच । 

जातिस्मरे स्मरात्मानं कथ विस्मरति प्रिये । सर्व गोळोकव्वत्तान्तं सुदाम्नः शापमेवच 

शापात्‌ किञ्चिद्दिन॑ दीने त्वह्विच्छिदो मया सह । 

भविष्यति महाभागे मेळनं पुनराचयोः ॥ ४१॥ 
पुनरेचग मिष्यामि गोलोकं तं निजालयम्‌ । गत्या गोपाङ्गनाभिश्च गोपेगोलोकवासिमिः 
अधुनाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ त्वांवदासि निशामय । शोकन्न हंदं सारंजुखदं मानसस्यच 

' अहँ सर्वान्तरात्मा च निळिप्तः सर्वेकर्मसु । विद्यमानश्च सर्वेषु सर्चेत्रादगष्ट एव च ॥४४। 

घायुश्चरति सर्वत्र यथैव सर्चेचस्तुषुं । न च लिप्तस्तथचाहं साक्षी च सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
जीवो मत्प्रतिचिम्चश्च सर्वः सर्वत्र जीचिघु। भोक्ता शुभाशुभानाञ्च कर्ताच कमेणांसदा 
यथा जळघटेष्येच मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । भग्नेषु तेषु संश्टिएस्तयोरैव तथा मयि ।४७। 
जीचश्छिष्टस्तथा काळे म्ृतेघु जीबिषु प्रिये । आवाञ्च विद्यमानौ च सततं सवेजन्तुषु । 
आधारश्चाहमाधेयं कार्यञ्च कारणं चिना । अये सर्घाणि द्रव्याणि नश्वराणिच सुन्दरि 
आचिर्भावाधिकाः कुत्र कुत्रचिन्नूनमेवच । ममांशाःकेऽपि देवाश्च केचिदवाःकलास्तथा 
केचित्कलाः कळांशांशास्तदंशां शाश्च केचन । मद्शाःप्रक्ृतिःसूक्ष्मा साच मूत्योचपञ्चघा 
'सरस्वतीच कमला दुर्गा त्वञ्चापि वेदसः । सर्वेदेचाः प्राकृतिका याचन्तो मूतिधारिणः 
अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्याना्ुरो घतः । ये ये प्राकृतिका राधे ते नष्टाः प्राकृते ळ्ये ॥ 
अहमेबालमेवाग्रे पश्चादप्यहमेब च। यथाहञ्च तथा त्वञ्च यथा थावल्यदुग्ययोः ॥५४॥ 

सेदः कदापि न भवेन्निश्चितञ्च तथावयोः । 

अहं महान्विराट्‌ सृष्टी घिश्वानि यस्य लोमखु ॥ ५५.॥ 
अंशस्त्वं तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी । अहं श्चुदरविरार्‌ सृष्टौ विश्व यन्ना मिपद्मतः 

अयं घिष्णोर्लोमकूपे घासो मे चांशातः सति। . 

तस्य स्री त्वञ्च वृहती स्वांशेन सुभगा तथा ॥ ५७॥ 
तस्यघिश्वेचप्रत्येक ब्रह्मचिष्णुशिवाद्यः । ब्रह्म विष्णुशिवा अंशाश्चान्याश्चापिचमत्कलाः 
मत्कलांशांशकलया सर्वे देवि चराचराः । वेकुण्ठे त्वं महालूशमीरहं तत्र चतुर्भुजः ॥ 
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६०६ _ # ब्रह्मवेच्त्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मखण्डे, 


स च चिश्वादुबहिश्वाद्ं यथा गोलोक एव च | 
सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ॥ ६० ॥ 
शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकृतिरीश्वरी । विनाश्य दुग दुर्गाच्च सर्वेदुर्गंतिदाशिनी ॥ 
सा एव दक्षकन्या च सा एव शैलकन्यका । केलासे पार्वती तेन सौभाग्या शिवचक्षसि 
स्वांशेन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरोदेविष्णुवक्षसि । अहंस्वांशेन सृष्टोच ब्रह्मविष्णुप्रहेश्वरा 
त्वञ्च लक्ष्मी: शिवा धात्री सावित्री च पृथक पृथक्‌ । 
गोलोके च स्वयं राधा रासै रासेश्वरी सदा ॥ ६४॥ 
बन्दा वन्दाचने रम्ये विरजा चिरजातट। सा त्वं सुदामशापेन भारतं पुण्यमागता ॥ 
पूतं कर्त भारतञ्च वृन्दारण्यञ्च सुन्द्रि । त्वत्कलां स्वांशकलया विश्वेघु सर्वयोषित 
या योषित्सा च भवती यः पुमान्‌ सोषहमेव च । 
र अहं च कल्या घहिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ॥ ६७ ॥ 
त्वया सह समर्थोऽहं नालं दग्धुञ्च त्वांचिना । अहंदीसिमतां सूयः कलया त्वंप्रभाकरी 
संज्ञा त्वञ्च त्वया भामि त्वां षिनाऽहं न दीसिमान। 
अहञ्च कळ्या चन्द्रस्त्वञ्च शोभा च रोहिणी ॥ ६६॥ 
मनोहरस्त्वयासाद्ध॑ त्वां चिना न च सुन्दर: । महमिन्द्रश्च कलयासर्वलक्ष्मीश्च त्वंशची 
त्वया साड देवराजो हतत्रीश्च त्वया घिना । अहंघमेश्च कल्या त्वञ्च सू्िश्च धमिणी 
नाहं शक्तो ध्मेङृत्ये त्वाञ्च ध्म क्रियां चिना । अहंयज्ञश्च.कलया त्वं स्घाहांशोनदक्षिणा 
त्वया साद्वेञ्ज फलदोऽप्यसमर्थस्त्वया चिना । 
कल्या पितूळोकोऽहं स्वांरोन त्वं स्वघा सती ॥ ७३॥ 
त्वयालं कव्यदाने च सदा नाळं त्वयाघिना । अहंपुमांस्त्वं प्रक्कतिनं स्रष्टाहं त्वयाषिता 
त्वञ्च सम्पतस्वरूपाहमीश्वरश्च त्वया सह । 
लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या निःश्रीकश्च त्वया चिना ॥ ७५ ॥ 
यथा नाळे कुळाळश्च घरं कतु सदा विना ।;अहं रोषश्च कळ्या स्वांदेन त्वं. बसुन्धरा | 
त्वां शस्यरल्ाधाराञ्चबिसर्मिमूध्नि सुन्दरि । त्वञ्चकान्तिश्च शान्तिश्चमूतिमं तिम्रतीलती 
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अष्टयछितधी प्ध्याय;,]ई ४ शाघाकृष्णसंयाद्चर्णनलू # ६०७! 


तुष्ठिः दृष्टि: झया छस का तुष्जा एरा द्या । 
निद्रा शुद्धा ख एन्द्रा च खूच्छा च सन्नतिः क्रिया ॥ ७८ ॥ 
घूलिरूणा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणीर ममाधारा सदा त्वश्व तचात्माहं परस्परम्‌ ॥ ; 
यथा त्वञ्च तथाहश्च समी भळतिपूरूपी । न हि खणिमेवेद्देषि दयोरेकतर चिना ॥ ८०॥ 
इत्युख्घा परमात्मा च राधां घ्राणाचिकां प्रियाम्‌ । 
कृत्वा घक्षसि खुभ्रीतो दो धयामास नारद्‌ ॥ ८१॥ 
स ख क्रीडानियुक्तश्च बसून रल्लमन्दिरै। तया च राधया सादं कासुक्या सह कासुकः' 
इति श्रीत्रह्मवैचर्से महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकयोगकथन॑ नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः । 


द_न अः दयाराम 


अष्टर्षष्टितमो ऽध्यायः 


राधाकृष्णसंवादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
कृत्वाक्रीडांसमुत्थाय पुष्पतडपात्‌ पुरातनः । निद्वितांप्राणसद्दशीं बोधयामासतत्‌क्षणम्‌ 
वसन्राञ्जलेन संस्कृत्य इत्वा तन्निमलं सुखम्‌। उचाच मधुरं शान्त शान्ताञ्च मधुसूदन 
श्रीकृष्ण उचाच । 
अयि तिष्ठ क्षणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । ब्रज चुन्दाचनं घापि वज वज ्रजेश्चरि 
रासाधिष्ठातृदेषि त्वं रासं रासे कुरु क्षणम्‌ । : 
| ग्रामे ग्रामे यथा सन्ति सवेत्र ग्रामदेवता: ॥ ४ ॥ 
प्रियाळिनिषहैः साद्धं क्षणं चन्द्नकाननम्‌ । क्षणं घा चम्पकचनं गच्छ वा तिष्ठ खुन्दरि 
` . क्षणं शृहञ्च यास्यामि विशिष्टं काय्यमस्ति मै । 
चिरामं देहि मे प्रीत्या क्षणं मां प्राणचलमे ॥ ६ ॥ 
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प्राणाधिष्ठातदेवी त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्ति मे । 
प्राणी विहाय प्राणांश्च कुत्र स्थातुं क्षमः प्रिये ॥ ७ 
त्वयि मे मानसंशश्वत्त्रं मे संसारवासना । त्वत्तोममप्रिया नास्ति. त्वमेवशङ्कशत्‌प्रिया 
प्राणा मे शङ्कर: सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सति | 
इत्युक्तवा तां समास्छिष्य भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ॥ ६॥ 
अक्ररागमनं ज्ञात्वा सघज्ञः सघलाधनः । आत्मा पाता च सर्वेषां सर्वोपकारकारक 
दृष्टा तमेव गच्छन्तमुट्लुकं भिन्नमानसम्‌। उवाच राधिका देवी हृदयेनविद्यता॥११॥ 
राधिकोघाच । 
हे नाथ रमणश्रष्ट श्रेष्ठश्च प्रेयसां मम हे कृष्ण हे रमानाथ व्रजेश मा व्रज त्रजम्‌॥ 
अधुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिन्नमानसम्‌ । 
गते त्वयि मम प्रेम गतं सोभाग्यमेच च ॥ १३ ॥ 
कयासि मां विनिक्षिप्य गम्भीरेशोकसागरे । चिरहव्याकुळांदीनां त्वय्येवशरणागताम्‌ 
न यास्यामि पुनगहं यास्यामि काननान्तरम्‌। 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिचानिशम्‌ ॥ १५ ॥ 
न यास्याम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे। तत्रत्वत्कामनांङृत्वात्यक्ष्घामिचकलेवरम्‌ 
यथा एएकाशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रचिः ] 
तथा त्वं यासि मत्पाश्च निबद्धो चलनाञ्चले ॥ १७ ॥ 
अधुनायासि नेराश्यंकृत्वा मे दीनचत्सळ । न युक्तं हि परित्यकुंदीनां मां शरणागताम्‌ 
यत्पाद्पझ ध्यायन्ते ब्रह्मचिष्णुशिचाद्यः । त्वां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सरी 
तं यद्देव डु्नोतमपराधसहस्रकम्‌। यदुक्तं पतिभावेन चाभिमानेन तत्‌ क्षम ॥ २० ॥ 
चूर्णोभूतश्व मद्गघों दूरीभूतो मनोरथः । विज्ञातमात्मसौभाग्यं किमन्यत्‌ कथयामि ते 
ज्ञात्वा -गगमुखाच्छु त्वा. मोहिता तच मायया । 
त्वाञ्च वक्त न शक्नोमि प्रेरणा चा भक्तिपाशतः ॥ २२॥ 


यासिचेन्मां परित्यज्य सकलङ्को भविष्यसि । त्वतपुत्रपौत्रा नश्यन्ति ब्रह्मकोपानलेनच 
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एकोनसप्ततित्मोष्च्यायः | क रासक्रीडावर्णनस्‌ + ६९६ 


क्षण युगशतं सन्ये त्यां विना प्रणघछ॒भम्‌ | 

कथं शताव्द त्यां त्यक्ष्या बिभास जीवनं प्रभो ॥ २४॥ ' 
इत्युद्या राधिका कोपात्पपात घरणीतले । मूच्छा संप्राप सहसा जहार चेतनां सुने 

कृष्णस्तां मूच्छितां हृट्टा कृपया च कृपानिधि: । 

चेतनां कारयित्वा च घासयामास बक्षसि ॥ २६ ॥ 
बोधयामासघिविधं योगैःशो कविखण्डनै; । तथापिशोकं त्यक्तुञ्च न शशाकशुचिस्मता 
सामान्यघस्तुविन्छेषो नृणां शोकायकेचलम्‌ । देहात्मनोश्व चिच्छेदः क सुखायप्रकल्पते 
न ययौ तत्र दिवसे व्रजराजो अजं प्रति । क्रीडाखरोबराभ्यासं प्रययौ राधया सह ॥ 
तत्र गत्वा पुनः क्रोड़ां चकार च तया खह। विजहो विरहञ्याळां रासे रासेश्वरी मुदा 
राधा सा स्वामिना खाड पुष्पचन्दनचचिता । पुष्पचन्द्नतदपे च .तस्थौ रहसि नारद्‌ 

इति श्रोव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाशोकविमोचनं नामाष्टपश्तिमोष्ध्यायः । 


एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः । 
रासक्रीडावर्णनस्‌ । 
नारद्‌ उघाच । 
अतः परं कि रहस्यं राधाकेशवयो चेद्‌ । निगूढतत्वमस्पष्टं तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ 
| | श्रीनारायण उचाच । 
णु नारद्‌ चक्ष्यामि रहस्यंपरमाद्ुुतम्‌ । गोपनीयञ्च वेदेषु पुराणेषु पुराचिदाम्‌॥ २॥ 
पुनः सकामो भगवान्‌ कष्णःस्वेच्छामयो विभुः । रेमे सरमयासाद्ध चिद्ग्धश्च चिद्ग्यया 
चतुःषष्टिकळासक्ता यथा कान्ताकलाचती । कामशास्त्रेषु निपुणा चिद्ग्थारसिकेश्घरी . 
श्टङ्गारछीलानिपुणाशश्वत्‌कामा च कामुकी । सुन्द्रोसुन्द्रीष्वेच शश्व॒त्सुस्थिय्यौचना 
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पिंतृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च मानिनी | - [ 
शम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकहपान्त जोषिनी॥ ६॥ 
चेदवेदाङ्गनिपुणा योगनीतिचिशारदा । नानारूपधरा साध्वी प्रसिद्धा सिद्ध योगिनी ॥ 
तत्कन्याराधिकादेची मातृतुर्याचकासुकी । चकारनानाभावंसासुशीलास्था सिन प्रति 
खतुःषष्टिकलामाने श्टङ्घारञ्च चकार सः । तया विशिष्टया साकं रासे रासरलो त्‌सुक; 
तां नखाग्रक्षतश्लोणीं नखक्षतपयोधराम्‌ । छुछचन्द्नसिन्दूरां कवरीशिथिलां सतीम्‌ ॥ 
लुखसम्मोगमग्नाञ्चनग्नाञ्जशोकपूच्छिताम्‌ । पुलुकाञ्चितसर्वाङ्चीं निद्रा देवीं समाययो 
दृष्टातांनिद्रितां ष्णः छृपयाच कृपा निधि: । रुरोद मायया मायीमायेशो लोक शिक्षया 
कृत्वाचक्षसि राधाञ्च चुचुम्ब च पुनः पुनः । ख्ाताञ्च नेत्रसलिलेः प्राणा थिष्टातुदैबताम्‌ 
आणाधिका प्रियतमां धारयामाल घाससी । पहिशुद्धेंपतिसूक्षमे चामूदये चिश्वसुढुलंमै 
कबरीं रचयामास ददौ कुड्डमचन्दनम्‌ । तद्गात्रे च गले हारममूल्यं रलनिमितम्‌॥ 
सिन्दूरञ्च ददी तस्याः सरीमन्ताधःस्थळेऽमरे । दाड़िमकुसुमाकारं युक्तञ्चदनचिन्दुमिः 
चकार पदकं गण्डे नानाचित्रचिचित्रकम्‌ । ददौ तत्पादप्ये च रत्नमञ्जीररज्जितम्‌ ॥ 
पादाङ्ग लिनखाग्रे च सुन्दरालक्तकंद्दी ॥ १८ ॥ | 
नानासुवेशोज्ज्वलितां तां निद्राक्कुलितांविसुः । पुनश्चकार मोहेनगाढ़ाळिङ्गनमीप्सितम्‌ 
7 थुनश्च चुम्बन इत्वा निवेश्य च स्वचक्षसि । सुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातरः 
एतस्मिन्नन्तरे काले व्रह्मा लोकपितामहः । शिवरोषादिभि्दवेर्मनीन्द्रैः खाङमाययौ 
हि टनर्था शिरसा तुणवसम्पुटाज्ञलि । सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं घिभुम्‌ ॥ 
i ब्रह्मोचाच । म 





गोपवेश मायया मायेश सुवेश सुशील शान्त सत्रेकान्त दान्त नितान्तज्ञानानन्द परात: 
परतर प्रकृतेः पर सर्वान्तरात्मरूप निलिप्त साक्षिस्वरुप व्यक्ताव्यक्त निरञ्जन 
आराचतारण करुणार्णव शोकसन्तापत्रसन जरासृत्युभयादिहरण शरणपञ्जर 
अक्तानुग्रहकातर भक्तवत्सल भक्तसञ्चितधन ओं नमोऽस्तु ते॥ २३॥ 
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खर्वाधिन्वाद्दियायेत्युसवा थे प्रीणनाय च। 

पुनः पुनर्चाजेद सूज्छितस्थ बसूव ह ॥ २७ ॥ 

इति. न्रह्मक्कतं स्तोत्रं यः "टणोति समाहितः । 

तत्खर्यासीएसिद्धिश्च भवत्येय न संशयः ॥ २० ॥ 

अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌ | 

निर्धनो लभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इह लोके सुखं भ्रुत्तवा चान्ते दास्यं लमेद्धरैः। अचलां भक्तिमाप्नोति सुक्तरपि खुडुल भाम्‌ 

इति श्रोब्रह्मचेचत्त त्रह्मळतस्तोचम्‌ । 
स्तुत्या च जगतां धाता प्रणम्य च पुनः पुनः । शनेःशानेः समुत्थाय भक्त्या पुनरुघाच ह 
प्रह्मोचाच । 

डत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्दकारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्त ते ॥२६॥ 
ब्रज नन्दालयं नाथ त्यज वृन्दावन वनम्‌ । स्मर सुदामशापञ्च शतघरषेनिवन्धनम्‌ ॥३० 
भक्तशापानुरोधेन शतवष प्रियां त्यज । पुनरेताञ्च सम्प्राप्य गोळोकञ्च गमिष्यसि ॥ 
गत्वा पितृग्रहं देव पश्याक्ररं समागतम्‌ । पितृव्यमतिथि मान्यं धन्यं वेष्णवमीश्वरम्‌ ॥ 
तेन साद्धं म॒पुरी भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । कुरु शम्भोर्थेतुमेङ्ग भग्नं वेरिगणं हरे ॥ 

हन कंसं उरात्मातं तातं बोधय मातरम्‌ । 

निर्माणं ढवारकायाश्च भारावतरणं सुचः ॥ ३४ ॥ 

दह वाराणसीं शम्भोः शक्रस्य सदनं विभो । 

शिवस्य जुम्भणं युद्धे वाणस्य भुजरुन्तनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रुक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च । षोडशानां सहस््रञ्च सत्रीणां पाणिग्रहं कुरु ॥ 
त्यज प्रियां प्राणसमां वजेश्वर ब्रं व्रज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते याचद्राधा न जाग्रति ॥ 
इत्येचसुक्तवा ब्रह्मा च सेन्द्रेदेचगणेः सह । जगाम त्रह्मलोकञ्च रोषश्च शङ्करस्तथा 

पुष्पचन्द्नत्वष्टिञ्च इष्णस्योपरि देवता: । 

चक्रुः प्रीत्या च भक्त्या च चाग्बमूचाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६१२ “न क ब्रह्मवेघतंपुराणम्‌ + . [४ भोऊष्णजन्मखण्डे 


बघ कंसं बधाहेञ्च स्वपित्रोरमोक्षिणं कुरु । 
क्षयं कुरु भुवो भारं नारदेत्येवमेच च ॥ ४० ॥ 
इत्येचं तद्वचः श्रुत्वा भगवान भूतभावनः | 
राधां भगवतीं त्यक्तवा समुत्तस्थौ शनेः शनेः ॥ ४१ ॥ 
ययौ हरिः कियदुदूरं निरीक्ष्य च पुनः पुनः । क्षणं तस्थो चन्दनानां घने घाससमीपतः 
विहाय राधा निद्रां सा समुत्तस्थौ स्वतइपतः । 
न निरोक्ष्य हरि शान्तं कान्तश्च प्राणवलभम्‌ ॥ ४३॥ 
हा नाथ रमणध्रेष्ठ प्राणेश प्राणवल्लम । प्राणचोर प्रियतम छ गतोऽसीत्युचाच ह ॥४४ 
क्षणमन्वेषणं कुत्वा बब्चाम माळतीवनम्‌ । उवास क्षणसुत्तस्थो क्षणं खुष्घाप भूतले 
रुरोद्‌ क्षणमत्युच्चेबिललाप मुहुमहुः । आगच्छागच्छ हे नाथेत्येवसुत्तवा पुनः पुनः ॥ 
सूच्छां सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तता विरहानलः । 
भूतले च तुणाच्छन्ने पपात च यथा खता ॥ ४७॥ 
आययुस्तत्र गोप्यश्च ब्रह्मन्‌ शतसहस्ञशः । काश्चिच्चामरहस्ताम्च ग्रहीत्वा चन्द्नद्रवम्‌ ॥ 
तासां मध्ये प्रियालीळाः इत्वाराधां स्ववक्षसि । सृतामिषप्रियां इट्टा रुरोद प्रेमचिहला 
_ सजल पडुजद्ळ पड्ठोपरि निधाय च । स्थापयामास तां राधां निश्चेष्टाञ्च सुतामिव ॥ 





ददर्शं इष्णस्तत्रेत्य तामे प्राणवळभाम । 
निचारितश्च गोपीमिवेलिष्ठामिश्व नारद्‌ ॥ ५२ ॥ 
यथानीतः सापराधो दृण्ड्यो राजभयादिभिः। . 
चकार राधां क्रोडे च समागत्य कृपानिधिः ॥ ५३ ॥ 
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बभूघ खुस्थिरा देवी तत्याज विरहज्वरम्‌ । 
, चकार कान्तं सा कान्ता गात्रालिडुनमीप्सितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


क तनहु करू 
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गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिरेःश्वेतचामरैः । चन्दनद्रचयुक्ताञ्च खिग्धचस्तरा न्वितांसतीम्‌ 


चेतनां कारयामास बोधयामास वोधनेः । सम्प्राप्य चेतनां देवी ददश प्राणबछभमं. | 


नानाप्रकार£टड्डारं चकार मधुसूदन; । उषास रत्ततल्पे च राधां कृत्वा स्वचक्षसि ॥ 








एकोमर्शतिसपोऽध्यायः ] ` ॐ कीकष्णस्थ गमनम्‌ = i ` ६१३ 


राधाडली रमार विदर्या सदेपूजिता | उवाच छष्णं सघुरं नीतिसारमनुत्तमम्‌ ॥ 
रझ्मालोसाच | 
म्टणु कुष्ण प्रचक्यामि परिणामछुखाचहम्‌ | 
हित तथ्य नीतिसारं द्स्पत्योः प्रीतिकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सस्पतं कामशास्त्रेणु नीतौ वेद्पुराणयोः । छौकिकव्यघहारेघु प्रशस्यं सुयशरुकरम्‌ ॥ 
नारीणाञ्च यथा माता पियो भ्राता च बन्धुषु । 
ततः प्रियञ्च पुत्रश्च पुत्रादेव प्रियः पतिः ॥ ६०॥ 
शतपुत्रात्‌ प्रियः स्वामी साध्चीनां खाघुसम्मतः । 
रसिकानां चिद्रधानां न हि भतः परः प्रियः ॥ ६१ ॥ 
यदि भर्ता बिद्ग्धश्च चिद्ग्धानां सुखाघदः । अन्यथा विषतुल्यञ्च विषमश्चेत्‌खलःखलु 
संसारे चानृते चत्स दम्पत्योः प्री तिरेच च। परस्परञ्च समता प्रेमसौभाग्यमीप्सितम्‌ 
दम्पत्योः समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दिरे । अलक्ष्मीस्तत्र तत्रैच विफलं जीवनंतयो 
सुस्वामिनां विभेदश्च परं दुःखञ्च योषिताम्‌ । 
शोकसन्तापयीजञ्च जीचितं मरणाधिकम्‌ ॥ ६५॥ 
स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्च योषिताम्‌ । 
पत्तिरेव गुरु: स्त्रीणामिहलोके परत्र च ॥ ६६ ॥ 
अस्मात्त्वयि गते नाथे मूच्छां संप्राप राधिका। 
पपात सहसा भूमो तृणाच्छन्ने च भूतले ॥ ६७ ॥ 
मया दत्तं मुखेऽस्याश्च शीतलं जढमुत्तमम्‌ । तदा श्वासो बभूचास्याश्चेततं घात्पमेचच 
क्षणं घर्दात हे नाथ हे कृष्णेति क्षणं सखी। ` 
` क्षणं रोदिति सन्तप्ता मूच्छां' प्राप्नोति तत्क्षणम्‌ ॥ ६६॥ 
राधिकायाः शारीरश्च सन्तप्तं बिरहानलेः । द्ग्घलोहयष्टिसममस्पृश्यमनलोपमम्‌ ॥७०॥ 
स्वप्ने जागरणे रात्री दिवालु च गृहे घने। जले स्थळे चान्तरिक्षेऽस्युद्ये चन्द्रसूर्ययोः 
नास्तिभेद्श्च राधाया मुततुल्या जड़ाक़ति। शाश्वत्पश्यतिस्थानस्थासवंविष्णमयंजगत्‌ 
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एकोनसपततितमोऽध्यायः ) ॐ श्रीळष्णस्यगमनम्‌ # | ९१६ 


लिग्धपङ्क पडुजानां खजलानि दलानि च निपत्य. त्वत्ङते तल्पे; सुष्वाप -पिरदातुरा 
सेविता सा प्रियाली मिः सन्ततं श्‍वेतचामरे: । चन्दनद्रवखं सिक्ता स्तिग्यचर्ासमन्विता 
राधाङ्गस्पर्शमात्रेण पडुःसंप्राप शुष्कताम्‌। ल्मिग्धानि पद्मपत्राणि .बभूबुभस्मसात्क्षणम 
चन्द्नं शुष्कतां प्राप घर्णश्चम्पक सन्निभः । बभूच कञ्जलाकारः, केशस्य घर्णतो हरे॥ 


सिन्दूरचिन्दुरुचिरःश्यामतांप्रापततक्षणम्‌। वेषो घिछासोलीला च क्रीड़पत्यक्तायभूव ह 


रल्लमाळा तु तां इट्टा गत्वा कृष्णान्तिकं तदा । उवाच मधुर वाक्यं राधा हितकरं परम्‌ 
रल्माळोचाच । 
हे कृष्ण कमलाकान्त त्वद्वियोगेन मत्सखी । 
प्राणांस्त्यक्ष्यति शीघ्रं सा यदि नायास्यसि श्रुषम्‌ ॥ ७६ ॥ 
विचाय्ये मनसा कृष्ण यत्तत्ससुचितं कुरु । न भवेत्‌ कामिनीहत्या येन नीतिविशारद 
रमाळावचः थ्रुत्वा प्रहस्योचाच माधवः । हितं सत्यं नीतिसारं परिणामसुखाचहम्‌ 
श्रीभगवानुवाच । | 
ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेधं खण्डित प्रिये । तथापि न क्षमो रल्ने नियतेने करोम्यहम्‌ 


त्र्ाण्डेछु च सर्चेषु मर्यादा स्थापिता मया । तया कमे प्रकुर्वन्ति सुनयश्च जुरा नराः| 
छुदामशापाद्विच्छेदः शतवर्षेमनीप्सित: । भचिष्यत्येच दम्पत्योराचयोरेच खुन्दरि॥ 
भेदो जागरणेऽस्याश्च मया सह सुमध्यमे । संश्छेषः सन्ततं स्वप्ने मद्वरेण भविष्यति 


आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेद्रो भविष्यति । 
राधां बोधय भद्रं ते यास्यामि नन्द्मन्द्रिम्‌ ॥ ८६ ॥ 


इत्युक्त्वा जगतां नाथो ययौ नन्दालयं प्रति। राधिकां बोधयासुरालिसंघाश्च नारद ॥ | 


गत्वा गृहञ्च पितर ननाम मातरे तथा। चकार माता क्रोडे च नबनीतञ्च नूतनम्‌ ॥८८ 
मातुदत्तश्च ताम्वूल चखाद शीतळ जलम्‌ । उवास तत्र जगतां नाथो मातृसमांपतः ॥ 
सर्देर्गोपसमूहेश्थ सेवितः श्वेत्चामरेः | माल्यचन्दनताम्वूळं ते च तस्मै ददुर्मदा ॥६० 
“इति श्रीत्रह्वेषत्तं मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णागमनं नामोनसत्ततितमो ऽध्यायः । . 
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= सप्ततितप्तोऽव्यायः | 
` अङ्कूरस्य कुष्णसमीपे गमनम्‌ | 

श्रीनारायण उवाच | | 
= यथाऽक्रूरः स्चशरण गत्वा कंसेन प्रेषितः। चकार शायनं तदपे भुक्तवा मिष्टान्नसुत्तमम्‌॥ 
सकपूरश्च तास्वूळं चखाद घासितं जलम्‌ । जगाम निद्रां खुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥ . 
ततो ददशो खुस्वप्नं पुरा णश्चतिसस्मितम्‌। निशावशेषखमये वाद्याद्पिरिषजिते ॥ ३॥ 
अरोगी बद्धकेशश्च चर्त्रयुग्सलमन्वितः । सुतद्पशायी सु स्तिग्धश्भिन्ताशो कचिर्वाजतः 
किशोरवयसं शयामं द्विभुजं सुरछीधरम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं वनमालाविभूषितम्‌ ॥५॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाङ्कं माळतीमाद्यशो सितम्‌ । भूषितं भूषणाहञ्च सद्रलमणिभूषणेः ॥ ६॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च सस्मितं पझलोचनम्‌ । एचम्भूतं द्विजशिशं ददशे प्रथमं सुने ॥ ७ ॥ 
ततो ददशो रुचिरां पतिपुत्रचतीं सतीम्‌ । पीतचस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ ८॥ 
ज्वळतप्रदीपहस्ताञ्च शुक्कघान्यकरां वराम्‌। शरञ्चन्द्रनिमास्याञ्च सस्मितांचरदां शुभाम्‌ 
ततो ददशे चिप्रश्च प्रकुवेन्तं शुभाशिषम्‌ । शवेतपञ राजहंसं तुरगश्च सरोधरम्‌ ॥२०॥ 
दद्‌शे चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं शुभम्‌ । आघ्रनिस्वना रिकेळशुर्वाकेकद्ळीतरुम्‌ ॥११ 
. दृंशन्तं श्वेतसर्पञ्च स्वात्मानं पर्वेतस्थितम्‌ । वक्षस्थञ्च गजस्थञ्च तरिस्थं तुरग स्थितम्‌ . 
. चीणां चादितत्रन्तञ्च भुक्तवन्तञ्च पायसम्‌ । दधिक्षीरयुतान्नञ्च पद्मपत्रस्थमीप्सितम्‌ ॥ 
छमिविट्खहिताङ्गञ्च रुदन्तं मोहित तदा । शुक्कधान्यपुष्पकरं क्षणं चन्दनचचितम्‌॥१४ 
प्रासादस्थं समुद्रस्थमात्मानञ्च सलोददितम्‌। छिन्नभिन्नक्षताङ्गञ्च मेदपूयसमन्वितम ॥ 
ततो ददशै रजतं मणि शुप्रश्च काञ्चनम्‌। सुक्तामाणिश्यरक्षञ्च पूर्णकुस्मजळं शुभम्‌ ॥ 
' खुरमीश्च सत्रत्साञ्च वृषमेन्द्र मयूरकम्‌ । शुकश्च सारसं हंसं बिल खज्ञनमेच च ॥१७॥ 
ताम्बूछं पुष्पमाद्यं ज्घळदसि. सुराचेनम्‌ । पावेतीप्रतिमां कृष्णप्रतिमां शिवलिङ्गकम्‌ ॥ 
विप्रबालाञ्च बाळाञ्च सुपक्कफळितां कृषिम्‌ । देवस्थळीञ्च राजेन्द्र सिहं व्याघ्रं गुरेछुरम्‌ 
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६१६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


ष्ठा स्वप्नं समुत्तस्थौ चकाराह्विकमीप्लितम्‌। उद्धवं कथयामास स्रं डृसान्तमेषःच 
उद्धचाज्ञां समादाय इत्वा गुरुखुराच नम्‌ । 
यात्रां चकार श्रोकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद्‌ ॥ २१॥ 
ददर्श वर्त्सन्येचञ्च मड़लाहँ शुभप्रदम्‌। वाञ्छाफलप्रद रम्यं पुरो मड्रसूडकम्‌ ॥२२| 
चामे शचं शिवां पूर्णकुम्सं नकुलचासकम्‌ । 
पतिपुत्रचर्दी साध्वों दिव्याभरणमूषिताम्‌॥ २३॥ 
शुककपुष्पञ्च माल्यञ्च घान्यञ्च खञ्जनं शुभम्‌। दक्षिणे ज्वळदश्िश्च विप्रश्च दृषभ गजम्‌ 
बत्सप्रयुक्तां घेचुच्च श्वेताश्वं राजहसकम्‌ । 
वेश्याञ्च पुष्पमाळाञ्च पताकां द्धि पायसम्‌ ॥ २५॥ 
मणि सुवणं रजतं मुक्तामाणिक्यमीप्सितम्‌ । सद्योमांसं चन्द्नञ्च माध्वीकं शृतसुत्तमम्‌ | 
कृष्णसारं फलं लाजसिद्धाः दर्पणं तथा । विचित्रितं विमानश्चःसुदीस्तां प्रतिमां तथा 
शुङ्गोत्पलं पदावनं शङ्कचिक्लं चकोरकम्‌। मार्जार पर्वतं मेघं मयूरं शुकखारसम्‌ ॥२८। 
शङ्को किलचाद्यानां ध्वनि शुश्राच मङ्गलम्‌ । 
विचित्र कृष्णसड्रीतं हरिशब्दं जयध्वनिम्‌ ॥ २६॥ 
एवस्भूत शुभ द्वद्ठा श्रुत्वा महृष्टमानतः । प्रविवेश हरि स्मृत्वा पुण्य 2 वृन्दावनं वचनम्‌ ॥; 
दद्र पुरतो रम्यं रासमण्डलमीप्सितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीपुष्पचन्द्नचायुना ॥ ३९ 
घासितं मङ्गलघटै रस्मास्तम्मेविराजितम्‌। आज्नंपल्बसड्रश्व पट्टसूत्रविचित्रितेः ॥३९ 
| शोभितेः परितः शश्वत्‌ पद्मराग घिनिमितम्‌ । 
शोमितं शोभनाहदेञ्च त्रिकोरिरत्लमन्दिरेः ॥ ३३ ॥ | 
रम्यैः कुञ्जकुटीरेश्च राजितं शतको टिमिः । रासं वृन्दाचनं दुष्टा कियदुदूरं ययौ च सः 
द्दशे पुरतो रम्यं नन्द्व्रजमनुत्तमम्‌ । परं वैकुण्ठसङ्काशं चैकुण्ठनिळ्यं शुभम्‌ ॥ ३५॥ 
रल्लसोपानसंयुक्तं रत्नस्तम्भेषिराजितम्‌ । 
नानाचित्रघिचित्राव्य सद्रल्नवलयाग्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
खचितं मणिसारेण रचितं विश्‍वकमंणा । द्वारिदृश्न 'मागेण राजद्वारं चिवेश स ॥ 
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सत्ततितमोऽश्यायः | ४ अक्करूय कृष्णसभीणे गसनम्‌ # ६१७ 


पवाकारलजाळाड्य झुख्तामाणिकयभूषितम्‌ । रत्वदर्पेणशोभाढ्य'रलचित्रविचित्रितम्‌ । 
-. सलघीथी(िरचित अङ्गं सङ्गलघट;ः ॥ ३८ ॥ 
झक्ूरागमनं भुत्या साहादो नन्द्‌ एव च। 
सहितो रासक्कष्णास्याँ जगामानु बजाय दै ॥ ३६॥ 
खुकभान्बादिसियुंकःकत्वा वेश्यापुरःसराम्‌ । पूर्णकुम्भंगजेन्द्रश्च छत्वा५ग्रे शुक्छघान्यकम्‌ 
कृष्णां गां मधुपकेश्व पाद्यं रलासनादिकम्‌ । 
ग्रहीत्वा खादर: शान्तः सस्मितो विनतरुतथा ॥ ४१ ॥ 
आनन्दयुक्तो नन्दश्च सगणः सहचालक: । दृ प्कूरं महाभाग तूणमालिडुनं ददौ ॥४२॥ 
ध्रणेसुः शिरसा सर्वे गोपा जग्रहुराशिबम्‌ । परस्परञ्च संयोगो वभूच गुणवान्‌ सुने ॥ 
क्रोड्रे चकाराक््रश्व कृष्णां रामं क्रमेण च। चुचुस्व गण्डयुगले पुलूकाश्वितविग्नहः ॥ 
साथ्रुनेत्रो$तिसाहाद: कृतार्थ: सिद्धवाञ्छितः । 
ददशे कृष्णं द्विभुजं क्षणं श्यामळलुन्द्रम्‌ ॥ ४५॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं माळतीमाल्यभूषितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाङ्गं परं चंशीघरं बरम्‌ ॥४६॥ 
स्तुतं ब्रह्मेशशेषाद्येरमुनीन्द्रे: सनकादिभिः । वीक्षितं गोपकन्यामिः परिपूर्णतमं विभुम्‌ 
क्षणं ददर्श क्रोड्स्थे सस्मितश्च चतुर्भजम । 
लक्ष्मीसरस्वतीयुक्ते घनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४८॥ 
सुनन्द्नन्दकुमुदेः पार्षदैः परिसेवितम्‌ । सेवितं सिद्धसङ्घंश्व भक्तिनन्रैः परात्परम्‌ ॥ 
क्षणं द्दशे देवं तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । शुद्धरुफरिकसङ्काशं नागराजविराजितम्‌ ॥ 
दिगम्बर परं ब्रह्म भस्माङ्गञ्च जटायुतम्‌ । 
जपमालाकर ध्याननिष्ठं श्रेष्ठश्च योगिनाम्‌ ॥ ५१॥ 
कणं चतुर्मुखं ध्याननिष्ठं श्रेष्ठ मनीषिणाम्‌ । क्षण धर्मस्वरूपञ्च रोषरूपं क्षणं क्षणम्‌ 
क्षणं भारुकररूपञ्च ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
क्षणं परमशोभाढ्य' कोटिकन्द्पं निन्दितम्‌ ॥ ॥५३॥ 
कामिनीकमनीयऽ्च कामुकं कामसंयुतम्‌। पचम्भूतं शिशु इष्टा स्थापयामास चक्षसि 
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६१८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोरुष्णजन्मखण्हे 


रत्नसिंहासने रम्ये नन्ददत्ते च नारदः। इत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या पुलका श्वितचिग्रहः। 
प्रणस्य शिरसा भूमौ तुष्टाच पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अक्रर उवाच । 

नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । सर्वेषामपि विश्वानामीश्वराय तसो नमः॥ | 

पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च। निर्गणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ ५७॥ 

सर्वदेचस्वरूपाय सर्वेदेवेश्वराय च । सर्वेदेचाधिदेघांय विश्वा दिभूतरूपिणे ॥ ५८॥ 

असंख्येछु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिघात्मकः । 
स्वरूपायादिबीजाय तदीशचिश्वरूपिणे ॥ ५६॥ 

नमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेश्वररूपिणे । नमः खुरगणेशाय राधेशाय नमो नमः।६० 
राघारमणरूपाय राधारूपधराय च। राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च॥ | 
राधासाध्याय राधाधिदेघप्रियतमाय च। राधाप्राणाधिदेचाय विश्वरूपाय ते नमः| 
वेद्स्तुतात्मचेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः । वेदाधिष्ठातृदेघाय वेदबीजाय ते नमः ॥ ६३॥ 

यस्य लोमखु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशाः। 
महद्विष्णोरोश्वराय विश्वेशाय नमो नमः ॥ ६४ ॥ 

स्वयं प्रकृतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । प्रकृतीश्‍वररूपाय प्रधानपुरुषाय च ॥ ६५॥ 
इत्येचं स्तचनं इत्वा मर्च्छांमाप सभातले । पपात सहसा भूमौ पुनरीशं ददर स | 
बहिस्थं हृद्यस्थञ्च परमात्मानमीश्चरम्‌ । परितः श्यामरूपञ्च विश्वस्थं विश्वमै 
अक्रूर मूच्छितं द्रष्ट्या नन्दः साद्रपूर्वंकम्‌ । रलसिंहासने रम्ये चासयामास नारद६' 
पप्रच्छ सर्वेवृत्तान्त किञ्चिदृद्रष्टमिति त्वया । मिष्टान्न भोजयामास कुशळञ्च पुनःऽ 
अक्रूरः कथयामास कंसवृत्तान्तमी प्सितम्‌ । स्वपित्रोर्मोक्षणाथेञ्च गमनं रामकृष्णयो' 
इत्यक्ररकृतं स्तोत्रं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । अपुत्रो लमते पुत्रमभार्यो लभते प्रियाम्‌ 

अधनो धनमाप्नोति निर्भमिरुवरां महीम्‌ हतप्रज: प्रज्ञां लेमे प्रतिष्ठाञ्च . प्रतिष्ठित | 
यदः प्राप्नोति विपुलमयशस्वी च लीलया ॥ ७२॥ | 
इति श्रीत्रहमचेवत्तं महापुराणे . अकूरस्तोत्रम्‌ । 
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सप्ततितमोऽध्यायः] क झक्ररस्य कृष्णलमीपे गमनम्‌ ॐ ६१६ 


अथ सुष्वाप समये परं संदृष्ठभानलः। रम्ये जस्पकतटपे च छष्णं कृत्चा स्दचक्षसि ॥ 
धातरुत्थाय सहसा छत्वाहिकमंचुत्तमम्‌ । स्वरथे स्यापयामाख रामं कृष्णं जगत्पतिम्‌ 
गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं सुढुलेमम्‌ | बृषभानुञ्य नन्दञ्च सुनन्दं चन्द्रभानकम्‌ 
नानाअकार घाद्यञ्च स्टदडुसुरजादिकप्‌ । परहं पणवञ्चेव ढक्कां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥७६ 
सज्ञासनहनीकांस्यपट्टमदेलमण्डवीम्‌ । घांद्यामास सानन्दं नन्दगोपो प्रजेश्वरः ॥७७ 
शरुत्वा घाद्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयोः । 
दृष्ट्या कृष्णं रथस्थं तमाययुः कोपपीड़िताः ॥ ७८ ॥ 
कृष्णेन वारिताः सर्वाः प्रेरिता राधया द्विज । चमञ्ञ॒ रोशवररथं पादाघातेन लीलया ॥ 
तत्र सवंघु गोपेजु हाहाकारं कृतेषु च । प्रययुवलूवत्यश्व कृष्णं इत्वा स्ववक्षसि ॥८०॥ 
काचित्करं तमक्रूरं भर्त्स॑यामाख कोपतः काश्चिदुवदुध्वाच घस्त्रेणचाक्करं प्रययुस्ततः 
काचित्तं ताडयामास कङ्कणेन करेण च । तदस्त्रं दारयामास कृत्वा घिचसनं सुने ॥ 
क्षतविक्षतसर्चाङ्गं ृष्ट्चाक्रूरञ्च माधचः । जगाम राधा निकटं बोधयामाख तां पुनः ॥ 
आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्‌ । अक्रूरं बोधयामास बोधयामास तां विभुः 
आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ । चिचित्रघस्त्रखंयुक्तं ददश पुरतो हरिः ॥ 
खचितं मणिराजेन रचितं विश्वकर्मणा। 
तं दृष्ट्या भातृभवनमाजगाम जगत्पतिः ॥ ८६॥ 
भुत्तवा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने सहबाव्धवः । तस्थौ मुनोन्द्रदेचेन्द्रत्रहोंशशोषघन्दितः॥ 
पुर्गोपिकाः सर्वाः परं संहृष्टमानसाः । पुष्पतल्पे च रस्ये च राधया सह नारद्‌ ॥ 
सर्च चानन्द्युक्ताश्च जना गोकुलवासिनः । केचिद्गोपाश्च ननृतुः केचित्‌ सङ्गीततत्पराः 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| _  गोपीषिषयो नाम सप्ततितमोऽध्यायः 
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यात्रामङ्गलवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
राधिकायाञ्च सुप्तायां सुप्तासु गोपिकासु च | पुष्पचन्दनतल्पे च चायुना खुरभीकृते 
तृतीयप्रहरेष्तीते निशायाञ्च शुभक्षणे । शुभचन्द्रक्षेयोगे चाम्ठतयोगससन्विते ॥ २॥ 
सौस्यस्वामियुते लग्न सौम्यग्रहविलो किते । पापग्रहसमासक्तदुएदोषा दिचजिते ॥ ३॥ 
यशोदां बोधयामास कारयामास मङ्गलम्‌। 
चन्धूनाश्वासयामास समुत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
चाद्यं निषेधयामास राधिकाभयभीतवत्‌ । 
स्घतन्त्रो विश्वकर्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रचत्‌ ॥ ५ ॥ | 
प्रक्षाल्य पादयुगलं धृत्वा घौतेच चाससी। उचाल संस्क्कते स्थाने विलिसे चन्दनादिना 


एकसप्ततितमो5ध्यायः 


फलपल्लवसंयुक्त संस्कृतं चन्दनादिभिः । चामे इत्वा पूर्णकुम्भं घहिं विप्रं स्वदक्षिणे । 
पतिपुत्रवतीं दीपं दपणं पुरतस्तथा । दूर्बाकाण्डञ्च सुस्निग्धं पुष्पं धान्यं सितंशुभम्‌ 
गुरुद्त॑ ग्रहीत्वा प्रददौ मस्तकोपरि। घतं ददुर्श माध्वीकं रजतं काञ्चनं द्धि ॥६. 
चन्दनं लेपनं त्वा पुष्पमालां गले ददौ । गुरुचर्ग ब्राह्मणञ्च घन्द्यामास भक्तितः ॥११ 
शङ्खध्वनि चेद्पाठं सङ्गीतं मङ्गलाष्टकम्‌ । चिप्राशीवैचनं रम्यं शुश्राच परमाद्रम्‌ ॥११॥ 
ध्यात्वा मङ्घरूपञ्च सवत्र मडुलप्रदम्‌ । चिक्षेप दक्षिणं पाद्‌ सुन्दर स्वात्मचिप्रहम्‌॥ 
विध्वत्य नासिकां घामभागं मध्यमयाषिसुः । विखुज्यवायं सम्पूणं नासादक्षिणरन्त्रत'। 
ततो ययौ नन्द्नन्दो नन्दस्य प्राङ्गणं घरम्‌ । सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सनातन! | 
नित्योऽनित्यो नित्यबीजस्वरूपो नित्यषिहः । 4 
नित्याङ्गभूतो नित्येशो नित्यङत्यचिशारदः ॥ १५॥ ह 
नित्यनूतनरूपञ्च नित्यनूतनयौचनः । नित्यनूतनवेशञ्च बयसा नित्यनूतनः ॥ १६ 
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डिसप्ततितमी प्याय: |... # घीकण्णस्य मशुरागसनम्‌ अ ६२१ 


नित्यनूदनसस्थापो। यत्मेम नित्मदूतनम्‌। निस्यनूतनसम्प्रा्िखौभाग्यं नित्यनूदनम्‌ ॥ 
' खुघारसएर शिष्टं यद्वाक्यं नित्यमूतनम_! नित्यनूतनसक्तञ्च यत्पदं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
स्थायं स्थायं आङ्गणेदस्मिन सायेशो मायया युतः 
अशीचर्स्ये छुस्निग्यो यभूय गसनोन्सुखः ॥ १६॥ 
रस्भास्तम्मसमूदैश्व रखाळपल्लवान्बितेः । पट्टसूअनिवद्धेश्च सुन्दरश्च खुसंस्छते ॥ २० ॥ 
पद्मरागेण खचिते रचिते विश्वकर्मणा । कस्तूरीकुङ्कमाक्ते्व चन्दनेम्च सुसंस्कृते ॥२१। 
तत्र तस्थौ स्वयं कृषणः सहाक्रूरः सवान्धचः । 
यशोदया समाञ्छिएो घाम्रपाश्वेन मायया ॥ २२ ॥ 
नन्दैनानन्दयुक्तेनास्छिष्टो दक्षिणपाश्वतः । 
सम्भाषितो बान्धवैश्च पित्रा मात्रा च चुम्वितः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्खंवादे श्रीकृषणजन्मखण्डे यात्रा- 
मङ्गल नामेकसप्ततितमो5ध्यायः । 


द्विसप्ततितमो प्ध्यायः 


श्रीकृष्णस्य मथुरागमनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 

अथ कृष्णो गुरु नत्वा:निर्गम्य शिविरान्मुने । 

आरुह्य स्वगेयानञ्च शुभां मघुपुरीं ययो ॥ १॥ 
विवेश मथरां रम्यांसहाक्ररगणेसमम्‌। निर्जित्य शक्रनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌ ॥ 
रलश्रेटेन खचितां रचितां विश्वकर्मणा । अमूल्यरत्नकलूश राजितेश्च विराजिताम्‌ ॥ 
राजमार्गशतैरिष्टवेष्टितां रुचिरेवेरे: । चन्द्राकारेश्नन्द्र्सारमणिभिः परिसंस्कृतेः ॥ 
'चेचित्रैमणिसारैश्च बीथीशतविनि्मितैः । शोमितेबेणिजेः श्ेष्ठेःपुण्यचस्तुसमन्वितेः ॥ 
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३२२ ॐ ` त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सरोवरसहस्रेश्च परितः परिशोभिताम्‌ । शुद्धर्फरिकसङ्काशेः पझरागविराजितैः ॥ ६॥ 
रज्छङ्कारभूषा्यंः शोमितां पप्मिनीगणैः | स्थिरयौचनसंयुक्तनिमेषरहितेः एरैः-॥ ७॥ 
साक्षतेरूध्वंचद्नेः छष्णद्रीनलाळसैः। भूभङ्गलीळालोलेश्च दाश्वच्चञचललो वनैः ॥ ८॥ 

शश्वत्कामसमायुक्तेः पीनश्रोणिपयोधरेः । 

_ कोमलळाङ्गैमध्यक्ूपै रतिसारविशारदैः ॥ ६॥ 
रलनिमाणयानानां कोटिभिः परिशो सिताम्‌ । 
भूषणेभूषिताभिश्च चित्रिताभिश्च चित्रकेः ॥ १० ॥ 
नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिको टिभि: । 
नानापुष्पेः पुष्पिताभिय॑क्ताभिमेधुसूदनेः ॥ ११॥ 

' माधुयमधुसंयुक्तेमंघुलव्धेमुंदान्विते: । माध्चीकमधुमत्तैश्च युक्तेमंधकरीचये: ॥ १२॥ 
नानाप्रकारदुगश्च दुगंस्यांवेरिणां गणैः । रक्षितां रक्षकेःशश्वद्रक्षाशारत्रविशारदैः ॥ 
त्रिकोट्याट्टालिकामिश्च संयुक्तां जुमनोहराम्‌ । रचिताभिश्चसद्रले वि चित्रैविशवकर्मणा 
एचम्भूताञ्च मथुरां दडा कमललोचनः । ददशे पथि कुव्जां तां वृद्धामतिजरातुराम्‌॥ 

यान्तों दण्डसहायेन चातिनम्रां नमद्बलीम्‌ । 
रुक्षितां चिकृताकारां चिञ्जतीं चन्द्नद्रघम्‌ ॥ १६ ॥ 
कस्तूरीकुङ्माक्तञ्च स्पृष्ठमात्रेण नारद्‌। सुगन्धिमकरन्देन गन्धाढ्यं सुमनोददरम्‌॥ 
सा दूट्टासस्मिता वृद्धा श्रीकान्तं शान्तमीश्वरम्‌ । | 
भीयुक्त श्रीनिवासं तं श्रीबीजं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १८॥ 
अणम्य सहसामूध्ना भक्तिनत्रा पुटाञ्जलिः । प्रददौ चन्दनं तस्य गात्रे श्यामलसुन्दरै ॥ 
गात्रघु तढुगणानाञ्च स्चर्णपात्रकरा घरा । इरा प्रदक्षिणं कृष्णं प्रणनाम पुनःपुनः ॥ 
श्रीक्कष्णद्ृष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता सा चभूच ह । सहसा श्रीसमा रम्या रूपेण यौवनेन च ॥ 
बहिशुद्धा सुवसना रत्नभूषणभूषिता । यथा ढादशवर्षीया कन्या धन्या मनोहरा ॥२२ _ 
चिम्बोष्ठी सस्मिता श्यामा तप्तकाञ्चनसन्निमा । . 
सुओणी सुदती विल्वफळतुल्यपयोंधरा ॥ २३॥ . 
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द्विसप्ततितथो प्ध्याय; | : # कुञ्जोद्धारधर्णतम्‌ # ६२३ 


अमूल्यरत्ननिमीणहारसारविराजिता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमञज्ञीररञ्जितो ॥ २४ ॥ 
विश्वती कवरीसारं मालतीमाल्यवे प्रितम । रक्षितं चामभागेन रुचिरं घर्तुछाकृतिम्‌ ॥२५ 
सिन्दूरचिन्दु' दधती दाडिस्वकुसुमारुतिम्‌। कस्तूरीविन्दुघुपरि सार चन्दनविन्दुभिः 
रत्नद्येणहस्ता च प्रखस्ता रतिक्रमेछु । श्रीकृष्णं वरयामास लोललोचनकोणतः ॥ 
श्रीचासस्तां समाश्वास्य ययो स्थानान्तरं परम्‌ । | 
कतार्थरूपा खा प्रीत्या ययौ पद्मा यथालूयम्‌ ॥ २८॥ 
लादद्शे स्वभघनं यथापञ्मालयालयम्‌ । रत्नशय्याचिरचितं सद्रत्नसारनिमितम्‌ ॥२६॥ 
रल्रप्रदीपराजीभीराजताभिश्भ्च राजितम्‌ । रत्नद्पणराजेश्च राजितं परितस्ततः ॥ ३० ॥ 
सिन्दूरवस्त्रतास्वूळ श्वेतचामरमाल्यकम्‌ । विभ्रती मिश्च दासी भिर्वे्ितं दाससंघकः ॥ 
तत्र गत्वा च भुक्तवा च मिष्टान्नंपरमंसुदा । खुष्वाप रत्नपर्यङ्क सा दासीभिश्च सेवितां 
सकपूरञ्च तास्बूळं कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्‌ । चन्दनं स्थापयामास स्वतट्पे हरये सती ॥ 
माळतीमाल्ययुगळं कर्पूरा दिसुषासितम्‌ । 
शीतल सलिलं स्वादु मिष्टान्नं स्वसमीपंतः ॥ ३४ ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌ । हरेरागमनञ्चापि सुखचन्द्र मनोहरम्‌ ॥ 
जगत्कृष्णमयं शश्वत्पश्यन्ती कामुकी सुने । 
को टिकन्द््पलीलाभ कामासक्तञ्च कामुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो ददर्श श्रीकृष्णो माळाकारं मनोहरम्‌। मालासमूहँ बिभ्रन्तं गच्छतं राजमन्द्रिम्‌ 
सोऽपि दुष्टा च श्रीकान्तं प्रणम्य शिरसासुषि। ददौ माल्यसमूददञ्च कृष्णाय परमात्मने 
क्रष्णस्तस्मै घरं दत्त्वा स्वदास्यमतिडुलेभम्‌ । माल्यं गृहीत्वा प्रययौ राजमागं घरं वरः 
ततो ददर्श रजकं बिश्रन्तं घस्रपुञ्जकम्‌ । अहडकतं बलिष्ठञ्च सततं यौचनोद्धतम्‌ ॥४०॥ 
वस्त्रं ययाचे तं कृष्णो घिनयेन महासुने । स तस्मै न ददौ वस्त्रं तसुघाच च निष्ठुरम्‌ 
रजक उवाच । | 
गोरक्षकाणां त्वयोग्यं घस्त्रमेतत्‌ सुदुलेम्‌ । राजयोग्यञ्च हे मूढ़ हे गोपजनवल्॒भ ॥ 
ग्रहीत्वा गोपकन्याश्च कन्यालोलुपलम्पट । यठ्विहारः कृतस्तत्न बरन्दारण्येऽप्यराजके ॥ 
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३२४ % त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


न चात्र ताद्वशं कर्म राज्ञः कंसस्य चत्मेनि | 
विद्यमानो5त्र राजेन्द्रः शास्ता दुष्टस्य ततक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रजकस्य बच: श्रुत्वा जद्दास मधुसूदनः । जहास बलदेवश्व साक्रूरो गोपत्रगेकः ॥४५॥ 
तं निहृत्य चपेरेन जग्राह वस्रपुञ्जकम्‌ । घस्त्रं संधारयामास श्रीकृष्णः सगणस्तथा ॥ 
रलयानेन गोलोकं पाषंदेचेष्टितेन च । ययौ रजकराजश्च धृत्वा दिव्यकरेयरम्‌ ॥४॥ 
शश्चयोचनयुक्तञच जराम्त्युहरं वरम्‌ । पीतचस्त्रसमायुक्तं सस्मितं श्याभस्युन्द्रम्‌॥ 
यभूच सोऽपि गोलोके पापदेछुच पाषेदः। छृष्णस्यागमनं तत्र सस्मार सततं घशी॥४३॥ 
अस्तं गतो दिनकरोऽप्यक्ररः स्वगृहं ययी । 
क्रष्णस्यानुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद्‌ गृहम्‌ ॥ ५० ॥ 
चेष्णवस्य कुविन्द्स्य तस्मिन्‌ न्यस्तधनस्य च। सानन्दो नन्द्सहितो बलदेवा दिमिर्यंतः 
स भक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । तस्मे ददौ स्वदास्यञ्च त्रह्मादिदेच दुलभम्‌ 
पय्येङुः सुषुपुः सर्वे भुत्तवा मिष्टान्नमुत्तमम्‌। | 
निद्राञ्च लेमे सा कुव्जा निद्रेशोऽपि ययौ सुदा ॥ ०३ ॥ 
रात्वा ददर्श कुब्जां तां रक्षतट्पे च निद्रिताम्‌ । दासीगणैः परिवृतां सुन्दरी कमळामिव 
योधयामास तां कृष्णो न दासीश्रापि निद्रिता: । 
तासुचाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम ॥ ५५ ॥ 
'श्रीभगचानुचाच । [ 
त्यज निद्रां महाभागे शङ्गां देहि सुन्दरि । पुरा शूर्पणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च॥ 
तपःप्रभाचान्मां कान्तं भज श्रीकृष्णजन्मनि । 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तपःकृतम ॥ ५७॥ | 
मुना सुखसम्भोगा कृत्वा गच्छ ममालयम्‌ । सुदुळेमञ्चपोळोक जराम्रत्युहर परम्‌ | 
इत्युक्तवा श्रीनिचासश्च क्त्वा तामेच घक्षसि। | ( 
नां चकार श्टङ्गार चुम्बनञ्चापि कामुकीम्‌ ॥ ५६ ॥ - 
सा सस्मिता च श्रीकृष्णं नचसङ्गमलञ्ञिता। चुचुम्ब गण्डे क्रोडे तां चकारकमळां यथा 
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हिसहतितमो ऽध्यायः ] १ कसदुःरवप्रकथनभ्‌ # ६२७ 


झुरतेदिरतिनारित दस्यती रतिपण्डिती । नानाप्रकारखुरतं वभूब तत्र नारद्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्तनभ्रोणियुगं तस्या घिक्षतञ्जच चक्र ह। भगवान्‌ नखरैस्तीक्ष्णैदेशनैरधर वरम्‌ ॥६२॥ 
निशादलानसमये धीय्याधान सकार सः । सुखसम्भोगभोगेन मूर्च्छामाप च खुन्दरी 

वच्नाजगाम तां तन्द्रा झष्णवक्षःस्थळहिथिताम्‌ । 

बुळुधे ल दिवारात स्वर्ग सत्यं जल स्थळम्‌॥ ६४ ॥ | 
सुप्रभाता च रजनी वभूव रजनोपतिः । पत्युव्येतिक्रमेणेच छज्लयेव मलीमखः ॥ ६५ ॥ 
अथाजगाम गोळोकात्‌ रथो रत्नविनिभितः । जगाम तेन तं लोकं धृत्वा द्व्यकलेघरम्‌ 
घहिशुद्धांशुकाधानं रत्लभूषणभूषितम्‌ । ग्रततकाञ्चनाभासँ नित्यं जन्मादिचर्जिततम्‌ ॥६७ 
सा बभूव च तत्रेचगोपी चन्द्रसुखो सुने । गोप्यः कतिविधास्तस्या वभूबु: परिचारिका: 
भगवानपि तत्रेच क्षणं' स्थित्वा स्वमन्दिरम्‌ । जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः. 
अथ कंसो निशायाञ्च निद्रायां भयविहलः । ददर्श दुःखदुःस्वप्तमात्मनो ग्त्युसूचकम्‌ ॥ 
दद्‌श सूय्य भूमिस्थं चतुःखडं नमश्च्युतम्‌ । दशखण्डंचन्द्रचिम्वं भूमिस्थं खाच्च्युतंसुने 

पुरुषान्‌ विक्रताकारान्‌ रज्जुहस्तान्‌ दिगस्बरान्‌ । 

विधवां झूद्रपल्नोञ्च नाञ्च छिन्ननासिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


हसन्तीं चूर्णतिलकां श्वेतक्कष्णोच्यमूद्वेजाम्‌ । खङ्गखर्परहस्ताञ्च लोलजिल्वाञ्च बिभ्रतीम्‌ 


मुण्डमालासमायुक्तां गर्दभं महिषं वृषम्‌ । शूकरं भळुक काकं ग्र कडुल्च चानरम्‌ ॥ 


चिरजं कुक्कुरं नक्रं श्रगालं भस्मपुञ्जकम्‌ । अस्थिराशि तालफल केशं कार्पासमुल्वणम्‌ 


निर्वाणाङ्गारमुद्काञ्च शचं मत्यं चिताश्रितम्‌ । 
कुलाळतेळकाराणा चक्कर चक्र कपदंकम्‌ ॥ ७६ ॥ 


श्मशान दृग्धकाछश्व शुष्ककाष्ठ कुरा ठणम्‌। गच्छन्तश्च कबन्धञ्च नदन्त ग्उतमस्तकम्‌ 


दग्धस्थानं भस्मयुतं तड़ागं जलवजितम्‌ । द्ग्धमत्स्यञ्च लोहश्व निर्वाणदग्धकाननम ॥ 


गलत्कुष्ठञ्च वषल नग्नश्च मुक्तमूद्वेजम्‌ । अतीवरुष्ट चिप्रञ्च शपन्तं गुरुमीद्ृशम ।. 


अतीवरुष्टं भिक्षुश्च योगिनं वेष्णवं नरम्‌ ॥ ७६ ॥ 


एवं दृष्टा समुत्थाय कथयामास मातरम्‌ । पितरं भ्रातरं पल्लीं रुदन्तीं प्रेमचिहलाम ॥. 
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६२६ मह त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ___ [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


_ अञ्चकान कारयामास स्थापयामास.हस्तिनम्‌ 
मलं सैन्यञ्च योद्धारे, कारयामास मङ्गलम्‌ ॥.८१ ॥ | 
सभाञ्च कारयामास पुण्यं खस्त्ययनं शिवम्‌ । यत्नेन योजयामास योगेयुक्तपुरोहितम्‌ 
उचास मञ्चके रम्ये धत्वा खडू विलक्षणम्‌ । रणे नियोजयामास योद्धारं थु्धकोचिदम्‌ 
वासयामास राजेन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्च सुनोइवणन्‌। . 
ब्राह्मणांश्च सुहृ्दर्गान्‌ धर्मिष्ठान्‌ रणको विदान्‌ ॥ ८४॥ . 
अथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद्‌ । महेशस्य धनु्मेध्यं बभञ्ज तत्र छीलया ॥८५। 
शाब्दैन तस्य मथरा,घधिरा च यभूष ह ॥ ८६ ॥ 
विषादं प्राप {कंसश्च सुदश्च देवकी छुतः । उपस्थितः सभामध्ये गजमलं निहृत्य च॥ 
योगी ददश तं देवं परमात्मानमीश्वरम्‌। यथा हृत्पद्ममध्यस्थं तादशं बहिरेच च ॥८८ 
जेन्द्ररूपं राजानः"शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 
पिता माता ठुग्थमुखं स्तनान्धं वालक यथा ॥ ८६॥ 
कामिन्यः को टिकन्दूर्पलीलालावण्यघारिणम्‌ । कंसश्चकाळपुरुषं चेरिणं तस्यबान्धषा 
मला स्रत्युपदञ्चेच प्राणतुद्यञ्च यादवाः ॥ ६० ॥ 
नमस्कृत्य सुनीन्‌ विप्रान्‌ पितरं मातरं गुरुम्‌ । जगाम मञ्चकास्याखं हस्तेकत्वा खुदशोनम्‌ 
दुष्टा भक्त भक्तवन्छुः कृपया च इपानिधिः। 
आङृष्य मञ्चकात्‌ कस जघान लीलया सुने ॥ ६२॥ 
राजा ददशे विश्वञ्च सवं झष्णमयं परम्‌ । पुरतो रल्रयानञ्च दीराहारचिभूषितम्‌ ॥३३॥ 
ययौ विष्णुपदं स्फीतो दिव्यरूपं विधाय च । तेजो विवेश परमं कृष्णपादाम्ब्ुजे सुने 
नित्च त्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेम्यो धनं ददौ । ददौ राज्यं राजच्छत्रमुग्रसेनाय धीमते 
-ख वभूव नृपेन्द्रश्च चन्द्रचशसमुद्वचः । विललाप कंलमाता पल्ीवर्गश्च तत्पिता ॥ ६६॥ 
बान्धवा मातृवर्गश्चःसगिनी प्राठ॒का प्तिनी । दर्शन देहि राजेन्द्र सहु त्तिष्ठ न॒पासने॥ ९9 | 
राज्यं रक्ष धनं रक्ष वान्धचे वलमेव च | 
क यासि वान्धवान्‌, हिरचा त्वमनाथान महावळ ॥ ६८ ॥ 
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डिसाततितमोऽध्यायः ] & छंसवधवर्णनम क ६२७ 


प्रह्मदिस्तस्व॒पय्मेस्तप्रसंख्य विश्‍वसेव च । सर्च चराचराधारं यः सजत्येघ लीलया ॥ 
प्रह्ेशशेषधर्साश्व दिनेशश्ध गणेश्वरः । सुतीन्द्वर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम ॥ 
वेदाः स्तुवन्ति यं इष्णं स्तौति भीता सरस्वती । 
स्तोति यं प्रकतिह छा घाऊतं प्रतेः परम्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वेच्छामयं निरीहश्च निर्णणञ्च निरञ्जनम्‌ । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌॥१०२॥ 
नित्यं ज्यो तिःस्घरूपञ्च भक्ताञुग्रहविग्रहम्‌। नित्यानन्द्‌ञ्चनित्यञ्च नित्यमक्षरविग्रहम्‌ 
` स्थो$वतीर्णो हि भगवान्‌ भाराघतरणाय च । गोपाळचाळवेशश्च मायेशो मायया प्रभुः 
स य॑ हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 
| स यं रक्षति सरघांत्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥ १०५ ॥ 
इत्येवसुक्तवा खबेश्च विरराम मददासुने। ब्राहणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सर्वं धनं ददो ॥ 
भगवानपि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌। छित्त्वा च लोहनिगडं तयोर्मोक्षञ्चकारखः 
ननाम दण्डवद्भूमौ मातरे पितरं तथा । ठुष्टाघ भक्त्या देवेशो भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥ 
श्रीभगचानुवाच । 
पितरं मातरं विद्यामन्त्रदं गुरुमेष च। यो न पुष्णाति पुरुषो यावज्ञीवञ्च सो5शुचि 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता घरद्यो महान गुरुः । पितुःशतगुणैर्माता गर्भधारणपोषणात्‌ 
माता च पृथिचीरुपा सवभ्यञ्च हितेषिणी । नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेषांजगतीतले 
विद्यामन्त्रप्रदः सत्यं मातुः परतरोगुरुः। न हि तस्मात्परः कोऽपि चन्य: पूञ्यश्चवेदत्तः 
इत्येचसुक्तवा श्रीक्कष्णो बळभद्रो ननाम च । 
. माता चकार तो क्रोडे पिता च सादर सुने ॥ ११३ ॥ 
मिष्टान्नं परमं तौ च भोजयामास साद्रम्‌। नन्दः्च भोजयामास गोपालानपरमाद्रम्‌ 
मङ्गं कारयामास भोजयामासई्राहमणान्‌। घखुवेखुसमूहञ्च ब्रह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कंसचथबसुदेषदेवकीमोक्षणं नाम द्विस्ततितमोऽध्यायः । 
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त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 
नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | | 
अथकृष्णञ्च सानन्दं नन्दं तं पितरंवलः। बोधयामासशोकातं दिव्येराध्यात्मिकादिमि 
उच्चेरुद्न्तं निश्चेष्टं पु्रविच्छेदकातरम्‌। गत्वा तस्मै मुनिध्रेष्ठमित्युचाच जगत्पतिः | 
श्रीसगचानुचाच । 
निवोध नन्द्‌ सानन्द त्यज शोक मुदं लम । ज्ञानं ग्रहण मद्दत्तं यदत्तं ब्रह्मणे पुरा ॥३॥ 
यद्यदत्तञ्च रोषाय गणेशायेश्वराय च । दिनेशाय सुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ॥४॥ 
कः कस्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 
आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वक्कतकर्मणा ॥ ५ ॥ 
कर्मानुसाराज्ञन्तुश्च जायते स्थानभेदतः । 
कर्मणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नुपत्नियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विजपत्त्यांक्षत्रियायां वेश्यायांशूद्रयोनिषु । तियेग्यो निषुक श्चिद्च कश्चरित्पश्वादियो निषु 
ममेच मायया सवे सानन्दा विषयेषु च । देहत्यागे चिषण्णाश्च चिच्छेदे वान्धघस्य च 
प्रजाभूमिधनादीनां घिच्छेदो मरणाधिकः । 
नित्यं भवति सूढुश्च न च विद्वान्‌ शुचा युत: ॥ ३ ॥ 
_ मङ्गक्तो .भक्तियुक्तश्च मद्याजी विजितेन्द्रियः | मन्मन्त्रोपासकश्चैच मत्सेचानिरतःशुचिः 
मड्याद्वाति वातोऽयं रविर्भाति च नित्यशः । भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च काळमेदे च वर्षति 
बहिदति सृत्युश्च चरत्येष हि जन्तुषु | विभति वृक्ष: काळेन पुष्पाणि च फलानि च 
निराधारश्च वायुश्च चाय्बाधारश्च कच्छपः । शोषश्च कच्छपाधारः दोषाधाराश्च पर्वताः | 
तदाधाराश्च पातालाः सप्त एव हि पङ्क्तितः। - | 
निश्चळञ्च जलं तस्माजलस्था च-घसुन्धरा ॥ १४ ॥ 
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| बोळ 


चिलप्तनतिदली च्याय: ] $ सन्दाय छानणथनपू क “ ६२६ 
सछस्गं घराधार ज्यो सिञ्चन ऋद्मक्षयप्‌ । निराधारश्च वेकुण्ठो ब्रह्माण्डेभ्यः परोचर 
तत्स््धापि गोछोकः पञ्चाशत्को टियोजनात्‌ । 
ऊर्वं निराक्रयश्चाणि रह्मखारघिनिमितः ॥ १६ ॥ 
धन्लारः सप्तलारः परिखासएसंदुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या विरजया युतः ॥ १७॥ 
शितो रत्नशेखेन शतण्डङ्खेणचादणा । योजनायुतमानञ्च यस्येक श्टङ्गमुज्ज्चलम्‌ ॥ 
शतको टियोजनश्च शेळ उच्छ्रित एव च | 
देध्ये तस्य शातशुणं प्रस्थञ्च लक्षयोजनम्‌ ॥ १६॥ | 
योजनायुतयिस्तीणेस्तत्रैच रासमण्डलः । अमूल्यरत्ननिर्माणो घतुलश्चन्द्रविम्चचत्‌ ॥ 
पारिजातचनेनेच पुष्पितेन च वेष्टितः । कव्पवृक्षसहस्त्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥ २१ ॥ 
नानाविधैः पुष्पवृक्षेः पुष्पितेन च चारुणा । 
त्रिकोटिरत्नभवनो गोपीलक्षेश्च रक्षितः ॥ २२ ॥ 
रत्नप्रदीपयुक्तश्च रत्नतलपसमन्वितः । नानाभोगसमायुक्तो मधुवापीशतैब तः ॥ २३ ॥ 
पीयूषवापीयुक्तश्च काममोगमसन्वितः । गोलोकणहसंख्यानव्णेने वा विशारदः ॥२४॥ 
न कोऽपि वेद्‌ विद्वान वा वेदषिद्वान्‌ बजेशवरः । 
अमूल्यरत्ननिर्माणभचनानां त्रिकोटिभिः ॥ २५॥ 
शोभितंखुन्द्रं रम्यंराधाशिचिरमुत्तमम्‌ । अमूल्यरत्नस्तम्भानां राजिमिश्चचिराजितम्‌ 
नानाचित्रविचित्रेश्च चित्रितं श्वेतचामरेः ॥ २७॥ 
मोणिक्यमुक्तासंसक्तं हीराहारसमन्वितम्‌ । रत्नप्रदीपसंसक्तं रत्नसो पानसुन्दरम्‌॥२८॥ 
अम्ह्यरत्नपात्रैश्च तल्पराजिषिराजितम्‌ । अमद्यरत्नचित्रेश्च त्रिभिश्चित्रविचित्रितै 
तिसभिः परिखाभिश्च त्रिभिद्वारेश्च दुगेमैः । युक्तं षोड़शकक्षाभिः प्रतिद्वारेषुचान्तरम्‌ 
गोपीषोड़शळक्षैशच सन्नियुक्तेरितस्ततः। बहिशुद्धांशुकाधानेः रत्नभूषणभूषितेः ॥३१॥ 
तत्तकाञ्चनवर्णासैः शतचन्द्र्समन्वितेः । राधिका किङ्रेवंगेर्यक्तमभ्यन्तरं चरम्‌ ॥ ३२॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणप्राङ्गणं सुमनोहरम्‌ । अमूल्यरत्नस्तम्भानां समूबैश्चसुशो सितम्‌ ॥३३ 
रत्नमङ्गलकुम्मैश्च फळपछत्रसंयुतेः । संयुतं रत्नवेदीभियुक्तायुक्तामिरीप्सितम्‌ ॥३४॥ 
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. 
९३० | ने. ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ने [४ श्रीकृष्णजन्मखण्े | 
अमूस्यरत्नसुकुरेः शोभितं छुन्द्रेरहो । अमूल्यरत्ननिर्माणं भवनानां चरं गुहम्‌ ॥ ३५, 
रत्नसिंहासनस्था च गोपीलक्षेश्च सेविता ।. 
को टिपूर्णन्दुशोभाढ्या श्वेतच्रम्पकसन्निभा ॥ ३६ ॥ 
अमूल्यरत्न निर्माणमूषणेश्च विभूषिता । अमूब्यरत्नवसना विभ्रती रत्नदपेणम्‌ ॥.३७ 
रत्नपझ्ञ्च रुचिरं सव्यद्क्षिणहस्ततः । दाडिम्बकुखुमाकार सिन्दूरंखुमनोहरम्‌ ॥ ३८ 
सुशोसितं स्टगमदे रिेश्वन्दनविन्दुभिः । दधतीकवरीमारं माळतीमादयमण्डितम्‌॥ 
रचितं वामभागेन मुनीन्द्राणां मनोइरम्‌। | 
एचम्भूतं तत्र राधा गोपीभिः परिसेषिता ॥ ४० ॥ 
शवेतचामरहल्तासिस्तत्तुल्याभिश्च सवेत: । अमूर्यरत्न निर्मा णेमू षिता भिश्च भूषणैः ॥ 
मत्प्राणाधिष्ठातृदेची देवीनां प्रचरा वरा । सुदाम्नः सा च शापेन वृषभानखुताऽधुना ॥ 
शताब्दिको हि विच्छेदो भविष्यति मया सह । 
तेन_भारावतरणं करिष्यामि सुचः पिता ॥ ४३ ॥ 
तदा यास्यामि गोलोकं तया साद सुनिश्चितम्‌ । 
त्वया यशोदया चापि गोपेगोपीभिरेच च ॥ ४४॥ 
वृषभानेनतत्पत्न्या कलावत्या च वान्धवैः । एवं च नन्द्‌ सानन्द्यशोदां कथयिष्यति 
त्यज शोक महाभाग बजेःसाङ बजे ्ज। अहमात्माचसाक्षीच निर्दितः सर्वजीविषु 
जीचो मत्प्रतिघिम्बश्च इत्येचं सवेसम्मतम्‌ । 
प्रझृतिम द्विकारा च साप्यहं प्रतिः स्वयम्‌ ॥४७॥ | 
यथा दुग्धे च धावल्यं न तयोभेंद्‌ एव च । यथा जले तथाशैत्यं यथा बह्नौ च दाहिका 
यथा 5ऽकारो तथा शब्दो भूमी गन्धोयथा नप । यथाशोभा च चन्द्रेच यथादिनकरे प्रभा 
यथा जीचस्तथात्मानं तथैव राघया सह । 
त्यज त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥५०॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवः साच प्रकृतिरीएचरी । शरयता नन्द्‌ सानन्दं मदुषिभूतिखुखावहाम्‌ ॥ | 
पुरा या कथिता तात ब्रह्मणे 5व्यक्तजन्मने । ष्णो ऽहं देवतानाज गोलोफे हिः | 
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त्रिसप्ततितमोषप्ध्यायः ] $ नन्दाय ज्ञानकथनस्‌ # « ३३९१ 


चलुभुजाऽहं वेङुण्ठेशिचलोके शिवः स्वयम्‌ । ब्रह्मलो केच ब्रह्मा 5हं सूय्येस्तेज स्विनामहम्‌ 
पवित्राणामहं घहिजेलमेच दवेषु च । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि समीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ 
यमोऽहं दण्डकतृ णां काळ: कळूयतामहम्‌ । 
अक्षराणाम्रकारो ऽस्मि खास्नाञ्च खाम एव च ॥५५॥ 
इन्द्रश्वतुदंशेन्द्रेणु कुवेरो धनिनामहम्‌ । ईशानोऽहं दिगीशानां व्यापकानां नभस्तथा ॥ 
सर्चोन्तरात्मा जीवेणु ब्राह्मणश्चा्रमेछु च। धनानाञ्च रत्नमहमसूल्यं सर्च दुर्लभम्‌ ॥ 
तैजसानां सुवर्णोऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम्‌ । 
शाळग्रामस्तथाच्यांनां पत्राणां तुलसीति च ॥ ५८॥ . 
पुष्पाणां पारिजातोऽहं तीर्थानां पुष्करः स्वयम्‌ । 
सेरणचानां कुमारोऽहं योगीन्द्राणां गणेश्वरः ५६ ॥ 
सेनापतीनां स्कन्दोऽदं लक्ष्मणो5हं घनुष्मताम्‌ । 
राजेन्ट्राणाञ्च रामोऽहं नक्षत्राणामहं शशी ॥ ६० ॥ 
मासानां मागेशीर्षो ऽहमतूनामस्मि माधषः । बारेष्वादित्यवारोऽहं तिथिष्येकादशीतिच 
सहिऽणनाञ्च पृथिची माताहं बान्धवेषु च । अम्रतं भक्ष्यवस्तूनां गच्येष्वाज्यमहं तथा 
कव्पवृक्षश्र रक्षाणां सुरभी कामधेनुषु। गङ्काऽहं सरितां मध्ये रुतपापचिनाशिनी ॥ 
घाणीति पण्डितानाञ्च मन्त्राणां प्रणवस्तथा | - 
विद्यासु वीजरूपोऽहं शस्यानां धान्यसेच च ॥ ६४ ॥ 
अश्वत्थ: फलिनामेव शुरूणां मन्त्रदः स्वयम्‌ । कश्यपश्च प्रजेशानां गरुडःपक्षिणां तथा 
अनन्तोऽहदञ्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः। ब्रह्मघोंणां भृगुरहं देवर्षोणाञ्च नारदः ॥६६॥ 
राजर्षोणाञ्च जनको महर्षीणां शुकस्तथा । 
गन्धर्चाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ ६७॥ 
बृहस्पतिुंद्धिमतां कचीनां शुक्र एव च | ग्रहाणाश्व शनिरहं विश्वकर्मा च शिद्पिनाम्‌ ॥ 
म्ट्याणाञ्च सगेन्द्रो5हं इृषाणां शिववाहनम्‌। ऐराचतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्द्सामद्दम्‌ 
वेदाश्च खंचेशास्त्राणां घरुणो यादसामहम्‌। उवश्यप्सरसामेष समुद्राणां जलार्णचः ॥ 
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३३२ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सुमेर: पर्वेतानाञ्च रत्नवत्छु हिमालयः । दुर्गा च प्रकतीनाश्व देवीनां कमलाल्या | 
शतरूपा च नारीणां मत्प्रियाणाञ्च राधिका । 
साध्वीनामपि सावित्री वेदमाता च निश्चितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रहमादश्चापि दैत्यानां वरिष्ठानां बलिः स्वयम्‌ । नारायणषिभंगवान ज्ञानिनांसध्यणब च 
हनूमान्‌ वानराणाञ्च पाण्डवानां धनञ्जयः | मनसा नागकन्यानां सूनां द्रोण एव च 
द्रोणो जळूधराणाञ्च वर्षाणां भारतं तथा। कामिनां कामदेवो ऽहं रम्भा च कामुकीषुच 
गोलोकश्चास्मि लोकानामुत्तमः खवेतः परः । माठ्कासु शान्तिरहं रतिश्च सुन्द्रीषु च 
चमाऽहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च घासरेषु च । 
देवेष्वदश्च माहेन्द्रो राक्षसेषु विभीषणः ॥ ७७ ॥ 
काला पिरुद्रो द्राणां संहारो भैरवेषु च। शेखेषु पाञ्चजन्योऽहं अङ्गेष्चपि च मस्तकः 
परं पुराणसूत्रेछु चाहं भागचतं चरम्‌ । | 
भारतं चेतिहासेषु पञ्चरात्रेघु कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वायम्भुवो मनुनाञ्च मुनीनां व्यासदेवक:। स्वधा5हं पितृपत्लीषु स्वाहा घहिभ्रियासुच 
यज्ञानां राजसूयोऽहं यज्ञपल्लीघु दक्षिणा । शस्त्रास्त्रशेषु रामोऽहं जमद्शिसुतो महान्‌ 
पौराणिकेषु सूतोऽहं नीतिवत्स्वङ्गिरा मुनिः । चिष्णुत्रतं व्रतानाञ्च बलानां देचमेच च। 
औषधीनामहं दूर्वा तृणानां कुशमेच'च । धर्मकर्मेछु सत्यञ्च स्नेहपात्रेघु पुत्रकः ॥८३॥ 
अहं व्याधिश्च शत्रणांज्चरो व्याधिष्चह तथा । मद्गक्तिष्वपि मद्दास्यं घरेषुच चरःस्म्टतः 
आश्रमाणां ग्रहस्थो5हं सन्न्यासी च विवेकिनाम्‌। 
सुदशेनञ्च शस्त्राणं कुशलञ्च शुभाशिषाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
देश्वर्याणा महाज्ञांने वैराग्यञ्च सुखेष्चहम्‌। मिष्टचावय' प्रीतिदेघु दानेघु चात्मदानकर्म 
सञ्चयेघु धर्मे कर्मणाञ्च मद्चेनम्‌ । कठोरेषु तपश्चाहं फटेषुरंमोक्ष एव,च ॥८७ | 
अष्टसिद्धिषु प्राकाम्यमहं काशी पुरीषु च | नगरेषु तथा काञ्ची स देशो यत्र वेष्ण॑वः | 
सर्वाधांरेषु स्थूलेषु अहमेष महान्विराद्‌ | परमाणुरहं विश्वे महासूक्ष्मे नित्यशः ॥८ 
चैद्यानामश्विनीपुत्रों चोषधीषु रसायन: । धन्घन्तरिमेन्त्रधिदा विषादः क्षयक्तारिणार 
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$ 'चलुःख्ततितमोऽध्यायः] # भगचन्नन्द्संचादयर्णनम्‌ # ६३३ 
| |. रागाणां मेघमलारः कामोदस्तत्प्रियासु च । 

मतृपापेदेछु श्रीदामा मदुवन्युष्बहसुद्धवः ॥ ६१ ॥ 
पशुजन्तुषु गौश्वाहं चन्दनं काननेछु । तीर्थभूतश्चच पूतेषु निःशङ्गेघु च वेष्णव: ॥६२॥ 
न बैष्णबात्‌ परः प्राणी मन्पन्त्रोपासकश्च यः । दृक्षेष्वङ्कररूपो5इमाकारः सवेचस्तुषु 
अहं च सर्वेभूतेषु मयि सर्वे च सन्ततम्‌ । यथा चुश्षे फलान्येच फळेषु चाङ्कुस्स्तरोः ॥ 
सर्वेकारणरूपो5ह न च मत्कारणे परस्‌। सर्वेशोऽहं न मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम्‌ 
सर्चेषां सर्वेचीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । मन्मायामो हितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 

पापञ्रस्तेन दुर्वुद्ध्या विधिना वश्चितेन च । 

स्वात्माहं सर्वजन्तूनां स्वात्माहं नादृतः स्वयम्‌ ॥ ६७ 
यत्राहं शक्तयस्तत्र श्लुत्पिपासादयस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेहे यथानुगाः ॥ 
है ्रजेश नन्द्‌ तात ज्ञानं ज्ञात्वा त्रजं ज । कथयस्व च तां राधां यशोदां ज्ञानमेच॑ च 
ज्ञात्वा ज्ञानं बजेशाश्च जगाम स्वाचुगेः सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च योषितांचरे 
ते य सर्चेजहुः शोकं महाज्ञानेन नारद्‌ । कृष्णो यद्यपि निलिप्तो मायेशो मायया रतः 
यशोदया प्रेरितश्च पुनरागत्य माथचम्‌ । तुष्टाव परमानन्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ ॥१०२॥ 

सामवेदोक्तस्तोत्रेण ङतेन ब्रह्मणा पुरा । 

पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥ १०३ ॥ हक 

इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
नन्दादिशोकप्रमोचनं नाम त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः । 
द्‌ 





चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
भगवन्नन्द्संवादवणनम्‌ । 
[ श्रीनारायण उवाच । : 
श्रीकृष्ण: परमानन्दः परिपूणेतमः प्रभुः । परमात्मा च परमो भक्तायुग्रहकातरः ॥ १ ॥ 
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तुष्टो नन्दस्तवं श्रत्वा तमुचाच जगत्पतिः । आगच्छन्तं गोकुलाव्व चिरहज्वरकातरम्‌ 
श्रीसगघाडुचाच । 
गच्छ नन्द त्रजं नन्द त्यज शोकं भ्रमं सुषि । *रणु सत्यं परं ज्ञानं शोकग्रन्थिनिछन्तनम्‌ 
घायुश्च भूमिराकाशो जलं तेजश्च पञ्चकम्‌ । उक्त श्रतिगणेरेतेःपञ्चभूतेश्च नित्यशः 
स्ेषांदेहिनां तात देहश्चपाञ्चभौ तिकः । मिथ्याभ्रमः इत्रिमश्च स्वसचन्मा ययान्वित 
देहं ग्रहन्ति सर्वेषां पञ्चभूतानि नित्यशः । मायासङ्केतरूपं तदभिज्ञानं भ्रमात्मकम्‌॥ 
को वा कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्य पतिस्तु वा । 
कर्मणा भ्रमणं शश्वत्‌ सर्वेषां भुवि जन्मनि ॥ ८॥ 
कर्मणा जायते जन्तुः कर्मेणैव प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकं कमणा च प्रपद्यते 
केषां चा जन्म स्वगु केषां घा ब्रह्मणो गृहे । 
. केषां विप्रेषु क्षत्रेषु केषां चा वेश्यशाद्रयोः ॥ १० ॥ 
अतिनीचेषु केषां वा केषां कृमिषु विट्खु च। पशुपक्षिषु केषां घा केषां था क्लुद्रजन्तुष 
पुनः पुनश्रंमन्त्येव सर्वे तात स्वकर्मणा । करोति कमे निमूंळं मद्भक्तो मत्प्रियः सदा 
छृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुयुंगम्‌ । पंचविंशत्सहस्नाणां युगान्ते निधनं मनोः ॥ 
मनोःसमंमहेन्द्रस्य परमायुविनिमितम्‌ । चतुदंरोन्द्रचिच्छित्तौ ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥ 
एवं परिमिता रात्रिः काळषिद्विषिनिमिता । 
एवं परिमिता मासा वर्षेञ्च परिनिश्चितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणश्च वषशतं परमायुचिनिमितम्‌ । निमेषमात्रं कालोऽयं ब्रह्मणो निघने मम॥१९॥ 
ब्रह्मा दितृणपय्यन्तं सवं विश्वे विनिश्चितम । 
सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुग्रहचिग्रहः ॥ १७ ॥ 
मन्मन्त्रोपासकः सत्यो देहं त्यक्त्वा धरासु च । 
यास्यत्येव हि गोलोकं छित्त्वा कमे पुरातनम्‌ ॥ १८ ॥ 
असंख्यत्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ । FoF 


झो भारावतरणे निर्गुणः प्रतेः परः। परात्परस्तु भगवान, प्रह्मेशशेषचन्दित: ॥र] 
| 
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पञ्चसतितमो ऽध्यायः ] कै सगधन्नन्द्संचादचर्णनम्‌ # ६३५ 
गुह्वाति नित्यं स्वं देहं जन्म्त्युजरापहम्‌ ॥ १६ ॥ 
न नन्द्‌ मम भक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । नित्यं खुद्शन तांश्च परिरक्षति स्वतः ॥ 
मत्तो हि बलवान भक्तश्चिन्तितोऽहं न चिन्तितः । 
अहं स्वामी च तस्येव न मे स्वामी पिता प्रसूः ॥ २१ ॥ 
पुत्रबुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । 'छिर्वा च कर्म निगड़ं गोलोक तदु व्रजस्वयम्‌ 
कथयस्व यशोदाञ्च गोपीं गोपगणं ब्रज्ञ.। तेश्च सर्वेजन: शोक त्यज स्वमन्द्रिं ब्ज 
एत्येचमुत्तवा भगवान, घिरराम च खंखदि | पप्रच्छ पुनरेवं तं नन्दश्चानन्द्ंप्लुतः ॥' 
नन्द्‌ उवाच । 
घद्‌ सांसारिक ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ । सूढ़ोऽहं परमानन्द श्रुतीनां जनकोभवान्‌ 
नन्दस्य वचनं श्रुत्वा सर्वेज्ञो भगवान्‌ स्वयम्‌ । आहिक कथयामास श्रुतिभिनेश्रुतं हियत्‌ 
इति श्रोत्रह्मवेवरत्त महापुराणे नारायणनारंद्संचादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगंवन्नन्दसंचादे चतुःसप्ततितमो5्ध्यायः । 





पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
आह्िकवणेनम्‌ । 
' श्रीमगवानुवाच । 


श्टणु नन्द्‌ प्रचक्ष्यामि ज्ञानञ्च परमाट्ुतम्‌ । सुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुलंभम्‌॥१॥ 


न विश्वासो हि नारीषु सन्ततं कुलराछु च । मोक्षमार्गागेलास्वेष भ्रमयामासुभूमिषु ॥ 
हरिभक्तेरसाध्यीनां घिरुद्धासु युतासु च।' बीजरूपास नाशानां प्रमदासु वजेभ्वर ॥३॥ 
नित्यञ्च प्रातरुत्थाय' रात्रिचासो घिहाय च.।अभीष्टदेवं हृत्पद्मे ब्रह्मे रन्ध्रे गुरुपरम्‌॥ 
विचिन्त्य मनसा प्रातःङत्यं कृत्वा सुनिश्चितम्‌ । 
सान करोति सुप्राज्ञो निर्मलेघु जलेषु च॥ ५॥ 
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न सडुल्प्च कुरुते सक्तः कर्मनिकन्तनः । स्नात्वा हरि स्मरैत्‌ सन्ध्यां इत्या यातिग्रृहंप्रति | 
प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेन्निधाय घौतवाससी । पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेच झुक्तिकारणम्‌ 
शालग्रामे मणौ यन्त्रे प्रतिमायां जलेऽपि च । तथा च चिप्रेगवि च शुरूष्णेचाविशेषतः 
घटेऽषएदळपदे च पात्रे चन्दननिमिते । आघाहनञ्च सर्वेत्र शालय्रामे जरू न च ॥ ६॥ 
मन्तानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ व्रती । 
षोडशो पचारद्रव्याणि दद्यान्मूलेन भक्तितः ॥ १० 
श्रीदामानं सुदामानं चसुदामानमेच च। चीरभानु शूरभानुं गोपान्‌ पश्च पपू जयेत्‌ ॥११॥ | 
सुनन्दनन्दकुसुदं पार्षद मे सुदर्शनम्‌ । लक्ष्मीं सरस्वतीं दुगा राधां गङ्गां चसुन्धराम्‌ 
गुरुश्च तुलसी शम्भुं कातिकेयं घिनायकम्‌ । . 
नचग्रहांश्च दिकपालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधीः ॥ १३ ॥ 
देवषदकञ्च सम्पूज्य सर्घादौ चिप्नविप्नतः। गणेशञ्चदिनेशञ्च घहि विष्णुं शिवं शिवाम 
श्रुतो विनिमितान्‌ देवान्‌ मोक्षदान्‌ कमेछन्तनान्‌ । 
गणेशं पिप्ननाशाय सूय्यं व्याधिविनाशने ॥ १५॥ 
बहिप्रासिनिमित्तेन शान्ती शुद्धौ भवेदुभुषम्‌ । विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायशाङ्कप्म्‌ 
बुद्धिसुक्तिनिम्ित्तेन पार्वती पूजयेत्सुधीः । पुष्पाञ्जलित्रयं द्त्वा स्चस्तोत्रं कवचं पतेत | 
गुरुप्रणम्य संपूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्खुरम्‌ । कृत्वा हिकञ्च संपूज्य यथाखुखमुदी रितम्‌ 
समाचरेत्‌ स्वकमेतत्‌ वेदोक्तं स्वात्मशुद्धये । 
चिष्ठां न पश्येत्‌ प्राज्ञश्च व्याधिबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ | 
मूत्रञचव्याधिबीजञ्च परं नरककारणम्‌ । लिड्डयोनि पापडुःखब्याधिदारिद्रघदायिनी 
उरोमुखं स्तनं स्त्रीणां कटाक्ष हास्यमेच च । चिनाशबीजं रूपञ्च घिपदां कारणं 
दिवाभोगञ्चस्वस्त्रीणांस्वलोपंपरिचर्जयेत्‌ । रोगाणांकारणञ्चैचचक्षुषो :कर्णयोस्त्था 
एकतारञ्चगगन न पश्येत्तुरुजां भयात्‌। देघानइट्गा हरि स्मृत्वा सधा नारदंजपेत.॥. 
अस्तकाले रचि चन्द्रं न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ । ' 
खड्गं समुदितं चन्द्रं न पश्येहु व्याधिकारणम्‌॥ २४ ॥- 
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९॥ | 


यञ्च॒खप्ताततमो ऽध्यायः | # छब्णप्रोक आहिकायारः ४ ६३७ 


जलस्थञ्च रथिं चन्द्रं इट्टा शोक रमेन्नरः । बन्घुचिच्छेददेतुञ्च न पश्येत्‌ परमैथुनम्‌॥ 
एकत्र शयनस्थानं भोजनञ्च गति तथा । प्‌ 
न कुर्य्यात्‌ पापिना सार्ड सर्व नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ २६॥ | 
आझापाइुगानखंस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात्‌। सञ्चरन्तिश्ुचं पापास्तैळषिन्दुरिवाम्मखा 


हिजजन्तुसमीपश्च न गच्छेद्दुःखकारणम्‌ । खळेनसाद्धमिळनं न कुय्याच्छोककारणम्‌ 


ब्राह्मणानां गवाञ्चेच वेष्णचानां विशेषतः । 

न कुय्यां दिसन हानि सर्वनाशस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवदेचळविप्राणां चैष्णचाणां तथैए च । चित्तं घनश्च न हरेत्‌ सर्वेनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
स्वदत्तं परदत्तं था ब्रह्मचित्तं हरेत्तु यः | षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते छमिः॥३१॥ 
गृप्रकोरिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 
घोटकः सप्तजन्मानि कुस्भीरः पञ्चजन्मसु । पुंश्चलीनां योनिकीटं शतजन्मसु निश्चितम्‌ 

्रझकीरञ्च तेषाञ्च शतजन्मसु नारद्‌ । 

` गोधिका सप्तजन्मानि गर्दभः सत्तजन्मसु ॥ ३४.॥ 

सप्तजन्मसु मार्जारो नकुलस्त्रिषु जन्मछु । उच्चेःश्रचा जन्मशतं खरञ्चोपि तथेव च ॥ 
क्ररसर्पश्च शादूंलो महिषः सप्तजन्म8 । भेकश्च शतजन्मानि छागलः सप्तजन्मसु ॥ 
भल्लूकः शतजन्मानि श्टगालो लक्षजन्मछु । ततो जलौका भषति ब्रह्मस्बहरणादशुवम्‌ 

कुम्भीपाके च पच्यन्ते पापिनो ब्रह्मणः शतम्‌ । 

दक्षिणां घिप्रमुद्दिश्य तत्कालञ्चेन्न - दीयते ॥ ३८॥ 
एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ । मासे शतणुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्नकम्‌॥ 
संवत्सरे व्यतीते तु स दाता नरक व्रजेत्‌ । दात्रा न दीयते मूर्खो गृहीता च न याचते 

उभौ तौ नरकं यातो दाता ब्याधियुतो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 

चिप्राणां हिंसनं इत्वा वंशहानि लभेद्‌ घुषम्‌। 

धनं लक्ष्मीं परित्यज्य भिक्षुकश्च भवेद्‌ व्रजन्‌ ॥ ४१ ॥ 


देचञ्च ब्राह्मणं हृष्टा न नमेद्यो लमेच्छ_चम्‌। न कुर्य्यादु गुरुभक्तिं योळमते रौरवंशुचम्‌ 
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या स्त्री मूढा दुराचारा स्वपतिं हरिरूपिणम्‌ । 
` न पश्येत्तजन कत्वा कुम्भीपाके व्रजेद्‌ भुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
घाक्तजेनाडुवेत्‌ काको हिंसनात्‌ शूकरो भवेत्‌ । सपों भवति कोपेन दर्पण गदश भवेत्‌ 
कुक्कुरी च कुचाक्येनाप्यन्धश्च चिषद्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ | 
पतित्रता च वैकुण्ठं पत्या सह बजेदु धुवम्‌ । 
शिवं दुर्गा गणपति सूय्य विप्रश्च वैष्णवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विष्णु निन्दति यो मूढो स महारोरचं ब्रजेत्‌ । 
पितरं मातर पुत्र सतीं भार्या गुरु तथा ॥ ४७ ॥ 
अनाथां भगिनी कन्यां विनिन्द्य नरक ब्रजेत्‌ । 
विप्रभक्तिविहीनाश्च क्षत्रविर्शद्र्‍यो निजाः ॥ ४८॥ 
हरिभक्तिचिहीनाश्च पच्यन्ते नरके श्रुघम्‌। पतिभक्तिविद्दीनाश्व युवत्यश्च नराधमाः ॥ 
शालग्रांमजळं विष्णुप्रसादं ये च सुञ्जते । तीथं पुनन्ति ते चिप्राः शतं पुंसां घसुन्धराम्‌ 
पितृदेघान समम्यच्यं खादन्‌ मांसं विजः शुचिः। यो भक्षति वृथामांसं स महारौरवंत्रजेत्‌ 
मत्स्यांश्च कामतो दग्ध्चा चोपवासं चसेद्‌ द्विज: । 
प्रायश्चित्तं ततः कुय्यांदु व्रत चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोऽशुचिः सततं नन्द हन्त पण्यं पुराम्‌ । कामतोषघ्राह्मणो मत्स्यंभुक्ते योशानडुबेल' 
विष्णोरुच्छिष्रभोजी यो मत्स्यं मांसेन खादति । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ | ५४ ॥ 
एकादशी ये कुन्ति कष्णजन्माएमीन्रतम्‌ । शतज्ञन्मतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेनात्र संशयं 
यहु बाल्ये यच कौमारे चाके यच्च योने । भस्मीभूतानि कुचेन्ति पातकानिकृतानिच 
एकादशी दिने भुडक्ते छष्णजन्माष्टमीवते । त्रैलोक्यजनितं पापं सो 5पिभुडन्तेन संशयः । 
आतुरे नियमो न स्यादतिबृद्धे च वालके! भक्तस्य द्विगुणंद्त्वा ब्राह्मणायशुचिर्भवेत 
. यो भुडक्त शिवरात्री च श्रीरामनघमीदिने । उपचासे समर्थश्च स महारीरवं ्रजेत्‌॥ 
` कुहूं न्दु संकरान्त्यां चतुदेश्यष्टमीषु च । नरश्चाण्डाल्योनि त्यात स्त्रीतेळमांसंसेवनाते. 
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पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ] # क्ृष्णप्रोक्त आहिकायारः # ६३६ 


मत्स्यं मांस मसूरञ्च कांश्यपात्रे च भोजनम्‌। आद्रक रक्तशाकञ्च रवौ च परिवजेयेत्‌ । 
अन्यथा नरक याति कुम्सीपाक न संशयः ॥ ६१ ॥ 
र्जस्वळान्नं वेश्यान्नं मग्दिरान्नं व्रजेश्वर । 
यो भुडक्ते ब्राहमणो देघात्‌ घिदभोजी ख भवेद धुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदह्ना कुरुते कर्मे न तस्य फलभाग्भवेत्‌.। स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ 
नारी वेश्या प्रचिज्ञेया चतुष्पुरुषगामिनी । पाके च पितृदेबानामधिकारो न तद्रवेत्‌ ॥ 
यदु ग्रामयाजिनामन्नं शूद्रश्राद्धान्नभोजनम्‌ । भुक्तवा च नरकं याति याघच्चन्द्रद्चाकरौ 
शुद्राणां श्राद्धदिवसे तदन्नं भुञ्जते द्विजाः । कुएभीपाके च पच्यन्ते याघद्वै ्रह्मणः शतम्‌ 
यः झूद्रेणाभ्यजुज्ञातो भुङक्ते श्राद्धदिनेऽन्यतः। खुरापीति स विज्ञेयः सर्वंधमंवहिष्कृतः ॥ 
असिजीवी मषीजीषी देवलो वृषवाहकः । शूद्राणां शवदाही च यो हि शुद्रापतिह्विजः ! 
ख शूद्रवद्‌ चहिष्काय्यस्तद्न्नं विट्समं सताम्‌ । 
नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ 
स शूद्रवद्‌ घहिष्काय्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ ६६॥ 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहः सर्वेकमंसु । यदह्ना कुर्ते कम न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
रामभन्त्रविहीनश्च ब्राह्मणो नरक वजेत्‌ ॥ ७० ॥ 
नदीगर्भे च गतं च वृक्षमूले जलान्तिके । 
देचान्तिके शस्यभूमौ पुरीषं नो त्सजेदु बुधः ॥ ७१॥ ` 
घच्मीकसूषको त्खातां म्रुदमन्तजेलां तथा | शौचावशिष्टा गेद्वाञ्च न दद्याल्लेपसम्भवाम्‌ 
अन्तःप्राणिपिपिल्याञ्च हलोत्खातां व्रजेश्वर । 
आळवालो स्थि(त्थि)ताञ्चैच शस्यक्षेत्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
चक्षमूलो त्थितां नन्द नदीगर्भोत्थिताँ तथा । परित्यजेन्सदस्त्वेतासकलाः शोचसाधने 
कुष्माण्डघा तिका या स्त्री दीपनिर्वाणकः पुमान्‌। 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो जन्मजन्मनि ॥ 3५ ॥ 
पदीपं शिच लिङ्गञ्च शालग्रामं मणिं तथा । प्रतिमां यज्ञसूजञ्च सुवण शद्धमेच च ॥७६॥ 
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१४० * त्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्सखण्डे 


हीरकञ्च तथा मुक्तां गोमूत्र॑ गोमयं घुतम्‌ । शालग्रामशिलातोयं भूमौ त्यक्तवा ्रजेदधः। 
दरिद्रः छपणः कुष्ठी वंशहीनो 5प्यभाय्यंकः । भूमिहीनः प्रजाहीनो बन्धुद्दीनश््च कुत्सित; 
अन्धः पङ्गुर्वा खरश्च खञ्जश्चेवाङ्गदीनकः । भवेत्‌ क्रमेण पापी स ह्येतान्‌ भूमी त्यजेत्त॒ यः 
दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां स्त्रीसम्भोगं करोति यः। 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सप्तजन्मसु ॥ ८० ॥ 
उदिते जगतीनाथे यः कुर्य्याइन्तथावनम्‌ | स पापिष्ठः कथं ब्रूते पूजयामि जनादेनम्‌ ॥ 
सद्ठस्मगोशकृत्पिण्डेस्तथा घाल्कयापि घा। इत्वा लिङ्गं सकृत्पूज्य घसेत्‌ करपशतं दिषि 
सहस्रपूजनात्‌ सोऽपि लभते वाञ्छितं फलम्‌ । 
| लक्षञ्च पूजयेद्यस्तु शिवत्वं लभते ध्रवम्‌ ॥ ८३॥ 
जीवन्सुक्तो भवेद्विप्रो लिङ्गमम्यचयेत्तु यः | शिवपूजाविहीनश्च त्राह्मणो नरक व्रजेत्‌॥ 
मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः। पच्यन्ते निरये तावद्यावद्दे ब्रह्मणः शतम्‌ 
पूजिते शिवलिङ्गे च यदि स्यात्‌ केशवालुका । 
स महान्थो चालुकया केशेन यवनो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
भ्रुदरे दरिद्रः पणो व्याधिः स्यात्‌ कुत्सिते तथा । 
सर्वेभ्यो मानहानिः स्याञ्जायते नीचयोनिषु ॥ ८७ ॥ 
सर्वेषु प्रियमात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः। . 
ब्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मी: सततं घक्षसि स्थिता ॥ ८८ ॥ 
ततोऽधिका प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततोऽधिकाः । 
ततो ऽधिकः मे नास्ति मे श ® | 
महादेव महादेव कि डर अं | पाचा मिल ० सक ॥६०॥ 
मनो मै भक्तमूले च प्राणा राधात्मिका भ्रुवम्‌ । 
आत्मा मे राङ्गरस्थाना शिचः प्राणाधिकश्च यः ॥ ६१ । 
भाद्या नारायणी शाक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी | ˆ 
करोमि च यया सृष्टि यया ब्रह्मादिदेवता: ॥ ६२ ॥ 


डे 
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पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ] # कृष्णप्रोक्त आहिकाचारः # ६७१ 


यया जयति षिश्‍्वञ्च यया स्ृष्टिःप्रजायते । यया चिना जगन्नाम्ति मया दत्ताशिधाय सा 
दया निद्रा च क्वुत्ततिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा धृतिः । 
तुब्टिः पुष्टिस्तथा शान्तिळंञ्जाधिदेचता हि ला ॥ ६४॥ 
वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीगोंलोके राधिका सती । 
मत्ये झक्ष्मीश्च क्षीरोदे दक्षकन्या खती च सा ॥ ६५ ॥ 
सा दुर्गा मेनका कन्या दैन्य दुर्गतिनाशिनी । 
स्वर्गेलक्ष्मीश्व दुर्गा सा शाक्रादीनां ग्रहे गृहे ॥ ६६॥ 
खा चाणी सा च सावित्री चिद्याधिष्ठातृदेचता । 
| वही सा दाहिका शाक्तिः प्रभाशक्तिश्व भास्कर ॥ ६७ ॥ 
शोभाशक्तिः पूर्णचन्द्रे जले शक्तिश्‍च शीतता । शास्यप्रसूता शक्तिश्वधारणाचधरासु स? 
ब्राहण्यशक्तिचिप्रेषु देवशक्तिः सुरेषु सा | तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां गृहदेचता ॥. 
सुक्तिशक्तिशच सुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 
मद्गक्तानां भक्तिशाक्तिमेयि भक्तिप्रदा सदा ॥ १०० ॥ 
नुपाणांराज्यळक्ष्मीशच घणिजांलम्यरूपिणी । पारे खंखारसिन्धूनां त्रयी तत्त्वाबतांरिणोः 
सत्सु सद्वुद्धिरूपा सा मेधाशक्तिस्चरूपिणी । 
व्याख्याशाक्तिः श्रुतो शास्त्रे दातृशक्तिश्च दातृषु ॥ १०२॥ 
क्षत्रादीनां घिप्रभक्तिः पतिभक्तिः सतीषु च | एवंरूपा च या शक्तिर्मया दत्ता शिवाय सह 
एवं ते कथितं सवं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
प्रश्नं करोषि यद्यन्मां तत्सचं कथयामि ते ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग- 
बन्नन्द्संवादे पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः । 


[लाए र एना ण; 
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षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 


शुभाशुमदशनफलम्‌ । 
श्रीनन्द उवाच । 

येषाञ्च दशने पुण्यं पापञ्च यस्य दर्शने । तत्सवं चद्‌ सर्वेश ओतुं कोतूहलं मम ॥ १॥ 
श्रीमगवानुचाच । | 

सुब्राह्मणानां तीर्थानां वैष्णवानाञ्च दर्शने । देवताप्रतिमादर्शी तीर्थस्नायी भवेन्नरः ॥२ 
सूय्येस्य दर्शने भक्तया सतीनांदर्शने तथा | सन्न्यासिनां यतीनाञ्च तथेव ब्रह्मचारिणाम्‌ 
भक्त्या गवाञ्चचहीनां गुरूणाञ्च विशेषतः । गजेन्द्राणाञ्च सिंहानां श्वेताइंचानां तथेवच 
शुकानाञ्च पिकानाञ्च खञ्जनाञ्च तथेचच । हंसानाञ्च मयूराणां चाषाणां शङ्कपक्षिणाम्‌ 
चत्सप्रयुक्तधेनूनामश्चत्थानां तथेच च । पतिपुत्रचत्तीनाञ्च नराणां तीर्थयायिनाम्‌ ॥ ६॥ 
ग्रदीपानां सुचणांनां मणीनाञ्च विशेषतः । मुक्तानां हीरकाणाञ्च माणिक्यानां महाशय 
तुर्सीशुझ्पुष्पाणां दर्शन पापनाशनम्‌ । फलानि शुक्कुधान्यानि घृतं दधि मधूनि च ॥ 
यूर्णकुम्भञ्च छाजांश्च राजेन्द्र दर्पणं जलम्‌ । माळाञ्च शुक्ृपुष्पाणां इष्टवा पुण्यं लभेन्नरः; 
गोरोचनञ्च कपूर रजतञ्च सरोवरम्‌ । पुष्पोद्यानं पुष्पितश्च दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥१०॥ 
शुक्कपक्षस्य चन्द्रश्च पीयूषं चन्दनं तथा । कस्तूरां कुडुमं इष्ट्या नन्द्‌ पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
पताकामक्षयचरतर देवो त्थितं शुभम्‌। देवाळयं देवखातं दृष्ट्या पुण्यं लभेन्नरः ॥१२ 
देवाश्ितं दशय सुगन्धिपचनं तथा । शङ्क दुन्दुमि दृष्ट्या सद्यः. पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
शुक्तिप्रचाळं रजतं लाडिक उरामूछकम्‌ । गङ्गासद्‌ कुरां तात्रं दृष्ट्या पुण्यं लभेन्नर॥ 
पुराणपुस्तक शुद्ध सवीजं विष्णुयन्त्रकम्‌ | स्निग्धदूर्वाक्षतं रत्न दृष्ट्चा पुण्यं लभेनरः 
तपस्विनां सिद्धमन्त्र समुद्र रुष्णसारकम | यज्ञं महोत्सवं दास पुण्यं लभते नरः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं दुग्धं गोधूलि गोष्ठगो ष्पदम्‌ | 
पक्कशस्यान्चितँ क्षेत्र हट पुण्यं लमे धुम ॥ १७ | 
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षट्सप्ततितमो ऽध्यायः ] क # शुभाशुभदर्शनफलूप # ६४३ 


रुचिरां पझिनीं श्यामां न्यग्रोघपरिमण्डळाम्‌ । सुवेशकां सुचसनां दिव्यभूषणभू षिताम्‌ 
वेश्यां क्षेमकरीं गन्धं सदूर्वाक्षततण्डुलम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नश्च दष्टा पुण्यं छमेन्नरः ॥ 
कातिकीपूर्णिमायाश्ष राधिकाप्रतिमां शुभाम्‌ । | 
संपूज्य हट्टा नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २० | 
हिङुळायां तथाष्टम्यामिषे माखि सिते शुभे । 
श्रीदु्ाप्रलिमां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिवरात्रौ च काश्याञ्च चिश्वनाथस्य दर्शनम्‌ । | 
छत्वोपवासं पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२॥ 
जन्माश्मीदिने भक्तो दृष्ट्या मां बिन्दुमाधवम्‌ । 
प्रणस्य पूजां छृत्वाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पोषेमासि शुक्करात्रौ यत्रयत्र स्थळेनरः । पझायाः प्रतिमां दृष्ट्या करो तिजन्मखण्डनम्‌ 
सप्तजन्म भवेत्तस्य पुत्रः पौत्रो घनेश्वरः २४ ॥ 
उपोष्येकाद्शीं स्नात्वा प्रभाते द्वादशीदिने । 
. दृष्ट्या काश्यामन्नपूणों करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
चेत्रेमासि चतुर्दश्यां कामरूपेषु पुण्यदे । द्वष्ट्वानत्वा भद्रकाली करोति जन्मखण्डनम्‌ . 
क्षयोध्यायाञ्च रामं मां श्रोरामनवमी दिने । संपूज्य नत्वाहृशबाच करोति जन्मलण्डनम्‌ 
द्त्वा विष्णुपदेपिण्ड चिष्णुयश्च प्रपूजयेत्‌ । पितुणांस्वात्मनञ्चैव करो तिजन्मखण्डनम्‌ 
प्रयोगे सुण्डनं इत्वा दानश्च कुरुते यदि । उपोष्य नैमिषारण्ये करोति जन्मखण्डनम्‌॥ 
. उपोष्य पुष्करै स्नात्वा कि था वद्रिकाश्रमे । 
`. ` . संपूज्य दृष्ट्या मामेकं करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिद्धिकृत्वाच द्रीं भुङ्क्ते घदरिकाश्रमे । दृष्ट्या मत्प्रतिमां नन्द्करोति जन्मखण्डनम्‌ | 
दोलयामान गोविन्द पुण्ये वृन्दाचने च माम्‌ । 
* . इष्ट्वा संपूज्य नत्वा च करोति जन्मखण्डंनम्‌ | ३२॥ 
भादर हृष्ट्याच मञ्चस्थं मामेबमधुसूदनम्‌। संपूज्य नत्वा भरतश्च करोति जन्मखण्डनाऱ्‌ 
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रथस्थञ्च जगन्नाथंयो द्रक्ष्यतिकलौनरः । संपूज्य नत्वाभ्तयाच करोति जन्सखण्डनम्‌' 
उत्तरायणसंक्रान्त्याँ प्रयागे स्नानमाचरेत्‌ । संपूज्य नत्वामामेच करोति जन्सखण्डनम्‌ 
कार्तिकीपूणिमायाञ्च दृष्ठ्चा मत्प्रतिमां शुभाम्‌। 
उपोष्य छंत्वा पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रभागासमीपे च माध्याञ्च मां नमेत्‌ सुधीः । 
राधया सह मां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रामेश्वर सेतुबन्धे आषाढ़ीपूणिमादिने । उपोष्य दृष्ट्या संपूज्य करोति जन्मखण्डनम्‌ 
स्वर्गा विद्याधरी रात्रौ नत्यती च मुहुर्मुहुः । प्रणामं कर्तुमीश तं समायाति विभीषणः ॥ 
गायन्ति किन्नरा रात्रौ गन्धर्वाश्च मनोहरम्‌। प्रणामं कर्तुमीशं तं समायातिच माधषः 
दृष्ट्वा साक्षाद्वसन्तश्च स्चेशं चन्द्ररोखरम्‌। जीचन्मुक्तो भवेदन्ते प्रयाति रिमन्दिरम्‌ 
दीननाथं दिनकरं कोणाक चोत्तरायणे । उपोष्य दृष्ट्या संपूज्य करोति जन्मन: क्षयम्‌ 
कृषिकोष्ठे सुवलने कळविड्े युगन्धरे । विस्पन्दके राजकोष्टे नन्दके पुष्पभद्रके ॥ ४३ ॥ 
पा्ेतीप्रतिमां द्वा कातिकेयं गणेशघरम्‌ । नन्दिन श्रं द्रष्ट्या करोति जन्मनःफलम्‌ 
उपोष्य प्रतिसम्पूज्य दृष्ट्या स्तुत्वा च तो नतः। 
पारणञ्च दधि प्राशय करोति जन्मनः फलम्‌॥ ४५ ॥ 
त्रिकू>े मणिभद्रे च पश्चिमोदधिसन्निधौ । : 
समुपोष्य द्धि प्राश्य मां दष्ट्वा मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमासु मदीयाछु पावेतीप्रतिमासु च। जीचं संन्यस्य सम्पूज्य करोति जन्मनःक्षयम्‌ 
शिवडुर्गालयं दत्त्वा मदीयञ्च विशेषतः । शिवसंस्थापनं कृत्वा करोति जन्मनः क्षयम 
` पुषपोद्यानश्च शङ्कु्च सेतु खातं सरोचरम्‌। चिप्रसंस्थापनं कृत्वा करोति जन्मनः फलम 
न च वेदाः पुराणानि व्रह्मसंस्थापनं फलम्‌ । ; 
जानन्ति सन्तो मुनयः खुरा घिग्राद्यः पितः ॥ ५० | 
गण्यन्ते पांशावो भूमो गण्यन्ते वृष्टिघिन्द्वः । न 
कृत्वो पजीव्यं घिप्रस्य जीचन्सुक्तो भवेन्नरः । अचलां श्रियमाप्तोति परे मुक्तिचतुष्टयर् 
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मद्दास्यसक्ति स ळभेष्ठेकुण्ठे मोदते चिरम्‌ । न हि पातो भवेत्तस्य यथा मे परमात्मन 
कुमा रीमष्टद्षीयां सुचिप्राय ददाति यः । सम्पूज्य सर्वाभरणां दुर्गादानफलं ळमेत्‌ ॥ 
स्व स्वग्यं समालोक्य त्रह्मलोकेषु पूजितः । लभते मम दास्यश्च चैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ 
विवाहद्शने कोटिखणेंदानफलं लभेत्‌ । अन्ते स्वर्ग प्रयात्येबमिहेच निश्चलां श्रियम्‌ ॥ 
यः सुविप्रमनाथश्च दरिद्रश्च खुपण्डितम्‌ । इष्टा कुर्य्यात्तद्विवाहं ख मोक्षं लभते श्रुघम्‌ 
यच्छनपाडुकादानं शालग्रामस्य योषितः । 
करोति भक्तया पुण्याहे पृथ्चीदानफळं लभेत्‌ ॥ ५८॥ 
गजदाने च तल्लोममानवर्ष श्रुतौ श्रुतम्‌ । चतुर्गणं गजेन्द्रे. च मोदते मम मन्दिरे ॥५३॥ 
गजाद्धं श्वेततुरगे तद्डञ्चेतरै पितः । गजतुल्यं कष्णगचां दाने च तत्फलं ळमेत्‌ ॥ 
तत्तुल्यं धेनुदाने च अद्ध सामान्यगोस्तथा । लमेद्वत्सप्रसूतानां दाने दाने फळं सुचः ॥ 
भूमिदाने रेणुमानवषं स्थानञ्च मत्पदे । 
ज्ञानदाने महत्‌ पुण्यं वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रियं छमेत्‌ स्वणंदाने राजत्वं रजतेन च। अन्नदाने फळं नाहं कथं जानामि वे श्रुतम्‌ 
लभते सर्वेदानस्य फळं ग्राह्मणभोजने। अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
नात्र पात्रपरीक्षा सा:न कालनियमः कचित्‌ । 
अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी ॥ ६५ ॥ 
अन्नदानञ्च अन्यं स्यादभूमौ चैकुण्ठहेतुकम्‌। घस्रं ददाति विप्राय दरिद्राय कुटुम्बिने ॥ 
वस्यसूत्रमानवर्ष वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ । सुरम्ये चन्द्रछोके च घारुणे च तर्थव च ॥ 
इत्वा लोहप्रदीपञ्च स्वर्णचतिसमन्वितम्‌। दत्त्वा घृतप्रदीपञ्च हरये परमात्मने ॥ ६८ ॥ 
अन्धकारञ्च न गृह यमदूत यमं तथा।' . , 
न हि पश्यति दाता च प्रयाति मम मन्दिरम्‌ ॥ ६६॥ 
प्राह्मणांय च दत्वैच न याति यमयातनाम्‌ । दिव्यवरषेसहस्रञ्च मोदते शक्रम न्त्रै ॥७०॥ 
आसनं लभते स्वगे घस्तुमानानुरूपतः । उत्तमे . लक्षषषञ्च तद्द्धं चेतरे ब्रज ॥ ७१ ॥ 
ताम्बूलेन लमेद्गोगां स्वगो घषशतं द्विज ॥ ७२॥ 
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माल्यदाने प्रिय स्वर्ग घस्तुपात्राचुरूपतः | फलदानफलं स्वगं लभते नात्र संशयः ॥ 
सामान्यशय्यादानेन स्वर्ग वर्षशतं व्रजेत्‌ । चतुगणं प्रकृष्टानां गुणळक्षं घिलक्षणे ॥ 
अनाथाय खुविप्राय यदि गेहं प्रदीयते । अत्रैव मानवर्षञ्च शक्रळोके महीयते ॥ ७५ ॥ 
दृष्टा वुभुक्षित विप्रमन्नं तस्मै प्रदीयते । अचलां श्रियमाप्तोति पुत्रपौत्रविवद्धिनीम्‌॥७६॥ 
` बजनाथ चज गत्वा त्रजभूमौ त्रजाचुना । ब्रज भोजय विप्रांश बज सव बजे वजे ॥ 
गोकुले गोकुले वत्स वस घत्सनिराकुले । 
व्याकुलानां गोकुलानां सहुले च बजे बजे ॥ ७८ ॥ 
एतत्त कथितं नन्द सानन्दं पुण्यघर्ड्धनम्‌ । सुस्वपदर्शने पुण्यं यदि नीचं न घक्ति च ॥ 
काश्यपं ढुगेग॑ नीचं शत्रुमज्ञानिनं स्वियम्‌ । 
त्यत्तवा रात्रिञ्च दिवसे बक्ति विप्र सुपण्डितम्‌ ॥ ८० ॥ 
देवालये च देवं घाप्यश्वत्थतुरुलीघटम्‌ । उत्तचा तदृद्विणुण पुण्यमप्रकाश्यं चतुर्गणम्‌ 
सुस्वभद्शने प्राज्ञो गङ्गा्नानफळं लभेत्‌ । अर्थ वित्तञ्च भार्य्याञ्च भूमि पत्रं लमेच्च सः 
मोक्षञ्च'परमेश्वय्यं लभते सचेचाञ्छितम्‌। 
) इत्येवं कथितं तात किम्भूयः भ्रोतुमिच्छलि ॥ ८३॥. 
`` इतिश ब्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शुभाशुभद्रीनफछ नाम षद्सप्ततितमो ऽध्यायः । 


| व ज 


सत्सप्ततितमो ऽध्यायः 
सुस्वप्नदशनफलम्‌ 
नन्द उवाच | 
केन स्वप्नेन क पुण्य केन मोक्षो भवेत्‌ सुखम्‌ । 
कोऽपि कोऽपि च सुस्वपनस्तत्सद॑ कथय प्रभो ॥ १ ॥ 
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। श्रीभगवानुवाच । 
वेदेषु सामवेदश्च प्रशस्तः सवेकमेसु । तथैव काण्चशाखायां पुण्यकाण्डे मनोहरे ॥२॥ 
खं व्यक्तो यश्च दुःस्वभ: शश्वत्‌ पुण्यफलप्रदः। तत्सव॑ निखिङंतात कथयामि निशामय 
स्वप्नाध्याय॑ प्रवक्ष्यामि बहुपुण्यफलप्रदम्‌ । स्वपनाध्यायं नरः श्रुत्वा गङ्गाल्वानफलंळभेत्‌ ` 
स्वभस्तु प्रथमे यामे सँवत्सरफलप्रदः। द्वितीये चाएभिर्मासैस्त्रिभिर्मासैस्दुतीयके ॥ 
चतुथ चाद्धमासेन स्वपनः स्थात्मफलप्रदः । दशाहे फलदः स्वप्नो$प्यरुणोद्यदर्शने ॥ 
मातःस्वप्नश्च फलदस्ततृक्षण यदि वो धितः । | 
दिने मर्नास यदु द्व तत्सर्वञ्च लमेदु घुचम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्ताव्याधिसमायुक्तोनरः स्वप्नञ्चपश्यति । तत्सर्व निष्फळं तात प्रयात्येव न संशय: 
जड़ो मूत्रपुरीषेण पी ड्ितश्च भयाकुलः । दिगम्बरो मुक्तकेशो न लभेत्‌. स्वप्नजं फलम्‌ 
दुटटा स्वप्नश्च निद्रालुयंदि निद्रां प्रयाति च । | 
विमूढो बक्ति चेद्रात्रौ न लमेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ ॥ १० ॥ 
उच्चा काश्यपगोत्रश्च विपत्ति लभते धुचम्‌। दुर्गतेदुर्गत याति नीचे व्याथि प्रयाति 
शत्रो भयञ्च लभते मूख च कलहं लभेत्‌ । कामिन्यां धनहानिः स्याद्रात्रो चौरभयंभवेत 
_ निद्रायां लभते शोक पण्डिते घाञ्छितं फलम । 2 
न प्रकाश्यश्व स स्वप्नः पण्डितैः काश्यपे चज ॥ १३ ॥ 
वाद्य ङुञ्जराणाञ्च हयानाञ्च वजेश्वर। प्रासादानाञ्च शैलानां वृक्षाणाश्॒ तथेच च ॥ 
आरोंहणञ्च घनदं भोजनं रोदनं तथा । 
प्रतिग्रह्म तथा घीणां शस्याद्यां भूमिमाळमेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शस्त्रास्त्रेण यदा घिद्धो ्रणेनक्कमिणातथा । चिष्ठयारुधिरेणैच स युक्तो ऽप्य्थचान्‌भवेत 
खप्नेऽप्यगम्यगमनो भायर्यालाभं करोति यः। मूत्रसिक्तः पिबेच्छुक्रं नरकञ्चघिशत्यपि 
नगरं परविशेद्रक्त समुद्रं घा सुधां पिबेत्‌ । शुभवार्तामवाप्नोति चिपुलञ्चार्थमालमेत ॥ 
गजे नुपं सुघर्णञ्च वृषभं घेनुमेच च। दीपमन्नं फलं पुष्पं कन्यां छत्रं रथं ध्वजम | 
कुटुम्ब भते हट्टा कीतिञ्च विपुलां श्रियम्‌॥ १६ ॥ 
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६४८ # व्रह्मदेचत्तपुराणम्‌..* [:४ भ्रीकृष्णजल्मखण्डे: 


पूर्णकुम्भं द्विजं घहि पुष्पताम्वूलमन्द्रिम्‌। शक्कधान्यं नरं वेश्यां हुड्डा श्रियझचाप्युयात्‌ 
गोक्षीरञ्च छृतं इट्टा चार्थ पुण्यधन लभेत्‌ ॥ २१ ॥ ा 

पायसं पद्चपत्रे च द्धिडुग्घं घृतं मधु । मिष्टानं स्वस्तिकं भुक्त्वा श्रुवं राजा भविष्यति 
पक्षिणां मानुषाणाञ्व भुडन्ते मांसं नरोयदि । बहुर्थशुभवार्ताञ्च लभते चाञ्छितंफलम्‌ 
छत्रं चा पादुकां घापि लब्ध्वा घान्यञ्च गच्छति । 

अखिज्च निर्मल तीक्ष्णं तत्तथेच भविष्यति ॥ २४ ॥ 

हेलया सन्तरैद्यो दि स प्रधानो भविष्यति । हृष्टा च फलितं वृक्षं घनमाप्नो तिनिश्चितम्‌ 
सर्पेणभक्षितो यो हि अर्थलाभश्चतद्भवेत्‌। स्वप्नेसूय्यंचिधुं दृष्टा सुच्यतेन्योधिवन्धनात्‌ 
च॒डवां कुक्कुरी द्रष्ट्या क्रोञ्चीं भाय्यां लभेदु भुवम्‌ । 

स्वप्ने यो निगड़वंद्ध प्रतिष्ठां पुचमाळभेत्‌ ॥ २७॥ ` | 

दध्यन्नं पायसं भुङ्क्त पद्चपत्रे नदीतटे । विशोर्णेपञ्मपत्रेच सोऽपि राजा भविष्यति॥ 
जलोकसं वृश्चिकञ्च सपेञ्च यदि पश्यति । धनं पुत्रञ्च(चिजयं प्रतिष्ठां बा ळमेदिति॥ 
*टक्चिमिदृं्रिमिः कोळेवांनरेः पीड़तो यदि। निश्चितञ्च भवेद्राजा धनञ्च विपुल लमेत 
मत्स्यं मांसं मौक्तिकञ्च शङ्खं चन्दनहोरकम्‌। | 

यस्तु पश्यति स्वम्नान्ते विपुल धनमाढमेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

सुराञ्च रुधिरस्वण इष्वा विष्ठां धनंलमेत्‌ । प्रतिमा शिवलिडूञ्च लमेदु इट्टा जयंधनम 
फळितं पुष्पितं विरंघमाम्रं हट्टा लमेद्धनर्‌ । इष्टा च ज्वळ्दशिञ्च घनं बुद्धि श्रियंलमेत 
आमळक धात्रीफरसुत्पलञ्च धनागमम ॥ ३३-॥ 

देवताश्च द्विजा गाचः पितरो लिड्विनस्तथा । यदददाति मिथः स्वप्ने तत्तथेच भविष्यति 
शुक्काम्बरघरा नायेः शुक्कमाल्याचुळेपनाः । 

कि समाख्िष्यन्ति यं स्वप्ने तस्य श्रीः स्वप्तः सुलम ॥ ३५ ॥ 
 पीताम्वरधरा ता पीतमाड्याचुले«नाम्‌। अचगूहति यः स्वप्ने कल्याणं तस्य जायते. 
सर्वाणि शुक्कानि प्रशंसितानि भस्मास्थिकार्पासविषजितानि । . | 

सर्वाणि छृष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिघाजि द्विजदेघचज्यंम्‌ ॥ ३७॥ 
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'सप्तसप्ततितमो व्याय: ] # सुरुवप्रदशनफलम्‌ # | ` ६४६ 


' दिव्या सत्री सस्मिता विप्रा र्जभूषणभूषिता। यस्य मन्दिरमायाति स प्रियंलभतेश्चुचम्‌ 
स्वप्ने स ब्राह्मणो देचो ब्राह्मणी देवकन्यका । 
ब्राह्मणी घ्राह्मणी वापी सन्तुष्टा खस्मिता सती । - 
फळं ददाति यस्मै च तस्य पुत्रो भघिष्यति ॥ ३६ ॥ 
थं स्घप्ने ब्राह्मणा नन्द कुर्वन्ति च शुभाशिषम्‌ । 
यष्ठद्न्ति भवेत्तस्य तस्येश्वय भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
परितुष्टो द्विजध्रेछश्चायाति यस्य मन्द्रिम्‌ । नारायणःशिवो ब्रह्मा प्रविशेत्त तदाश्रयम्‌ 
सम्पत्तिस्तस्य भवति यशश्च विपुल शुभम्‌ । पदे पदे सुखं तस्य स मानं गौरवं लभेत्‌ 
अकस्मादपि स्वप्ने तु लभते सुरभि यदि । भूमिलाभो भवेत्तस्य भार्या चापि पतित्रता 
करेण कृत्वा हस्ती यं मस्तके स्थापयेद्यदि। राज्यलाभो भवेत्तस्यनिश्चितं च श्ुतोमतम्‌ 
स्वप्ने तु ब्राह्मणस्तुष्टः समार्िष्यति यं बज । | 
तोर्थेस्नायी भवेत्सोऽपि निश्चितञ्च श्रियान्वितः ॥ ४५॥ 
स्वप्ने ददाति पुष्पञ्च यस्मे पुण्यघते; द्विजः । 
जययुक्तो भवेत्‌ सोऽपि यशस्वी च धनी सुखी ॥ ४६॥ ` 
स्वप्ने हृष्टा च तीर्थानि सोधरलग्ृहाणि च । जययुक्तश्च धनचान्‌ तीर्थेस्नायी भवेन्नर 
स्वप्नेतु पूणेकलशं कश्चित्कस्मे ददातिच । पुत्रलाभो भवेत्तस्य सम्पत्ति चा समाळमेत्‌ 
हस्ते ऊत्वा तु कुडवमाढक चारखुन्द्री । यस्य मन्दिरमायाति स लक्ष्मी लभते भ्रवम्‌ 
दिव्यास्त्री यद्ग्रहं गत्वा पुरीषं विसजेदु ब्रज । अर्थलाभो भवेत्तस्य दारिद्रञ्चप्रयातिच 
यस्यगेहं समायाति ब्राह्मणो भाययासह । पावेत्यासह शम्मुर्घा लक्ष्मीनांरायणो ऽथवा 
ब्राह्मणो ब्राह्मणी घापि स्वप्ने यस्मै ददाति च । 
थान्यं पुष्पाञ्जलि चापि तस्य श्रीः सचतोसुली ॥ ५२ ॥ 
मुक्ताहारं पुष्पमाल्यं चन्दनञ्च लभेदु वज । स्वप्ने द्दांति चिप्रश्च तस्यश्ीः सचेतोमुखी 
गोरोचनं पताकां घा हरिद्रामिक्षदण्डकम्‌। | ड 
सिद्धान्नञ्च लमेत्‌ स्वप्ने तस्य भीः सवेतोमुखी ॥ ५७ ॥ | 
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, ६५० * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ त्रोरुष्णजन्मखण्डे 


` ब्राह्मणो ब्राह्मणीवापि ददाति यस्यमस्तके। छत्रंचा शुक्र॒धान्यं घा स च राजाभविष्यति 


स्वप्ने रथस्थः पुरुषः शुक्कमाल्यानुलेपन:। तत्रस्थो दधि भुङ्कतेच पायसंघ। नृपोभवेत्‌ 
स्वप्ने ददाति चिप्रश्च ब्राह्मणी वा सुधां दधि । 
प्रशस्तपात्रं यस्मै वा सोऽपि राजा भवेद्‌ भुवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कुमारी चाष्टचर्षोया रल्रमूषणभूषिता । यस्य तुष्टा भवेत्‌ स्वप्ने स भवेत्कधिपण्डितः॥ 
ददाति पुस्तक स्वप्ने यस्मै पुण्यचते च सा | 
स भवेद्दिश्वविख्यातः कघीन्द्रः पण्डितेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
यं पाठ्यति स्वप्ने चा मातेवचसुतंयथा । सरस्वतीसुतः सोऽपितत्परो नास्तिपण्डितः 
ब्राह्मणः पाययेद्यञ्च पितेष यत्रपूवेकम्‌ । ददाति पुस्तकं प्रीत्या स च तत्सदृशो भवेत्‌ ॥ 
ग्राप्ोति पुस्तकं स्वप्ने पथिवा यत्रयत्र वा | सपण्डितो यशस्घीच चिख्यातञ्च महीतले 
स्वप्ने यस्मे महामन्त्र विप्रा घिप्रो ददाति चेत्‌ । 
स भवेत्‌ पुरुषः प्राज्ञो धनवान्‌ गुणवान्‌ सुधी: ॥ ६३ ॥ 
स्वप्ने ददाति मन्त्रं घा प्रतिमां धा शिळामयीम्‌ । 
यस्मे द्दाति घिप्रश्न मन्त्रसिद्धिश्च तद्भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
विप्रो विप्रसमूहञ्च द्रष्ट्या नत्वाऽऽशिषं लमेत्‌ । 
राजेन्द्र: स भवेद्वापि किंबा च कषिपण्डित॥६५ ॥ 


. शुक्कधान्ययुतां भूमियस्मे विप्रःसमुत्सजेत्‌ । स्घप्ने५पि परितुष्ठधवस भवेत्‌ पृथिवीपतिः 


- स्वप्ने विप्रो रथे इत्वा नानास्वग प्रदर्शयेत्‌। चिरजीवी, भवेदायुधेनवद्धिभवेद ध्वम्‌ 


विप्रायषिपरः सन्तुष्टोयस्मै कन्यांदददातिच । स्वप्नेचस भवेन्नित्यंधनाढ्यो भूपतिःस्वयम्‌ 


स्वप्ने सरोवर इट्टा समुद्र घा नदीं नदम्‌ । शुका शुङ्कशेलञच दृष्ट्या श्रियमचाप्जुयातं. 
यः पश्यति सृतं स्वप्ने स भवेचिरजीवीच। 


अरोगो रोगिणं दुःखी सुखिनञ्च सुखी भवेत्‌॥ ७० | 
दिव्या स्त्री ये प्रवदति मम स्वामी भवानिति | 
स्वप्ने द्रष्ट्या च जागति स च राजा भवेद दृढम्‌ ॥ ७१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अश्सप्ततितमो ऽघ्यायः] ॐ आध्या त्मिकज्ञानघर्णनम्‌ # ६५१, 


स्वप्ने था कालिकां दृष्ट्या लब्ध्धा रुफरिकमालिकाम्‌ । 

इन्द्रचापं शक्रचञ्ञ' स प्रतिष्ठां लभेदु घुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 

स्वप्ने वदति यं घिभो मम दासो भवेति च । 

हरिदास्यं च सद्गक्ति स छब्ध्वा वैष्णचो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वप्ने विप्रो हरिःशस्सुत्रोह्मणी कमळाशिचा। शुक्कास्जी चेदमाताचा जाहूबीवासरस्वती 
गोपालिकावेषधरा बालिका राधिका सम । बाळश्च बाळगोपाळ: स्वप्नविद्धिःप्रकाशितः 
एषते कथितो नन्द्‌ खुस्घम्ः पुण्यहेतुकः । भ्रोतुमिच्छलि किंघा त्वं किं भूयःकथयामिते 

दृति श्रीब्रहमचैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुस्चप्रदर्शनं नाम सप्तसप्ततितमो5्ध्यायः । 





अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 
आध्यास्मिकज्ञानवणेनम्‌ 

नन्द्‌ उघाच । | 
ओक्षष्ण जगतां नाथ सुखम्नश्च श्रुतोमया। वेदसारो नीतिसारो लौकिको चैदिकस्तथा 
अधुना भ्रोतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदर्शने । यस्मिन्‌ कर्मेणिघा षत्सतन्मां कथिंतुमहेसि | 
षचनं वेद्‌शास्त्रोक्तंतथा वेदानुयायिनः । श्रोतुमिच्छन्तिसन्तप्तालो कास्त्वन्‌ सुखतस्तथा . 
वेदानां जनकस्त्घञ्च वैदिकानां सतामपि । ब्रह्मादीनां सुराणाञ्च सुनीनां जगतामपि ॥ 

श्रुतं यत्‌ त्वन्सुखास्भोजात्‌ प्रमाणं घचनाम्तम्‌। 

तेन देहोऽभिषिक्तो मे वत्स चिच्छेददाहन ॥ ५॥ 
स्वप्ने यश्चरणाम्भोजं सवेकामफलप्रदम्‌ । ब्रह्मादयो न पश्यन्ति तदद्य दृष्टिगोचरम्‌ ॥ 
अतः परं त्वत्पदाब्जं क्क पश्यामि च पातकी । घिण्सूत्रधारी देहो मे निबद्धश्चस्वकर्मणा 
इटशञ्च'दिनं घत्स कदा' मम भविष्यति। त्वया ब्रह्मादिनाथेन संघादो मम पापिनः [८ 
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पर हेयम्‌ ९; [8 मणे 
कृपां कुरु कृपानाथ मम दोघं क्षमस्व च। घत्सबुद्धयाच दुर्नीतं यत्‌ कृतञ्च महेश्वर ॥ ` 
ब्रह्मेशशेषमुनयो भ्यायन्ते यतपदाम्बुजम्‌। सरस्वती श्रृतियेस्य स्तघने हता ब्रजेत्‌ 
इत्येवमुक्त्वा नन्दश्च निरानन्दः शुचाकुलः । मूच्छांमाप रुदित्वा च पुत्नरविच्छेद्विहलः 


सन्त्रस्तो,मगचान्‌ कृष्णो बोधयामास यलतः । 
परमाध्यात्मिकं ज्ञाने ददौ तस्मै जगत्पतिः ॥ १२॥ 
हे नन्द जनकश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ व्रजेश्वर । चेतनं कुरु कल्याणज्ञानञ्च परमं शट ॥ १३ ॥ 


श्रीमगचानुवाच । 
परमाध्यात्मिक ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च सरुदुल भम्‌ । 
वेदशास्त्रे गोपनीयं तुभ्यमेच ददाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
निवोध श्रूयतां नन्द सानन्दः सुसमा हितः । जन्मम्गत्युजराव्याधि यदभ्यासान्न जायते 
स्थिरो भव महाराज व्रजनाथ तजे घज । 
ज्ञानं लब्ध्चा सदानन्दः शोकमोइहविचजितः ॥ १६ ॥ 
जलवुद्वुदवत्सवं संसारं सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेच च॥१७॥ 
मिथ्याङृत्रिमनिर्माणहेतुश्च पाञ्चमौ तिकः । मायया सत्यचुद्धघा च प्रतीति जायते नरः 
)  कामक्रोघलोभमोहैर्चष्टितः सर्वेकमेसु । मायया मोहितः शश्वत्‌ ज्ञानहीनश्च दुर्बल: ॥ 
निद्रातन्द्राक्च त्पिपासाक्षमाश्रद्वादयादिमिः । 
लज्ञा शान्ति तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चाभिश्च चेष्टितः ॥ २० ॥ 
मनोवुद्धिचितनामिः प्राणज्ञानात्मभिः सह । संसक्तः सर्वदेवैश्च यथा वक्षश्च वायसैः ॥ 
अहमात्मा च सेशः सबंज्ञानात्मकः स्मृतः । मनो ब्रह्मा च प्रक़्तिर्ब द्विरूपा सनातनी 
प्राणा चिष्णुश्चेतवा सा पद्मा तु चाधिदेचत्ता । 
मयि स्थिते स्थिताः सर्व 'गतास्तेऽपि गते मयि ॥ २३ ॥ 
अस्मामिश्च चिना देहः स्यः पततिनिञ्चितम्‌ । पाञ्चभूतो चिलीनश्च पञ्चमूतेषुततक्षणम्‌ 
नाम संकेतरूपञ्च निष्फलं मोहकारणम्‌। | 
शोकश्चाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किञ्चन ॥ २५॥ 
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. ,अष्टसप्ततितमो5ध्यायः ] # आध्या त्मिकज्ञानवर्णेनम्‌ ४ ९५३ 


निद्रादयः शक्तत्रश्न ताः सर्वाः प्रकृतेः कला: । लोभादयोह्यधमाशास्तथाहङ्कारपञ्चमः ॥ 
ते व्रह्मचिष्णरुद्रोशाणखणा:सत्वाद्यस्त्रयः । ज्ञानात्मकःशियो ज्यो तिरहमात्माच निर्गुणः 
यदा थिशामि प्रकतौ तदाहं सगुणः स्स्ृतः । 
सशुणा चिषया चिष्णुब्रह्मरुद्रादयस्तथा ॥ २८ ॥ 
घर्मोमदंशो विषयी शोषः सूर्य्यः कलानिधिः । एवंसर्वे मत्कलांशा सुनिमन्बादयःखुराः 
सवेदेहे प्रविष्टोऽहं न लिप्तः सर्वकमंखु । जीचन्सुक्तश्च मद्भक्तो जन्मसृत्युजराहरः।३०॥ 
सचेसिद्धेशवरः श्रीमान्‌ कीर्तिमान्‌ पण्डितः कचिः । 
चतुस्त्रिशद्विघः सिद्धः सवेकर्मोपहारकः ॥ ३१ ॥ 
तमुपेमिस्वयं सिद्धं भक्तस्त्वन्यन्नबाञ्छति। द्वाविंशतिविधं सिद्धं सिदलाधनकारणम्‌ 
मन्सुखाच्छ _यतां;नन्द खिद्धमन्त्र.णृहाण च । 
अणिमा लघिमा व्याप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा ॥ ३३॥ 
इशित्वञ्च वशित्वञ्च तथा कामावसायिता | दूरश्रबणमेचेति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनोयायि त्वमेचेति सर्वज्ञत्वमभीष्सितम्‌। च ह्निस्तम्मं जलस्तम्भं चिरजीचित्वमेच च 
कायव्यूइञ्च वाकसिडि सुतानयनमीप्सितम्‌ । सृष्टीनां करणञ्चेचं प्राणाकर्षणमेच च 
औं सर्वेश्वरेश्वराय सचे चिप्रचिनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेति । 
अयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्पपादपः । 
सामवेदे च कथितः सिद्धानां सर्वेसिद्धिदः ॥ ३७॥ 
अनेन योगिनः सिद्धा सुनीन्द्राश्च सुरास्तथा। शतलक्षजपेनेच मन्त्रसिद्विभेवेत्सताम्‌ ॥ 
यदि नारायणक्षेत्रे हविष्यान्नरतो जपेत्‌ । 
गत्वा कुरु जपं तात काशिकां मणिकणिकाम्‌ ॥ ३६ 
श्टणु नारायणक्षेत्रं जलाधस्तच्चतुष्ट्यम्‌। अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामीकदाचन 
ज्ञानश्चात्र स्ते लोके सिद्धिभेचति तस्य वे । व्रतं विनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशयः 
यजं कुरु पवित्रश्च ्जनाथ त्रजं बज । पापं यददर्शने तात कथयामि निशामय ॥ ४२ ॥ 
डुःस्वप्नं पापचीजञ्च केवलं पिप्चकारणम्‌ । गोघ्नञ्च ब्राह्मणघ्नं चा छतध्नं कुरिळं तथा 
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, ६५४ पकी ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ भ [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे | 
देचच्नं पितुमाठुष्नं पापं विश्वासघातिनम्‌ । 
मिथ्यासाक््यप्रदातारं यञ्चातिथ्यविवञ्चकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रामयाजिनमेवेति देचघिप्रस्वहारिणम्‌ । अश्वत्थघातिन दुष्टं शिवविष्णुविनिन्दकम्‌॥ 
अदीक्षितमनाचारं सन्ध्याहीनं द्विज तथा। देवळं बृषवाहदश्च शूद्राणां सूपकारव्कम्‌॥४६॥ 
शचदाहिनञ्च शूद्राणां शाद्रश्राद्धान्नभो जिनम्‌ | 
अघीरां छिन्ननासाश्च देवत्राह्मणनिन्दकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिषिहीनाञ्च चिष्णुश क्तिविहोनरकाम्‌ । 
शूद्राणां विधवाञ्चेच चाण्डालीं व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शश्चत्कोपयुतं दुएसणग्रस्तञ्च जारजम्‌ | चोरं मिथ्यावादिनञ्च शरणागतयायिनम्‌॥ 
मांसापहारिणञ्चेच ब्राह्मणं वृषलीपतिम्‌ । ब्राह्मणीगामिनं शूद्रं द्विजं बादुर्धषिकं तथा 
अगम्यागामिनं दुष्टं चतुवेणनराधमम्‌ ॥ ५० ॥ 
माता सपत्नीमाता च शचश्र्श्च भगिनी तथा । गुरुपल्ली पुत्रपल्ली सोदरस्य प्रिया सती 
मातृस्वसा पितृस्वसा भागिनेयप्रिया तथा | | 
मातुलानी नवोढ़ा च पितृव्यस्नी रजस्वला ॥ ५२॥ 
पितुमातृप्रसूश्चेच चागम्याष्टादश स्मृताः । कीत्तिताः सामवेदे च परिपाल्याः सतांत्रज 
एता हूट्टा च स्पृष्टा च त्रह्महत्यांठभेन्नर; । 
तस्मादवेन ता दृष्टा सुय्यं टट हरिस्मरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कामतो यदि पश्यन्ति चिनिन्द्यास्ते भघन्ति चै । 
तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापभीता वजेश्चर | ५५॥ ` 
राहप्स्तं रवि सोमं न पश्यन्ति घिपश्चितः । जन्माष्टसप्तरि:फाडुद्शमस्थे दिवाकरे॥ 
जन्मक्षनिधनं चापि चतुर्थ पिकळानिधी । नश्चन्द्रो न दृश्यश्च भाटे मासि सितासिते 
चतुथ्यांसु दितश्चनद्रः परित्यक्तो :मनीबिभ्निः ॥ ५७ || | 
चन्द्रस्तारापहरणं कलडुमतिदुष्करम । 
तस्मै द्दाति हे नन्द्‌ कामतो यदि पश्यति ॥ ५८॥ 
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अकामतो नरो दृष्ट्या अन्त्रपूते जळ पिवेत्‌ । तदा शुद्धो भवेत्सद्यो निष्कलङ्की महीतले 
सिंह: प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता इतः | सुकुमारक मारो दीस्तव होषः स्यमन्तकः 
इति मन्त्रेण पूतश्च जळं साधु पिवेद च्ुचम्‌ । इति ते कथितं सर्वमपरं कथयामि ते ॥ 
इति श्रीत्रहमचेचत्तमदापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकज्ञानवर्णनं नामाएसप्ततितमोऽध्यायः । 





एकोनाशी तितमो ऽध्यायः 
छूर्यंग्रहणाख्यानम्‌ 
श्रीनन्द 'उघाच । 
राहुग्रस्तः कथं सूय्यश्वन्द्रो वापिजगत्प्रभो । नष्टश्चन्द्रः कथं भादे चतुर्थ्याञ्चासितेसिते 
वेदानांजनकस्त्वञ्च क॑ पृच्छामि त्वयाविना । वेदेपुराणे गोप्यं यन्न जानन्तिविपञ्चितः ` 
इति तद्गचनं श्रुत्वा चेदं घचनमत्रचीत्‌ ॥ २॥ 
श्रीसगचानुचाच । 
अकथ्यं चचनं चेदं निषिद्धं वेदिकरपि । क्षमस्व नन्द्‌ भद्रं ते प्रश्षमन्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ 
विश्वस्तं वचनं तात न प्रकाश्यं मनीषिभिः । 
विघ्नः प्रकारो भवति सतां छिद्रस्य देवतः ॥ ४ ॥ 
॒ नन्द्‌ उचाच । = 
कथयस्व जगन्नाथ न भक्ते वञ्चनं कुरु। अद्रुश्यो चापि देवेशौ राहुग्रस्ती च पुण्यदौ 
| श्रीभगवानुवाच । 
श्टणु नन्द्‌ प्रचक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ । यां भुत्वा निष्कलङ्कश्च तीर्थस्नायीभवेज्नरः 
सवेपातकिनं दृष्ट्या यत्पापं लभते नरः । आख्यानश्रवणेनेच भस्मीभूतं भविष्यति| ऽ॥ 
, एकदा जमदञ्नश्च महाकौ तूइलान्वितः । रेणुकासहितस्तुो जगाम नमेदातरम ॥ ८ ॥ 
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... निर्जने नर्भदातीरे विजार तया सह। नवोढ़या च सुन्दर्या नवयोबनयुक्तया ॥ ६॥ 
सुवेशया सुस्मितया रल्मूणयुक्तया । नतया स्तनभारेण श्रोणीमारैण मन्दया ॥१०॥ 
सुन्द्रीणामतुळ्या श्वेत वम्पकबर्णया । सुपूर्णचन्द्राननया कटाक्षयुतया तथा ॥ ९१ ॥ 
 अतीवस्क््माम्वरया कामवाणात्त॑या बज । पुळकाञ्चिसर्वाङ्गसम्भोगेनातिमूच्छया॥१२। 
युंस्कोकिळयुते रम्ये शब्दिते सुमधुत्रते । खु गन्धिचायुसंयुक्ते - पुष्पतद्पान्बिते शुभे ॥ 
बन्दनोक्षितस्वाङ्गं वस्त्रमाट्यघर सुनिम्‌ । 
महारासरसाळ्य तमुवाच भास्करः स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
येदकत्तः प्रौ स्त्वं ब्रह्मणश्च जगत्पतेः। चतुर्वेद विधेयेषु सुनिष्णातः खदा शुचिः ॥ 
चेदाङ्गकर्ता घमेज्ञः श्रेष्ठ वेदविदां घरः । महातपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी च खुत्रती॥ 
युष्मद्विधोक्तं शास्त्रञ्च पठित्वान्यश्व॒ पण्डितः । 
वेदप्रणिहितो धर्मा ह्यध्मेस्तद्विपयंयः ॥ १७ ॥ 
शर्म त्यजति धम॑ज्ञो ह्यधर्मेण रतः कथम्‌। दिघामैथुनदोषञ्च बक्ति वेदो विशेषतः । 
अहञ्च घमिणां साक्षी तेन त्वां कथयामि च ॥ १८॥ 
सूय्यंस्य घचनं श्रुत्वा तत्याज मैथुनं द्विजः | दृष्टा पुरो विप्ररूपं सूर्यं तेजस्चिनं खुरम्‌ 
उवाच सूर्य रक्तास्यः कोपलज्ञासमन्वितः । रेणुका लज्जिता तत्र विधाय चासी सती 
जमद्‌झ्िरुघाच । 
को भवान्‌, पण्डितस्मन्यो न त्वद्न्योऽस्ति पण्डितः । 
अहं अगोभंगवतः शिष्यस्त्वं कश्यपस्य च ॥ २१ ॥ ` 
चतुर्वदांश्रच जानामि धर्माधर्मे निरूपणे । वेदप्रणिहितो धर्मों ह्मघर्मस्तद्धिपर्ययः ॥ २२॥ 
अज्ञानी पुरुषः शश्वञ्जड्तश्च स्वकमेणा । तेजीयसां न दोषाय चह्नः सर्वभुजो यर्थ 
अन्ये भवांश्च घमेश्च साक्षी सचे च कर्मणाम्‌ । फलदाता च शास्त्रज्ञो यतस्त्वत्तनयः सदै 
न चैष्णचानां शास्तारो यूयमस्माकमेच च। न घासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित ॥ 
हरे: सुदशेनञ्चक्र शश्‍वद्रक्षति वैष्णघान्‌। | | 
नारायणश्च भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा च शङ्कर: ॥ २६ ॥ 
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शास्ता यमब्ध नास्माकं त्वं चे. नापि दिचाकर। 

राजपुत्रो यथा त्याने चयं स्वच्छन्द्गामिनः ॥ २७ ॥ 

शक्तोऽहं अस्मात्‌ कत्तं यमं सवंसुरांस्तथा । 

महेन्द्रभभृतीन्‌ सूय्यं क्षणेनेचाचलीलया ॥ २८ ॥ ` 
कस्त्वं घमेप्रचक्ता मे याहि स्वस्थानमेच च। मम शास्ता च भगवान्‌ श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः 
अद्य मे निजेने खाने रसभङ्गस्त्वया कृतः । मंम शापात्पापद्रश्यो राहुग्रस्तो भविष्यरिि 

द्रुं त्वां ये घनाः सच दूरीभूता भषन्ति ते । | 

त्वामाच्छन्नं करिष्यन्ति वायुना प्रेरितास्तथा ॥ ३१ ॥ 

स्वतेजसा भवान्‌ गर्वाद्धततेजा भविष्यसि । 

मेघाच्छन्नः स्वदपतेजा राहुग्रस्तो भवान्‌ भच ॥ ३२ ॥ 

ब्राह्मणस्य चचः श्रुत्वा भगवान्‌ भास्करः स्वयम्‌ 

ततः पुराञ्जलिमू्वा तुष्टाच सुनिपुङ्गवम्‌॥ ३३ ॥ 

भास्कर उचाच । 

अघध्याः सर्वेधमेज्ञ धन्या मान्याः पुरस्कृता: । 

नारायणश्चं भगवान्‌ शस्सुब्रेह्मा स्वयं प्रभु: ॥ ३७ ॥ 
गणेशश्चापि रोषश्च धर्मश्चापि सनातनः । स्तुघन्ति ब्राह्मणं सर्वे चिप्रूपिजनार्दनम्‌ ॥ | 
विप्रदत्तश्च यो ब्रह्मन्‌ घयमस्मन्मुखा द्विञः। हुताशनश्व द्विसुखाः सुराः सर्वे द्विजो चरम 

क्षमस्व चेष्णवः शुद्धः स्वधर्मश्च समाचर । [ 

चेष्णघानां कुतः कोपो हृदि येषां जनादेनः ॥ ३७ ॥ 

अस्माभिः पूजिता पिप्रा युष्माभिः पूजिताः सुरा: । 

परस्परं स्नेहपात्रं चेदमाचरणं द्विज -॥ ३८ ॥ 
अहमेच त्वया शप्तो मया शक्तो भवान्‌भघ । अन्यथा मां घदन्त्येचं सूयं निस्तेजसं जनाः 
पराभूत: क्षत्रियेण भषिष्यसि द्विजेश्वर । मरणं क्षत्रियास्त्रेण भषतश्च भविष्यति ॥ ` 
सूयेस्य बचनं श्रत्वा चुकोप ब्राह्मणः पुनः! तं शशापातिरक्तास्यः शम्भुना निज्ञितोभवान्‌ ` 
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उभयोः कलहं ज्ञात्वा कश्यपेन सह व्रज। आजगाम स्वयं ब्रह्मा विधाता जगतामपि ॥ 
आयस्य ब्रह्मा सन्त्रस्तं दोधयामास भास्करम्‌ । मुनिश्रेष्ठञ्च धर्म धमंज्ञानां शुरोर्गरुः ॥ 
त्रोवाच । 
क्षमस्च भास्कर त्वञ्च साक्षान्नारायणो भवान्‌। . 
युष्माकं परिपाल्यश्चाप्यचध्यो ब्राह्मण: सदा ॥ ४४ ॥ 
अहं करोमि सघतो विप्रशापान्तमुल्बणम्‌। अराहमागतस्त्रस्तो सगुणा प्रेरितस्ततः ॥ 
स्फुरोऽहं प्रेरितश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो भव सुरश्रेष्ठ साक्षी त्वं सवेकमेणाम्‌ 
` कुत्रचिद्दिवसे ब्रह्मन्‌ त्वां तत्र कुत्रचित्‌ क्षणम्‌। 
भचिष्यसि घनाच्छन्नः सद्योमुक्तो भविष्यसि ॥ ४७॥ 
न्यूनातिरिक्त वष च राहुग्रस्तो भविष्यसि । 
तत्रादृश्यश्व केषाञ्चित्‌ पुण्यद्वश्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ४८॥ 
अन्यथा सवेकालेन पुण्यद्वश्यो भवान्‌ भुवि। 
त्वां दृष्टा च नमस्छृत्य सर्वेनिष्पापिनोजना; ॥ ४६ ॥ 
जन्मसत्ताष्टरिफ्फांक चतुथ दशमे तथा । जन्मक्ष निधनं नणामदूश्यस्त्वं भविष्यसि ॥ 
अस्तकाछे घनाच्छन्नमध्याहस्थे जलेऽपि घा। अद्धो दिते च काळे च पांपटूश्यो भविष्यसि 
सायांदुःखनिमित्तेन भार्यया हेतुभूतया । श्वशुरेण शयालकेन हततेजा भचिष्यसि ॥ 
अन्यथा तव तेजश्च संज्ञा सहितुमक्षमा। मा लिसुमालियुद्धे च शम्भुना त्वं पराजितः॥ - 
इत्येचमुसचा सूर्यश्च बोधयामास व्राह्मणम्‌ । नम्र शापपराभूतं जज्जितं कोपितं ब्रज ॥ | 
हे विप्र स्वगृहं गच्छ गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । 
त्वत्तेजसा क्षणेनेब भस्मीभूतं भवेज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ूयस्त्वत्परिपाल्यश्च भवान्‌ सूर्यस्य नित्यशः । 
Ee बा हाणे पोष्यपोषकः ॥ ५६ ॥ 
ण कातंचीय नु 
कि को सवै कदाचित हि US त विज 
र [ प तापाय स्वांरोन तब पुत्रो भविष्यति ._ 
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चिःसत्त कत्वा. जगतीं निःक्षत्राञ्च करिष्यति । - 
शत्युस्ते यशलो बीजं भविष्यति महीतरे ॥ ५६॥ 
इत्येचमुत्तवा ब्रह्मा च ययौ गेहं अजेशवर । 
प्रययौ जमञ्निशच भास्करश्च स्घमन्दिरम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्येचं कथितं तात स्वाख्यानं पुण्यकारणम्‌ । 
राहुग्रस्तो भारकरश्चाप्यद्रुश्यो येन हेतुना ॥ ६१ ॥ 
चतुर्थ्यांसुदितश्चन्द्रो भाद्रे मासि सितासिते । अहुश्यो नएरूपश्च श्रूयतां येन हेतुना ॥ . 
राहुग्रस्तो कलङ्की घा पुरा शप्तो मया पितः। सर्च त्वां कथयिष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ | 
इति श्रीब्रह्मवेवरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगघन्नन्दसंवादे सूय्यंग्रहणाख्यानवर्णन नामैकोनाशीतितमो ऽध्यायः | 





अशीतितमोऽध्यायः 
चन्द्रग्रणार्यानवणेनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
पुरा तारा गुरोः पत्नी नचयौवनसंयुता । रल्लभूषणभूषाढ्या घरसूक्ष्माम्बरा सती ॥१॥. 
सुश्रोणी सस्मिता रम्या सुन्दरी सुमनोहरा । अतीवकवरीरस्या माळतीमाल्यभूषिता ॥ 
'सिन्द्र चिन्दुना साक चारुचन्द्नषिन्दुभिः। कस्तूरी षिन्दुनाधश्च भालमध्यस्थलोज्ज्चछा 
_ रलेन्द्र्सारनिर्माणकणन्मञ्जीररञ्जिता । | 
सुघक्रलोचना श्यामा सुचारुकज्ञलोज्ज्चला ॥ ४ ॥ 
खुचारुसारमुक्ताभदन्तपंक्तिमनोहरा । रल्लकुण्डल्युग्मेन चारुगण्डस्थलोज्ज्चळा ॥ ५ ॥ 
कफामिनीष्वतुला बाला गजेन्द्रमन्द्गामिनी । 
सुकोमला चन्द्रमुखी कामाधारा च कामुकी ॥ ६ ॥ 


न bs क [१ ल ° हे का क्र 


४5. (प Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
® क. प्र, उ F - ह 





६६०: > % ब्रह्मवैधर्त्तपुराणमे # ˆ [४ भश्रीकुृष्णजन्संखण्डे 
स्वर्गमन्दाकिनीतीरै खाता स्निग्धाम्बराघरा। ध्यायन्तीगुरुपादं सा स्वयृहं गसनो न्सुखी 
रट्टा तस्याश्च सर्घाङ्गमनङ्गयाणपीडितः । भादे चतुथ्यों चन्द्रश्च जहार चेतना बज ॥ 


` ज्ञानं क्षणेन संप्राप्य रथस्थो रसिको वढो । रथमारोहयामास करे घृत्वा च तारकाम्‌ 


कामोन्मत्तः कामिनीं तां समाश्िष्य चुचुस्व च । 
शारं कतुसुद्यन्तं तमुघाच गुरुप्रिया ॥ १० ॥ 
तारोवाच । 
त्यज'मां त्यज माँ चन्द्र सुरेघु कुलपांसन । गुरुपली ब्राह्मणीश्च पातित्रत्यपरायणामू 
गुरुपत्नीसङ्घमने ब्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
गुरुपत्नी विप्रपत्नी यदि सा च पतित्रता । ब्रह्महत्यासहस्तरश्व तस्याः सङ्गमने लभेत्‌ ॥ 
पुरस्त्वं तव माताऽहं धेयं कुरु सुरेश्वर । 
धिक्‌ त्वां श्र॒त्वा सुरशुरुमेस्मीभूतं करिष्यति ॥ १३॥ 
पुत्राधिकश्च शिष्यश्च प्रियो मत्सुवामिनो भवान । 
ae स्वधमं रक्ष पापिष्ठ मामेचं मातरं त्यज ॥ १४ ॥ 
दास्यामि स्त्रीचघं तुभ्यं यदि मां संग्रहिष्यसि ॥ १५॥ 
विलङ्घ्य ताराचचनंताञ्च सम्भोक्तुमुद्यतम्‌ । शशापतारा कोपेन निष्कामा सा पतिव्रता 
राहुग्रस्तोघनब्रस्तः पापद्ृश्यो भचानभच | कलड्रीयक्ष्मणा ग्रसतोभबिष्यसि न संशयः | 
| चन्द्रं शप्त्वा तदा तूणं कामदेवं शशाप सा । | 
तेजस्विना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ १८॥ 
. चन्द्रस्तारा गृहीत्वा च:छृत्वापि रमणं ब्रज । 
कोडे निधाय प्रययौ बनीं तां शुचान्विताम्‌ ॥ १९ ॥ 


' निजने निजने र्ये शेळे शेळे मनोहरे। सरोनदनदीनाञ्च तीरे तीरे मनोहरे ॥ २० ॥ 


मधुत्रतपिंकोक्ते च पुष्पोद्याने खुपुष्पिते । रम्यायां पुष्पशय्यायां स रेमे रामया सह ॥ 
चन्द्नोक्षितसचांङ्गो मधुपानरतः सुरः । | 
खुखसम्मोगसंसक्तो बुबुधे न दिघानिशम्‌ ॥ २२॥ 
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मलये मळपारण्ये मळ्यानिलसंयुते । स्यन्दने चन्द्नवने पश्चिमोद्धिसन्निधों ॥ २३ ॥ 
त्रिकूटे घटयूले च तन्न चन्द्र्सरोबरै। खुचारुशतपत्राणां पत्रे चन्द्नचचिते ॥ २४ ॥ 
सुचारुचस्पकोदाने खस्पकानिलपूजिते । क्षीरोदकाञ्चनीभूमौ क्ौञ्चकाञ्चनपर्वते ॥२५॥ 
रत्नशेले मणिमये मणिसन्द्रिखुन्द्रे । माणिक्यसुक्तासारेण- हीरहारेण शोभिते ॥२६॥ 
सुचारुवस्त्र चिचराढ्ये शवेतचामरदर्पंणैः । भूषिते रत्नदीपैश्च देचक्रीडे प्रियस्थले ॥२७॥ 
वारुणीं मदिरां पीत्या घरुणानीखमन्वितः । घरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सह॥२८॥ 
पाचने पवनोद्याने पारिजातानिलेन च । सुगन्धिमो हिते रत्नमाळातीरे च निर्मठे ॥२६॥ 
अरक्षशेले कहपद्वक्षवने चहिप्रियाश्रमे । पपौ च कामधेनूनां क्षीरं क्षीरोद्धेस्तर | ३०॥ १ 
बहिशुद्धांशुकयुगं वह्विस्तस्मै ददौ सुदा | चरुणी रत्नमालाञ्च रत्नच्छत्रं समीरण: ॥ 
तत्र दृष्ट्चा 5छुरगुरु बलिगेहात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सर्बमुत्तवा च चन्द्रस्तं शरणं ययौ 
शुक्रस्तं बोधयामास वचनं नीतियुक्तितः । निरपेक्षो मुनिश्रेष्ठो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३३॥ 
शुक्र उवाच] | 
. श्एणु वत्स प्रवक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 
' शम्भोश्च शुरुपुत्राय पौत्राय ब्रह्मणश्च वै ॥ ३३ ॥ 
पूजिताय सुराणाश्च देया तस्मै निशापते । 
प्रियाय तस्त्रयां द्त्वा शीघं त्वं शरणं व्रज.॥ ३५ ॥ 
णरुपत्नी मातृतुब्यां त्यज मद्चनाद्विधो । कुरु पापक्षयं पापनिवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
सतीनां गुरुपत्नीनां ग्रहणे च बलेन च । ब्रह्महत्यासहस्राणां पातकं लभते जन ॥३७॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्े ब्रह्मणः शतम्‌ । साम्यं नारायणस्थाने तृणपर्वतयो सुर 
कस्त्वं घत्स. हरेः स्थाने क्मंभोगोऽस्ति ब्रह्मणः । | 
नारायणाश्रिताः सर्व जीषितस्त्रिषिधा भवे ॥ ३६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायपानारद्संचदे  श्रीकृष्णजन्मंखण्डे 
भगचन्नन्द्संचादे ताशहरणे चाशीतितमो ऽध्यायः | 


६१ 
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एकाशीतितमोऽध्यायः 
ताराऽऽनयनार्थं शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌। 
श्रीकृष्ण उचाच । 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः सुरक्षेणीं ददर्श सः। अकाशमागांदायान्तीं रणशस्त्रास्त्रधारिणीम्‌ 
पताकानां त्रिकोरिश्व शतको टिमेद्दारथम्‌ । 
शतकोटिगेजेन्द्राणां रथानां तञ्चतुगणम्‌ ॥ २॥ 
अश्वानां तञ्छतगुणं समूहश्च सुदारुणम्‌ । पदातीनां समूहश्च तुरगेभ्यश्च षड्रणुणम्‌॥ 
दुन्दुभीचाद्यमाण्डानां पञ्चलक्षं तथेच च । 
परहानां -त्रिलक्षञ्च डिण्डिमानां त्रिळक्षकम्‌ ॥ ३॥ 
ऐराचते महेन्द्रश्च श्वेताश्वे धमेमेच च। कुवेर घरुणं चहि रथस्थं पचनं तथा ॥ ५॥ 
महिषस्थं यमञ्चेच स्यन्द्नस्थं दिवाकरम्‌ । ईशानश्च गजेन्द्रस्थमनन्तं नागचाइनम्‌ ॥ 
आदित्यांश्च चसून्‌ रुद्रान्‌ सिद्धगन्धवे किन्नरान्‌ । 
जीचन्मुक्तमुनीनाञ्च समूहं सूर्यवचेसम्‌ ॥ ७॥ 
तान्‌ दृष्ट्या निमेयः शुक्रः समाश्वास्य निशाकरम्‌ । 
सुराणां द्विुणं सेन्यमाजुद्दाच व्रजेश्वर ॥ ८॥ 
रत्नमालानदीतोरै हुताशनप्रियाश्रमे । तत्र तस्थौ दैत्यसैन्यं पुण्यक्षीरोदभ्ेस्तटे ॥ ६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः समीपे सरसस्तटे। पुण्याश्रमेऽक्षयचरे सुरसैन्यात्‌ समागतम्‌ ॥ 
' ददृश बृषमस्थञ्च शङ्करं सवशङ्करम्‌ । त्रिशुलपट्चिशघर॑ व्याघचर्मास्बर घरम्‌ ॥ ११॥ 
' ` तेजःस्वरूपं परमं भक्ताबुप्रविग्रहम्‌ । सवेसम्पत्मदातारं सर्बज्ञ सर्वकारणम्‌ ॥ १२॥ 
| सचश्चरं सवंपूज्यं सवरू५ सनातनम्‌ । शरणागतदिनात्तेपरित्राणपरायणम ॥ १३! 





सस्मितं परमात्मानं ज्वलन्तं त्रह्मतेजसा । 
सन्त्रस्तः सहसोत्थाय प्रणनाम पदास्बुजे ॥ १७ ॥ 
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एकाशीतितमो5ध्याय: ] वै शुक्रशस्भुसंचाद्चणेनम्‌ ६ ६६३ 


ददौ शुभाशिषं तस्मे खुभसल्नः परात्परः । रत्नसिंहासने तञ्च बासयामाल साद्रम्‌ ॥ 
अथ तत्रान्तरै जि पुरस्ते दुदर्श खः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्मन्दनसुन्द्रम्‌ ॥ 
बहिशुद्धांशुकाथानं स्त्ममाळाचिभूषितम्‌। प्रसन्नं खुस्मित शुद्धं जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ 

कर्मणां फलदातारं तपोरूपं तपस्विनाम्‌ । | 

वेदायां जनक वेद्प्रसूकान्तं मनोहरम्‌ ॥ १८ ॥ 

पुटान्नझिस्तदा त्रस्तः प्रणनाम सुरेश्वरम्‌ । 

रत्नसिहासने रम्ये चाखयामाख भक्तितः ॥ १६॥ 
पूजां चकार भक्तया च तयोश्वरणपङुजे। नोचितं कुशळप्रश्नं तयोः कल्याणमेव च ॥ 

विधाता जगतां शुक्रमाचायं पुरतः स्थितम्‌ । 

सुनीति कथयामास यत्नतः शम्मुसम्मतः ॥ २१ ॥ 

त्रह्मोचाच । 

न्एणु शुक्र प्रवक्ष्यामि दुनोति शशिनः सुत । लज्जाकरं त्रिजगतां कमे वेद्वहिष्कृतम ॥ 

स्नात्वा ग्रहोन्सुखीं तारां गुरुपत्नीं पतिव्रताम्‌ । _ 

गृहीत्वा शरणापन्नस्त्वयि पापश्च सास्प्रतम्‌॥ २३ ॥ 
प्रस्तुतं देवसेन्यञ्च पश्य वत्स रणोद्यतम्‌। 
अहं शम्भुस्त्वत्लमीपं तदर्थश्च समागतो ॥ २४ । 
शम्भुरुवाच । 

चन्द्रमानय हे विप्र यद्यात्मशिवमिच्छसि। संहरिष्ये शिरस्तस्य त्रिशूळेन च पापिनः ॥ 

अन्यथा संहरिष्यामि सवेदेत्यान्‌ क्षणेन च । 

मयि रुष्टे रक्षिता को दैत्यानाञ्च भवेद द्विज ॥ २६ ॥ 
सद्यः पाशुपतेनेच घाय्वास्त्रेण च साम्प्रतम्‌ । सुराणां रिपुवर्गञ्च इरिष्यामिच लीलया 
. डुरषांससो मदशस्य गुरुस्तस्याङ्गिरा सुनिः। परस्परा सम्बन्धाद्‌ गरुपुत्रो गुरुमम ॥ 
बृदस्पतिश्च तेजस्वी ते भस्मीकर्तुमीशवरः। न चकार रुपालुख्चेत्‌ प्रियशिष्येण हेतुना 
` उत्तथ्यपत्नी दृष्ट्या स पुरा रेमे स्वकामतः। तत्पतेः शापतोऽस्यैच परप्रस्ता प्रियासती 
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पल्लीं मद्णरुपुत्रस्य देहि तारां मनोहराम्‌ । मद्वेरिणञ्च चन्द्रश्च श्रातमाय्यापहारिणम्‌॥ 
शरणागतदीनातँ न हि रक्षेद्रदीश्वरः | पच्यते . निरये ताषद्याच दिन्दरा्चतुदश ॥ ३२ ॥ 
अत्र नास्ति विचारो मे पापिष्ठे शरणागते । पापी यं शरणं याति ख पापीय न संशय 
देहि तं विप्रशादूळ पापिनं मातृगामिनम्‌ । व हिष्छत्य स्वाश्रमाश्च तारासाध्वीसमन्वितम्‌ 
शुक्र उवाच । 
सुराणामसुराणाञ्च सर्वेषां जगतामपि । त्वमेवशास्ता भगवात्‌ कोघाशास्ति झुरे5सुरे 
कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं दंत्यान्‌ हनिष्यसि । 
संहर्तः सर्वेजगतां देत्यौघे किञ्च पौरुषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो निर्गणः स्वयम्‌ । 
गुणमेदानमूतिमेदो ब्रह्मविष्णुशिधात्मकः ॥ ३७ ॥ 
 बलिद्वारे गदापाणिः स्वयमेव भवान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मे श्रीरपि लीलया 
क्षमस्व भगचन्‌ शम्भो हर क्रोधञ्च संहर । कि पौरुषञ्च भवतो श्राह्मणस्यापि हिंसया 
) अहं जीवन शरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌ । शरणागतदीनातं लज्ञितं पापंसंयुतम्‌॥ 
अद्दञ्च त्वत्पदाम्भोजे शरणं यामि शङ्करं । यथोचितं कुरु विभो जगत्सवे तथेव च॥ 
शुक्रस्य चचनंश्रुत्वा प्रसन्नो भगवान्‌, शिव: । इत्युक्तव्वाच निशानाथं समानय शुभंभवेत्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा बोधयित्वा कवि विभुः । समानीय निशानां तारकाखहितं ब्रज 
' शम्भोश्च चरणाम्मोजे चकारच समर्पणम्‌। शम्भुस्त परीतियुक्तश्च घासयामास घक्षसिं 
' दत्त्वा तस्मे पाद्रैणं निष्पापश्च चकार सः । द्त्वा तन्मस्तके हस्तं कृपाळरभयं ददो ॥ 
, क्षीरोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन शङुरः। चकारचन्दरं निष्पापं ब्रह्मणा सहितःशुचिम 
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, योगेन चन्द्रं योगीन्द्रो द्विखण्डं तं चकार सः । ररक्षार्ध ललारेच सोऽप्यद्ध ब्रह्मणःपुरः - 
= एचमेष महोदेचो वभूव चन्द्रशेखरः । र॒गाड़ो लजितस्तत्र कलड़ी देवसंसदि ॥ ४८॥ | 
लज्जया च स्घयोगेन देहत्यागं चकार सः । तच्छरीरञ्च क्षीरोदे ब्रह्मणा च खमपितम. 


रुरोदात्रिशच कृपया शुचा क्षीरोदधेस्तरे ॥ ४६ ॥ 


अत्नेश्षक्वजेले तस्य पपात च जले बज । तस्मादुबभूष चन्द्रश्च निष्पापो देसंसदि ॥५°. | 
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ब्रह्मा च भगवान्‌ शब्भुरसिषेक॑ चकार तम्‌। उचाच तं महादेवो निर्भयं देवसंसदि ॥ 
महादेव उवाच | 

स्वस्थालं गच्छ पुन्न त्वं कुरुष्व विषयं सुदा । 

पश्चात्तस्याश्व शापेन यक्ष्मग्रस्तो भ चिष्यसि ॥ ५२ ॥ 
व्यर्थ पतिब्रताशापं कर्तमीशश्च को भुवि । मेदाशिषा यक्ष्मणश्च प्रतीकारो भविष्यति 
यस्माद्वाद्रचतुथ्यान्तु गुरुपलीक्षतिःछृता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने घत्स पापद्वश्यो युगे युगे 
'नाशुक्त क्षीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं तं कर्म शुभाशुभम्‌॥५५। 
देहत्यागेन हे वत्स कमेंभोगो न नश्यति । प्रायश्चित्तान्न सन्देहो ह्यस्तमेच भविष्यति 
तारापहरणाद्वत्स कळङड्श्चन्द्रमण्डले । म्रुगाक्कतिघिलग्नश्च भविष्यति युगे युगे ॥ ५७॥ 
श्टणु घाक्यमिहागच्छ तारके च पतिव्रते । सत्यंत्रूहि कस्य गर्भ त्यक्तवा शुद्धा भच प्रिये | 

अकामतो बलात्‌ साध्वी न स्त्री जारेण दुष्यति । 

कामतो नरक याति यावद्वन्द्रदिवाकरों ॥ ५६ ॥ म 
उचाच तारा ब्रह्माणं गर्भ चन्द्रस्य सस्मितम्‌ |जहसुद्घताः सर्वा: शम्भुश्च मुनिसङ्घका 
ददो ताराञ्च गुरवे लज्जिताय वजेश्चरः । वृहस्पतियेयौ गेहं ग्रहीत्वा च पतिव्रताम्‌ ॥ 
तया प्रसूतं पुरश्च सुन्दर कनकप्रभम्‌ । गृददीत्वा प्रययौ चन्द्रो नमस्कृत्य विधि शिवम्‌ 
ययुद्चाश्च सुनयः शम्भुश्च कमलोद्भवः । प्रययौ स्वगृहं शुक्रो देत्ययुक्तो मुदान्वितः ॥ 

एतत्ते कथितं नन्द्‌ ह्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌ । 

एतच्छ त्वा तु निष्पापो निष्कलड्डी नरो भवेत ॥ ६४॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सवेसम्पत्कर परम्‌ । शोकापनोदनं हषेकर सर्वत्र मङ्गलम्‌ ॥६५॥ 
त्यज शोक सदा नन्द गृह ब्रज वजेश्बर । ब्रृंदि सबं यशोदाञ्च मत्पस गोपिकागणम्‌ 
. चौधयिष्यस्रि खवा तां ख्रीजातिं शोकसंयुताम्‌ । मदीयज्ञानदत्तेन हर्षयुक्तःसदा भध || 
आओ इति श्रीब्रह्मवेबत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 

ताराहरणं नामैकाशी तितमो ऽध्यायः । 


| क % कौ ब्र ति 
र ७ हा lo 3०२७७ sss नशा तगाज णा ट्रायल" 
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` दृब्यशीतितमो ऽध्यायः 
दुःस्वभवणेनमू । 
नन्द्‌ उचाच । 
श्रुतं सबं महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रभो । 
उचाच तं वै भगचान्‌ श्रूयतामिति तद्वचः ॥ १॥ 
श्रीसगचानुचाच । [ 
स्वप्ने हसति यो हर्षा द्विचाहं यदि पश्यति । नतेनं गीतमिष्टञ्च षिपत्तिस्तस्य निञ्चितम्‌। 
दन्ता यस्य विपीड्यन्ते चिचरन्तञ्च पश्यति । धनहानिभेवेत्तस्य पीड़ा चापि शारीरजा 
अभ्यङ्कितस्त तैलेन यो गच्छेदक्षिणां दिंशम्‌ । खरोष््रमहिषारुढ़ो म्त्युस्तस्य न संशयः 
खप्ने कण जपापुष्पमशोकं करवीरकम्‌ । घिपत्तिस्तस्य तैलञ्च लघणं यदि पश्यति॥ 
नयां कृष्णा छिन्ननासां शूद्रस्य पिधघां तथाः। 
कपदंकं तालफलं दृष्टा शोकमषाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वप्ने रुष्ट ब्राह्मणञ्च ब्राह्मणीं कोपसंयुताम्‌ । 
चिपत्तिञ्च भवेत्तस्य लक्ष्मीयोति ग्रहाद भुचम्‌ ॥ ७॥ 
घनपुष्पं रक्तपुष्पं पलाशञ्च खुपुष्पितम्‌ । कार्पासं शुक्कघस्नञ्च द्रष्ट्या दुःखमघाप्लुयाद॑, 
गायन्तीञ्च हसन्तीञ्च इष्णाम्वरधरां खियम्‌ । . 
दृष्ट्या छष्णाञ्च विधवां नरो मृत्युमचाप्नुयात्‌॥ ३॥ 
देवता यत्न नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च। आस्फोटयन्ति घांचन्ति तस्य देहो मरिष्यति 


` घातं मूत्रं पुरीषञ्च वैद्य रोप्यं सुचणेकम्‌ । प्रत्यक्षमथघा स्वप्ने जीवितं दशमासिकम्‌ 


कृष्णाम्बरधरां नारीं छृष्णमाल्यानुलेपनाम्‌ । उपगूहति यः स्वप्ने तस्य सृत्युर्भविष्यदि 
म्रुतषत्सञ्च मुण्डञ्च मृगस्य च नरस्य च। 
यः प्राप्नोत्यस्यिमालाऑ्च विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ १३॥ 
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दयशोतितमी ऽध्यायः | क दुःस्वपकरणत््म & ६६७ ` 


रथं खरोग्रसँयुरुलेकाकी योऽधिरोहयेत्‌। तत्रस्थोऽपि च जागति -सृत्युरेष न संशय 
` अभ्यड्वितस्तु देषः भ्दीरैण सघुनाएि च। तक्रेणापि शुडेनेच पीड़ा तस्य चिनिश्चितम्‌ 
छर्रा नारीं रक्तमाल्यानुलेयनाम्‌.। | 
पगूहूति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतितान्नखकेशांश्ध नियो णाङ्गारमेष च । भस्मपूर्णाञ्चितां दृष्ट्या लभते सृत्युमेष च ॥ 
श्मशानं शुञ्ककाए्ठञ्च तृणानि छोहमेच च । a 
शमीञ्च फिञ्चित्कष्णाशचं दृष्ट्या दुःखं लमेदु श्रुघम्‌ ॥ १८॥ 
पादुकां फलको रक्त पुष्पमाल्यं भयानकम्‌ । माषं मसूर सुत्रं वा दृष्ट्चासद्योत्रणं लमेत्‌ 
करक सरठ काक भल्ळूक घानरं गम्‌ । पूयं गात्रमळं स्वप्ने केवळ व्याधिकारणम्‌ 
भम्नभाण्डं क्षतं शूद्रं गलत्कुष्ठञ्च रोगिणम्‌ । रक्ताम्वरञ्च जटिलं शूकरं महिषं ` खरम्‌ ॥ 
अन्धकारं महाघोरस्तं जीवं भयङ्करम्‌ । 
दृष्टया स्वप्ने योनिळिङ्गं विपत्ति लभते घुषम्‌॥ २२॥ | 
कुवेशरूपं म्ळेच्छञ्च यमदृतं भयङ्करम्‌ । पाशहस्तं पाशशस्त्रं द्रष्ट्या मृत्यु लभेन्नरः ॥ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणी बाळा बालको वा सुतः सुता । 
चिलापं कुरुते कोपाद्‌ दृष्ट्या दुःखमघाप्नुयात्‌॥ २४॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्माद्यं सैन्यं शस्रास्रधारिणम्‌ । 
म्लेच्छाञ्च घिछृताकारां द्वष्ट्चा स॒त्यं लभेद्‌ श्रघम्‌ ॥ २५ ॥ 
चाद्यञ्च नतेनं गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ | सदड़ घाद्यमाने तं दृष्ट्या दुःखं लमेद्‌ श्रुवम्‌॥ 
त्यक्तप्राणं सृतं द्रष्ट्या सृत्युञ्च लभते भ्रुघम्‌। 
मत्स्यादि धारयेद्यो हि तदुभ्रातुमरणं ध्रवम्‌ ॥ २७ ॥ 
छिन्ने चापि कचन्धं घा घिकतं मुक्तकेशिनम्‌ । क्षिप्रं नृत्यञ्च कुवेन्तं दृष्ट्या मत्यु लभेन्नरः 
स्तो चापि सृता चापि छृष्णम्लेच्छा भयानका । 
` उपगूहति यं स्वप्ने तस्य सृत्युषिनिश्चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
येषां दन्ताश्च भग्नाश्च केशाञ्चापि पतन्ति हि । घनहानिमेवेत्तस्य पीड़ा चा तच्छरीरजा॥ 
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६६ +नरहव्सपुराणम्‌ + [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
उपद्रचन्ति यं स्वप्ने शएङ्गिणो दरं ्रिणोऽपि घा | बालका मानवाश्चव तर्य राजङराद्गयम्‌ 
छिन्नवृक्ष पतन्तञ्च शिलावृष्टि तुषं श्वुरम्‌ । रक्ताङ्गार भस्मत्रृ्ि द्रृष्टा ढुःखमचाप्चुयात्‌ ॥ 
ग्रह पतन्तं शैलं वा धूमकेतुं भयानकम्‌ । भझ्स्कन्धं नरं वापि दृष्ट्या दुःखमवाप्चुयात्‌ _ 
रथगेहरेलवृक्षणोहस्तितुरगाम्बरात्‌ । भूमौ पतति यः स्वप्ने विपत्तिस्तस्थ निश्चितम्‌॥ 
उच्चैः पतन्ति गर्तेषु भस्माड्रारयुतेषु च । क्षारकुण्डेषु चूणघु सत्युस्तेषां न संशयः ॥ 
बलाद्‌ गृह्णाति दुष्टश्च छत्रञ्च यस्य मस्तकात्‌ । 
पितुर्नाशो भवेत्तस्य शुरोर्चापि नुपस्य था ॥ ३६ ॥ 
सुरभी यस्य गेहान्च याति अस्ता सवत्सिका | प्रयाति पापिनस्तस्य लक्ष्मीरपिचखुन्धरा' 
पाशेन छत्वाबद्धञ्चयं ग्रहीत्वाप्रयान्तिच। यमदूताश्च ये स्लेच्छास्तस्य सृत्युचिनिश्चितम्‌' 
|, गणको ब्राह्मणो घापि त्राह्मणी घा गुरुस्तथा । 
परिरुष्टः शपति यं चिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 
िरोधिनश्च काकाश्च कुक्कुरा भदलुकास्तथा । 
पतन्त्यागत्य यद्वात्रे तस्य मृत्युने संशयः ॥ ४० ॥ 
मदिषाभल्लुकाउष्टाशकरा गर्देभास्तथा । रुष्टा धावन्तियंस्वप्ने सरोगी निश्चतं भवेत्‌ 
रक्तचन्द्नकाष्ठानि घृताक्तानि जुहोति यः। गायत्याचसहस्जेण तेन शान्तिर्तिधीयते ॥ - 
सहस्रधा जपेद्यो हि भक्तयेनं मधुसूदनम्‌। 
निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःस्चप्न सुखचान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
अच्युतं केशवं विष्णु हरि स॒त्यं जनाद्‌नम्‌ । 
* हंसं नारायणञ्चेच होतन्नमाष्टकं शुभम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुचि पूवंसुखः प्राज्ञो दशङृत्वश्चं यो जपेत्‌ । 
निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः शुभचान भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनम्‌ । हरि नरहरि राम गोविन्द दधिचामनम्‌ ॥ 
भक्त्या चेमानि. नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 
` शतहृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां व्रजेत्‌ ॥ ४७ ॥ ` 
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डयशीतितमो ऽध्यायः ] # दुःस्वप्रचणेनम्‌ ॐ ६६६ 


खक्षघा हि जपेद्यो हि वन्धनान्सुच्यतेशुवम्‌ । जप्त्वा च दशलक्षञ्च महाबन्ध्या प्रसूयते 
हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
-शातलक्षश्च जप्त्या च जीवन्सुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिद्धिं लभेन्नरः ॥ 
ओं मसः शिवं दुगा गणपति कार्तिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धर्म गङ्गाञ्च तुल्सी राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 
- नामान्येतानि भद्राणि जले ख्यात्वा च यो जपेत्‌ । 
चाञ्छितञ्च ऊमेत्सोपि डुःस्घप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओं हीं श्रीं झीं पूर्व ढुगेतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा । 
कटपव्रक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
. -शतलक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिभवेन्नृणाम्‌ । सिद्धमन्त्रस्तु लभते सर्वसिद्विञ्च चाञ्छिताम्‌ 
ओं नमो मृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं ळक्षधाजपेत । दुट्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चभवेन्नरः 
पूर्वोत्तरसुखो भूत्वा स्वप्नं प्राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
'काश्यपे ढुगेते नीचे देवत्रा ण निन्दके । मूर्खे चैवानमिज्ञे च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्ये गणके चिप्रे पितृदेवासनेषु च । आर्य च वैष्णवे मित्रे दिवास्वप्नं रकाशयेत्‌ ॥ 
इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । | 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीमगवन्नन्दसंवादे दुःस्वप्नवर्णनं नाम यशीतितमोऽध्यायः । 


_ (सनम FT आचरण 
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व्यशीतितमो 5ध्यायः 
विग्रादीनां धर्मकथनम्‌ ` 
नन्द्‌ उवाच । | 
वेदानां कारणं त्वञ्च त्रह्मादीनाञ्च पुत्रक। सर्च कथय भद्रं ते कं पृच्छामि त्या चिना 
चिप्राणां यो हि ध्मश्च क्षत्रविद्शुद्रकर्मणाम्‌ । 
सन्यासिनाञ्च यो धर्मा यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
विप्राणां विधवाल्मीणां वैष्णवानांसतामपि । पतित्रतानां ख्नीणाञ्च तत्सचं घक्तुमहेसि 
गृहिणां गृहिणीनाञ्च शिष्याणाञ्च विशेषतः । 
पुत्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातरं प्रति ॥ ४॥ 
सञ्रीजातिश्च कतिविधा भक्तः कतिविधः प्रभो । 
ब्रह्माण्डञ्च कतिविध बद्‌ नश्च किमात्मकम्‌ । 
कि नित्यं कृत्रिमं किञ्च घ्रृहि सवं क्रमेण च॥ ५॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
 सन्ध्यापूतः सदा घिप्रः कुरुते मम सेवनम्‌ ।।नित्यं भुक्ते मत्मसादमनिवेद्य कदाचन ॥ 
| अन्नंविष्ठा जल मूत्र यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । विष्णुप्रसादमोजी च जीचन्सुक्तश्च ब्राह्मणः 
| नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास्त्रवित्‌ । 
त्रततीर्था श्रितो धर्मो नानाधयापनसंयुत्तः ॥ ८॥ 
विष्णुमन्त्रं गृहीत्वा च कृत्वा च गुरुसेचनम्‌। . 
गृहीत्वा तदचुज्ञाञ्च पश्चाद्गचति संग्रही ॥ ६॥ 
दक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेद्येत्‌। गुरूणां पोषणं नित्यं कर्तव्य नाच संशय 
सर्वेषामपि घन्द्यातां पिता चेच महान्‌ गुरुः । पितुः शतगुणैर्माता मातुः शतगुणः छः 
मन्त्रदस्तन्त्रदश्वेष सुराणाञ्च चतुर्गणः । नारायणश्च भगान्‌ गुरु: प्रत्यक्ष. ईश्वरं । 
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उहेशे दीयले तसम खुरायेति श्रुती शृतम्‌ । 
प्रस्यक्षभोस्ा खशुरूः स्वयं देही जनादन: ॥ १३ ॥. 
शुर्र्मा शुर्दाजिष्णुगस्रेण स्वयं शिवः । गुरी च सर्वदेधाश्व तिष्ठन्ति सततं सुदा ॥१४॥ 
गुरो तुष्टे हरिस्तुएो यस्मिस्तुष्टे च देघताः । शुरुः पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति 
रभसे न्रह्महत्याञ्च भुंक्ते कत्वा च नाशिषम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वधमे निरतोषिमो ब्राह्मणश्चसदा शुचिः । विष्णुसेचीसदा चिप्रस्तदन्यो ऽप्यशुचिःसदा 
ब्राह्मणो घृणवाहश्च शूद्राणां सूपकारकः । ब्राह्मणो देवलश्चेच सन्ध्याह्दीनश्च दुर्बलः ॥ 
ब्राह्मणश्च द्चाशायी शूद्रश्राद्वान्नमोजकः । 
शुद्राणां शचदाही च ते च शूद्रसमा द्विजाः ॥ १८॥ | 
शालय्राममहामन्त्रं कृत्वा पूजां विधानतः । भुक्ते नेवेद्यशेषश्च तत्पादोदकमेच च ॥१६॥ 
हरेःपादोद्कं पीत्वा तीर्थल्लायी भवेन्नरः । मुच्यतेसवेपापेम्यो घिष्णुलोकं स गच्छति 
स स्नातः सवेतीथषु सचेयज्ञेषु दीक्षितः । शालग्रामशिलातोयेयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
गङ्गाजळाद्शशुणं शालग्रामजलं ब्रज । 
नित्यं भुंक्ते च यो विप्रो जीघन्मुक्तः सुरः समः ॥ २२॥ 
विप्राणां नित्यङृत्यञ्च चिष्णोनेवेद्यमोजनम्‌ । यल्ञेन पूजनं. तस्य तत्पादो द्कसेचनम्‌ ॥ 
नित्यं त्रिसन्ध्यं कुरुते भक्त्या च मम पूजनम्‌ । 
एकादश्यां न भुंक्ते च मम चे जन्मवासरे॥ २४ ॥ 
शिवरात्रौ च हे तात श्रोरामनचमीदिने। | 
न च भुंक्ते तरती यो हि जीघन्सुक्तो हि ख द्विजः ॥ २५॥ 
पृथिव्यां यानि तोर्थानि तस्य पादे नतानि च । 
चिप्रपादोदक पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
चिप्रपादोद्कङ्कि्ञा याबत्तिष्ठति मेदिनी। ताचत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च. पवित्र कुरुते महीम्‌। 
तीर्थानि च नरांश्वेच जीवन्सुक्तो हि स द्विजः ॥ २८॥ 
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सरवेतीथंघु स स्नातो व्रतानाञ्च फळं लमेत्‌। पदे पदेऽश्वमेधस्य लमेते निश्चितं फम्‌ 
च ह्िचायुसमः पूतस्तेजखा भास्करोपमः । यमदूत यम चव स च स्वप्ने न पश्यन्ति | 
चैकुण्डे मोदते सोऽपि पार्षदो हरिणा सह न भवेत्तस्य प्रातो हि विप्रस्य इरिसेषिन 
चिष्णुमन्त्रोपासकश्च स एव वेष्णंचो द्विजः । 5; 5 
ब्राह्मणो वेष्णवः प्राज्ञो न हि. तस्मात्परः पुमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
वेदोक्तो वा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो धा मनुः शुचिः । 
विचारतो गृहीत्वा तं शेवः शाक्तश्च वेष्णचः ॥ ३३ ॥ 
रुरुचक्त्राद्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ । तं वैष्णचं महापूतं प्रवदन्ति मनीषिणः ` 
मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । भित्वा त्रह्माण्डमखिळं यास्यत्येच इरेः पदम्‌ 
पूचान्‌ सत्त परान्‌ सप्त सप्त मातामहादिकान्‌ । 
सोद्रानुद्धरेट्वक्तस्तत्प्रसू तत्प्रसू तथा ॥ ३६ ॥ | 
जपेन्नारायणं क्षेत्रे पुरश्चरणपू्वेकम्‌ । पुरुषाणां सहस्रञ्च लील्यात्मानसुद्धरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मन्त्रग्रहणमात्रेण फलमेतदु व्रजेश्वर । पुरश्चरणसम्पर्कांत्‌ पुरुषाणां शतं शतम्‌ ॥३८॥ 
ऐकान्तिको वेष्णवश्च पुंसां लक्ष समुद्धरेत्‌। 
क्रिया विष्णुपदे यस्य सङ्कदपाञ्च वहिष्छृता: ॥ ३६ ॥ 
द्विजाः खुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्‌ परः प्रियः । 
विश्वेषु प्रियपात्रेछु न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ 
तेजीयांसं गुरु हट्टा सर्वत्र रक्षितु क्षमम्‌ । करोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्‌ भूया द्विचक्षण 
चयोहीनाजज्ञानहीनाद्वियाहीनात्तथैच च । जातिद्दीनाद्‌ गुरोमेन्त्र गृह्णीयान्न कदाचनं ॥ 
शास्त्रार्थञ्वाक्षत मन्त्र न गृह्ोयात कदाचन । 
सूर्खादाश्रमहीनाब्च पितुः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४३ ॥ 
रोगिणो चंशहीनाच्च भार्याहीनात्तथेव च। मन्त्रक्षि्तात्तथा मन्त्रं न ग्रह्ीयात्‌ कदाच 
विष्णुमन्त्र न गृहीयाद्विष्णुमक्तिविहीनतः। . .. 
न च शेवान्न शाक्ताच्य गृहीयाद्वेष्णघ्रात्‌ द्विजात्‌ ॥ ४५॥ .. : ` 
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_ चयोहीलातथादपायुर्शानहीनादपण्डितः । ४१ 

बिद्याहीनाङ्गयेन्सूढ़ो जञातिहीनात्‌ क्षयो भवेत ॥ ४६ ॥ 

शूरान्‌ सूखा भवेत्‌ सद्यो दुःखी स्वाश्रमहीनतः । 

यशोहानिः पितुश्चैव मृत्यु: सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४७ || 
रोगिणोव्याधियुक्तश्वनिवंशोचंशहीनतः । भायांहीनो5पिल्लीहीनान्मन्त्रक्षिप्तात्ततत्सम: 
विष्णुभक्तिविहीनाच्य भक्तिहीनोभवेन्नरः । शैचाच्छाक्ताद ग्रहीत्वा च हरौ भक्तिनंबद्धते 
ब्राह्मणी वेष्णचः शुद्धः पक्तान्नं-दातुमीश्‍वरः । पक्कान्न॑ हरये दातुमक्षमश्चेतरो जन: ।। 

भोंकारोचारणाद्धोमाच्छालग्रामशिलार्चनात्‌। 

मह्यं पक्कान्तदानाच्च चिप्रादन्यो बजेद्य: ॥ ५१ ॥ 

उदासीनाद्‌ दुराचारान्न शुह्णीयान्मनु' झुधोः । 

देवादि च गरहीयाद्धनहीनो भवेद्‌ घुषम्‌ ॥ ५२॥ 

ब्राहमणानां सदा भक्ष्यं हचिष्यञ्च निरामिषम्‌ । 

आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्येघत्तेजसा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
नित्यं नूतनभाण्डेन कतेव्यः पाक एव च । अथवा पक्षपय्येन्तं ततस्त्याज्य मनीषिसिः 
स्थानसुसंस्ङतं छृत्वापाकं निवृ त्यपूजकः । स्थानेपरिष्ठते विप्रोद्त्त्वा मह्यञ्चभक्तित 

तदा निवेद्य भुङ्क्ते च दत्त्वा विप्राय साद्रम्‌। 

अनिवेद्य. च भुक्तवा च सुरापीति भवेद्‌ द्विजः ॥ ५६ ॥ 
चनद्रसूययोपरागे चे घाशौचे खृतजातयोः। स्पृष्टेनाशुचिना सद्य: पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ 
भ्रष्ठ्रव्य तथाञ्ञञ्च धृत्वा धौते च घासली । पादप्रक्षाळनं कत्वा भुङ्ते स्थानेपरिष्ट्रते 

द्विर्मोजनं न कतेव्यं स्थिते सूर्य्यं द्विजातिभिः । 


निष्फलं तद्ववेत कमे भुत्तवा च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५६॥ 
यत्रां युद्ध नदीतीरं पुनभोजनमैथुने । घजेयेत्‌ श्राद्धदिवसे हविष्याशी च-संयमी॥६०॥ 


द्विजाय विष्णुभक्ताय पात्रं दद्याद्‌ बुधाय च । वृषलीपतये चैव न दद्याच्छूद्रयाजिने ॥ 
सन्थ्याहीनाय दुष्टाय'वृषधाहाय यल्लतः । शुक्रविक्रयिणे चेच देवाय कदाचन ॥६२॥. 
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जन्मको टिसहखञ्च चिष्ठायां जायते कमि? पुंश्चलीनां योनिकमिःस भवेत्‌ सप्तजन्म 


पे ४ ब्रह्मवैचर्तपुराणम्‌ * [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
प्रदत्त पात्रमेतेम्यो ब्राह्ममो नरकं घजेत्‌। पात्रं भुता तद्दिवसे मेथुनाचञरकं त्रजेत्‌॥ 

सर्वम्यः पातकी तात य गडी र 

[ यो दद्यात्स महारोरवं ब्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

em पितृमिः सह । कुम्मीपाके पच्यते च पुत्रश्चापि पुरोहितः | 
तस्मात्कन्याँ सुपुत्राय प्रदद्याच्च चिचक्षणः । शूद्रवद्‌ त्राह्मणेभ्यश्च नच तहुशजाय च॥ 
विप्रवेष्णवयोधेमेः कथितश्च व्रजेश्वर । यदुक्तश्च पुराणैश्च चतुमिः श्रुतिभिस्तथा ॥ 

द्विजाचैन क्षत्रियाणां तथा नारायणाचेनम्‌ । 

राज्यानां पालनञ्चैच रणे निर्भेयत्ता तथा ॥ ६८ ॥ 
नित्यं दानं ब्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुल्यं प्रजानाञ्च दुःखिनां परिपालनम्‌ ॥ 
शख्ास्राणाञ्च नेपुण्यं रणे सौन्द््य्यमेच च । तपश्च धमेकृत्यञ्च यत्नतः कुरुते सदा ॥ 

पण्डितं नीतिशास्त्रं नित्यञ्च परिपालयेत्‌ । 

नियोजयेत्समामध्ये नित्यं सद्भिश्च संयुते ॥ ७१॥ 
इस्त्यश्वस्थपादातं सेनाङ्गञ्च चतुष्टयम्‌। पाल्येद्यल्लतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान | 

रणे निमन्त्रितश्चेच दानेन विमुखो भवेत्‌ । 

रणे चा यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वगा यशस्करः ॥ ७३॥ 
वैश्यानामपि घाणिज्यमीश्वरः कृषिपालने । विप्रदेवाचनं दानं तपस्या त्रतसेघनम्‌॥ 
चिप्राणामचेनं नित्यं श॒द्रघर्मा विधीयते। तत्क्षी तद्धनग्राही शाद्रश्चाण्डाळतां व्रजेत॥ | 
ग्रधः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानि शूद्रो विप्रधनापहः ॥ 

यः शूद्रो ब्राह्मणीगामी मातृगामी च पातकी । 

कुम्भीपाके पच्यते स याचद्ठे त्रह्मण: शतम्‌ । ७9 ॥ 
कुम्भीपाके तप्ततेले भुक्तः सपरहनिशम्‌। शब्द्ञ्च विकृताकारं कुरुते यमताडनात्‌। 

ततश्चाण्डाल्योनिः स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । 

सप्तजन्मसु सपंश्च जछोकाः सप्तजन्मसु ॥ ७६॥  . | 
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गयां त्रणकमिः स्याञ्च पातकी सप्तजन्मसु । योनी योनौ भ्रमत्येच न पुनर्जायते नरः 
सन्न्यासिनाञ्च यो धमो सन्सुखाचच निशामय। दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
पूर्वेकर्माणि दस्ध्या ज परकर्मेनिङन्तनम्‌ । कुरुते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ 
| सन्न्यासिन: पद्‌ः स्पर्शात्‌ सद्यःपूता घसुन्धरा । 

सद्य: पुनन्ति तीर्थानि वेष्णवस्य यथा व्रज ॥ ८७॥ 

सन्न्यासिनश्च स्पर्शन निष्पापो जायते नरः । 

सन्न्यासिनं भोजयित्वा चाश्वमेघफलं लमेत्‌ ॥ ८५॥ 

नत्वा च कामतो इष्ट्वा राजसूयफलं लमेत्‌। | 

फळं सन्न्यासिनां तुल्यं यतीनां ब्रह्चारिणाम्‌॥ ८६ ॥ 
सन्न्यासीयाति सायाह्न छ्ुधितोगृहिणांग्रहमू । सदन्नं घा कदन्नं घा तइत्तनैव चजयेत्‌ 
न याचते च मिष्टान्नं न कुर्य्यांत्कोपमेच च । न धघनंग्रहणं कुय्यादेकबासा निरी हितः॥ 
शीतग्रीष्मे समानश्च छोभमोइचिवर्जितः । तत्र स्थित्वैकरात्रञ्च पातरन्यत्स्थळं्रजेत्‌ ॥ 

यानस्यारोहणं कृत्वा गृहीत्वा गृहिणो धनम्‌ । 

गृहं ऊत्वा ग्रहदी रम्यात्‌ स्वधर्मात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

कृत्वां च छृषिवाणिज्यं कुतृत्ति कुरुते च यः । 

स सन्न्यासी हृताचारः स्वधर्मात्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१॥ ` 
अशुभञ्च शुभं चापि स्वकमे कुरुते यदि | बहिष्कृतः स्वधमों घाप्युपहास्यश्च चै भवेत्‌ 

ब्राह्मणी 'पतिहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । 

एकभुक्ता दिनान्ते सा हविष्यान्नरता सदा ॥ ६३ ॥ | 
न भत्ते दिव्यचस्ञ्च गन्धद्रव्यं सुतैलकम्‌ । खजञ्च चन्द्नञ्चैष शङ्कसिन्दूरमूषणम्‌ ॥६७ 
त्यक्त्वा मलिनवस्मा स्यान्नित्यं नारायणंस्मरेत्‌ । नारायणस्य सेचाञ्चकुरुते नित्यमेव च 
तन्नामोच्चारणं शश्वत्‌ कुरुतेऽनन्यभक्तितः । पुत्रतुल्यञ्च पुरुषं सदा पश्यति धर्मतः ॥ 
मिष्टान्नं न च भुंक्ते सा न कुर्य्याद्विभवंघ्ज । एकादश्याँ न भोक्तव्यंकृष्णजन्माश्मी दिने 
थीरामस्य नचम्यान्तु शिवरात्रौ पषित्रया । अघोरायाञ्च परेतायां चन्द्रसूय्योपरागयो: ॥ 
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भ्रष्ट द्रव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेच च । ताम्बूलं विधवार्त्रीणां यतीनां ्रह्मयारिणाम्र 
सन्व्यासिनाञ्च गोमांससुरातुल्यं श्रती श्रतम्‌ । रक्तशाक मसूर जम्बीरं पणेमेच च ॥ 
अळाचु घर्तळाकांरं घ्जेनीयं च तैरपि। 
पय्येडुशायिनी . नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ १०१॥ 
यानस्यारोहणं इत्वा विधवा नरक त्रजेत्‌ । 
न कुर्य्यात्‌ केशसंस्क्ारं गात्रसंस्कारमेव च॥ १०२॥ 
केशवेणोजटारूप ततक्षौरं तीर्थकं चिना । तैलाम्यङ्गं न कुर्घीत नं हि पश्यति दपणम्‌॥ 
सुखञ्च परपुंसाश्व यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । नतेनं गायनं चेव सुवेशं पुरुषं शुभम्‌॥ 
१2णुयाच्च सतां धमं सामवेदनिरूपितम्‌ । परमार्थं परञ्चेव निबोध कथयामि ते॥ 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । गुरूणां सेचनं नित्यं द्विजदेवाचेनं. .तथा ॥ 
सिद्धान्तशास्त्रनेपुण्यं भावनं खात्मतोषणम्‌ । 
व्याख्यानं परिशुद्धञ्च ग्रन्थाभ्यस्तञ्च सन्ततम्‌ ॥ १०७॥ 
व्यवस्थापरिशुदुध्यथ घिचारो वेद्सम्मतः । शात्तरार्थाचरणञ्चेच कतेव्यं स्वयमेव च॥ 
देवाहिकेषु नपुण्यं वेदाचरणमीष्ितम्‌। वेदोक्तभक्षणञ्चैच,पघित्ाचरणं सदा ॥१०६ 
पतिव्रतानां यं धमं तन्निवोध व्रजेश्वर । नित्यन्तु भर्तेय्यौंत्खुक्यात्तत्पादोद्कमी प्सितम्‌ 
भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्ञया । घतं तपस्या देवार्चा परित्यज्य प्रयल्लतः॥ 
कुयर्याच्चरणसेवाञ्च स्तवनं परितोषणम्‌ । तदाज्ञारहित कर्म न कुर्य्या ह्वेरतःसती ॥११२ 
नारायणात्‌ पर कान्त ध्यायते सततं सती । परपुंसां मुखञ्चेच सुवेशं पुरुषं परम्‌॥ 
यात्रां महोत्सवं नृत्यं नतेक॑ गायनं ब्रज । परक्रीड्ाञ्च सततं न हि पश्यति सुत्रता॥ 
यद्वक्ष्यं खामिनां नित्यं तदेवमपि यो षिताम्‌ । 
न दि त्यजेत्तु तत्सङ्गं क्षणमेष च सुरता ॥ ११५ ॥ 
उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ स्वामिनश्च-पतिव्रता । न कोपं कुरुते शुद्धा ताडिता चापि कोपतः 
क्षधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । 
न वोधयेत्तं निद्रालु ्ररयेन्नेध कमेसु ॥ ११७ ॥ 
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_ पुन्नाणाश्व शठणुण स्नेह कुय्यात्पति सती । पतिबेन्धुगतिर्भत्ता देवतं कुलयोषितः ॥ 
* शुभं द्रृष्टा उघाठुल्यं कान्तं पश्यति सुन्द्री । सस्मितं घदनं इत्वा भक्तिभावेन यत्त 
पुरुषाणां सहस्व् सती स्त्री च समुद्धरेत्‌। पतिः पतित्रतानाञ्च सुच्यते सर्वपातकात्‌ 
नास्ति तेषां कससोग; सतीनां व्रततेजसा । तया सार्डञ्च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि खतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सर्वदेवानां मुनीनाञ्च खतीषु च 
` तपस्विनां तपः सवं बतिनां यत्‌ फळं घज । दाने फळं यद्दातृणां तत्सवं तासु सन्ततम्‌ 

स्वयं नारायणः शम्भुविधाता जगतामपि । 

सुराः सच च सुनयो भीतास्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सतीनां पादरजसा सद्यःपूता वसुन्धरा । पतिव्रतां नमस्कृत्य सुच्यते पातकान्नरः ॥ 
चेलोक्यं भस्मसात्‌ कर्तु' क्षणेनेच पतिव्रता । स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यचतीसदा 
सतीनाश्च पतिः साधुः पुत्रो निःशङ्क. पव च । नहि तस्य भयं किञ्चिद्देवेम्यक्च यमादपि 
शतजन्म पुण्यचतां गेहे जाता पतिव्रता । पतित्रताप्रसूः पूता जीचन्सुक्तः पिता तथा ॥ 

सती स्त्री प्रातरुत्थाय त्यक्ता च रात्रिवाससम्‌। 

भर्तारञ्च नमस्छत्य करोति स्तवनं सुदा ॥ १२६ ॥ 

गुहकाय्ये' ततः कृत्वा स्नात्वा धौते च वाससी । 

ग्रहीत्वा शुक्कपुष्पञ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्नापयित्वा च पूतेन जळेन निर्मलेन च । तस्मैदत्त्वा घौतघस्त्रे तत्पादौ क्षाल्येन्सुदा 

आसने चाखयित्वा च दत्तवा भाले च चन्दनम्‌। 

सर्वाङ्गलेपनं कृत्वा द्त्वा माल्यं गलेऽपि च ॥ १३२॥ 
सामचेदो क्तमन्त्रेण भोगद्रव्येःसुधोपमैः । संपूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्सुदा | 

 ॐं नमः कान्ताय शान्ताय सवदेषाश्रयाय स्वाहा । 

इत्यनेनेच मन्त्रेण द्त्वा पुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पाद्याध्यं धूपदीपौ चःवस्त्रनैवैद्यमुत्तमम्‌। जळ सुषासितं शुद्धं तास्वूलञ्चसुषासितम्‌ 
दृत्वास्तोरंपटेद्यद्यत्‌ कृतंच पाञ्यमेच च । ओं नमःकान्ताय भत्ते च शिरश्चन्द्रस्चरूपिणे 
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नमः शान्ताय दान्ताय सर्वेदेवाश्रयाय च।।.नमो ब्रह्मस्वरूपाय सतीप्रापराय च || 
नमस्याय च पूज्याय हदाधाराय ते. नमः । पश्चप्राणाधिदेवाय चक्षषस्तारकाय च ॥ 
ज्ञानाधाराय पल्लीनाँ परमानन्दरूपिणे ॥ १३८ ॥ | 
पतित्रह्मा पतिविष्णुः पतिरेव महेशवरः। . - ` ` ` i 
पतिश्च निर्गणाधारो ब्रह्मरूपो नमोऽस्तु ते ॥ १३६॥ ॒ 
क्षमस्व भगचन्‌ दोषं ज्ञानाज्ञानङ्ृतञ्चयत्‌ ।.पल्नीबन्धोद्यासिन्धो दासीदोषं क्षमस्व मे 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं खृष्ट्यादौ पद्मया कृतम्‌.। सरस्वत्या च धरया. गङ्गया अ पुरा बज 
सावित्र्या{च कृतं पूच ब्रह्मणे चापि नित्यशः । 
.  पात्रेत्या च इतं भक्त्या केलासे शङ्कराय च ॥ १४२॥ 
मुनोनाञ्च छुराणाञ्चपल्लीमिंश्च रुतं. पुरा ।.पतित्रतानां सर्चार्सा स्तोत्रमेतच्छुभाचददम्‌ 
स्तोत्रं महापुण्यं.या श्टणोति पतिव्रता । . 
नरोऽन्यो चापि नारी बा लभते !सर्वेबाज्छितम.॥ १४४ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं निघेनो लभते धनम्‌। 
रोगी च मुच्यते रोगाद्‌ वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १४५ ॥ 
पतिव्रता च स्तुत्वा तीर्थेस्तानफळं लमेत्‌। फलञ्च सर्व तपसां ब्रतानाञ्च व्रजेश्वर 
स्तुत्वा नमस्कृत्य भुङ्कते सा. तदनुज्ञया । उक्तः पतिव्रताधर्मो गृहिणां श्रयतां व्रज 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे श्रीकृषणजन्मखण्डे पत्तित्रताधर्मघर्णनं नाम 
ऽयशीतितमो ऽध्यायः । 


चतुरशोतितमो ऽच्याय 


गृहिणां धमवणनम्‌ । 
| ढिजदेचाचनञ्चेघ करोति सततं ग्रही । स्थघमांचरणञ्चेष चातुर्वण्यज्य नित्यशः ॥१! 
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चतुरशीवितमो5ध्यायः ] -% शृहिणांधर्मवर्णनम्‌ # ६3६ 
. कुर्वन्ति ग्रहिणामाशां सर्वे देवाद्यस्तथा । विधायातिथिपूजाञ ग्रृहस्पश्चः सदा शुचि 
पितरः कर्मकाले स तिथिकाले च देवताः । सर्वे गृहस्यमायान्ति निपानमिव घेनव 
समायादे प्रयल्लेन सायाह्ने क्षुधितो5तिथिः |. 
पूजा छत्वाशिषं छब्ध्वा प्रयाति ग्रहिणो ग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 
अकृत्वाउतिथिपूजाओ शुही भवति पातकी । त्रैलोक्य जनितं पापं लभते नात्र संशयः ॥ 
अतिथियेस्य भझाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । पितरस्तस्य देवाश्व चहयश्व तथैच च ॥६॥ 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति ग्रहिणो5तिथयो -गृहात्‌। 
स्त्रीघ्नेगोंब्नेः कृतघ्नेश्व ब्राह्मणैर्गरुतरपगैः ॥ ७॥ 
तुस्यदोषो भवत्येव येनातिथिरनचितः । स्वात्मनः पातकं द्त्वा पुण्यमादाय गच्छति 
तस्मात्‌ कृत्वा स्वेसेवां देवादींश्च शुभाशयः । 
पोष्यांणां भरणं इत्वा पश्चाद्‌ भुक्ते स धर्मवित्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्य माता गृहे,नास्ति भाय्यां च पुंश्चली (तथा । 
अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखद्‌ गृहम्‌ ॥ १०॥ 
पति दवेष्टि सदा;दुष्टा विषतुब्यञ्च पश्यति । दंदाति तस्मै नाहारं भत्खंनं कुरुते सदा ॥ 
पूजितं सुनितुल्यञ्च सा च पापीयसी परम्‌ । सन्ततं तृणवन्मत्वा न्यक्ञारं कुरुते सदा 
दुर्घाकयब हिना दग्धो सुततुल्यश्च जीवति। याघज्जीषनपय्येन्तं सम्प्राप्य दुष्टवंशजाम्‌॥ 
ग्रहिणीनां खदाचारं श्रयतां तच्छ तौ श्रुतम्‌ । 
गृहिणी पतिमक्ता च देघत्रामणपूजिता ॥ १४ ॥ 
सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पति खुरम्‌ । प्राङ्गणे मङ्गल दद्याद्रोमयेन जलेन च ॥ 
गृहकुत्यञ्च कृत्वा च]स्नात्वागत्य ग्रहं खती । खुर विप्रं पति नत्वापूजयेद्‌ ग्रहदेचताम्‌ 
ग्रहक्तत्यं सुनित्च त्य भोजयित्वा पति सती । अतिथि पूजयित्वा च स्वयंभुक्तेसुखंसती | 
पुत्रेश्च पूजितःस्नातो- शिष्यैश्च पूजितो गुरुः । आशया कुरुते कमे पुत्र शिष्यश्चभृत्यचत्‌ 
न प्रेरयद शुरं तातं;पुत्रः शिष्यश्च कमेखु । पित्रे च शुरचे नित्यं सवेस्वञ्च समपंयेत्‌ ॥ ` 
न कुद्यन्तरबुद्धिञ्च गुरौ पितरि सन्ततम्‌। त्वा च नरबुद्िञ्च ब्रह्महत्यां लमेदु रुचम्‌ 
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मातर पूजयेद्वक्त्या पितुश्चात्यधिकां तथा । मातुः पर शुरुञ्चेव पूजयेद्धक्तियोगत:! 
पिता माता गुरुभार्य्या शिष्यः पुत्र सदाक्षमः | 
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुप्रिया ॥ २२॥ 
एचज्ञकथितं तात सवेषां धर्ममुत्तमम्‌ । स्त्रीजातिर्वास्तघी शुद्धा ताश्च सघा पतिव्रताः 
सर्चा जातिरेकविधा चादो सृष्टा च प्रह्मणा । 
ताः सर्चाः प्रकृतेरंशाः पषित्राः पण्डिताधिकाः ॥ २४ ॥ 
केदारकन्याशापेन स हि धमे: क्षयं गतः । 
तदा कोपेन्‌ धात्रा च इत्वा स्त्री च घिनिमिता ॥ २५॥ . 
कृत्वा स्त्री त्रिविधाजातित्रेह्माणा निमिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा बज ॥ २६॥ 
उत्तमा पत्तिमक्ता सा किञ्चिद्धमेसमन्धिता । प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जारमयशस्करम्‌ 
पूजयेत्‌ सा यथा कान्तं तथा देवद्विजातिथीन्‌। | 
त्रतानि चोपचासांश्च कुरुते सवपूजनम्‌ ॥ २८॥ 
गुरुणा रक्षिता यल्लाज्ञारश्व न भजेट्टयात्‌। | 
सा इत्रिमा मध्यमा च यथा किञ्चित्‌ पति भजेत्‌ ॥ २६॥ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः । 
तेन हे नन्द तासाञ्च सतीत्वमुपजायते ॥ ३० ॥ 
अधमा परमा दुष्टाऽत्यन्तासद्वशजा तथा | अघमंशीला दुःशीला दुसंखा कळहान्विता ॥ 
यति भत्संयते नित्यं जारञ्च सेचते संदा। दुःखं ददाति कान्ताय चिषतुल्यञ्च पश्यति 
जारद्वारसुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरम्‌ । धिच घ्ररिष्ठञ्च गरिष्ठश्च महीतले ॥ ३३। 
कामदेचसमं चापि जारं पश्यति कामतः । शुभद्ृष्ट्या कटाक्षेण शश्वत्पापीयसी सुदा! 
| | खुवेशं पुरुषं हृष्टा युवानं रतिशरकम्‌ । 
ही योनिः छिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ | ३५ ॥ | 
| ददाति अन्ने नाहारं चिषोक्ति चक्ति सन्ततम्‌। अधे ञ्िन्तथेच्छश्वज्ञारञ्च परमं सदा 
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गुरुभिभत्सिता सा च रक्षिता च शतेन च । 
तथापि जारं कुरुते नापि साध्याःनपैरपि ॥ ३७ ॥ ` 
नास्तिं तस्याः प्रियं किञ्चित्‌ सर्च कार्य्यचरोन च । 
गाघरुटूणसिचारण्ये-प्रार्थयन्ति नवं नवम्‌ ॥ ३८॥ 
विद्युदाभा जळे रेखा तस्याः प्रीतिस्तथैव च । अधर्मयुक्ता सततं कपरं बक्ति निश्चितम्‌ 
ब्रते तपसि धर्मे च न मनो ग्रहकमेणि । न गुरौ न च देवेषु जारे स्निग्धञ्च चञ्चलम्‌ ॥ 
स्त्रीजातित्रिषिधानाञ्च कथा च कथिता मया । 
सक्तानां त्रिविधानाञ्च लक्षणं श्रूयतामिति ॥ ४१ ॥ 
तृणशय्यारतो भक्तो मच्चामगुणकीतिषु । मनो निवेशयेत्‌ भक्त्या संसारछुखकारणम्‌ ॥ : 
ध्यायते मत्पदाब्जञ्च पूजयेद्वक्तिभाचतः । अहदतुकीं तस्य देवाः सड्डुल्परहितस्य च ॥ 
_सवेसिद्धि न वाञ्छन्ति तेऽणिमांद्किमी प्सिताम्‌ । 
ब्रह्मत्वममरत्वं घा सुरत्वं सुलकारणम्‌ ॥ ४४॥ 
दास्यं चिना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचितुष्टयम्‌ । 
नेच निर्वाणशुक्तिञ्च छुघापानमभीण्सितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


` घाच्छन्तिनिश्चळां भक्ति मदीयामतुळामपि । स्त्रीपुंबिभेदोनास्त्येच सर्वजीबेषु भिन्नता | 


तेषां सिद्धेशवराणाञ्च प्रवराणां व्रजेश्वर । 
श्ुत्पिपालादिकं निद्रां लोभमोद्दादिकं रिपुम्‌ ॥ ४७॥ 
त्यक्त्वा दिघानिशं माञ्च ध्यायन्ते च दिगम्बराः। 
सख मद्गक्ततमो नन्द्‌ श्रयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चासक्तः कमेसु .ग्रही पूर्वप्राक्तनतः शुचिः। करोति सततं कमे पूर्वेकमे निङन्तनम्‌ ॥ 
न करोत्यपरं यत्नात्‌ सडुल्परहितः स च। 
सर्वे कृष्णस्य यतूकिञ्चिन्ाहं कर्ता च कर्मणः ॥ ५० ॥ 


. कमेणा मनसा घाचा सततं चिन्तयेदिति । न्यूनभक्तम्ध तन्न्यूनः स॒ च प्राकृतिकः श्रतो 


पम था यमदूतं घा स्वप्नेन च न पश्यति। पुरुषाणां सहस पूर्वेभक्तः.. समुद्धरेत्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६८२ ~ - क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ह [ ३ क्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पंसा शतं मध्यमश्च तञ्चतुर्थञ्च प्राकृतः | भक्तश्च त्रिविधस्तात कथितश्च तवाज्ञया 
ब्रह्माण्डरचनाख्यानं श्रयतां सावधानतः । ब्रह्माण्डरचनार्थञ्च भक्ता जान'म्त यत्नतः | | 
मुनयश्च खुराः सन्तः किञ्चिज्ञानस्ति दुःखतः । 
जानामि चिशचं सर्घाथे ब्रह्मानन्तो महेश्वरः ॥ ५५॥ 
धर्म: सनत्कुमारश्च नरनारायणावृषी | कपिलश्च गणेशश्च दुर्गा लक्ष्मीः सरस्वती। 
वेदाश्च वेदमाता च सर्वज्ञा राधिका स्वयम्‌ । १ 
एते जानन्ति विश्वार्थ नान्यो जानाति कश्चन ॥ ५७॥ 
वैषम्यार्थञ्च सुधियः सचे चिज्ञातुमक्षमाः । 
नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्या दिशो दश ॥ ५८ ॥ 
यथा नित्या च प्रऊतिस्तथेव विश्वगोलकः । गोलो कश्चयथा नित्यस्तथा वेकुण्ठणवच' 
एकदा मयि गोलोके रासे नित्यं प्रकुचं ति । 
आपिभू ता च घामाङ्काद्‌ वाला षोड़शवाषिकी ॥ ६०॥ 
श्वेतचम्पकचणोभा शरचचन्द्रसमप्रभा । अतीचसुरद्री रामा रमणीनां परावरा ॥ ६१॥ 
$षद्धास्यप्रसन्नास्या कोमळाङ्गी मनोहरा । घहिशुद्धांशुकाधाना रत्नाभरणभूषिता॥ 
यथा जलदपड्क्तिश्न बळाकाभिचिमूषिता । 
सिन्दूरविन्दुना चारुचन्द्रचन्दनविन्दुभिः ॥ ६३ ॥ 
कस्तूरीचिन्दुमिः साधं सीमन्ताधःस्थळोउज्चला । 
अमूल्यरत्ननिर्मोणसुस्निग्धकिरणोज्ज्चला ॥ ६४ ॥ 


:.  शश्वतपर्णन्दनिन्दास्या पद्मनिन्द्तिलोचना ॥ ६८॥ 
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कृष्णसारनिभो ह्विन्वसुचारुकञ्जलोज्ज्वला। अपूल्यरत्ननिर्माणकेयूरकडुणोज्ज्वला ॥ 
मणीव्ह्राजिराजीसि शङ्कयुग्मकरोज्ज्चला । 
रल्ञाङ्गुळीयकरैभिरताङ्गलिमूषिता ॥ ७० ॥ 
रलेन्द्रराजराजेस कणन्मञ्जीररखिता। रल्रपाशाकराजी मि पादाङ्गु लिचिराजिता ॥७१॥ 
_ सुन्द्राळक्तरागेण अरणाधःस्यळोज्ज्वला । गजेन्द्रगामिनी रामा कामिनीचामलोचना ॥ 
मां दद्री कटाक्षेण रमणी रमणोत्खुका । रासे संभूय रामा सा दधार पुरतो मम ॥ 
` तेन राधा खमाख्याता पुराबिद्विः प्रपूजिता । 
प्रहृष्टा प्रझतिश्चास्यास्तेन प्रकतिरीश्वरी ॥ ७४ ॥ 
शक्ता स्यात्‌. सर्वकार्येषु तेन शाक्तिः प्रकीर्तिता । 
सर्वाधारा सवेरूपा मङ्गछाहां च सर्वतः ॥ ७५ ॥ 
सचमङ्गळदक्षा सा तेन स्थात्‌ सवेमङ्गला । वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीमंतिभेदे सरस्वती ॥ 
प्रसूय वेदान चिदिता वेदमाता च सा सदा | 
सावित्री सा च गायत्री धात्री त्रिजगतामपि॥ ७७॥ 
पुरा संहृत्य दुर्गश्व सा दुर्गा च प्रकीतिता तेजसः सर्वदेघानामाविभूता पुरा सतो ॥ 
तेनाद्या प्रकृतिज्षया सर्घासुरघिमदिनी । सर्घानग्दा च सानन्दा ढुःखदारिद्रयनाशिनी ॥ 
शत्रूणां भयदाता च भक्तानां भयहारिणी । दक्षकन्या सती सा च शेळजातेति पार्वती 
सर्वाधारस्चरूपा खा कळ्या खा बसुन्धरा । कळ्या तुलसी गङ्गा कल्या सचंयोषित 
सृष्टि करोमि च यया तात शक्त्या पुनः पुनः । 
दृष्टा तां रासमध्यल्यां मम क्रीड़ा तया सह ॥ ८२॥ . 
वभूव सुचिर"तात -याघद्दै ब्रह्मणः शतम्‌ । अत्यदुतं कोतुकञ्च महाश्शङ्कारमीप्सितम्‌ ॥ 
तयो द्योधंमराशिः सुस्जाघ रासमण्डले । तस्मान्मनोइरं जज्ञे नाम्नाकारसरोघरम्‌॥ 
पपात. धर्मेधाराधोव्रेगेन विश्वगोलके । बभूष जळपूर्णञ्च ब्रह्माण्डानाञ्च गोळकम्‌॥ 
| जळपूर्ण पुरा . सर्च सृष्टिशन्यं व्रजेश्वर। | 
/ ऊछङ्गासन्ते. च-लस्याञ्च. घीय्याधान मया . छतम्‌॥ ८६.॥ . _ 
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दधार गर्भ सा राधा यावद्दे ब्रह्मणः शतम्‌। ` 
सुस्राच सा तद्न्ते च डिम्बञ्च परमादु तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चुकोप देवी तं दृट्टा रुरोद षिषसाद सा। 
पादेन प्रेरयामास तमधो विश्वगोलके॥ ८८॥ 

स पपात जळे तात सर्वाधारो महान्‌ विराट्‌। 
द्रष्टा,पत्यै जल्खञ्च मया शप्ता च सा पुरा ॥ ८६॥ 

अनपत्या च सा राधा मच्छापेन पुरा घिभो । तेन प्रभूता क्रमतो दुगा ल&मीःसरस्वती 

चतस्रः परिपूर्णास्ताःप्रसूताश्चछुनिश्चितम्‌। देव्यो ऽन्याश्चापिकामिन्योताःप्रसूतात्रजेश्वर 

कळ्या प्रभवं यासां कलांशांरोन घा घन । जशे महान्‌ घिराड्येन डिस्बेन कळयाश्रयः 

असृत्तादुष्ठपीयूषं मया दत्तं पपौ च सः । जले स्थाघररूपश्च शेते च निजकर्मणः ॥६३॥ 

उपाधानं जलं तद्पं तस्य योग चलेन च । 
तस्य लोम्राञ्च कूपानि जळपूर्णानि सन्ततम्‌ ॥ ६४॥ 
) प्रत्येक क्रमतस्तेषु शोते श्वुद्रविराद्‌ पुनः । सहस्रपत्रं कमलं जन्ने क्षुद्रस्य नाभितः ॥ 
तत्र जज्ञे चरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्भचः । तत्रा चिभूय ख विधिश्चिन्ताद्मस्तो बभूव सः॥ 
कस्माद्देहः क माता मे पिता घा क च वान्धषः। 

दिव्यं त्रिलक्षवषेञ्च वभ्राम कमळान्तरे॥ ६७ ॥. 

ततो दिव्यं पञ्चलक्षं सस्मार तपसा च माम्‌ । 

| | तदा मया दत्तमन्त्र जजाप कमलान्तरे ॥ ६८ ॥ 

| `  दिव्यसप्तवषेलक्षं नियतं संयतः शुचि: । तदा मत्तो घर लब्ध्या स्रष्ठा सुरि चकार सः 

f मायया प्रतित्रह्माण्डे ्रह्मचिष्णुशिषात्मकाः | 





दिक्पाला द्वादशादित्या स्द्राइचेकादशापि च ॥ १०० ॥ . . 
| नवग्रहाष्टो धसवो देवा: कोरित्रयं तथा ।' ्राह्मणक्षत्रविर्शाद्रा यक्षगन्धत्रेकिन्नराः | 
। भूतादयो राक्षसाश्वाप्येबंसवं चराचरम्‌ ।. विश्वे विशवे विनिर्माणस्वर्गा:सप्त क्रमेण चं 
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपचसुन्धरा । -काञ्चतीमूमिसंयुक्ता :तमोयुक्त स्थळं तथा ॥ | 


* 0000. - 
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चतुरशीतितमो ऽध्यायः ] # ब्रह्माण्डवर्णनम्‌ # - | ६८५ 


पातालाश्च तथा सप्त ब्रह्माण्डमेमिरेव च । विश्वे विश्वे चन्द्रसूर्या पुण्यक्षेत्रश्चभारतम्‌ 
तीर्थान्येतानि स्त्र गङ्गादीनि व्रजेश्वर । याचन्ति लोमकूपानि महाघिष्णोः क्रमेण च 

बिशचान्येष हि तावन्ति ह्मसंख्यातानि च शुचम्‌ । 

विश्वेषाघूदुष्वे भागे च वैकुण्ठश्च निराश्रयः ॥ १०६ ॥ 

मदिच्छया चिनिर्माणो वेदाः कथितुमक्षमाः । 

कुयो गिनामदएश्चाभक्तानाञ्च चिनिश्चितम्‌ ॥ १०७॥ 
तस्मादुपरि गोलोकः पशञ्चाशत्कोटियोजनः । चायुना धारय्यमाणश्च विचित्रःपरमाश्रयः 
अतीचरम्यनिर्माणो नित्यरूपो मदिच्छया । शतश्उङ्गेण शेळेन पुण्यघृन्दाचनेन च ॥१०६ 
सुराखमण्डलेनापि नद्या घिरजया युतः । कोटियोजनविस्तीर्णा प्रस्थेन विरजा ब्रज ॥ 
देष्यं तस्य शतणुणं परितः परमा शुभा । अमूल्यरज्ननिकरेहीरमाणिक्ययो स्तथा ॥१११ 
मणीनां कौस्तुभादीनामसंख्यानां मनोहरा । अमूल्यरलनिर्माणं तत्रापि प्रतिमन्द्रिम्‌॥ 
मनोहरञ्च प्राकारमदूष्टं विश्वकर्मणा । गोपीमिर्गोपनिकरेवेष्टितं कामधेडुभिः ॥११३॥ 
कल्पवृक्षेः पारिजातैरसंख्यैश्च सरोवरैः । पुष्पोद्यानेः कोटिमिश्च सं्रतं रासमण्डलम्‌ 
_ चेष्टितं वेष्टितैगॉपिमन्दिरैः शतकोटिभिः । रल्लप्रदीपयुक्तेश्च पुष्पतरपसमन्वितेः ॥११५॥ 
सुगन्धिचन्दनामोदैः कस्तूरीकुङ्कमान्वितैः। क्रीड़ो पयुक्तमोगिश्च ताम्बूलेर्घा सितेजेलेः ॥ 
थूपैः सुरसिरम्यैश्च माल्यैश्च रल्मदपंणेः । रक्षकेरक्षितं शश्वद्राघादासीत्रिकोटिमिः ॥ 

असूल्यरल्ञाभरणेवे हिशुद्धांशुकेरपि । 

लक्षमत्तगजेन्द्राणां वेष्टितञ्च बलेः क्रमात्‌ ॥ ११८ ॥ 
नवयौवनसम्पन्ने रूपैनिरुपमैरपि । रम्यञ्च वर्तुलाकारं चन्द्रविस्बं यथा व्रज ॥ ११६॥ 
भमूल्यरलरचितं दशयो जनविस्तृतम्‌ । कस्तूरीकुङ्कमै रम्यैः सुगन्धिचन्द्नाचतम्‌॥ 
आवृतं मङ्ळघरेः फलपल्चसंयुंतेः | दंथिलाजेश्च पर्णश्च स्निग्धदूर्वाडकुरेः फळ: ॥ 
श्रीरामकदळोस्तम्मैरसंख्यैश्चः मनोहरैः । पट्टसूत्रनिबद्धेश्व स्निग्धेश्चन्दनपछ्चेः ॥ १२२॥ 
_ अन्द्नासक्तमाल्येश्च भूषणैश्च विभूषितम्‌ | .अमूल्यरत्नरचितं शतश्टङ्गमनोइरम्‌ ॥१२३॥ 
| कोरियोजनमूदध्वंञ्च देष्ये' द्शगुणोत्तरम्‌ । शलप्रस्थपरिमित॑ पश्चाशत्कोटियोजनम्‌ 
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६८६ # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोकृष्णज्ञन्मखण्डे 


अतीवकमनीयञ्च चेदानिवंचनीयकम्‌। - प्राकारमिघ ` तस्यापि गोलोकस्य मनोहरम्‌॥ 
परितो वेष्टितं रम्ये हीरहारसमन्वितम्‌ः। तत्र वृन्दाचनं रम्यं युक्तं चन्दनपादपेः ॥१२६ 

कल्पवृक्षेश्च रम्येश्च मन्दारः कामधेनुभिः । 

शोसितं शोभनाव्येश्च पुण्योद्यानैमेनोहरेः ॥ १२७ ॥ 
क्रीड़ासरोचरै रम्येः सुरम्ये रतिमन्दिरैः । अतीषरम्यं रहसि राखयोग्यस्शरा न्वितम्‌ ॥ 
रक्षितं रक्षके रम्येरसंख्येोपिकागणेः। परितो षर्तलाकारं त्रिलक्षयोजनं चरम्‌ ॥१२६ 
बर्पद्ध्वनिसंयुक्तं पुंस्को किळरुतान्वितम्‌ । तत्राक्षयो घटो रम्यो रहस्ये बहुचिस्तृतः॥ 
सहस्नयोजनोदुध्वञ्च परितश्च चतुर्गणः। गोपीनां कह्पवृक्षश्च सवंघाञछाफलप्रदः ॥ 
कीड़ान्वितेरावृतश्व राधादालीत्रिलक्षकैः । विरजातीरनीराणां घायुना शीतलेन च | 
पुष्पान्चितेन मन्देन पषित्रश्च सुगन्धिना | दासीगणैरसंख्यैश्च वृन्दाचनघिनो दिनी ॥ 
तत्र क्रीड़ति राधा सा मम प्राणाधिदेचता । सेयं श्रीदामशापेन वृषभाचुखुता५घुना ॥ 
श्रह्मादिदेवे: सिद्धेन्द्रमुनीन्द्रे: पूजिता ब्रज। सिद्धैगुंणैबंलेबुदुध्या ज्ञानयोगैश्च विद्यया ॥ 

तात सवंप्रकारेण घन्द्या मत्सद्वशी प्रिया ॥ १३५ ॥ 

इत्येचं कथित नन्द्‌ ब्रह्माण्डानाञ्च घर्णनम । 

यथोचितं परिमितं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३६ ॥ . 

इति थ्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संचादे ब्र्माण्डचर्णनं नाम चतुरशीतितमो ऽध्यायः । 


चा “क सदा, 













_ पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः | 
चतुणां वर्णानां भझ््यामक्ष्यवर्णनस्‌ । 
नन्द उघाच | 


र्णानाञ्च चतुर्णाञ्च मक्ष्यासक्ष्यञ्चसास्पतम्‌ । व्रिपाकेकमेणाञ्चैच सप निति द हु. पि न 
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पञ्चाशीतिदमो इध्यायः | क्ष चतुर्णा घर्णानाँ भक्ष्याभक्ष्यवर्णनम्‌ # १८७ 


कथयस्य सद्दासाग कारणानाञ्च कारणम्‌ । 

त्य्तोऽन्यं. फं च पृच्छामि नित्तान्तं सन्तमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 

श्रीभगचानुचाच। | 

भश््याभक्ष्य जतुणांञ्च चर्णानाञ्च यथोचितम्‌ । 

वेदोक्त श्रयत्तां तात साबधानं निशामय ॥ ३॥ 
अयःपात्रे पयःपानं गव्यं सिद्धान्नमेघ च । भ्रष्टादिक मधु गुड़ नारिकेलोदकं तथा ॥४॥ 
फळं सूलश्च यत्किञ्चिदभक्ष्यं मचुरत्रवीत्‌। दग्धान्नं ततसौघीरमभक्ष्यं ब्रह्मनिमितम्‌॥ 
नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रपात्रे शितं मधु । गव्यञ्च ताम्रपात्रस्थं सवं मद्यं घुतं विना ॥ 
ताम्रपात्रे पयःपानसुच्छिष्ं घुतभोजनम्‌ । दुग्धं खलघणञ्चेच खद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥. 
अभक्ष्यं मधुमिश्रश्च घृतं तैल गुड़ं तथा । आद्रेकं गुड़संयुक्तमक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌॥ ८॥ 
पीतरोेषजलञ्चेव माघे च मूलकं तथा । उपो दिकाञ्च शयने सदा प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥६ 

द्विभोजनञ्च दिवसे सन्ध्ययोभोजन तथा । 

भक्ष्यञ्च रात्रिशेषे च शुचं प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 

पानीयं पायसं चूर्ण शृतं छघणमेव च | 

स्वस्तिक गुडकञ्चेच क्षीरं तक्रं तथा मधु ॥ ११ ॥ 

हस्ताद्धस्तणृह्दीतश्च सद्यो गोमांसमेच च। | 

कपंरं सौप्यपात्रस्थमभक्ष्यं श्रतिसम्मतम्‌ ॥ १२॥ 
परिवेषणकारी चेट्भोक्तारं स्पृशते यदि । अभक्ष्यञ्च तदनश्च सर्वेषामेष सम्मतम्‌ ॥ 

नकुलानां गण्डकानां महिषाणाञ्च पक्षिणाम्‌ । 

सर्पाणां श्रकराणाञ्च गद्भानां विशेषतः ॥ १४॥ 

मार्जाराणां श्टगालानां कुक्कुटानां तजेश्वर । 

व्याघ्राणामपि सिंहानां त्याज्यं मांसं नृणां सदा ॥ १५॥ 

जलौकसाञ्च नक्राणां गोथिकानांत्थेवच। . ``. ` ,:... ..; 

मण्डुकानां कर्कदीतां, चुञ्चुकानाञ्च निश्चितम्‌॥ १६: 
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६८८ # ब्रंह्मवेचत्तेपुराणम्‌ू # [४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 


गचाञ्च चमरीणाञ्च न कलौ मांसमक्षणम्‌। हस्तिनां घोटकानाञ्च नुणामेचच रक्षसाम्‌ 
दृशश्च मशकश्चैव मक्षिका च पिपीलिका । अन्येषाञ्च निषिद्धानां लोके वेदे त्रजेश्वर 
घानराणां भल्लुकानां शरभाणां तथेव च। निषिद्धं सुगनाभीनां गर्द्‌भानाञ्च भांसकम्‌ 
अभक्ष्यं मदिषीणाञ्च दुग्धं दधि घुतं तथा। स्वस्तिकञ्च तथा तत्र विप्राणां नवनीतकम्‌ 
मांसमुचचैःश्रवसकं तस्य दुग्धादिकं तथा। घर्णानाञ्च चतुर्णाञ्चाप्यमद्यञ्च शुती श्रुतम्‌ 
अभक्ष्यमाद्रॅकञ्चेच सर्वेषाञ्च रवेदिने। पर्यषितं जलं चान्नं चिप्राणां दुग्धमेब च ॥२२ 
बर्णानाञ्च चतुणांञ्चाप्यचीरान्नस्य भक्षणम्‌ । 
तदन्नश्च सुरातुल्यं गोमांलाधिकमेव च ॥ २३ ॥ 
अचीरान्नञ्च यो भुक्ते ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । पितृदेवार्चनं तस्य निष्फलं मनुरत्रवीत्‌॥ 
ब्राह्मणानां चेष्णचानाममक््यं मत्स्यमेच च । इतरेषाममक्ष्यञ्च पञ्चपचंछु निश्चितम्‌ ॥ 
पितृदेबाचशेषे च भक्ष्यं मांसं न दूषितम्‌ । पञ्चपवेछु त्याज्यञ्च सर्वेषां मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
असंस्ङृतञ्च लवणं तेळञ्चाभक्ष्यमेच च । भक्ष्यं पचित्रं सर्वेषां व्यञ्जनं घहिसंस्छतम्‌॥ 
एकहस्ते धृतं तोयमभक्ष्यं सरव॑सम्मतम्‌। आविळं कृमियुक्तञ्चापरिशुद्धञ्च निर्मेलम्‌॥ 
भमक्ष्यं घ्राह्मणानाञ्च चेष्णब्रानां विशेषतः । अनिवेद्यं दरेरेच यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
पिपीछिकामिश्रितऽ्च मधु गव्यं गुडे तथा । कक | 
यत्किञ्चिद्वस्तु घा तात न भश्ष्यश्न श्रुती श्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्चिमकं कीटसक्ष्य शुद्ध पकफलं तथा । काकमक्ष्यमभक््यञ्च सर्वेषां द्रव्यमेच च ॥ 
Fo तेळपक मिष्ठान्न शूद्रसंस्कतम्‌ । अभक्ष्य ब्राह्मणानाञ्च शद्रभक्ष्यण्च पीठकम्‌ 
रः आसतुस सकम परित्यजेत्‌ । अशोचान्तात्परदिने शुद्धमेव न संशयः ॥ 
१ हि ता श्रुतिसम्मतम्‌ । मक्ष्याम्टयञ्च कथितं यथाज्ञानं व्रजेश्वर ॥ 
एचतुष वेदूषु चोक्त मतचतुष्टयम्‌। सवषां सारभूत पितः. ण 
तीर्थानाञ्च सुराणाञ्च साहाय्येन नुणामपि । किश्िद्ववति साहाय्यं कायव्यूदेन सर्वतः 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि निश्चितं मत्पराङमुखम्‌। .. . ` के 






र ' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectiorr Digitized by eGangotri 


पञ्चाशीतितमोऽऽ्यायः ] # कर्मविपाकघर्णनम्‌ + | ६८६ 


। निष्पुनन्ति हे तात खुराकुम्ममिषापगाः ॥ ३८ ॥ 

प्रायश्चित्तेन पुण्येन न हि शुध्यन्ति मानवाः । सर्घारम्मेण चैश्येन्द् दानेन योगतोपि वा 

सुभाशुसञ्च यत्‌ कम चिना भोगान्न च क्षय: । 

भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो मुक्तिभवेत्नणाम ॥ ४० ॥ 
न नष्ट दुष्छतं कमं सुकृतेन च कमणा । न नं सुक्कत कर्म तेन दुष्छृतेन च ॥ ४१ ॥ 
यशेन तपसा घापि व्रतेनानशनेन च । तीर्थस्नानेन दानेन जपेन नियमेन च ॥ ४२ ॥ 
शुषः प्रदक्षिणेनेच पुराणश्रवणेन च । उपदेशेन पुण्येन पूजया गुरुदेवयो: ॥ ४३ ॥ 
स्वघमा चरणेनेघातिथीनां पूजनेन च । ब्रह्मणां पूजनेनेव; भोजनेन चिरोषतः ॥ ४४ ॥ 
यइत्तमपि चिप्राय तत्‌ प्राप्तं पूर्णरूपतः । बीजरूपञ्च तद्दानं क्षेत्ररूपञ्च ब्राह्मण ॥ ४५ | 

एकेन कमेणा तात स्वर्ग प्राप्नोति मानव: । 

कमणा न हि मोक्षञ्च तदेव मम सेचया ॥ ४६ ॥ 
स्वगञ्च सुकृतेनेच नरकं दुष्छृतेन च । व्याधिजेन्म च योनौ च कुत्सिते न ततः शुचिः 

` गोप्नो यो ब्राह्मणानाञ्च कामतश्चरोपपातकी । 
_ दुन्द्शकत्वमाप्नोति गोलोमसमघषंकम्‌ ॥ ४८॥ 

सर्पेण भक्षितस्तेन उघालया गरलस्य च । तृषितो व्यथितश्चैच निराहारः कशोद्र: ॥ 

तत: कुण्डात्‌ समुत्थाय गौभवेल्लोमवर्षकम्‌ । 

ततः कुष्ठी च चाण्डालो चर्षलक्षं ततो नरः ॥ ५० ॥. 

तदा भवेद्‌ ब्राह्मणश्च कुष्ठयुक्तो दि कर्मणा । ` 

` भोजयित्वा षिप्रलक्षं निर्व्या धिश्च भवेच्छुचिः ॥ ५१ ॥ 
अकामतस्तदुर्घञ्च क्षत्रियस्यापि कामतः । अकामतस्तद्धेञ्च तदुर्घञ्चचिशास्तथा ॥ ५२ ॥ 
तदध शूद्॒गोप्नश्व भुंक्ते पापं न संशयः । प्रायश्चित्तेन शुद्धश्च भुक्ते रोषञ्च कर्मणः ॥५३॥ 
अनुकरपे चतुर्थश्च पापं भुंक्ते न संशयः । चतर्गणञ्च गोप्नानां ब्राह्मणानाञ्च पातकम्‌ ॥ 
: भुंक्ते पापञ्च ब्रह्मघ्नो त्राह्मणश्चेतरोऽपि घा । 
. क्रमेणानेन बोध्यञ्च कामतोऽकामतोऽपि वा ॥ ५५ ॥ 
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प्रायश्चित्तं जन्मकमेव्याधिरेच न संशयः । 
गोघ्नो सवति गौश्चापि यावद्वषञ्च निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ डबी. 
चतुर्गणश्च तेषाञ्च ब्रह्मघ्नो चिदूकमिर्मवेत्‌। ततोभवति म्लेच्छश्च ताबद्रेचल॒गुणम्‌ ॥ 
ततश्चान्धो भबेदिप्रः पूर्वेषाञ्च चतुर्गणम्‌ । ब्राह्मणानां चतुलेक्ष भोजयित्या शुचिसवेत्‌ 
चक्षुष्मांश्च यशस्वी च भवेत्सोऽप्यतिपातकात्‌ । म 
ओ- ` स्रीम्नश्वतुणौं घर्णानां वेदे सोऽप्यतिपातको ॥ ५६॥ 
काठसूत्रञ्च प्राप्नोति ख्लीलोमसमवर्षकम्‌ । भक्षितः कृमिणा तत्र निराहारो व्यथायुतः 
ततो भवति लोके च तावद्दषेश्व पातकी । 
ततः पापी भवेत्सोऽपि यक्ष्मग्रस्तश्च कमेणा ॥ ६१॥ 
वर्षाणां शतकञ्चैच विप्रलक्षज्च.भोजयेत्‌। ततः शुद्धो ब्राह्मणश्च विद्वांस्तपसि संयतः 
किश्विहुडक्ते पापशेषं स्वर्णदानाच्छुचिमेवेत्‌। 
गर्भष्नश्व महापापी संप्राप्नोति शुनीमुखम्‌ ॥ ६३॥ 
वर्षाणां शतकञ्चेव घोटकश्च भवेद्‌ भुवम्‌ । चर्षाणां शतकभ्चेच-सूक्ष्मशस्त्रेण पीडित: 
ततः पापी भवेद्वैश्यो द्रव्ययुक्तो हि कमेणा । 
£ पञ्चाशाद्वषेपय्यन्तं खर्णदानाद्ववेच्छुचिः ॥ ६५॥ 
१. ततः स्वकुळजातो5पि निव्यां घित्राह्मणः शुचिः । 
| ब्राह्मणः क्षत्रियघ्तश्व क्षत्रियो चा चिना रणात्‌॥ ६६॥ 
ओ- त्तत्मलञ्च प्राप्नोति घर्षाणाञ्च सदस्नकम्‌ | कथितं तत्तलोहेन चार्तनादं करोति च॥६७॥ 
ततो भवेन्मत्तगजो घर्षाणां शतकं तथा। ततो रकविकारी च डूष्रो चर्षेशतं तथा ॥ 
गजदानेन मुक्तश्च व्याधितश्च ततो द्विजः । आ 
वेश्यघ्नश्चापि वेश्यश्च शूद्रध्नो वैश्य एच च॥ ६६॥ ` 
चैश्यघ्नश्वापि शूद्रश्च खमपापं लमेदु छुवम्‌। छमिक्कुण्डञ्च प्राप्नोति चर्षाणां शतकंतर्था 
ङमिभिर्भक्षितो दुःखी किरातश्च भवेत्ततः । वर्षाणां शतकञ्चैच रुमिव्याधिसमन्वितः । | 
ततो मन्दाभियुक्तश्च ब्राह्मणों देन्यवान वज । पञ्चाशद्वर्षपय्येन्ते दुबैलम्व हशोदरः ॥ | 
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मुक्तिभेवति युक्ते तीर्थे चाश्वप्रदानतः ।.शूदुध्नो ्राह्मणञ्चैच कामतोऽकामंतोऽपि चा 
साषित्रीलक्षञाप्येन तदर्थेन शुचिभेवेत्‌ । चतुर्वणः कुककटघ्नो ह्याविशप्तश्च शम्भुना ॥ 
चर्षाणां शातकञ्सैघ प्राप्नोति रौरवं नरः। ततो भुङ्क्ते कुरर वर्षाणामपि षोडशा ॥ 
ततः शुद्धो सवेडिप्रो सक्षितः कुकुरेन च। गङ्गास्नानेन दानेन स्वर्णस्यापि अवेच्छुचि 
माजारब्नश्चतुय॑ण। गङ्गास्नानाद्गवेच्छुचिः । विप्राय छवणं दत्त्वा षद्पलञ्च प्रमुच्यते 
, दत्वा. सपाश्चलुवेणा सम पादेन चिहितः । ब्रह्महत्याचतुर्थश्च पातकञ्च ळमेद्‌ चम्‌ ॥ 
अस्तिपत्रञ्च नरकं वर्षाणां शतक तथा । 
प्राप्नोति यातनां युक्तो विच्छिन्नस्तीक्ष्णधारया ॥ ७६.॥ 
ततो भवति सपेश्च दुन्दुभो वर्षपञ्चकम्‌। नरेण तारितो दुःखी सृत्योर्भचति पीडित 
ततो भवेन्नरः पापी ज्वस्युक्तो हि दुर्बल: । चर्षाणां पञ्चकेनैच सतो भवति कर्मणा | 
ततो भवति हस्ती च घोटको घा व्रजेश्वर । 
यावद्विशतिचर्षञ्च .ततः शूद्रो भवेद्‌ घवम्‌ ॥ ८२॥ 
अहङ्तीव्याधियुक्तो रौप्यदानेन सुच्यते । ब्राह्मणानाञ्च शतकं भोजयित्वाशुचिर्भचेत्‌ 
श्वुव्रजन्तुवधेनेष श्रुद्रजन्तु्ेवेन्नरः । घर्षाणां शतकञ्चैष श्लुद्व॒व्याथि तरेत्ततः ॥ ८४ ॥ 
कपा कार्या: सता शश्चद्हिस्रेछु च जन्तुषु । 
हिंसायां न हि दोषञ्च दिस्राणञ्च व्रजेश्वर ॥ ८५ ॥ 
भशवत्थप्नश्वतुवर्णा ब्रह्महत्याचतुथंकम्‌। पापञ्च लभते तात चासिपत्रे व्रजेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
स॒ तीक्ष्णेनापि शस्त्रेण घिच्छिन्नश्च दिघानिशम्‌ । ` | 
। चषाणां शतकञ्चच अुङक्ते परमयातनाम्‌ ॥ ८७॥ ी 
ततो भषति वक्षश्च शादमलिवेषेलक्षकम्‌ । ततो भवति शद्रब्य छिन्नाङ्गो व्याधिसंयुत 
याचज्ञीवनपयेन्तं ततो घिप्रो भवेद्‌ धुचम्‌। वणव्याधिसम्रायुक्तो मुच्यते स्वर्णदानत 
मिथ्याखाक्ष्यप्रदाता च कृतप्नोषतिकृतप्नकः । | 
विश्वासघाती मित्रत्नो चिप्राणां धनहारकः ॥ .६० ॥ . 
शदश्राद्धान्नभोजी च शूद्राणां शवदाहकः । शूद्राणां सूपकश्वेच ृषघाहकपातकी॥६१॥ 
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घाचको देषलश्वापि चेते$तिपापिनस्तथा । 
कुस्भीपाकं प्रयान्त्येव घर्षाणाञ्च सहलकम ॥ द ॥ दग 
तञ्रैव तप्ततेळेन सन्तप्तश्च दिचानिशम्‌ । भक्षितो व्याघितश्चेच सर्पाकारेण जन्तुना | 
ग्रधः कोटिंसहस्लाणि शतजन्मा नि शूकरः । 
षवापदः शतजन्मानि शूद्रो रोगी भवेत्ततः ॥ ६७ ॥ 
मन्दाभिज्वरसंयुक्तः पञ्चाशद्रेकं तथा । सुचर्णानां शतपछं दत्वा शुद्धो भवेद्‌ छ्रुषम्‌ 
चतुर्वणों चस्त्रहारी गव्यहारी. च मानव: | रौप्यसुक्तापहारी च शूद्वद्रव्यापहारक; | 
वर्षणाञ्च सहस्नञ्च बकजातिमेवेद्‌ भुवम्‌ । 

' मूत्रकुण्डञ्च चै भुत्तचा वर्षाणां शतक तथा ॥ ९७ ॥ 
ततो भवेच्छूद्रजातिवेर्षाणां शतकं ब्रज । कुष्ठव्याधिसमायुक्तो गलितश्चेच पातको 
ततो भवेद ब्राह्मणश्च कु्ठावरोषसंयुतः। स्वर्णंषद्पलदानेन व्याधितो मुच्यते शुचिः 
कोशापहारकश्चेच फलापहारकस्तथा । यक्षः पृथिव्यां सम्भूतो लीलाद्र्व्यापहारकः ॥ 
वर्षाणां शातकञ्चेव चाघपक्षी भवेद भ्रुवम्‌ । ततो भवेत्‌ कृष्णचर्ण: शूरश्च भारते सुषि 

« ततो भवेदु घ्राह्मणश्चाप्यधिकाङ्गोऽपि जन्मभिः । 
पुनजेन्म द्विजो भूत्वा सुच्यते विप्रभोजनात्‌॥ १०२॥ 
पद्रव्यापहारी च पशुयोनिमेचेदु च्ुचम्‌ । 
यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च ॥ १०३ ॥ 
सप्तजन्म सुगो भूत्वा ततो भवति गन्धकः । जन्मेकञ्च ततः द्रो गळत्कुष्टीचजन्मगि 
ततो रोगाचरोषेण संयुतो व्राह्मणः कशः । स्वर्णषट्पलदानेन मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
घान्यापहारी दुःखी च कृपणः सप्तजन्मसु । | 
विष्ठाकुण्डं वषशतं सम्प्राप्य मुच्यते भिया ॥ १०६ ॥ 
स्वर्णापद्दारी कुष्ठो च मानवः पतितो भवेत्‌ । | 
स्वर्णदानप्रतिप्राही घिट्कुण्डञ्च प्रयाति च ॥ १०७ || | 






- ततो घषेशतं भुक्तवा पुरीषञ्च दिघानिशम्‌ । ततो व्याधो भवेच्छूद्रो रक्तदोषेण संयु 
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पञ्चाशीतितमो 5ध्यांयः ] # कर्मे विपाकचर्णनम्‌ं # ६६३ 
तज्जन्म पातकं झुख्या प्राह्मणश्च पुनमेवेत्‌। व्याधिरेषोपयुक्तश्च सुच्यते स्वर्णदानत 

अगञ्यानाञ्च गामी च पूर्वोक्त रोरचं ्रजेत्‌। - 

कुस्झोपाचके अहाघोर चर्षाणाञ्चाप्यसंऽ्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 

ततो भवेत्‌ पुश्चळीनां योनीनाञ्च छमिस्तथा । 

_ चर्षाणाञ्ज खहस्जञ्च षिट्कृमिर्चषेलक्षकम्‌ ॥ १११ ॥ 

पशुथो नि्भचेत्तस्मात्तस्माच्च क्षुद्रजन्तवः । 

ततो भवेन्स्लेच्छजातिस्ततः शूद्रो ऽघमस्तदा ॥ ११२ ॥ 
ततो भवति घिप्रश्च व्याधियुक्तो नएंसकः । पुनश्च ब्राह्मणो भूत्वा तीर्थपय्यंटनेन च ॥ . 
क्रमेण शुद्धो भवति वंशह्दीनश्च पातकात्‌ । भोजयित्वा विप्रलकषं पुत्रश्च लभते शुचिः ॥ 
मानवः क्रोधयुक्तश्च गदभः सप्तजन्मखु । मानवः कलहाविष्टः सप्तजन्मसु घायसः ॥ 

शाळग्रामप्रतिग्राही कालसूत्रं रेद्‌ ्चचम्‌ । 

_ द्वर्षाणां शतकज्चैव खञ्चराटी भवेत्ततः ॥ ११६ ॥ 

ळोहचोरश्च निवंशो मषीचोरश्च को किलः । 

शुको ऽप्यञ्जनचोरश्च मिष्टचोरः कमिभवेत्‌ ॥ ११७॥ 
पिप्रद्वेषी गुरुद्वेषी शिरसाञ्चं छमिमंवेत्‌। पुंश्चली कामिनीं तात भुक्तवा च रौरचं बजेत्‌ 

ततो च्ृथाङमिश्चेच वर्षाणां शतकं तथा । 

'ततोऽपि घिधचा चैव बन्ध्या च सप्तजन्मसु ॥ ११६॥ 

अस्पृश्या जातिहीना च छिन्तनासा भवेत्‌ क्रमात्‌। 

रक्तद्रव्यापहारी च रक्तदोषान्वितो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
आचारहीनो यवन: खञ्जो भवति हिंसकः । अदीक्षितो घङ्कुरक्च दुष्टद्शों च काणकः ॥ 
भहङ्कारी कर्णेहीनो घधिरो वेदनिन्दकः । वाक्यहता च सूकश्च हिंसकः केशहीनकः ॥ 
` 'मिथ्याघादी शमश्रहीनो दुर्वाक्यों दन्‍्तहीनकः | 

जिह्वाहीनः सत्यहारी दुष्ठोऽप्यङ्गलिहीनक ॥ १२३॥ 

ग्रन्थापहारी सूर्खश्न व्योधियुक्तो भवेद्‌ भुवम्‌ । 


हि 
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६६४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
* अशवग्राही च तञ्चोरो ळाळामूत्रं ब्रजेदिति ॥ १२४ ॥ 
घर्षाणाञ्च शतं स्थित्वा घोटकश्च भवेद्‌ धुवम्‌ । 
गजचोरो गजग्राही बिट्कुण्डे च सहस्रकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
स्थित्वा चर्ष भवेद्धस्ती तत्पश्चाद्‌ वृषलोभवेत्‌। अयज्ञे छागहन्ता च छागचोरपतिप्रही | 
कुण्डे चर्षशातं स्थित्वा चाण्डालतां व्रजेत्‌ । छागश्च घर्षेपय्यन्त तदा भवति मानव 
शत्रुशस्त्रेण छिन्नश्व॒ तदा सुक्तो भवेद्‌ द्विजः । 
दत्तापहारी वाग्दानं इत्वाऽषहरते पुनः ॥ १२८॥ 
स भवन्म्टेच्छयोनो च सुत्तवा च नरक व्रजेत्‌ । 
एकाकी मिष्टमश्नाति कालसूत्रं ब्रजेदु भुवम्‌ ॥ १२६॥ 
तत्र वर्षशतं स्थित्वा प्रेतो वर्षसहस्रकम्‌ । 
तदा भवति जन्मेकं मक्षिका च पिपीलिका ॥ १३० ॥ 
जन्मैकं भ्रमरश्चैच जन्मेकं . मधुमक्षिका । जन्मैकं घरलश्चेच जन्मेकं दंश एव च ॥ 
जन्मेकं मशकश्चेच जन्मेकं पूतिकः स्मृतः । 
जन्मेकं तल्पकीरश्च तदा शूद्रो भवेदु घुवम्‌ ॥ १३२॥ ` 
असदुवुद्धिर्व्याधियुक्तो तदा सुक्तो अवेदु द्विजञः। . 
तेळचोरस्तेलकारो मूध्नि कीरस्त्रिजन्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तदा भवेत्‌ स्वर्णकारो जन्मेक दुएमानसः । पिश्वैकेलिपिकर्ता च भङ्ष्यदातुर्धनं दरेत्‌ 
| तमःकुण्डे चषेशतं स्थित्वा स्वर्णवणिग भवेत्‌ । | 
|; जन्मकञ्च दुराचारो जन्मेक करणो भवेत ॥ १३५ ॥ 
कायस्थेनोदरस्थेन मातुमांसं न खाद्तिम्‌ । 
तत्र नास्ति कृपा तस्य दन्ताभावेन केवलम्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्वणेकारः स्वणंचणिक्‌ कायस्थश्व वजेश्वर। नरेषु मध्ये ते धूर्ता: छपाद्दीना महीतले 
हृदयं क्षुरथाराभं तेषां नास्ति च साद्रम। 
शतेषु सजनः कोऽपि कायस्थो नेतरौ च तो | १३८॥ ` 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] | # कमेविपाकचर्णनम्‌ # ३६५ 


सुबुद्धिः शिवयुतश्च शास्त्रे धर्ममानसः । नं चिशवसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणहेतवे 
सीमापहारी दुएश्व भूमिचोरश्च हिंसकः । | 
शूमिदानापहारी च कालसूत्रं बजेदु धुवम्‌ ॥ १४० ॥ 
पश्टिवर्षंसहस्थाणि क्षत्पिपासादितः स्थित: । 
ततोऽपि तानि नामानि विष्ठायां जायते मिः ॥ १७१ ॥ 
ततो भवेदसच्छूद्रो जन्मेकञ्च ततः शुचिः । तस्माञ्ज्ञानेः खाचधानं भवेतप्राशश्वयत्नत 
स््तवस्त्रापहारी च जन्मेकं रक्तकीटकः । ततः शूद्रश्च जन्मैकं ततो विप्रो भवेच्छुचिः 
त्रिखन्ध्यह्दीनो विप्रश्च प्रातःशायी च यो नरः। 
सन्ध्याशायी दिचाशायी यज्ञसूत्रापहारकः ॥ १४४ ॥ 
अशुद्धसन्ध्याकारी च वेदवेदाङ्गनिन्द्कः। तद्विरुद्धः स्वर्गमार्ग स्त्रिज़न्म पतितो द्विजः ॥ 
यः शूद्रो ्राह्मणीगामी कुम्भीपाके व्रजेदु शुचम्‌ । 
वर्षाणाञ्च त्रिलक्षञ्च पच्यते तत्र पीडितः ॥ १४६ ॥ 
दिवा निशं प्रद्ग्धश्च वप्ततैले च दारुणे । ततो भवेद्यो निकीटो पुंश्चळीनाञ्च “पातकी ॥ 
षष्टिबषेसहस्ताणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ । 
ततो भचति चाण्डालो जनमळकें क्रमेण च ॥ १४८॥ 
तत: शद्रो गलत्कुष्ठी जन्मेकश्च ततः शुचिः ।' 
सोऽपि विप्रो व्याधिशेषरूतीर्थपय्यटनाच्छुचिः ॥ १४९ ॥ 
भसच्छूद्श्च भवति सोऽस्थाने सुरपूजिते । द्त्वा देवाय नेवेद्यमपचित्रञ्च मानघः ॥ 
सकेशं पाथिवं लिङ्ग संपूज्य यवनो भवेत्‌ । ढुवेछेन भवेद्न्धः कुत्सितेन च कुत्सितः 
अङ्गहीनो द्रिद्रशच व्याधियुक्तश्च मानवः । 
अश्रद्धया च निर्माणे निर्माणसद्दशं फलम्‌ ॥ १५२॥ 
गुद्वस्मगोशाक़्त्पिण्डेस्तथा घाठकयापि घा। _ 
कृत्वा लिङ्गं सहत्पूज्य वसेत्‌ कल्पायुषं दिषि ॥ १५३ ॥ 
सतोभवति विप्रश्च महाप्राशश्च भूमिमान्‌। राजा भवेद्गारते च लिङ्गानां शतपूजनात्‌ 
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सहस्मपूजनात्सोपि.लमते निश्चितं.फलम। | 
स्थित्वा च सुचिरं स्वर्ग राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १५५॥ 
अयुते च तदीशश्च लक्षे च पृथिवीश्चरः | पूजने चातिभक्या चाप्यतिरि्तं फॅलंलमेते 
तीर्थस्नानेन दानेन विप्राणां भोजनेन च । नारायणाचेया चेच पिप्रजातिश्य कमेणा | 
` अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
पण्डितो घ्राह्मणश्चेच चैष्णवश्च जितेन्द्रियः ॥ १५८॥ | FE 
. अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते भुवि! तस्यां ्रिस्परनेनेष सद्यःपूता घखुन्धरा ॥१५४॥ 
तीर्थाः कुर्वन्ति तीर्थानि जीचर्सुक्ताश्च वैष्णवाः । 
स्वपुंसाञ्च सहखञ्च पुनन्तीति श्रुतो श्रुतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पापेन वेद्यजन्मेच दुश्चिकित्सोऽपि घ्राह्मणः। . 
दुश्चिकित्सस्तथा वेद्यो व्यालग्राही त्रिजन्मसु ॥ १६१ ॥ 
अतिक्रूर दुराचारो द्वेश च सुरचिप्रयोः । स भवेत्‌ कुरिळव्यालो घर्षाणाञ्चसह्नकम्‌ 
पुश्चलीलम्पटानाञ्च दूती या कामिनी ब्रज । 
कालसूत्रे घषेशतं स्थित्वा च गो धिका भवेत्‌ ॥ १६३॥ . 
जन्मेकंगोधिका भूत्वा दरिणश्च त्रिजन्मसु । जन्मैक महिषश्चैव जन्मैकं भछुको भवेत्‌. 
जन्मेकं गण्डकश्चेच श्टगारश्च त्रिजन्मसु | परकोयतडागञ्च सूप्तशस्य द्दाति च॥ 
स भवेन्नक्रजातिश्च कच्छपश्च -त्रिजन्मसु । 
बृथामांसश्च यो भुङ्के मत्स्यलुब्धश्व ब्राह्मण: ॥ १६६ ॥ 
f भुङ्क्त मांसमदत्तञ्च स मीनश्च सुगो भवेत्‌ । 
|; वर्षाणाञ्च सहश्च तात भुक्तवा च किल्विषम्‌ ॥ १६७॥ 
कमेमोगाच्छुचिर्मूत्वा पुनर््राह्मणोभवेत्‌ । एकाद्शीषिहीनश्व ब्राह्मण: पतितो भवेत. 
_ भक्ष्यस्य ढिणुणं दत्वा तेन पापेन मुच्यते। ममजन्मदिने चैच यो भुङ्के मानवो5घमः 
नेलोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्के न संशय; |. > ॒ 
, „ सुत्तवा च.नरकं सर्व पश्चाचाण्डातां बजेत ॥ १७० ॥. .. 
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परश्चाशीतितमो5ध्याय: | *# कमेविपाकवर्णनम्‌ $ ६९३ 
एवश्वशिवरात्री च श्रीरामनवमीदिने । उपचासासमर्थश्व हविष्यान्नं समाचरेत्‌ ॥ 

ततो शक्तो दुवेलश्च भोजयेद्‌ ब्राह्मणानपि । 

कृत्वा महोत्सवं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुचिः ॥ १७२ ॥ 
तस्माद्यल्ञेन कर्तव्यं नामसङ्कीतेने मम ।.. ग्रघः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः:॥ 

श्वापदः शतजन्सानि भवेच्च निशि भोजनात । 

अदीक्षितो द्विजश्‍चेच शङ्कचिल्लः शुको भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अनुद्वाही द्विजश्‍चेब राजहंसो भवेद्‌ शुचम्‌ । चित्रघस्त्रापहारी च मयूरश्च त्रिजन्म 
तेजःपात्रापद्ारी च भवेत्कारण्डचश्चरिरम्‌ । सुराणां प्रतिमाचोरो ऽप्यन्धश्च सत्तजन्मखु 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्च बधिरश्चापि कुब्जकः । स्त्रीतैलमघुमांसञ्च रवौ वा पञ्चपवेसु ॥ . 

सेचते यो महासूढ़ो चञ्चदष्टर बजेद्‌ भुवम्‌ । 

पातकी दु:खितस्तत्र वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ १७८॥ 

ततो भवति स्लेच्छश्च चाण्डालः सप्तजन्मसु । 

व्या थियुक्तस्ततः शूद्रो त्राह्मणश्च ततः शुचिः ॥ १७६॥ 
तस्मायलान्न भोक्तव्यं भारते धर्मभीरुणा। व्राह्मणञ्च सुरं इष्टा न नमेद्यो नराधमः ॥ 
यावञ्जीचनपर्य्येन्तमशुचिर्यचनो भवेत्‌। अभ्युत्थानं न कुरुते इट्टा चागतत्राह्मणम्‌ ॥ 
स भवेद्‌ ब्रह्मघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ । शिवडेषी कुक्कुटश्च देवलः सप्तजन्मसु ॥ 
पितृदेचाचेनं हन्ति वेदोक्तं: ज्ञानदु्येलः । स याति नरकं पापी घर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ 
ततश्च रौरवं भुवा तीर्थकाक स्त्रिजन्मखु । त्रिजन्मसु शएगाळश्च तीथ सुङ््ते शचं बज 

त्रिजन्मसु भवेत्‌ सोऽपि तीर्थष॒ शवरक्षकः । 

शयानां करमादत्ते कमणा कृतपातकी ॥ १८५ ॥ | 
नित्यं सुरार्चनं कृत्वा दाम्भिको ज्ञानदुर्बलः । गुरूच नाचेयेद्ग्या तस्मै नाज्ञं द्दातिय 
ख़ अवेद्देघलो दुःखी देचशापेन पातकी । नित्यं सुरार्चनं कृत्वा दाम्भिको ज्ञानदुबेलः 
पूजाफलं न लभते देचद्रोही ख दारुणः । दीपनिर्वाणकर्ता च खद्योतः सप्तजन्मखु ॥ 

` मअतीचमरत्स्यलच्घश्चाप्यनेवेयञ्च खादति ॥ १८८। 
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स भवेन्मत्स्यरङ्गश्च मार्जारः सप्तजन्मखु । 
गोणीहर्ता कपोतश्च मालाहता विहङ्गमः ॥ १८६॥ 
चरको धान्यचोरश्च मांसचोरश्च कुञ्जरः। कपिप्रदर्ता घिदुषां मण्डूकः सप्तजन्मसु | 
मसत्कविग्रामविप्रो नकुलः सप्तजन्मसु । कुष्ठी भवेच्च जन्मेकं झकलाख स्त्रजन्सु॥ 
जन्मैक॑ चरळश्चैच ततो चृक्षपिपीलिका । ततः शूद्रश्च वेश्यश्च क्षत्रियो त्राह्मणस्तथा | 
कन्याचिक्रयकांरी च चतुर्वणों हि मानच: । 
सद्यः प्रयाति तामिस्रं यावच्चन्द्रद्चाकरो ॥ १६३ ॥ 
ततो भचति व्याधश्च मांसविक्रयकारकः । ततो व्याधिर्मवेत्पश्चाद्यो यथा पूवंजन्मनि 
मन्नामचिक्रयी विप्रो न हि मुक्तो भवेद्‌ श्रुघम्‌ । 
सुत्युलोके च मन्नाम स्म्वृतिमात्रे न विद्यते ॥ १६५ 
पश्चाट्गवेत्लो गोयोनो जन्मैक ज्ञानदुवेलः । 
ततश्छागस्ततो मेषो महिषः सत्तजन्मसु ॥ १६६ ॥ 
छ) महाचक्री च कुरिलो धमेहीनश्च मानचः। जन्मेक तेळकारश्च कुस्भकारस्तथेचच ॥ 
मिथ्याकलङ्कवक्ता च देवव्राह्मणनिन्दकः । स भवेत्‌ स्वर्णकारशच रजकः सप्तजन्मस 
्राह्मणक्षत्रचिट्शूद्रा: कुत्सिताः शौचचजिताः । 
जन्म तेषां म्लेच्छयोनी घर्षाणामयुत तथा ॥ १६६ ॥ 
कामतो योषितां श्रोणीस्तनाल्य यशच पश्यति । 
स भवेद्‌ दृष्टिहीनश्च परत्रापि नपुसकः ॥ २०० ॥ 
विप्रो.भिचारकर्ता च हिंसको ज्ञानदुवेलः । यात्येषमन्धतामिस्न वर्षाणामयुतं तथा 
'तदा भवति देधज्ञो5प्यग्रदानी च दुमेतिः । ततः शूद्रो भवेद्विभो भोगेन कर्मणस्तथा 
शास्त्रज्ञाता च देघज्ञो मिथ्या चदति छोभतः | 
स भवेच्च धुवं ज्येष्ठो घानर ' सत्तजन्मखु ॥ २०३ ॥ 
अनेकजन्म तपसा भारते ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
सुब॒ुद्धिरतिधमिष्ठो धमेहीनश्च पातकी ॥ २०४॥ 
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स्वघर्मनिरतो चिप्रः परमाच्च हुताशनात्‌। पवित्रश्‍चातितेजस्वी तस्माद्वीत खुरः सदा 
नदीषु च यथा गङ्गा तीथघु पुष्करं यथा । पुरीषु च यथा काशी यथा ज्ञानिषु शङ्करः ॥ 
. शास्ञरेष च यथा वेदा यथाश्वत्थश्च पादपे । | 
मम पूजा तपस्यासु त्रतेष्वनशनं तथा ॥ २०७॥ 
तथा जातिष सर्वाखु ब्राह्मण: श्रेष्ठ एच च । 
विप्रपादेषु तीर्थानि पुण्यानि च व्रतानि च ॥ २०८ ॥ 
विप्रपादरजः शुद्धं पापव्याधिविमदेनम्‌ । शुभाशीचंचनं तेषां सर्वकल्याणकारणम्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं तात विपाकः कमेणामहो । यथाश्रुतं यथाज्ञानं तद्रोषं निशामय॥२१०॥ 
श्रुत्वा धमेविपाकश्च घाचकाय सुवर्णकम्‌ । 
दद्यात्तस्मे च रोप्यञ्च चस्त्रं ताम्चूलमेच च ॥ २११ ॥ 
सुचणेशतकं दद्यात्‌ सद्यो देही च गोकुलम्‌ । 
रौप्यं वस्त्रञ्च तास्बूळं. मत्प्रीत्या ्रह्मणाय च ॥ २१२॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संचादे कर्मघिपाकचर्णनं नाम पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः । 





षड्शीतितमोऽध्यायः 
केदारकन्याविवरणम्‌ । 
नन्द उचाच । 
केदारकन्याप्रस्तावात्‌ कथितं कर्मेकीतेनम्‌ । 
कृत्वा स्त्रीणां प्रसङ्गेन तद्‌ व्यासेन षद्‌ प्रभो ॥ १ ॥ 
केदारकन्या सा का घा को घा केदारभूपतिः । 
कस्य वंरो च तज्जन्म तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ २॥ 
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१००० 
| श्रीमगवानुवाच | . 
पुरादौ ब्रह्मणः पुत्रौ मनुः स्वायम्सुचस्तथा । | 
तस्य स्त्री शतरूपा च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ३॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादौ तयोः पुत्रौ वभूवतुः । उत्तानपादपुत्रश्च धुव एवं महायशाः ॥४॥ 
तत्पुत्रो नन्द्साचणिः केदारश्च तदात्मजः । सप्तद्वीपपतिः श्रीमान्‌ केदारो वैष्णचःखयम्‌ 
तस्य रक्षानिमित्तेन तत्सभायां सुदर्शनम्‌ । गां लक्षं नवं शुद्धं खर्णश्टङ्गञ्च भूषितम्‌ ॥ 
वहिशुद्धानि वस्त्राणि दत्तानि घरुणेन च। 
सुवर्णानाँ तथा लक्षं सवेशस्यां वसुन्धराम्‌ ॥ ७ ॥ 
मणिरलञ्च मुक्ताञ्च हीरकं परमं तथा । माणिक्यमश्वरल्लानां लक्षं लक्षञ्च इस्तिनाम्‌ ॥ 
रोप्यं प्रचाळं मिष्टान्न शतधान्याचळं घरम्‌। नित्यं नित्यं ब्राह्मणेम्यो द्दौ च रलभूषणम्‌ 
शतलक्षं ब्राह्मणानां भोजयामास नित्यशः | जळभोजनपात्राणि सुवर्णानां ददौ नपः॥ 
सुचणांनां यज्ञसू्रमङ्गुळीयकसुत्तमम्‌। आसनं स्वरणरज्ञानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥११ 
ब्राह्मणानाञ्च लक्षञ्च सूपकार नृपस्य च । ब्राह्मणानां द्विलक्षञ्च परिवेषणकारकम्‌ ॥ 
घृतकुल्या मधुकुल्या दधिकुल्या मनोहराः । 
गुड़कुल्या दुग्धकुल्या नित्यं प्रार्थनमीप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 
hf प्रातरारभ्य सन्ध्यान्तं चिप्राणां भोजनं तथा | 
दुःखिनां मिक्षुकाणाइच धनदानं यथोचितम्‌ ॥ १४ ॥ 
फलमूलाशनो राजा वेष्णचश्च जितेन्द्रियः । सवै मदर्पणं कृत्वा जपेन्माञ्च दिवा निशाम्‌ 
एकदा सूपकारश्च तमुचाच नृपेश्वरम्‌ । चिप्राणां भोजनायैच दशळक्षसु पस्थितम्‌ ॥१६॥ 
सञ्जते ब्राह्मणाश्वाद्य रुक्षमन्न॑ चद प्रभो । कुर्वन्तु भक्षणं ते वै चिप्राः सूपादिना नूप । 
चतुर्योजनपय्यन्तमधिकारं नृपस्य च | यो राजा तच्छतशुणः स एच मण्डलेश्वरः ॥ | 
तत्तदशगुणो राजा राजेन्द्रः परिकीतितः । | 
राजेन्द्राणां पञ्चलक्षं नित्यं केद्राखंसदि ॥ १६॥. .. , | 
| _ अमूल्यरत्लमाणिक्य॑ सुक्ताहार मणीश्वरम्‌। गजरल्लमश्‍वरलं केदाराय करं ददौ ॥२०॥ | 
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कमला कळ्या जाता यज्ञकुण्डसमुद्धचा । घहिशुद्धांशुकाधाना रलभूषणभूषिता ॥२१॥ 

कामुकी कामिनीश्रेष्ठा कन्या कमललोचना । - 

कन्याऽस्मि ते महाराजेत्युवाच नुपतिञ्च खा ॥ २२॥ 

राजा सम्पूज्यतां सत्तया तस्थौ पल्लीं समर्प्यं च! 

सा विज्ञाय प्रसू' तातं कृत्वा च घिनयं सुदा ॥ २३ ॥ 
ययौ पुण्यचनं रस्यं तपसे यसुनान्तिकम्‌। तत्तपस्याचनं यस्मात्‌ तस्मादुवृन्दाचनंस्सृतम्‌ 
तपसा घरयामास मां घरञ्च घरं घरम्‌ । ब्रह्मा ददौ घरं तस्यै पश्चात्‌ कृष्णं लभिष्यसि 
सा चेकदा नदीतीरे वसन्ते सस्मिता सती । शयाना पुष्पशय्यायां रल्लामरणभूषिता॥ 
ब्रह्मा परीक्षितुं ताञ्च साध्वोञ्च सुमनोहराम्‌ । ददर्शं कन्या रहसि युचानं पुरुषं परम्‌ ॥ 
चन्दनो क्षितसचांङ्गं रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुक रम्यं रमणीनाञ्च चाज्छितम्‌ ॥ 
यथा षोड़शचर्षोयं कुमारं कनकप्रभम्‌ । को टिकन्द्पेलीलामं पीताम्वरधरं चरम्‌ ॥ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं शरत्पसुलोचनम्‌ । दृष्टा तञ्च समुत्थाय वासयामास सन्निधौ 

पूजयामास भक्तया च फळं मूल ददौ सुदा । 
` सुघासितं जलं दस्वा प्रणनाम सुदास्विता ॥ ३१ ॥ 

पूजां गृहीत्वा मुदितः सादर तामुवाच ह। 

विप्ररूपी च भगवान्‌ प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । 

कामुकीनाञ्च काम्यञच सतीनां दुष्करं अजञ ॥ ३२॥ 

घर्म उवाच । 

भवती कस्य कन्या घा कि ते नाम मनोहरे । 

कि करोषि रहस्येव तन्मे कथितुमहेसि ॥ ३३ ॥ 

कस्य हेतोस्तपस्या ते कि वा वाञ्छलि सुन्दरि । 

घरं वृणीष्व भद्र ते यत्ते मनसि चाञ्छितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

 _ वृन्दोबाच | 

घिप्र केदरारकन्याऽहं बन्दा बन्दाघने खिता । तपःकरोमि रहसि चिन्तयामि हरिपतिम्‌ 
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यदि दातुं समथोंऽसि देहिमे घाओ्छितं वयम्‌ । असमर्थों 5सि चेद्च्छ कि ते झश्नेनत्राह्मण 
धर्म उवाच । 
निरीहमचितक्यञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ | निर्गणञ्च निराकारं. भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥३७ 
का क्षमा तं पति कर्त बिना लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ । 
चतुर्भुजस्य छे साय्ये हरेवॅकुण्ठशायिनः ॥ ३८ ॥ 
गोलोके द्विभुजस्यापि श्रीवंशीबद्नस्य च । किशोरगोपवेशस्य परिपूणतमस्य च॥ 
तस्य भार्य्या स्वयं राधा महालक्ष्मीः परात्परा । 
घ्रह्मस्वरूपा परमा परमात्मानमीश्वरम्‌॥ ४० ॥ 
भजते सततं शान्तं सुरम्यं शयामजुन्दरम्‌ । 
कोरिकन्दर्पेसौन्दय्य निन्दितं सुकलेघरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अमूल्यरल्लाभरणं सत्यंञ्च नित्यविग्रहम्‌ । पीताम्वरघरं रम्यं दातारं सचेसम्पदाम्‌ 
श्रीकृष्णश्र द्विघारूपो द्विसुजश्च चतुर्भुजः । चतु्भृजश्चवैकुण्ठे गोळोकेद्विसुजः स्वयम्‌ 
यन्निमेषोभवेदनदे ब्रह्मणः पतनेन च । पश्चचिशतसहस्नेण युगेनेन्द्रस्य पातनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चतुदंरोन्द्राचच्छिन्नकालेन घ्राणो दिनम्‌ । तावतीति निशा तस्य घिधातुजंगतामपि 
र िशदिने मासं द्विघटके मासि घर्षेकम । 
एवंशतायुस्तस्यच निवोध बोधतत्परम॥ ४६ ॥ 
याचज्जीचनपय्यंन्तं सेचन्ते सनकादयः । कल्पानां कोटिको रिञ्च तन्न साध्यश्चयो विरे 
, सहस्नचक्त्रः शेषश्च सेवते च जपेत्सदा ! दिवानिशश्च यंभक्तया कल्पको टिशतं शरः 
तन्नसाध्यो हितकरो दुराराध्यः परातूपरः । त्रह्मात्रह्मस्वरूप तं अजेज्ञन्मनि जन्मति। 
घक्त्रेश्वतुमिः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । वेदेऽनिर्व॑चनीयश्च वेदानां जनको विधि 
विधाता फलदाता च दाता च सचेसम्पदाम्‌ । 
तन्न साध्यो हि भगवान्‌ कालकालान्तकान्तकः ॥ ५१ ॥ 
संहारकत्तां जगतां कल्या स्द्ररूपतः । सस्ती तिपञ्चचक्त्रेणको ऽन्यो 
तत्परश्चप्रियो नास्ति बृन्दे भगषतःश्टणु । सवेशक्तिस्वरुपा सा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी | 
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ब्रह्मस्थरूपा परमा मूलप्रकृतिरीश्वरी नारायणी विष्णुमाया वैष्णवी सा सनातनी ॥ 
यन्सायया' जगद्‌ भ्रान्तमनित्ये भ्रमते सदा । 
सा स्तीति सत्तया यं देवं बृन्देष्प्यड़े दिचानिशम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्तीति सक्या स्वशक्तया च गजघकत्रः षड़ाननः । 
ध्यायतेऽयं गणेशश्च सर्चादौ यस्य पूजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भगवान्‌ सर्वदेवेशो ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरः । सिद्धेन्द्रेषु च देवेन्द्रे योगीन्द्रे ज्ञानिनां गुरौ 
नगणेशात्‌ परो विद्वान्‌ गणेशश्च सुराधिपः । सरस्वतीं च यं स्तोतुमशक्ता परमेश्वरी 
दिवानिशं पादपझं भक्त्या पद्या न सेघते । यत्कटाक्षाजगत्सच॑ परिपूर्णतमं शिवम्‌ ॥ 
यद्धयाद्वाति घातोऽयं सूय्येस्तपति यद्भयात्‌ । पर्षतीन्द्रो दहत्यग्निम त्युश्वरति जन्तुषु 
पृथ्वी सेचया यस्य सर्घाधाराधसुन्धरो । समुद्रा निश्चलाःशेळा यस्य भीताश्च सुन्दरि ॥ 
तीथसारा च सा गङ्गा पवित्रा सुक्तिदायिनी । जगतां पाचनी देवी यस्य पादाव्जसेचया 
पवित्रा तुलसी देवी स्मरणाद्यस्य सेवनात्‌ । 
नचग्रहाश्च दिकूपाला भीता यस्य प्रतापवतः ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु घ्रह्मचिष्णुशिषात्मकाः । अन्ये ये ये सुरेशाश्व शेषाद्या सुनयस्तथा 
केचित्कलास्वरूपाश्चाप्यंशरूपाश्च केतनः । केचित्कलांशाः कृष्णस्य केचिश्च परमात्मनः 
पतिमिच्छसि कल्याणि प्रश्‍तेः परमीश्वरम्‌ । 
गोलोके राधिकासाध्यो नान्येषाञ्च कदाचन ॥ ६६ ॥ 
मां भजस्थ महाभागे नुपाणामीश्वरं पतिम्‌। बल्चन्तञ्च देचेम्यो देत्येभ्यश्च चरानने ॥ 
सुखानि यानि कल्याणि त्रिषु लोकेषु सन्ति चे । 
भंक्ष्व तान्येव सर्घाणि मत्प्रसादान्न संशयः ॥६८ ॥ | 
सप्तसागरपारे च काञ्चनी रुचिरा घरे । देवानां क्रीड़नार्थाय चिधाचा निर्मिता पुरी ॥ 
तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह । महेन्द्रस्यप्रियवनं पुष्पोद्यानसमन्बितम्‌ ॥७०॥ 
गच्छ स्घणेमयीं लड्डां नानारत्तघिभू षिताम्‌ । 
तन्रेघ गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७१ ॥ 
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चिस्पन्दकं सुवसनं नन्दकं पुष्पभद्रकम्‌ । तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे सया सह ॥७२॥ 
सुमेरुगह्रं घापि.क्षीरोदं घा मनोहरम्‌ । तत्रैष गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥७३॥ 
सत्यलोकं ब्रह्मलोक रम्यं सद्य रहस्थलम्‌ । तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे. मया सह | 
मल्य निलयं रम्यं महेन्द्रसारनिमितम्‌ । सुगन्धियुक्तं सततं शुद्वञ्चन्द्नचाशुना ॥ ७५॥ 
माळती यूथिका रम्या केतको माधवी तथा 
चारुचम्पकपुष्पाणां गन्धेन सुमनो हरम्‌ । 
तत्रेव गच्छ भद्रं ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 
पिकानां भ्रमराणाञ्च मधुरध्वनिसंयुतम्‌ । तत्रेव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया खह॥ 
इन्द्रस्य चरुणस्येच चायोरिच यमस्य च । धनेश्वरस्य बहने श्व धर्मस्य शाशिनस्तथा ॥ 
सुरम्यं लोकमेतेषां मध्ये देवि यथेच्छसि । 
तत्रैव गर्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 
रल्द्वीपं मणिद्वीपं रम्यं चन्द्रसरोचरम्‌ । तत्रैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ८० 
इत्येवमुक्त्वा सम्भोक्तुं गच्छन्तं तं छलेन च । 
न बास्तवपरीक्षाथं' सतीत्वं बोधितं ज ॥ ८१॥ 
उवाच सा नुपसुता कोपघवत्रास्यलोचना । 
f हितं सत्यं योगयुक्तं घर्माथञ्चय शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 
iF श्रीवृन्दोचाच । 





 अ्यङुरु महाभाग श्रेष्ठी जातिषु ब्राह्मण: । ब्राह्मणानां तपोमूलं सत्यं वेदन्रतं शरृतिः॥ 
रि परस्त्रीसहसम्भोगः स्वभावश्चाप्यधर्मिणाम। | 
)' अधमेणब हे घिप्र दुष्टो भद्राणि प्यति । 





ततः सप्र्ले जयति समूळस्थो विनश्यति ॥ ८४॥ 
प्रतिव्रतानां गमने बलातकारेण निश्चितम्‌ । मातृगामी भवेत्सद्यो ब्रह्महत्याशतंभवेत. 
| | कुम्भोपाके पच्यते च याघच्चन्द्रद्चाकरी | प्रद्ग्धस्तेळतसेषु न सतःसूक्ष्मदेहतः ॥८६॥ | 
ताडितो यमदूतेश्च छोहदण्डे न मूधेनि। क्षण सुखं चिरं दुःखं सर्वनाशस्य कारणम्‌ 
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अगस्यागमनं दुःख धमिष्ठो नैघ, बाऽछति। क्षमस्व गच्छ अद्रम्ते ब्राह्मण ज्ञानदुदछ ॥ 
यथा दीपशिखां दृट्टा कीरः पतति निश्चितम्‌ । ` 
मिट इटा बड़िशाग्रे छुब्धमीनो खगो यथा ॥ ६० || 
यथा विषाक्त भक्ष्यञ्च भुङ्क्ते भोक्ता वुसुक्षितः । 
शुह्णाति दुष्टो डु्ञ्च घिषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथा इदा परल्माणां घुखपझं मनोहरम्‌। चिनाशवीजं मोहेन भ्रान्तो भवति लम्पटः ॥ 
सुखश्च रुचिरं स्त्रीणां ओणीयुग्मं स्तनं तथा । कामाधारं नाशाबीजमधमेस्थलमेच च || 
भग नरककुण्डञ्च ळाळामूत्रसमन्धितम्‌ । दुगे न्धियुक्तं पापञ्च यमदण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
यथा लिङ्गं विशत्येव पापयोनौ च योषिताम्‌ । 
तथा पुमान्‌ चिशत्येच रौरवे च युगे युगे ॥ ६५ ॥ | 
रहस्यश्वापद्‌ द्व्टा मां त्वं धषितुमिच्छसि । अत्रैष सर्वदेवाश्‍च लोकपालाश्च ब्राह्मण ॥ 
जाज्वल्यमानो धर्मेश्च साक्षी शास्ता च कर्मणाम्‌ । 
यमश्च दण्डकत्ता च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वयक्कष्णइच धमांत्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः । दुर्गावुद्धिमेनो ब्रह्मा चेन्द्रियाणि सुरास्तथा 
सवप्राणिष तिष्ठन्ति साक्षिणः कमणां द्विज । 
क गुसं क्क रहस्यं घा ब्राह्मण ज्ञानढुवेल ॥ ६६ ॥ 
क्षमस्वगच्छभद्रन्ते अबध्याश्चद्विजातयः। शक्ताषहंभस्मसात्‌ कत्तं गच्छवत्सयथाखुखम्‌ 
तपस्यासु मम गतमष्टोत्तरशतं युगम्‌ । नास्ति गोत्रं मत्पितुश्व न माता न पिता मम 
सर्घान्तरात्मा भगवान्‌ कृष्णो रक्षति मां द्विज । | 
कृष्णेन स्थापितो धमो माञ्च रक्षति नित्यशः ॥ १०२॥ 
आद्त्यिशच तथा चन्द्र: पवनश्च हुताशनः । व्रह्मा शम्सुभेगवत्ती दुगा रक्षति मां सदा 
येन शुक्लीक्ृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षांकरिष्यति 
अनाथबालबुद्धानां रक्षकाः सवेदेचताः । 
नारीबुद्धया न मां धर्मस्त्यत्तवा गच्छेद्धि स्वेदा ॥ १०५॥ 
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मां मातरं परित्यज्य गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । 
इत्येचमुत्तवा देवी सा तस्थौ तत्र धरा यथा ॥ १०६ ॥ 
आगच्छन्तञ्चसम्भोक्ं मा यातं बोधनेनच । शशापेतिच सा कोपाद त्रह्मचन्धोक्षयोभव 
क्षयो भव दुराचार हे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः श्तं स्वयं सूयो वारयामास यत्नतः॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तात तत्रैव जगदीशवराः | आजग्मुरतिसन्त्रस्ता ब्रह्म चिष्णुशिषाद्यः । 
धर्म दुष्टा फलारूपं रुरुदुस्त्रिदरोश्वराः ॥ १०६ ॥ 
कृत्वा क्रोड़ेऽतीचरां कुहा भीतं यथा विधुम्‌ । 
निश्चेएं मलिनं द्ग्यं सतीकोपागिना ब्रज ॥ ११० ॥ 
श्रीमगचाचुचाच । 
झमस्व धुन्दै मद्ठक्ते जन्मसत्युजराहरे । धर्म जीवय मद्वक्त रक्ष धमं पतित्रते ॥१११॥ 
त्रह्मोचाच । | 
ध्वान्तपूणं जगत्‌ सचं विना धर्म बभूव ह । 
कम्पितो चन्द्रसूर्या च शेषश्चापि चसुन्धरा ॥ ११२॥ 
महादेच उचाच । 
ग्रनछञ्च जगत्सवं चिना धर्मेण सुन्दरि। धमं जीवय भद्वन्ते स्वस्ति तेऽस्तु वरानने 
सूय्यं उघाच | 
खर वृणीष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि वाज्छितम्‌ । धमं जीवय भदन्ते रक्ष सृष्टि पतिव्रते 
अनन्त उचाच | 
धमं करोषि तपसा कथं धमं विहंसि च । धमं जीवय भद्रन्ते सवैधर्मो भवेत्तव॥११५। 
चन्द्र उचाच । | 
-द्विजरूप्रधरो धमेस्त्वां परीक्षितुमागतः । ब्रह्मणा प्रेरितश्चैच निर्दोषश्‍च चिहिसितः ॥ 
महेन्द्र उचाच । 
-तपसोपाजितो घर्मो धर्मेण च फल नणाम्‌ । 
कथं फलञ्च तपसां यदि धमः क्षयं गतः ॥ ११७ ॥ 
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बड्शोतितमो ऽध्यायः ] कॅ केदारकन्याविचरणम्‌ कै १००७ 
वरुण उचाच | 
धर्म जीवय धमिष्ठे धर्म रक्ष सबातनम्‌। निष्फळ कर्मिणां कर्म विना धर्मेण धार्मिके 
| पवन उचाच । 
', जगत्‌ पूतं कुरु शुभे चमे जीवय खाम्प्रतम्‌ । धर्मे प्रनण्टे तपसां तवापूर्व चिनङ्क्व्यति ॥ 
वहिरुघाच । 
स्वधर्मोपाजनं कतुमागतासि च भारतम्‌ । षिहंसि धमेमञ्चात्वा पुनजीचय सुन्दरि ॥ 
यम उवाच | 
चेदोक्तकमेकतू णामहं विश्वे घरानने । धर्मानुसारात्‌ फलदो धर्मं जीवय सत्वरम्‌ ॥ 
देवानां घचनं श्रुत्वा खमुत्थायं पतिव्रता । नमस्ङृत्य सुरेशांश्च तानुवाच तपस्विनी ॥ 
वून्दोषाच । 
अहं देव न जानामि धम ब्राह्मणरूपिणम्‌ । कृतः क्षयो मया कोपान्मां परोक्षितुमागतः 
जीवयामि धुर्वे घमं युष्माकञ्च प्रसादतः । इत्येचसुक्तवा सा वृन्दा चेत्युवाच व्रजेश्वर 
तपः सत्यं यदि मम सत्यञ्च विष्णुपूजनम्‌ । तेन पुण्येन सद्यो5त्र द्विजो भवतु विज्वरः 
यदि मे च भवेत्सत्यं ्रतं सत्यं तपः शुचिः । तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भवतु विज्वरःः 
यदिनारायणःसत्यः सर्षात्मानित्यविग्रहः । ज्ञानात्मकःशिवःसत्यो द्विजोभषतु विज्वरः 
श्रह्म सत्यञ्च ते देवाः प्रकृतिः परमा यदि । यज्ञः सत्यस्तपः सत्यं द्विजो भवतु घिज्चरः 
इत्येवसुक्त्वा सा वृन्दा घमं क्रोडे चकार च । तं इट्टा च कलारूपं रुरोद्‌ छपया सती ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे मूत्तिर्धमभार्य्या शुचाकुला । निपत्य चिष्णुपादे च शिरसा चेत्युचाचसा 
मूत्तिरुवाच । 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपां कुरु । तूणं जीषय कान्तं मे जगन्नाथ कृपामय 
पतिहीना च या नारी पापिनी सा भघार्णवे । यथास्यं चक्षुषिरतं प्राणहीना यथातनूः 
मितं ददाति हि पित्ता मितं भ्राता मितं सुतः । 
मितं बन्धुमितं माता संदाता पतिः प्रभुः ॥ १३३ ॥ 
` इत्येचसुक्त्वा सा देवी तत्र तस्थौ रुरोद च। उषाच बृन्दांभगचान सर्घात्मा प्रकृते:परः 
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' उत्तस्थौ पूर्णधर्मश्च ततकाञ्चनसन्निमः । पूर्वेस्मातसुन्द्रः श्रीमान्‌ प्रणनाम 





१००८ क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ क॑ ` [ ४ भरीरष्णजन्मलणडे 


श्रीभगचानुवाच । | 

त्वयायुस्तपसा लब्धं यावदायुश्च प्रह्मणः । तदेष देहि धर्माय गोलोकं I सुन्दरि 
तचानया च तपसा पशचान्माञ्च लभिष्यसि । पश्चाद्गोलोकमागत्य वाराहे च चरानने 

चृषभानुसुता त्वञ्च राधाच्छाया भविष्यसि । पय 

मत्कलांशश्च रापाणस्त्वां विवाहे ग्रहिष्यति । 

माँ लभिष्यसि रासे च गोपीभी राधया सह ॥ १३७॥ 
राधा श्रीदामशापेन चृषभानखुता यदा । सा चैव चास्तवीराधा त्वञ्चछायारुचरूपिणी 

चिचाहकाले रापाणस्त्वाञ्च छायां ग्रहिष्यति । 

त्वां दत्त्वा चास्तघी राधा सान्तर्घाना भविष्यति ॥ १३६ ॥ 

राघेवेति विमूढाश्च घिज्ञास्यन्ति च गोकुले । 

स्वप्ने राधापदाम्भोजं न हि पश्यन्ति चलाः ॥ १४० ॥ ` | 
स्वयंराधा मम क्रोडे छायारापाणकामिनी । घिष्णोश्‍्चवचनं श्रत्वाद्दावायुश्चसुन्दरि 


वृन्दोघाच । 

देवा: श्रणुत मद्वाक्यं दुलेढघ्यं सावधानतः । 

न हि मिथ्या भवेद्वाक्यं मदीयञ्च निशामय ॥ १४३ ॥ 
क्षयो भवेतिवात्रयश्च मयोक्तं कोपमीतया । घारत्रयं पुन्वेक्तु घारयामाख भास्कर | 
सत्ये च परिपूर्णाऽयं यथा पूर्घो यथा5घुना । त्रिपादश्चापि त्रेतायां द्विपादो द्वापरेतर्था 
एकपादश्च धर्माऽयं कलेश्च प्रथमे हरे । रोषः कलाषोड्शांशः पुनः सत्ये यथा पुरा | 

त्रिनिगेतं मम सुखात्‌ क्षयस्तेन ततः क्रमात । य 

पुनरुक्ते च मनसि चारयामास भास्कर: ॥ १४७ ॥ हः 

तेनैव हेतुनायञ्च कलिरोषे कलामयः । तथा शत्तः स्थितो दुर्ग कलिशेषे तथा शु 
एतस्मिन्नन्तरे नन्द दद्वशुदवतारथम्‌ । गोळोकादागतं वेगादतीचसुन्द्र शुभम्‌ ॥१४ श 
अमूल्यरल्लनिर्माणं हीरहारपरिष्कृतम्‌ । मणिमाणिक्यमुक्ताभिर्वेस्त्रैश्व- श्वेतचामरै' । 
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सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] # सनत्कुमारादिभिः सई कृष्णस्य समागमः # १००६ 


विभूषित भूषणैश्च रुचिरे रल्लद््पंणैः। नत्वा हरि हरं वृन्दा ब्रह्माणं सर्वदेवताः। १५१ | 
समारुह्य रथं दृष्टा गोलोकञ्च जगाम सा । 
देवा जग्मुश्च स्वस्थानं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५२ ॥ 
इति श्रा ब्रह्मदेबर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संघादे केदारकन्याघिंषरणं नाम षडशीतितमोऽध्यायः । 





सप्ताशीतितमो ऽध्यायः . 


सनत्कुमारादिमिः सह कृष्णस्य समागमः | 
नन्द्‌ उवाच । 
त्वां शातं न हि शक्ताश्च वेदा वेद्प्रभु स्वयम्‌ । सुरा ब्रह्मेशशेषाद्या सुनिसिद्धादयस्तथा 
को भषानिति चिज्ञातं परं कौतूहलं मम । तत्सवं स्वात्मयाथाथ्यं निजने कथय प्रभो 
श्रीनारायण उवाच । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृषणं द्रष्टं मुनीश्वराः | आजरसुः सहसा वत्स ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
पुलहश्च पुलस्त्यश्च क्रतुश्च शृणुरङ्गिराः । प्रचेताश्च घशिष्ठश्च दुर्वासाः कण्व एव च ॥ 
कात्यायनः पाणिनिश्च कणादो गौतमस्तथा । सनकश्वसनन्दश्च तृतीयश्चसनातनः 

कपिळश्चासुरिश्चैव वायुः (बोदुः) पञ्चशिखस्तथा । 

विश्वामित्रो वाल्मीकिश्च कश्यपश्च पराशरः ॥ ६ ॥ 

विभाण्डको मरीचिश्च शुक्रोऽनिश्च बृद्दस्पतिः ।! 

गाग्येश्चापि तथा घात्स्यो व्यासश्च जेमिनिस्तथा ॥ ७ 
'मितचाक्‌ ष्यश्उङ्गश्च याज्नवल्क्यःशुकस्तथा । सौभरिःशुद्घजरिलो भरद्वाजः सुभद्रकः 
साकेण्डेयो लोमशश्च आसुरिश्र घिटङ्कणः । अष्टाचक्रः शतानन्दो बामदेचश्च भागुरि 
| संघत्तेश्चाप्युततथ्यश्च नरोऽहञ्चापि नारदः । जाबालिः परशुरामश्चाप्यगस्त्यः पेल एच च 
६४-- 
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` युधामन्युगौरसुखो 5प्युपमन्युः-ुतश्रवा:  मैतरेयएच्यवनश्वैत् धररूडयणिरेध च.॥.११ 

तान्‌ द्रृष्टा सहसोत्थाय नमस्छृत्य पुराञ्जछिः। . ., 

सिंहासनेषु रम्येषु वासयामास साद्रम्‌॥ १२॥ . . 
पूजयामास विधिवत कुशलप्रश्नपूर्वेकम्‌ । परस्परञ्च सम्भाष्य मध्ये कृष्ण उवास सः 
एवस्मिन्न्तरेछृष्णस्तेजोराि ददर्श सः! ददुस्ते च सुनयोऽप्याकारे च सुञ्ञ्चलम्‌ 
नेजसोऽम्यन्तरे घत्स कुमारं कनकप्रमम्‌। यथैवं पञ्चवर्षोयं नग्नं बाळकमीप्सितम्‌ ॥ 
आचिवेभूच सहसा सभामध्ये च नारद । उत्तिष्ठमानं सहसा तं दुट्टा सु निपुंगचाः ॥१६॥ 
प्रणेसुर्मनयः सर्वे शौरिश्च प्रणनाम तम्‌। सस्मितं खिगघनेत्रञ्च त्वा युक्तिश्व॒ सादरम्‌ 
स सर्वानाशिषं कृत्वा समुवास च संसदि । उवाच तांश्च शो रिश्च भगवन्तं सनातनम्‌ 

- . सनत्कुमार उचाच | | 

भद्रं घो मुनयः शश्वत्तपसाँ फलमीप्सितम्‌ । 

कृष्णस्य कुशलप्रश्नं शिचचीजस्य निष्फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
सांप्रतं कुशल चश्च दर्शन परमात्मनः । भक्तानुरोधाइ्ेहस्य परस्य प्रकृतेरपि ॥ २० ॥ 
निर्गुणस्य निरीहस्य सर्ववीजस्य तेजसः। भारावतरणायैष चाविभूतस्य साम्प्रतम्‌ | 

श्रीकृष्ण उघाच । 
शारीरधारिणश्चापि कुशलप्रश्नमीप्सितम्‌ । तत्कथं कुशलप्रश्नं मयि चिप्र न विद्यते ॥ 
सनत्कुमार उचाच । 
शरीरे प्राते नाथ सन्ततञ्च शुभाषहम्‌। नित्यदेदे क्षेमबीजे शिवप्रश्नमनर्थकम्‌ ॥ २३! 
` श्रीमगचानुवाच । 
यो यो विग्रहकारी च स च प्राकृतिक: स्मृतः । 


देहो न विद्यते घिप्र तां नित्यां प्रकृति चिना ॥ २४ | 

सनत्कुमार उघाच | | 

रक्तचिन्दूद्गवां देहास्ते च प्राकृतिकाः स्स्रताः । कथं प्रकतिनाथस्य चीजस्य प्राकृतं १४ | 
सर्वचीजस्य सवां दिभेषांश्च भगवान्‌ स्वयम्‌ । सर्वेषामचताराणां प्रधानं घीजमव्ययरस 


१०१० _ „ अहावैष्तेपुराणम्‌ ४ , [8 श्रीक्ष्णजन्मखण्डे 
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- सत्ताशीतितमो५ध्यायः: ] ॐ आत्मयाथाथ्येचर्णनम्‌ # १०११ 
कत्वा वदन्ति वेदाश्च नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
- ज्योतिःस्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ | 
मायया सशुणञ्चेच सायेशं निर्गुणं परम्‌ प्रबदन्ति च वेदाङ्गास्तथा वेदविदः प्रभो ॥ 


| श्रीकृष्ण उचाच । 
साम्प्रतं घाखुदेवो5हं रक्तचीयां श्रितं विभुः । कथं न प्राकृतो विप्र शिवप्रश्चमभी पलितम्‌ 
खनत्कुमार उचाच । 


वासुः सवेनिवासश्च विश्वानि यस्य छोमसु । तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इती रित 
चासुदेवेति तन्नाम वेदेषु च चतुर्षु च । पुराणेष्वितिहासेषु यात्रादिष च इश्यते ॥३१॥ 
रक्तवीयां श्रितो देहः क ते वेदे निरूपितः। साक्षिणो सुनयश्चैब घर्मः सर्वत्र एव च । 
साक्षिणो मम वेदाश्य रचिचन्द्री च साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शृगुरघाच । 
सत्यं चद्खि चिप्न्द्र त्वमेव चेष्णवाग्रणीः । रुघागतं कुशलं शश्चत्कि निमित्तमिहागतः 
सनत्कुमार उवाच । ८ 
श्रयतां सुनयः खर्व श्र्यतां कष्ण साम्प्रतम्‌ । अहो येन. निमित्तेन चातिशीघ्रमिहागतः 
श्रोकृष्ण ।उघाच । 
भगवन्‌ सवंधर्मज्ञ किन्तिमित्त मिद्दागतः । सवं जानासि सवज्ञ त्वमेव पिदुषां घर ॥ 
सनत्कुमार उवाच | 
धन्योऽस्िःसमवन्‌ शश्वन्मान्योऽसि जगतामपि । 
सर्वेश्वरेश्वरो ऽलि त्वं त्वत्परो नास्ति चिश्वतः ॥ ३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
यज्ञानाञ्च अ्रतानाञ्च तपस्यानां द्विजेश्वर । सततं फलदाताऽहं दक्षिणाभिः सहेति च 
इति श्रुत्वा कुमारश्च जवेन प्रययौ च ते । मत्वाऽऽश्चयेञ्च च चनं चारयामासतेऽपित्तम्‌ 
ऋषय ऊचुः । ४22 
हे खिद्धेन्द महाभाग कुमार -करुणामय । का शङ्कितकथा प्रोक्ता भगवत्कष्णस न्रिधो 
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कि पुत्र दृष्माश्चय श्रुतं किमपि कुत्रचित्‌ । अतीष कत्वा विस्तीणेमस्माक वक्तुमहेसि 
एतस्मिन्नन्तरै ब्रह्मा पार्वत्या सह शङ्रः । अनन्तश्चापि धर्मश्च श्रीसूर्यश्व निशाकरः | 
आदित्या घसचो रुद्रा दिकपालाद्याम्च देवता: । 
श्रीकृष्णं सहसोत्थाय सम्भाव्य च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२ ॥ क. 
मधुपर्कादिकं द्त्वा पूजयामास भक्तितः । प्रणेसुञऋ षयः लवे शोषं शस्भु पिधिशिवाम्‌ 
परस्परञ्च सम्भाषा बभूव द्विजदेवयोः | समुवासासने मध्ये; कुमारः कनकप्रभः ॥ 
कथां कथितुमारेमे संसदि द्विजदेवयोः ॥ ४४ ॥ 
सनत्कुमार उवाच । 
मया शतञ्च गोलोके न दृष्टो राधिकापतिः । ततो गतश्च वैकुण्ठे तत्र नास्ति चतुर्भुजः 
ततो गतश्च क्षीरोदस्तत्र नास्ति हरिःस्घयम्‌ । परिश्रान्तोषिषण्णश्च स्नानंक्षीरो दघेस्तरे 
| विस्तीर्ण वालुकामध्ये कच्छपः शतयोजनः । 
भीतश्च कम्पितस्तत्र टुष्टो दुःखी च शुष्कितः ॥ ४७ ॥ 
निःसारितो राघवेण मीनेन च महात्मना। धन्योऽसीति मयोक्तरचनाहंधन्य उवाच सः 
क्षीरोदःसागरो धन्यो जन्तवो यत्र मद्विधाः । मत्तोमहत्तराश्चापि ह्यसंख्याशच मह्दामुने 
भवान्धन्योऽसि क्षीरोद्‌ तेनोक्तो नाहमेच च । धन्या बसुन्धरादेची यत्रैच सप्तसागराः 
| धन्याऽसि घसुघेत्युक्तवा नाहमेवेत्युचाच सा | | 
 . धन्योऽनन्तो ममाधारः कृष्णांशो नागराङ्विशुः ॥ ५१ ॥ 
सहदस्मूधनां मध्येऽहं मूध्नि शाप च्च सषेपः | धन्योऽसिरेषेत्युक्तो 5यंघन्योनाहसुवाचवे 
धन्यः कूर्मो ममाधारो गच्छ तत्रेच चै सुने ! । | 
. धन्यो5सि कुमत्युक्तोष्यं नाहं धन्योऽस्मि चै सुने! ॥०५३ ॥ 
घायुनाधायमाणो5हं मत्तोधन्यतमश्च सः घन्यो 5सीत्युक्त,पवनो घन्योनाहमुवाच.सः 
के धन्यश्च भगवान्‌ ब्रह्मा घिघाता जगतामपि ॥ ५४॥ 
धन्योऽसि तत्र धाता च धन्यो नाहमुचाच सः । 
धन्यो महेश्वरो देषो योगीन्द्राणा शरुः ॥ ५५ ॥ 
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सर्वाराध्यः खचंपूञ्यो धर्मरूपः खनातनः-। कालकालश्च संतां स्वयं शरत्युञ्जयः प्रभु 
. धन्योऽसि तत्र शम्भुश्च धन्यो नाहमुचाच सः ॥ ५६ ॥ 
सर्वांदो पूजन यस्य ज्ञानिनाश्च शुरोर्गरुः । 
धन्यो गणेश्वरो देचो देवानां प्रवरः परः ॥ ५७ ॥ 
सिद्धन्द्रेषु सुनीन्द्रेषु देवेन्द्रेषु श्रौ शुतम्‌। योयीन्द्रेषु च प्राज्ञेषु न गणेशात्‌ पर पुमान्‌. 
निम्नगाखु यथा गङ्गा तीर्थेु पुष्करं यथा । वेद्प्रणिहितो धर्मोह्य धर्मस्तद्विर्य्ययः ॥ 
चेदो नारायणः साक्षाद्व्यं पूज्या व्यवस्थया । 
तस्माच्छास्त्राणि सर्वाणि पुराणानि च सन्ति वै ॥ ६०॥ 
' तस्मान्निरूपितो धमो चेतिहासश्च संहिता: । 
तस्माद्‌ धन्याश्च ते वेदा वदन्त्यत्र मनीषिणः ॥ ६१ ॥ 
यूय धन्याश्च मान्याशचेत्युक्ता वेदा मया ततः । ऊ.ुस्तेन चयं धन्या यज्ञखङ्ुश्चसांप्रतम्‌ 
बयं व्यचस्थाकर्तारो यज्ञौघः फलद्‌ः स्वयम्‌ । 
तस्माद्धन्यः स एचापि.गच्छ गच्छ महामुने ॥ ६३॥ 
' धन्योऽस्ति यज्ञङ्कोऽसोत्युक्तस्तत्र मया षिभो । 
ऊच्चुस्ते न चयं धन्या धन्यं कम शुभं सुने ॥ ६४॥ | 
शुभकर्मा लि धन्यं त्वं नाहं धन्यसुवाच तत्‌ । कर्मणां फलदातारो कर्महेतुश्च साम्प्रतम्‌ 
धातुविधाता भगवान, सर्वादिः सर्वेकारकः । 
श्रीकृष्ण: परमात्मा च धन्यो मान्यश्च निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धमाल्यं ततो गत्वा न इट्टा जगदीश्वरम्‌ | मथुरामागतं दष्ट परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
पशानां तपसां चेच ब्रतानां शुभकर्मणाम्‌ । ईश्वरं फलदातारं परमात्मानमेच च ॥६८॥ ` 
कारणं कारणानाञ्च ब्रह्मादीनां पुरःसरम्‌ ।. | 
धन्यो5सी ति मयोक्तश्च दक्षिणामिः सहेति च ॥ ६६ ॥ 
दत्युक्तेन भगवता कथितं सर्वकारणम्‌ । दृक्षिणामिश्च फलदो हतयज्ञो ह्यदक्षिणः ॥ 
दक्षिणा पिप्रमुद्दिश्य तत्काले तु न दीयते । एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ 
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मासे शतगुणं प्रोक्त द्विमासे तु सहस्रकम्‌ । संवत्सरे व्यतीते तु स. दाता नरकंबजेत्‌ 
बर्षाणाञ्च सह्रञच.मूत्रकुण्डे निपत्य च । ततश्चाण्डालतां याति व्याधियुध्य पातकी ॥ 
दात्रा न दीयते दानं ग्रहीत्रा चेन्न ग्रह्मते। उमौ तौ नरकं प्राप्ती घर्षाणाञ्ग सहस्कम्‌॥ 
यजमानश्च चाण्डालो घ्राह्मणस्तत्पुरो हितः । 
व्याधियुक्ताबुभौ तौ च पापिनी कर्मणः फलात्‌॥ ७५ ॥ 
सर्वे देवाश्च सुनयो जहसुचिस्मयं ययुः । विस्मयञ्च ययौ नन्दस्तत्याज पुत्रभावकम्‌॥ 
रोद च सभामध्ये लज्ञाहीनः शुचाकुलः। त्यज मोहमितीत्युक्तवा बोधयामास पावती 
श्रीनन्द उचाच । 
अमल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो गृहे । स्थितं तेन च देवेश तथाहं वञ्चितः प्रभो 
ममापराधं भगवन्‌ क्षमस्व प्रतेः परः। यास्यामि न पुनगेहं गोकुळं यसुनातरम्‌। 
बृन्दावनं तथा घासं क्रीड़ाषासं गदाग्रज । तत्सवं च यशोदाया गोपिकान्तिकमेष च. 
कि त्रबीमि यशोदां च प्रेयसीं राधिकामपि । प्रेमपात्रञ्चवालौघं वद भो कथयामिकिम्‌ 
इत्युक्ता च सभामध्ये मूर्च्छा संप्राप नारद्‌। 
क्रोड़े छत्वा जगन्नाथो बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे भग" 
बन्नन्द्संवादे यज्ञादौ दक्षिणाकालनियमघर्णनं नाम सप्ताशीतितमो ऽध्यायः । 





अष्टाशीतितमो ऽध्यायः 
कृष्णस्य शक्तिदशेनेन नन्दस्य मोह! । 
[ श्रीकृष्ण उवाच | र 
चेतन कुरु है तात हे तात चेतनं कुरु । जलवुदुबुदवत्‌ सव॑ संसार सचराचरम्‌॥ * 
`` _ त्यज मोहं मदाभाग मायां स्तौदि परात्पराम्‌। |... | 
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त्रहस्वरूपां परमां सवेमोइनिक्कन्तनीम्‌ ॥ २ ॥ 
मुक्तिपदां महामायां विष्णुमायां सनातनीम्‌ । निपुरस्य घघे घोर महायुद्धे भयाकुले ॥ 
येन स्तोन्नेणः शम्भुश्च तया देत्ये जघान सः ॥ ३ ॥ 
स्तोत्रराजं प्रदास्यामि सवेमोइनिक्कन्तनम्‌ । सर्वेबाज्छाप्रदं नन्द्‌ श्रूयतामत्र संसदि ॥ 
श्रीनन्द उवाच । 
सर्व विप्नविनाशाय दुःखप्रशामनाय च । चिभूतये च यशासे नृणां वाञ्छितसिद्धये ॥ ५। 
स्तोत्रमेकं महादेव्या जगन्मातुजंगत्प्रभो । परं दुगंतिनाशिन्या गोपनीयं सुदुलभम्‌ ॥ 
देहि मह्य' विनीताय भक्ताय अक्तचत्सल । वेदानां जनकस्त्वञ्च निर्गणश्च परात्परः ॥ 
श्रीभगचाचुचाच । 
श्टणु बक्ष्यामि चेश्ेन्द्र स्तोत्रं यत्परमाडुतम । सचेविघ्रषिनाशाथं मोहपाशनिङन्तनम्‌ 
रणत्रम्तेन विभुना शङ्करेण पुराकृतम्‌ । नारायणोपदेरोन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ ६ ॥ 
शत्रुप्रस्तं शिवं दृष्ट्या स त्रह्माणसुचाच ह । उघाच शङ्करं ब्रह्मा रथस्थं पतितं रणे ॥ 
सङ्कटशान्त्यथ दुगा दुर्ग तिनाशिनीम्‌। मूलप्रकतिमाद्यां तां स्तो हि ब्रह्मस्चरूपिणीम्‌ 
हरिणाप्रेरितोऽहं च त्वां वदामि सुरेश्वर। चिना शक्तिसहायेन को था कं जेतुमोश्वर 
प्राणश्च घच: श्रुरघा दुर्गा सस्मार शङ्करः । पुराज्जलिपरोभूत्वा भक्तिनन्रात्मकन्धरः . 
रुनातः पादौ च प्रक्षाल्य धृत्वा धौते च घासली | 
आचान्तः कुशहस्तश्च शुचिषिष्णं च संस्मरन्‌॥ १४ ॥ 
'श्रोमहादेच उचाच । 
रक्ष रक्ष मद्दादेचि दुगे दुर्गतिनाशिनि । मां भक्तमजुरक्तत्व श्ुभ्नस्ते कपामयि ॥ १५॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि । ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥१६ 
त्वञ्च ब्रह्मा दिदेचानामस्बिके जगदम्बिके | त्वं साकारे च गुणतो निराकारेचनिगणात्‌ 
मायया पुरुषस्त्वञ्च मायया प्रकृति: स्वयम्‌ । तयोः परं ब्रह्म पर त्वं बिभषि सनातनि 
ङ घेदानां जननीं त्वञ्च साघित्री च परात्परा । 
वैकुण्ठे च मद्दार्लक्ष्मीः सवंसम्पत्स्घरूपिणी॥ १६॥ 
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मरत्येलद्मीश्च क्षीरोदे कामिनी रोषशायिनः । 
स्वरेषु स्वगंलक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च भूतले ॥ २० ॥ 
नागादिलक्ष्मीः पाताले गृहेषु ग्रहदेवता। सवेशस्यस्वरूपा त्वं सवैश्वय्येचिधायिनी | 
रागाधिष्ठातुदेची त्वं त्रह्मणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेची त्वं ष्णस्य परमात्मनः ॥ 
गोळोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णल्येच घक्षसि। गोलोकाधिष्ठिता देवी दन्दाजनचने चने 
श्रीरासमण्डळे रम्या बृन्दाचनविनो दिनी । शतश्टङ्गाधिदेवी त्वं नास्ना चिचाचलीति च 
दक्षकन्या कुत्र कल्पे कुत्र क्पे च शैलजा । देचमातादितिस्त्वञ्च सर्वां घारा चसुन्धरा 
त्वमेव गङ्गा तुळसी त्वञ्च स्वाहा स्वधा सती। 
त्वदंशांशांशकल्या सवंदेवादियोषितः ॥ २६ ॥ 
स्त्रीरूपञ्चातिपुरुषं देवि त्वञ्च नपुंसकम्‌ । वृक्षाणां बृक्षरूपा त्वं सुष्टा चाङ्कररू पिणी ॥ 
चहो च दाहिका शक्तिजेले शेत्यस्चरूपिणी । सूय्यंतेजःस्वरूपा च प्रभारूपा च सन्ततम्‌ 
गन्धरूपा च भूमी च आकारो शब्दरूपिणी । 
शोभास्वरूपा चन्द्र च पद्मसङ्गे च निश्चितम्‌ ॥ २६॥ 
सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जळे च जळरूपिणी ॥ 
क्षुत्त्वं दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । 
ुष्टिस्त्वञ्चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वञ्च क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शान्तिस्त्वञ्च स्वयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्वं कीर्तिरेव च । 
लज्जा त्वञ्च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
सचेशक्तिस्चरूपा त्वं सर्वेसम्पतप्रदायिनी | 
वेदे$निवेचनीया त्वं त्वां न जानाति कञ्चन ॥ ३३ ॥ 
सहस््रचक्त्रस्त्वां स्तोतृ न च शक्तः सुरेश्वरि । 
वेदा न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ ३४ | 
स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णुः सनातनः | 
कि स्तौमि पञ्चचक्त्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ ३५ ॥ 
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अष्टाशीतितमो5ध्यायः ] # दुर्गाया वरप्रदानम्‌ ॐ १०१७ 


इपां कुरु महामाये मम शतवुक्षयं कुरु । इत्युक्ता च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे ॥३६ 
आविबेभूष सा दुर्गा सूय्येकोय्सिमप्रमा । नारायणेन कृपया प्रेरिता परमात्मना ॥३७ 
शिवस्य पुरतः शीघ्रं शिवाय च जयाय च | इत्युचाच महादेवी मायाशक्त्याऽखुरं जहि 
श्री टु्गोचाच । 
चरं वृणीष्च भद्रन्ते यस्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । भवान्‌ घर सुराणाञ्च जयं तुभ्यंददाम्यहम 
श्रीमहादेच उघाच । 
क्षयो भवतु देत्यस्य इति मे घरमीश्वरि। देहीति वाञ्छितं दुर्ग परमाचे सनातनि ॥ 
भगवत्युचाच । । 
हरिस्मर महाभाग जयदैत्यं जगदुगुरो । स्वयं विधातां भगवान्‌ त्वमेव उयो तिरीश्चर 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुत्न घरूपो बभूव ह । दधार कल्या मूध्ना शूलूपाणे रथं विभुः ॥ 
ऊध्वेचक्रमथोग्रश्च॒प्रकृतिश्च चकार सः । शस्त्रं ददौ मन्त्रपूतमुद्द घार ततो रथम्‌ ॥ 
शिषः शस्त्रं गृहीत्वा च ध्यात्वा विष्णु महेश्वरीम्‌ । ` 
जघान त्रिपुर शीघ्रं ल पपात महीतले ॥ ४४ ॥ 
त्व: शङ्कर देवाञ्चकरुश्च पुष्पचषेणम्‌ । दुर्गा तस्मे ददोशलं पिनाकं चिष्णुरेव च ॥ | 
ब्रह्मा शुभाशिषञ्चेव झुनयश्चापि हृषिताः । ननृतुर्देवताः सर्वा जणुरगेन्धर्चे किन्नराः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात स्तवराजमनुत्तमम्‌ । विध्न॑ घिष्नकर शीघं शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥ 
परमैश्व्य्यजनकं सुखद्‌ परमं शुभम्‌ । निर्वाणमोक्षदञ्चेच हरिभक्िप्रदं घुचम ॥४८॥ 
यगोलोकघासद्ञ्चैव सच सिदिप्रदं वरम्‌ | स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ प्रसन्ना पाचेती सदा ॥ 
कामक्रोधकमसूल निङन्तनम्‌ । बलबुद्धिकरञ्चेच जन्मम्चत्यु षिनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 


अनपुत्रग्रियाभूमिसचेसम्पत्प्र्‌ नृणाम्‌। शोकदुःखहरञ्चेव सवं सिद्धिप्रदं घरम्‌ ॥ ५१ ॥ 


स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ महाबन्ध्या प्रसूयते । बन्धनान्मुच्यते दुःखी भयान्मुच्येत निश्चितम्‌ 
रोगाहिसुच्यते रोगी दरिद्रश्च धनी भवेत्‌ । 
दावा प्रिमध्ये न सरतो मग्न: पोतो महाणेवे ॥ ५३ ॥ 


_सस्‍्युप्रस्तो रिपुग्रस्तो हिंस्म॒जन्तुसमन्वितः । 'स्तोत्रेणानेन वेश्येन्द्र कल्याणं लभते नर 


| 
07१, 
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१०१८ क ब्रह्मवेधर्त्तपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीछष्णजन्मखण्हे 


तैजसानां यथा रल्नमाश्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्च यथा गङ्गा मन्त्राणां प्रचरो यथा 
तुळसी सचेपत्ाणां धराणाञ्च घसुन्धरा पुऽपाणा पारिजञातञ्च काष्ठान! चन्दन यथा 
विष्णुपूजा च तपसां व्रतेष्वेकादशी यथा। ज्ञानिनाञ्च यथा शम्शु सिद्धानाञ्च गणेश्वरः 
देवानाञ्च यथा चिष्णुर्वेदा शास्त्रेषु तन्त्रतः। देचीनाञ्च यथाङुगां रान्ताना कमला यथा 
सरस्वती च चिदुषां राधिका सुन्द्रीछु च । तथा स्तोत्रे ष्विदं स्तोत्रं नातः परतरं व्रज 
पुरा दत्तं ब्रह्मणे च पुष्करे सूय्यंपर्षेणि । देत्यग्रस्ताय भीताय सवदुगहर परम्‌ ॥ ६० 
शिवाय शत्रुगरस्ताय ददौ ब्रह्मा मदाज्ञया । शिवश्च सनकादिस्यः पुरा दुर्वाससे ददो॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ कृपया गौतमाय च । पुलहाय पुलस्त्याय ददौ चाङ्गिरसे सुदा ॥ 
तथा चन्द्राय सूर्य्याय सूर्य्यश्चापि यमाय च । यमृश्च चित्रशुत्ताय कृपया च पुरा द्दौ 
नित्यं पठिष्यसि स्तोत्रं गोलोकगमनाय चे । 
साक्षात्पश्यसि भो तात तामेच पार्वततीमिह ॥ ६४ ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं पापिने गोपनं कुरु । नारायणस्य भक्ताय शान्ताय विदुषे तथां 
सर्वेक्षाय च विप्राय प्रदातव्यं प्रयतनतः । चिप्राय वृषचाहाय चृषलीपतये तथा ॥ ६६॥ 
शूद्राणां सूपकाराय शूद्रध्राद्वान्नभोजिने | कन्याविक्रयिणे चैव ब्राह्मणाय विरोषतः | 
सब सिद्विञ्च भते सिद्धस्तोत्रो भवेद्यदि । दशायुतजपेनेच सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः | 
अझिस्तम्मं जरस्तम्मं मृत्स्तम्मं मनसस्तथा । अश्वमेघसहस्राच्च पृथिव्याश्चप्रदक्षिण 
स्नानाच्च सवेतीथांनां स्तोत्रमेतच्च पुण्यदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दत्तं तुभ्यं मया तात मम प्राणसमं व्रज । स्तघनं कुरु पार्वत्याश्चेदानीं मम संसदि। 
श्रीकृष्णस्य घचः श्रुत्वा नन्द्स्तुष्टाच पार्वतीम्‌ । 
स्तोत्रेणानेन चिप्रेन्द्र सवसम्पत्प्रदायिनीम्‌ ॥७१॥ 
वरं तस्मे ददो दुर्गा गोलोकच।समी प्सितम्‌ । दुलेमं परमं ज्ञानं वेदे यन्न श्रुतं सुते। 
राजेन्द्रत्वं गोकुळे च इष्णभकि सुदुर्लभाम्‌ । तद्दास्यञ्चाप पस्तो महत्व सिद 
घरं द्त्वा ययौ दुर्गा संभाष्य शम्भुना सहः। 
जग्मुद्घाशच मुनयः स्तुत्वा च नन्दनन्दनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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नवाशीतितंमो ऽध्यायः ] + नन्द्‌ प्रति श्रीक्रष्णवाक्यम्‌ # | १०१६ 

उवाच नन्दे श्रीकष्णी अज नंन्द्‌ व्रज्ञान्वितः । प्रहष्टस्त्यक्तमोहश्च वोधेन दुलेमेन च ॥ 

इति आरत्रहावैदर्ख महापुराणे नारायणनारदसंचादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
अरगधजञन्द्संवादे दुर्गाया घरप्रदानं नामाष्टाशीतितमो ऽध्यायः । 


नवाइोतितमोऽध्यायः 


नन्दस्म्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ | 
श्रीकृष्ण उवाच । [ 
गच्छ गच्छ रुहं गच्छ त्रजराज ब्रज व्रज । खव॑तत्त्वं त्वया ज्ञातं दष्टाश्च सुनयः सुराः 
श्रुतं मे घन्यमाख्यानं नानाख्यानं सुढुलभम्‌ । 
दुर्गायाः स्तोत्रराजञ्च जन्मपापनिङृन्तनम्‌ ॥ २॥ 
स्थितं तत्ते निगदितं हर्षेण च सुखेन च। यत्‌ छतं बालभावेन चापराधञ्च तत्क्षम ॥३ 
यत्‌ सुखं न कृतं तात पित्रोश्च नृपमन्दिरे। छतं खुलं तत्परञ्च स्वर्गादपि खुदुळेभम्‌ ॥ 
मदीयं प्रियघाक्यञ्च प्रहृत्चं विनयं भयम्‌ । परिहास बहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥५ 
बालकानां समूहश्च राधाञ्चापि विशेषतः | एकच च स्थितं तेषु बन्धुचर्गेछु कमेणा ॥६ 
इहैचापि सुख भुक्तवा गच्छः गोलोकसुत्तमम्‌ । 
साद यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणेः ॥ ७॥ 
गोपानां बालकैः साड वृषभानेन गोपकः 


राघामात्रा कलाव॒त्या राधया सह यास्यसि ॥ ८॥ & 
रथानां शतलक्षञ्च गोळोकादागतं पितः । अमूल्यरत्ननिर्माणं द्वीरहारपरिष्कृतम्‌॥६॥ 
मणिमाणिक्यमुक्तानां मालाजाळषिभूषितम्‌ । 


धहिशुद्धांशुक रम्यैराच्छिन्नं पीतवणेकेः ॥ १० ॥ 
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१०२० # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌.# ` '[ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्हे 
पार्षद्पचरै रम्वैवैष्टित श्‍वेतचामरे: । सद्रल्दर्पणेरम्येगों पिकामिश्व .गोपकेः ॥ १० |. 
वेष्टितञ्च तदारुहा कोतुकाद्यास्यसि भुवम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्यक्तवा च पार्थिव देहं दिव्यदेहं विधाय च | 
अयोनिसम्भचा राधा राधामाता कलावती ॥ १२ ॥ 
यास्यत्येच हि तेनेच नित्यदेहेन निश्चितम्‌ । 
पितणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती ॥ १३॥ 
धन्या च सीतामाता च दुर्गामाता च मेनका । 
अयोनिसम्भवा दुर्गा तारा सीता च सुन्दरी ॥ १४॥ 
अयो निसम्मचास्ताश्च धन्या मेना कलावती । इत्येवं कथितं तात गोपनीयं सुदुळेभम्‌ 
घरोऽयं दत्तस्तुम्यञ्च मया च दुर्गया तथा ॥ २५ ॥ 
श्रीकृष्णस्य चयः श्रुत्वा प्रत्युवाच वजेश्वरः | (पुनरेच जगन्नाथं तद्कक्तो भक्तवत्सलम्‌. 
नन्द्‌ उवाच | 
युगानाञ्च चतुर्णाञ्च यं यं धर्म सनातनम्‌ । क्रमेण कृष्ण विस्तोण कृत्वा मां कथय प्रभो 
फलिशेषे भवेद्यद्दुगुणदोषं कलेस्तथा । का गतिर्वा पृथिव्याश्च धर्मस्य प्राणिनां तथा 
जन्द्स्य वचन शुत्वा हुए! कमललोचनः । कथां कथितुमारेमे विचित्रां मधरान्विताम्‌ 
इति श्रोत्रहमवेच्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे थ्रोक्रष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्दसंवादे नघाशीतितमो ऽध्यायः । 


nee] 
विराम साहा 










नवतितमोऽध्यायः 
i चतुयु गानां धर्मादिकथनम । 
| _ श्रीकृष्ण उवाच । र 
एथ नन्द अवक्ष्यामि सानम्दुमानसं यथा । कथा रयां सुमु पुराणेषु परिष्छताम | 
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नवतितमो ऽध्यायः ] # चतुयुगानां धर्मादिकथनम्‌ # १०२१ 
परिपूर्णतमो धर्मो घामिकाश्व इते युगे । परिपूर्णतम सत्यं परिपूर्णतमा दया ॥ २॥ 
अतीचप्रज्वळटूपा वेदाश्वत्वार एंव च। वेदाङ्गाश्चापि विविधाश्चेतिहासश्च संहिता: ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पञ्च च | 
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि च ॥ ४ ॥ 
बिग्रा वेदविदः खर्चे पुण्यबन्तस्तपस्विन: । नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया चेश्याश्वतुवेर्णाश्व॒ बेष्णचा: | दद्रा ब्राह्मणभृत्याश्व सत्यधर्मपरायणाः 
राजानो धामिकाश्चैच प्रजापालनतत्पराः । ग्रहन्त्येघ प्रजानाञ्च षोडुशांशकलां नपा: 
करणून्याश्च चिप्नाश्‍च पूज्याः स्वच्छन्द्गामिनः । र 
सन्ततं सर्वेशस्याढ्या रलाघारा बसुन्धरा ॥ ८॥ 
गुरुभक्ताश्‍च शिष्याशच पितृभक्ता: सुतास्तथा | योषितः पतिभक्ताशच पतित्रतपरायणा- 
ऋतो सम्भोगिनः सर्वे न स्त्रीलुब्धा न लम्पटा: । 
न भयं दस्युचौर्यांणां न तत्र पारदारिकाः ॥ १० ॥ 
तरघः पूणेफलिनः पूर्णक्षीराशच धेनवः । बलवन्तो जनाः सर्वे दीर्घाः सौन्दर्यसंयुताः ॥ 
लक्षचषांयुषः केचित्‌ पुण्यवन्तो ह्यरोगिणः । 
यथा विप्रा विष्णुभक्तास्रिचर्णा बिष्णुसेबिनः ॥ १२॥ 
जळपूणां नदा नयः सन्ततं कन्द्रास्तथा । तीर्थपूताश्चतुवेर्णास्तपःपूता द्विजातयः ॥ 
मनःपूताश्च निखिला खलहीनं जगत्त्रयम्‌ | सत्कीतिपरिपूर्णश्च यशस्यं मङ्गलान्धितम्‌ 
पितर: सर्वकारेषु तिथिकालेष देवता: । सर्चेकालेष्वतिथय: पूजिताश्च गृहे ग्रहे ॥१५ 
त्रिवर्णा पिप्रभक्ताश्व॒ चिप्रभोजनतत्परा: । ब्राह्मणस्य़ सुखं क्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ ॥१६ 
नारायणोत्कीत॑नेन हर्षयुक्तास्तदुत्सवे । न देवानां द्विजानाञ्च विदुषां तत्र निन्द्काः 
पात्मप्रशंसका: केचित्सर्वे परगुणोत्सुकाः । न शत्रवो जनानाञ्च सर्वे सवेहितेषिण: ॥ 
पुरुषा योषितश्यापि न हि मूर्खाशच पण्डिताः । 
न दुःखिनो जनाः सर्वे सवेषां रलमन्दिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
मणिमाणिक्परत्नौघरत्नस्वर्णसमन्वितम्‌ । न मिक्षुका न रोगार्ताःशोकहीनाइच हर्षिता 
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१०२२ # त्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ + [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 
“न हि भूषणहीनाश्‍्च नरा नायंश्च केचन | न पापिनो न धूताश्च न क्षघाता न कुत्सिताः 
क शाश्वद्यौ चनसं सिताः । आधिव्याधिविद्दीनाथ्य निविकाराच देहिनः 
यदुक्तो वै सत्ययुगे घमः सत्यं द्यादिकम्‌। पादहीनश्व रतायां सत्यास द्वापरेऽपि ब 
धर्मैकपाञ्व प्रथमे कलेश्चापि कृशो वलः । दष्टानां दस्युचौयांणामङ्कुरः प्रभवेद्‌ रज | 
अधर्मे निरताः केचिद्वीताः सङ्गोपिनस्तथा । 
भीता गुप्ताश्व पुंश्वद्यो भीताइच पारदारिकाः ॥ २५ ॥ 
धर्मिष्ठानां भयं शश्वद्धमिष्ठाश्च कम्पिताः । स्वदपधर्मरता भूपाः स्वदपवेदरता द्विजाः 
त्रतधर्यरताः केचित्सर्वे स्वच्छन्द्गामिनः । 
याचत्तिष्ठन्ति तीर्थानि यावत्तिष्टन्ति साधवः ॥ २७ ॥ 
याघत्तिष्ठन्ति ग्रामाणां देवाः शास्त्राणि पूजनम्‌ । 
तावत्किञ्चित्तपः सत्यं स्वगंधमां श एव च ॥ २८॥ 
केदोषनिप्रेस्तात गुण एको महानपि । 
| मानसञ्च भवेत्‌ पुण्यं सुकृतं न हि दुष्कृतम्‌ ॥ २६॥ 
दीर्था दिके गते तात नष्टो धर्मा श एव च | कळारूपश्च धर्मश्च यथा कुहां निशाकर 
| नन्द उवाच | 
तीर्थान्येतांनि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव कियदिनम्‌ । 
साधचो म्यदेघाश्च शास्राण्येतानि वत्सक ! ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | 
कलो दशसहस्राणि हरिस्तिष्ठति मेदिनीम्‌ । 
देवानां प्रतिमा पूज्या शाख्राणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२ ॥ ङ 
तद्धमपि तीर्थानि गङ्गादीनि छुनिश्चितम्‌ । तदधं ग्रामदेवाश्च वेदाश्च घिढुषामपि 
अधर्मःपरिपूर्णश्व तदन्ते च कलौ पितः । एकवर्णा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एवं च 
` न मन्त्रपूतोद्वाहृश्च न हि सत्यं न च क्षमा । ल्लीखीकाररतो नित्यं ग्राम्यघर्मंप्रधार्न 
'न यज्ञसूत्रं तिलक घ्राहमणानाञ्च नित्यशः । सन्ध्याशाल्चिहीनाञ्च विप्रवंशा थुता “| 
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नवाशीतितमो ऽध्यायः ] छः कलिधरमांदिकथनम्‌ $ १०२३ 
सर्वेःसाधेश्च-सवेषां अक्षण.-नियमच्युतम्‌।-असक््यमक्षा लोकाश्च चतुर्णाञ्च लम्पटाः 
नारीषु न खती काचित्‌ पुश्चली च गृहे गृहे । 
करोतिःतजेनं कान्तं ` भ्त्यतुल्यः्च कम्पितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जारायद्त्वा मिष्टान्नं तास्वूळंचस्त्रचन्द्नम्‌ । न ददात्येव चाहारं सुवा मिने दुः खिनेपितः 
पुत्रेण भस्सितस्तातः शिष्येण भत्सितो गुरुः । 
प्रजाभिस्ताड़ितो भूपो भूपेन ताडिताः प्रजाः ॥ ४०॥ . 
द्स्युचोरेश्च दुणेश्च शिष्टाश्च परिपीडिताः । शस्यहीना च घसुधा क्षीरहीनाश्च घेनच: ॥ 
स्वट्पक्षीरे घृतं नास्ति नवनीतञ्च नित्यशः । 
सत्यहीना जनाः सर्वे नित्यं मिथ्या घद्न्ति च ॥ ४२॥ 
शोचसन्ध्याशारत्रहीना ब्राह्मणा बूषवाहकाः। सूपकाराश्च शूद्राणां शूद्राणां शवदाहकाः 
शूदरसतरोनिरताः शशवच्छूद्रा विप्रयधूरताः । खादन्ति यस्य चिप्रस्य भक्ष्यञ्च परिपाचकाः 
मातुः परां तस्य पत्नी. श॒द्रा ग्रह्लन्ति लम्पराः | 
भृत्यश्च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ ४५॥ 
नारी हत्वा पति कामाद्जेज्ञारञ्च कोतुकात्‌ । 
पुश्च पितरं हत्वा स्वयं भूपो भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
सवे स्वच्छन्द्निरताः शिश्नोद्रपरायणाः। घङ्करा व्याधियुक्ताश्चकुत्सिताशच कुचैछकाः 
विक्लुण्णमन्त्रलिप्ताइच मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । 
जातिहीनाइच शुरवो घयोहीनाश्च निन्दकाः ॥ ४८॥ 
राजानश्चापि म्लेच्छाइच यघना धमे निन्दकाः । 
सत्कीतिमपि साधूनां कुवेन्त्युन्मूलनं सुदा ॥ ४६॥ 
पितृदेचद्विजातीनामतिथीनाञ्च नित्यशः । पूजा नास्ति गुरूणाञ्च पित्रोश्व'पूजनंस्त्रियः _ 
स्त्रीबन्धूनां गोरघञ्च स्रीणाञ्च सतत पिततः । 
>... चोरः सत्कुलजातिम्थ ब्राह्मणो देवहारकः ॥ ५१ ॥ 
| मान घहन्ति लोमेन युगे धर्मेण कौतुकात्‌ । देचायतनद्दीनञ्च जगत्सवे भयाकुलम्‌ ॥ 
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१०२४ क्ष त्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ कः [४ श्रोष्णजन्मखण्डे 


अराजकञ्च दुनीतं सन्ततं कलिदोषतः। बुभुक्षिताः कुचेळाश्च दरिद्रा व्याधिनो नराः॥ | 
कपदेकघराध्यक्षो राजेन्द्रो दि घटेश्वरः । वृद्धादुष्ठसमा लोका वृक्षाः शाकसमास्तथा 
. तालानां नारिकेलानां पनसानां तथैष च। फलानि सषेपाण्येव तत्‌ क्षद्रः्च ततः परम्‌ 
जलभाजनपात्रेण शस्येन घाससा तथा । विहीनं मन्द्रे सव ग्रहणामपरिष्कृतम्‌॥ 
गन्धकेन परिवृतं दीपहीन॑ तमोयुतम्‌ । हिस्लजन्तुभयाद्वीतवा जनाः सर्वे च पापिनः | 
सर्वे च फललो भिष्ठाः पुंश्चल्यः कलहप्रिया: । 
रूपचत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः ॥ ५८॥ 
नद्यो नदाः कन्द्राश्च तड्ागाश्च सरोवराः। जळपद्मविद्दीनाश्च जलहीना घनास्तथा॥ 
अपत्यहीना नायंश्च कामुक्यो जारसंयुताः । अश्वत्थच्छेदिनः सर्वे वक्षहीना बजुन्धरा 
. फलहीनाश्च तरवः शाखास्कन्धविहीनकाः। फलानि स्वादुहीनानि चान्नानियजलानिच 
मानवाः कटुवक्तारो निर्दया धमेचजिताः । तदन्ते द्वादशादित्याः संहरिष्यन्ति मानघान्‌ 
सर्वान जन्तूंश्च तापेन बहुवृष्ट्या त्रजेश्वर । अघशिष्टा च पृथिवी कथामात्रावशेषिता 
कलो गते च पृथिवी क्षेत्र बषांगते तथा । पु सत्यप्रवृत्तिश्व भविष्यति क्रमेण वे॥ 
इत्येचं कथितं सवं गच्छ तात व्रजं सुखम्‌ । 
अहं ढुग्घमुखो वालः पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नवनीतं घृतं दुग्धं दांध तक्र परिष्छृतम्‌। स्वस्तिक शुभकर्माहं मिष्टान्नञ्चलुघोपमम्‌ 
मिएद्रव्यञ्च यतकिञ्चित्‌ पितृदेचनिमित्तकम्‌ । 
भुक्तं चलाञ्च तत्‌ सवं वालानां रोदनं बलम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्‌ क्षमस्वापराधं मे वाळदोषः पदे पदे । त्वं पिता तच पुत्रोऽहं यशोदा जननी मम ॥ 
मदीयं परिहासञ्चयशोदां रोहिणीचंद । कुमारास्याच्छ तं सर्वसो ऽह मित्येचमीप्सित. 
कीतेयिष्यसि तत्‌ सर्व सर्च गोकुलघासिनम । 
कालः करोति संसगं बन्धूनां बन्धुभिः सह ॥ ७० | 
कालःकरोति विच्छेदं विरोधं प्रीतिमेष च । कालः सृष्टिञ्चकुरुतै काळश्च परिपालतम्‌ 
| काल करोति सानन्द काळ: संहरते प्रज्ञा: । सुखदुःखं भयंशोकंजरां मृत्यञ्च जन्म र । 
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नवतितमोऽध्यायः ] * गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ # १०२५ 


. सवं कर्मानुरोधेन काळ एव करोति च। सर्वे कालकृतं तात चिस्मयं न व्रजंव्रज ॥ 
कुतस्त्वं गोकुे वैश्यो नन्दो वेश्याधिपो नृपः। चसुदेवखुतो ऽहञ्च मथुरायामहो ङुतः 
पित्रा मे कंखभीतेन त्यद्णहे च समपितः । पितुःपरःपिता त्वञ्च मातामातुः परापि घा 
मयादत्तेन ज्ञानेन एायस्या च व्रजेश्वर । त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात सुखंगुहम्‌ ॥ 
| नन्द्‌ उवाच । 
स्मरचन्दाचन तात रस्य पुण्य महो खबम्‌ । गोकुलं गोकुल रस्य सुन्दर यसुनातरम्‌ ॥ 
रमणीनां झुरम्यञ्च त्वतूप्रियं रासमण्डलम्‌ । 
गोपालिका गोपबालान्‌ यशोदां रोहिणीं प्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
. प्राणाधिकां राधिकां न कथं स्मरसि पुत्रक । घारमेकं स्वहपदिनं गोकुलं गच्छषत्सक 
इत्येचसुक्त्वा नन्दश्च क्रोडे कृष्णं चकार सः | 
नत्राश्रणा च पूर्णेन तं सिषेच शुचान्वितः ॥ ८० ॥ 
चुचुम्बतदुगण्डयुगं कृत्वा घक्षसि मोहतः । सानन्दः परमानन्दो भगचांस्तसुचाच सः 
इति श्रीब्रह्मवेवर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
चतुर्यगानां धर्मा दिकिथनं नाम नवतितमोऽध्यायः । 


एकनवतितमोऽध्यायः । 


गोङुले उद्धवस्य प्र षणम्‌ । 
श्रीभगचानुषाच । 
निषेकेन परिष्वङ्गो बिसेदस्तेन घा भवेत्‌ । क्षणेन दशेनं तेन निषेकः केन चायते ॥ १॥ 
गमनागमनार्थञ्जाप्यद्धवः कथयिष्यति । प्रस्थापयामि तं शोघ्रं घिज्ञास्यसि ततः पित 
यशोदां रोहिणीञ्चेव गोपिका गोपवाळकान्‌ । 

प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥ ३॥ | 
|. प्रतस्मिन्नन्तरे तत्र चसुदेवश्व देवकी । बळ्देचश्चोदधवश्च तथा5कूरश्व सत्वरम्‌॥ ४ ॥ 

' ६५-- 
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गच्छोद्धव सुखंभद्र भघिष्यति तच प्रियम्‌ । प्रहषं गोकुलं गत्वा यशोदां रोहिणींप्रसूम्‌ 


श्रीक्रष्णप्रेरितो दृष्ट:प्रणम्य.च गणेश्वरम्‌ 


१०२६ इक त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मखण्रे 
| घसुदेवडघाच । 47 

नन्द्‌ त्वं बलवानज्ञानी सदुबन्धुश्च सखा मम। त्यज्य मोहंग्रहंगच्छवत्सस्ते5यंयथामम 
द्वारभूता गोकुळाच मथुरा नास्ति बान्धवः । महोत्सवे सदानन्दे नन्द द्रक्ष्यलिपुत्रकम्‌ 
| | श्रीदेवक्युचाच। . | 
यथायमाषयोः पुत्रस्तथेच भवतो भुषम्‌। सालसः केन हे नन्द्‌ शुचा देहो हि | 
पकाद्शाब्दं सवलः स्थित्वा ते मन्द्रिसुखम्‌ । कथंस्वरपदिनेनेवशो कञ्रस्तोभ चिष्यसि 
तिष्ठ पुत्रेण साद्धञ्च मथुरायां कियद्दिनम्‌ । पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं सफल कुर 

श्रीसगघानुचाच । 









गोपबाळसमूहश्च राधिकां गोपिकाग्णम्‌ । 
प्रवोधयाध्यात्मिकेन मइत्तेन च शुच्च्छिदा ॥ ११॥ 
नन्द्स्ति्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शुचा । नन्द्स्थिति मद्विनयं यशोदां कथयिष्यसि 
इत्येचसुक्त्वा श्रोकृष्णः पित्रा मात्रा बलेन च । 
अक्रूरेण समं तूणं ययाघाभ्यन्तरं गृहम्‌ ॥ १३ ॥ 
उद्धघो रजनीं स्थित्वा मथुरायाञ्च नारद्‌। प्रभाते प्रययौ शीघ्र रस्यं चून्दावनं चनम्‌ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेवत्त मद्दापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
उद्धचप्रेषणं नाम चेकनचतितमो ऽध्यायः | 





द्विनवतितमो ऽध्यायः 
गोइरु गत्वा तत्‌ शोमादिदर्शनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 


णेश्वरम्‌ । स्मरनारायणं शम्मु दुगा लक्ष्मींसरस्वती 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः ] शक गोकुलशोभाघलोकनम्‌ न १०२३ 
गङ्गाञ्च मनसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌ । 
प्रजगामो्यश्चेच दृष्टा मङ्गलसूचकम्‌॥ २॥ 
शुध्रावदुन्दुभि घण्टा नाद्‌ शङ्कुष्वनि तथा । हरिशब्दञ्च संगीतं शुध्राच मङ्गलध्वनिम्‌ 
¦ पतिपुत्रवती साध्यीं प्रदीपमाल्यद्पेणम्‌ । परिपूर्णतमं कुम्भं दधिलाजफलानि च ॥ ४॥ 
दूर्वाडुर शु्कधान्यं रजतं काञ्चनं मधु । ब्राह्मणानां समूहश्च कृष्णसार वृष घृतम्‌ ॥५॥ 
सद्योमांसं गजेन्द्रश् :नुपेन्द्रै शवेतघोरकम्‌ ।. पत्ताकां नकुल चाषं शुक्लपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
दुटवेवं पथि कल्याणं प्राप वृन्दावन घनम्‌ १ ददश पुरतो वृक्ष भाण्डीरचरमक्षयम्‌ ॥ ७ 
स्मिग्धपूर्ण रक्तचर्ण पुण्यदं तीर्थमीप्सितम्‌ । 
सुवेषान्‌ वालकांश्चेच रक्तभूषणभूषितान्‌ ॥ ८॥ 
वदतो वलकृष्णेति रुद्तश्च: शुचान्बितान्‌ १ तानाश्वास्य ययौ दूरं प्रविश्य नगरं सुदा ॥ 
ददशे नन्द्‌ शिविरं रचितं विश्वकमेणा । मणिरत्रविनिर्माणं मुक्तामाणिक्यहीरकैः ॥ 
परिच्छिन्नं मनोरम्यं सदत्लकलशान्वितम्‌ । 
द्वारं चित्रं चिचित्राढ्य ष्टा च प्रविवेश सः ॥.११ ॥ 
अवरुह्य रथात्तणं तस्थौ तत्‌प्राडुणे मुदा । यशोदा रोहिणी शीध्रं पप्रच्छ कुशल परम्‌ 
आसनञ्च जलं गाञ्च मधुपक ददी मुदा । क नन्दः क बलः कृष्ण: सत्यं तत्‌ कथयोद्धघ 
उद्धवः कथयामास सै भद्रं क्रमेण च । साद्भञ्च बलक्कष्णाम्यां नन्दः सानन्दपू्वेकम्‌ 
आयास्यति विलम्बेन ऊृष्णोपनयनाचधि । युष्माकं कुशल तत्त्वं विज्ञाय विधिपूयेकम्‌ 
अहं यास्यामिःमथुरां यशोदे श्टणु सास्प्रतम्‌। 
श्रुत्वा मङ्गलवार्ताञ्च यशोदा रोहिणी सुदा ॥ १६॥ 
घ्राणाय ददौ रल्लं सुवर्ण चल्ममीप्सितम्‌ । उद्धवं भोजयामास मिष्टान्नञ्च सुघोपमम्‌ 
मणिश्ेष्ठञ्च रल्नञ्च ददौ तस्मै च हीरकम्‌। वाद्यञ्च चादयामासभ दं नानाविधं तथा ॥ 
त्राह्मणान्‌ सोजयामाख-कार्‍यामाख मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास परमानन्दपूवेकम्‌ ॥ 
| शङ्करं पूजयामास विप्रद्धारा परं विञुम्‌। नानोपददारनेवेचयेः पुष्पधूपप्रदीपकेः॥ २० ॥ 
चन्द्नेवेस्त्रतास्वूलेम॑घुगव्यघुतादिभिः । भवानों पूजयासास श्रीवृन्दारण्यदेवताम्‌ ॥ 
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थ्न | #ब्रहमवेवत्तपुराणमूः कँ . ` [ ४ श्री्ऽ्जजन्मखपडे 


बोड़शोपचारदव्येश्च बलिमिविधिधेसंने । 
महिषाणां शतं शुद्धं छागंलानां सह्कम्‌॥ २२ ॥ 
मेषाणामयुतं शुद्ध युक्तमादाय पञ्चकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णशतं घेनूनाःइ शतं तथा॥ 
प्रददौ दक्षिणां तूणं कृष्णकल्याणहेतवे। उद्धवं पूजयामास सादर पुनः पुनः ॥२४॥ , 
समाश्वास्य यशोदाञ्च रोहिणी गोपवालकान्‌। 
बद्धान्‌ गोपालिकाः सर्घाः प्रययू ससमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 
ददर्शं रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलघर्तुलम्‌ । श्रीरामकद्लीस्तम्मेः शतर्करुपशो सितम्‌ ॥२६॥ 
युक्तश्च स्निगधचसनेश्चन्द्नानाञ्च पलवेः । पइसूत्रनिवद्धैश्च श्रीयुक्तमाइयजालकः ॥२७ 
द्घिलाजफले: पटः पुष्पेदूघाङ्कुरैरपि । चन्दनागुरुकस्तू्रीकुङ्मैः परिसंस्छृतम्‌ ॥ २८॥ 
वेष्टितं रक्षितं यत्नाद्वो पिकानां त्रिकोटिभिः । 
त्रिलद्षोः सुन्दर रम्यः संसिक्तं रतिमन्दिरें: ॥ २६ 
रक्षगोपेः परिवृतं इष्णागमनरशाङ्तेः | यमुनां दक्षिणां कृत्वा प्रययो मालतीवनम्‌ ॥ 
चन्दनानां चम्पकानां यूथिकानां तथेव च। 
केतकीमाधचीनाञ्च घनं इत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बकुलानां घञ्ुलानामशोकानाञ्च काननम्‌ । 
मलिकानां पलाशानां शिरीषाणां तथैच च ॥ ३२ ॥ 
धात्रीणां काञ्चनानाञ्च कणिकानां चनं तथा | 
नागेश्वराणां विपिनं ळघङ्गानां तथैच च ॥ ३३ || 
, घनश्च शाठताळानां दिन्तालानां घनं तथा | पनसानां रसालानां लाङ्गलीनां मनोहरम. 
` मन्दारकाननं रस्यं वामं इत्वा च सत्वरम्‌ । दृट्टा कुन्दनं रम्यं सम्प्राप्य मधुकाननम्‌ 
पुसको किलानां शब्देन मधुरेण समन्वितम्‌ । मधुत्रतसमूद्दानां मधुरध्चनिपूरितम्‌॥३६॥ 
चन्यवृक्षः परित्वृतं माध्चीकाधारमी प्सितम्‌ । 
घातेन घन्यपुष्पाणां परितः सुरभीक्कतम्‌ ॥ ३७ | 
तदुद्ड्डा राजमागण यशोदोक्तेन साम्प्रतम्‌ । ययौ शीध्रं निरुद्विग्न रहस्यं बद्रीघनम | | 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः | + गोङुलशोभावलोकनम्‌ # १९२६ 

श्रीफलायाइ्च तिस्वानां नारिङ्गाणां घनं .तथा । ` 

_ दुष्ट रक्तिसवर्णञ्च खुपकफलमीप्सितम्‌ ॥ ३६ ॥. 
तदेव वामतः कत्या जिजेश कदलीवनम्‌ । अतीघनिजेने रस्ये द्द्‌शं राधिकाश्रमम्‌॥४०॥ 
मणीन्द्राणाञ्च प्राकारं परिखादुर्गवेशितम्‌ । अत्यगस्यं रिपूणाञ्च मित्राणां सुगमं सुखम्‌ 
_ गोप्यं सड़ेतमागेश्व रक्षकेः परिरक्षितम। 

नानाचिञविचित्राळ्य निर्मितं घिश्वकर्मणा ॥ ४२॥ 
मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यहीरहारोजञ्वलं परम्‌ । रल्लेन्द्रसाररचितं रल्लस्तम्भः सुशो भितम्‌॥ 
रल्ञसोपानसंसक्तमन्दिरिण मनोहरम्‌ । अमूल्यरल्रचितं कलशेः परिशोभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बहिशुद्धांशुका भिश्च पताकाभिः परिष्कृतम्‌ । सद्रल्लदपेणोत्ङृष्टं चितं श्वेतचामरेः ॥ 
ददशे सिद्वारञ्च युक्तं रज्कपारकेः । द्वारोपरि विचित्रश्च रम्यं वृन्दावन घनम्‌ ॥४६॥ 
कद्स्बकाननं रम्यं तद्वस्त्रहरणाद्किम्‌ । विश्‍वकम विरचितं सुरम्यं रासमण्डलम्‌॥४७॥ 
नानारल्लकुरीरञ्च गोपगोपीसमन्वितम्‌ । रक्षितं गोपिकालक्षर्वेत्रहस्तेर्मनोहरेः॥ ४८ ॥ 
स्वच्छन्दाचरणैः शश्वद्भीतैवेलिभिमुंदा । तदुद्दारं पुरतो इट्टा विलङ्घ्य च जगाम खः 

ड्वितीयद्वारमुलङ्कय तस्मादुत्तममीप्सितम्‌ । 

द्वारं चतुर्थ सम्प्राप्य सवेस्माच्च घिलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्पश्चात्‌ पञ्चमं द्वारं ददशो चित्रमुत्तमम्‌ । डारषदकञ्च प्रययौ सर्वतो रुचिरं परम्‌ ॥ 
रोमरावणयोर्यद्धं भित्तिचित्रं मनोहरम्‌ । दशावतार विष्णोश्च कृत्रिमं रासमण्डलम्‌ ॥ 
यमुनां जळकेलीश्च रचितां विश्वकर्मणा । गोपिकानां सहस्रेण षष्ठद्वारञ्च रक्षितम्‌ ॥ 
 सलेन्द्रसारनि्माणभूषणैभूषितेन च । सद्रलदण्डहस्तेन हीरकेभूषितेन च ॥ ५४ ॥ 

मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीराह्दारात्वितेन च । 

माधवी तत्प्रधाना सा पप्रच्छ साम्प्रतं शिघम्‌ ॥ ५५॥ 
ददौ प्रत्युत्तरं सवै क्रमेण च स उद्धवः । गत्वा विज्ञापयामास राधाप्रियलखीगणम्‌ ॥ 

सा माधवी महादशा तत्र संस्थाप्य तं सुदा ॥ ५६ ॥ | 
भ्रुत्वा मङ्गलवार्ताञ्च राधाप्रियसखीगणे: । छत्वा शङ्कभ्घनि घण्टाम्टूद्ङ्गपणहस्चनम्‌ ॥ 
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१०३० ` % ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ क [ ४ श्रोषष्णजन्मखण्हे 
कृत्वा निमंञ्छनं शीघ्रमुद्धवे प्रियमागतम्‌। हृष्टाप्रवेशयामास राधास्यन्तरसुत्तमम्‌॥५८ 
अमूल्यरल्ननिर्माणं गत्वा मन्द्रिसुत्तमम्‌ । ददर्श पुरतो राधां कुह्मां सन्द्रकलोपमाम्‌ | 
सुपक्कपझनेत्राञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । रुदन्तीं रक्तवदनां क्विष्टाश्च यक्तभूषणाम्‌ | 
निश्चेष्टाञ्च निराहारां खुवर्णवर्णकुण्डलाम्‌ । 
शुष्किताधरकण्ठाञ्च किज्चिन्निःश्वाससंयुताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रणनाम च तां द्वष्टा भक्तिनप्रात्मकन्धर:। पुल्काञ्चितसर्घाङ्गो भक्तया भक्तः स उद्धवः 


उद्धव उघाच । 
बन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिछुरघन्दितम्‌। यत्कीतिकीतेनेनेच पुनाति भुवनत्रयम्‌॥६३॥ 
नमो गोकुळवासिन्ये राधिकाये नमो नमः। शतश्टङ्कनिवासिन्ये चन्द्रवत्ये नमो नमः! 
तुळसीचनवासिन्ये बृन्दारण्ये नमो नमः रासमण्डळ्घासिन्ये रासेश्चय्ये नमो नमः 
चिरजातीरचासिन्ये वृन्दाये च नमो नमः । बृन्दाचनविलासिन्ये कृष्णायै च नमो नमः 
नमः छृष्णप्रियाये च शान्ताये च नमो नमः । 
रुष्णचक्षःस्थिताये च तत्प्रियाये च नमो नमः ॥ ६७॥ 
नमो वैकुण्ठवासिन्यै महालक्ष्म्यै नमो नमः । घिद्याधिष्ठातृदेव्ये च सरस्घत्ये नमो नमः 
सर्वेश्वर्या धिदेब्ये च कमलायै नमो नमः । पझनाभप्रियायै च पद्मायै च नमो नमः | 
मद्दाविष्णोश्च मात्रे च पराद्यायै नमो नमः | 
नमः सिन्धुसुताये च मत्येलक्ष्म्वै नमो नमः ॥ ७० ॥ 
नारायणप्रियाये च नारायण्ये नमोनमः । नमोऽस्तु घिष्णुमायायै वेष्णव्ये च नमोनमः 
मददामायास्वरूपाये सम्पदाये नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्यै शुभायै च नमो नमः 
मात्रे चतुणों वेदानां सावित्ये च नमो नमः । 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः ] क उद्धवक्कत राधास्तोत्रम्‌ # ॒ १०३१ 


नमः शैळखुताये च पावेत्यै च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्यै ह्यमायै च नमो नमः ॥ 
निराहारस्घरुपायै हापर्णाये नमो नमः । गौरीळोकचिछासिन्यै नमो गौय्नै नमो नमः 
नमः कैछासबा सिन्यै माहेश्वरे नमो नमः । 
निद्राये च दयाये च श्रद्धायै च नमो नमः ॥ ७६॥ 
. नमो छत्ये झपाये च लज्जायै च नमो नमः । 
तृष्णाये क्वुत्स्वरूपायै स्थितिकत्य नमो नमः ॥ ८० ॥ 
' नमः संहाररूपिण्ये महामायें नमो नमः । भयायै चाभयाये च मुक्तिदायै नमो नमः ॥ 
नमः स्वघाये स्वाहाये शान्त्यै कान्त्ये नमो नमः ।. 
नमस्तुष्ट्यै च पुष्ट्ये च दयायै च नमो नमः ॥ ८२॥ 
नमो निद्रास्वरूपायै श्रद्धायै च नमो नमः । क्षुत्पिपासास्वरूपाये लज्जायै च नमो नमः 
नमो छृत्ये क्षमाये च चेतनायै नमो नमः । सवेशाक्तिस्वरूपिण्ये खवेमात्रे नमो नमः ॥ 
अझी दाहस्घरुपायै भद्रायै च नमो नमः । शोभाये पूर्णचन्द्र च शरत्पझे नमो नमः ॥ ` 
नास्ति भेदो यथा देवि दुग्यघाचर्ययोः सदा । 
यथेव गन्धभूम्योश्च यथेच जलशोत्ययोः ॥ ८६ ॥ 
यथेव शब्द्नभसोर्ज्योतिःसूर्यकयोर्यंथा । लोके वेदे पुराणे च राधामाधषयोस्तथा ॥ 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि मापुत्तरं सति । इत्युक्त्वा चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः ॥ 
इत्युदभवृतं स्तोत्रं यः पठेद्वक्ति पवेकम्‌ । इह छोले सुखं भुक्तवा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ 
न भवेद्‌ बन्धुषिच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः । 
प्रोषिता स्त्री लमेत्‌ कान्तं भार्यामेदी रमेत्‌ प्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रान्निर्धनो लभते घनम्‌ । निर्भूमिलेभते भूमि प्रजाहीनो रमेत्‌ प्रजाम्‌ 
रोगाद्विमुच्यतेरोगी बद्धो सुच्येतबन्धनात्‌। भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्नमापदः 
अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खा भवति पण्डितः ॥ ६३ ॥ | 
रति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनार्द्संचादे श्रीरुष्णजन्मखण्डे 
राधास्तोत्रे द्विनचतितमो5ध्याय: । 
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. त्रिनवतितमोऽध्यायः 
राधोड्वसंवादकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
उद्धचस्तचनं श्रत्वा चेतनं प्राप्य राधिका। चिलोक्य कृष्णाकारञ्च तसुदघ्ञ शुचान्विता 
श्रीराधिकोवाच । 
किन्नाम भवतो घत्ख केन बा प्रेरितो भवान्‌। 
आगतो चा कुत इति व्रहि मां केन हेतुना ॥ २॥ 
कृष्णाङृतिस्त्वं सर्वाङ्गमन्ये त्वां इष्णपार्षदम्‌ । कृष्णस्यकुशळं्रदिबळदेवस्य साम्प्रतम्‌ 
नन्द्स्तिष्ठति तत्रेच हेतुना केन तद्वद्‌ । समायास्यति गोविन्दो रम्यं व॒न्दाचनं 
पुनद्रेक्ष्यामि तस्ये पूर्णचन्द्रमुख शुभम्‌ । पुनः क्रीडा करिष्यामि तेनाहं रासमण्डते 
जले च बिहरिष्यामि पुनर्वा सखीभिःसह । श्रीनन्दनन्दनाङ्गे च पुनर्दास्यामि चन्दनम 
उद्धव उवाच । | 
उद्धवेत्यभिधान मे क्षत्रियोऽहं वरानने । प्रेषित शुभंवार्तार्थ कृष्णेन परमात्मना ॥ ९। 
तवान्तिकं समायातः पाषेदोऽहं इरेरपि । क्रष्णस्य बलदेवस्य शिवं नन्दस्य साम्पर| 
श्रीराधिकोचाच । 
अस्ति तढु यमुनाकूळ सुगन्धिपषनो ऽस्ति स: । 
तस्य केलिकदस्वानां मळमस्त्येव साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
पुण्यं वृन्दावन रम्यं तद्विद्यमानमीप्सितम्‌। पुंस्कोकिलानां चिरुतं तल्पं चन्दनचेदि 
चतुविधज्च भोज्यञ्च मधुपानञ्चसुन्द्रम्‌ । दुरन्तोदुःखदोऽप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तर्ण 
ते च रल्लप्रदीपाश्च ज्वलन्ति रासमण्डले । मणीन्द्रसारनिर्माणमस्त्येच रतिमन्दिरम। 
गोपाङ्गनागणोऽस्त्येच पूर्णचन्द्रो ऽस्ति शोमितः । [ 
छुगन्धिपुष्परचितं तल्पं चन्द्नचचितम्‌ ॥ १३॥ . है| 
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“च्रिनवतितमो ऽध्यायः] ॐ राधोद्धवसंचादचर्णनम ` १०३३ 


ताम्बूळं रतिभोगाहे कपूरा दिखुसंस्कृतम्‌ । सुगन्धिमांलतीमांड्यं श्वेतचामरदर्पेणम्‌ ॥ 
मुक्तामा णिक्यसंसक्तहदीरहारमनो हरम्‌ । 
नानोएकालन रम्यं रम्यक्रीडासरोघरम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुगन्धिपुष्पोचानञ्च पद्चश्रेणीमनोहरम्‌ । अस्त्येच सर्वेषिभवः प्राणनाथः कुतो मम ॥ 
हा कुष्ण हा रमानाथ कासि मे प्राणवल्लभ । 
क घाप्राधो दास्याश्च दालीदोषः पदे पदे ॥ १७॥ 
 इत्येषसुक्तवा सा देवी पुनमूंच्छांमचाप सा । चेतनं कारयामास पुनरेष. स उद्धव: ॥ 
ताँ हुट्टा परमाश्चय्य मेने क्षत्रियपुड़चः ॥ १८ ॥ 
सखीभिः सप्तभिः शश्वत्‌ सेवितां श्वेतचामरेः । 
गोपीनाश्च त्रिळक्षेश चसुप्रियेः प्रियसेविताम्‌ ॥ १६॥ 
दिवानिशं वेष्टिताञ्च गोपीनां शतकोटिभिः। काचित्‌ कञ्जळहस्ता च का चिन्मास्यधरापरा 
काचित्‌ सिन्दूरदस्ता च काचिद्रोरोचनाकरा । 
का चिञ्चन्दनपात्रञ्च हस्ते इत्वा च तिष्ठति ॥ २१॥ 
काचिद्दपेणहस्ता च काचित्‌ कुडुमचाहिका । कस्तूरीपाचमिञ्च काचिद्वहति तत्र चे ॥ 
काचिञ्चम्पकपात्रश्च करे घृत्वा च तिष्ठति | मधुभिमंचुरेः पूर्णपात्रं धृत्वा शुचान्विता ॥ 
काचित्‌ सुगन्धितैळञ्च गृहीत्वा परितिष्ठति । काचिद्ठहति ताम्बूळं कप्राद्सुचासितम्‌ 
काचिद्वासितमिष्टञ्च जळ धृत्वा च तिष्ठति। कीड़ापुत्तलिकां काचिचित्राढ्यां परिरक्षति 
काचिद्वह ति कन्दुकं काचिश्च रत्नभूषणम्‌ । बहि शुद्धांशुक काचिदमूल्यं परिरक्षति ॥ 
काचिद्वक्ष्योपहारञ्च ग्रद्दीत्वा परिघतते । 
काचिच्य केशवेशाथे करोति माल्यमीप्सितम्‌॥ २७ ॥ 
काचित्‌ कडुतिकां धृत्वा पुरतः परितिष्ठति । 
काचिद्याचकहस्ताः च काचिद्धात्रीरसं सुदा ॥ २८ ॥ 
दूरतोऽपि घहत्येचं स्मतां च परितिष्ठति । 
` काचिद्वीता भियां स्तौति काचिद्रोदिति शोकतः ॥ २९॥ ` 
6 
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| 
१०३४ क ब्रह्मवेच्तेपुराणम्‌ # । ४श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
काचित्तां बोधयत्येव घिद्ग्धा विरहातुराम्‌ । 
काचिदुत्तापतत्ता च स्निग्धतल्पे मनोहरे॥ ३०॥ | 
स्थापयेद्देहद्रा्थ स्निग्धपद्मद्ले शुभे | ण्वम्भूताश्व तां. इट्टा प्रोवाच पुनरुद्धष: ॥ | 
सुप्रियं कर्णपीयूषं विनयेन च भीतवत्‌ ॥ ३१ ॥ म 
उद्धव- उघाच। 
जाने त्वां देवदेवीशां सुस्निग्धां सिद्धयोगिनोम्‌ । | 
सवंशक्तिस्वरूपाञ्च मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
श्रीदामशापाद्धरणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम्‌। | 
कृष्णप्राणाधिकां देवि. तद्दक्षःस्थळवासिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
बदी उणु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवातामभीप्सिताम्‌ । 
ह सुस्थिरं सखीमिः साद्धं हृदयस्निग्धकारिणीम्‌॥ ३४ ॥ 
 दःखदावाग्निद्ग्धायाः सुधावर्षणरूपिणीम्‌ । विरहव्याधियुक्ताया रसायनसमां शुभाम्‌ 
तत्र तिष्ठति नन्दोऽयं सानन्दो मुदितः सदा । निमन्त्रितश्च घसुना कृष्णोपनयनावधि॥ 
ग्रहीत्वा ख बल कृष्णं साङ्गे मङ्गलकमेणि । 

स नन्दो परमानन्दो मुदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ३७॥ | 
आगत्य इष्णो सुदितिः प्रणस्य मात्रं पुनः । नक्तमायास्यति मुदा पुण्यं वृन्दाचनं घनम. 
अचिराद्रक्ष्यसि सति श्रीष्णमुखपङ्कजम्‌ । सवं चिरहदु:खञ्च सन्त्यक्ष्यसि च साम्प्रतम्‌ 

सुखिरा भव मातस्त्वं त्यज शोक सुदारुणम्‌ । 

बहिशुद्धांशुक रम्यं परिधाय प्रहर्षिता ॥ ४० | | 

असूल्यरत्ननि्माणभूषणग्रहणं कुरू | गृहाण चन्दन स्निग्धं कस्तूरीकुडुमा न्वितम्‌ ॥४ १॥ | 

कुरुष्व केशसंस्कार माळतीमाल्यभूषितम्‌ । सुवेशं कुरु कल्याणि गण्डे च चित्रपत्रक. 

सिन्दूरविन्डु सीमन्ते कस्तूरीचन्दनान्वितम्‌ । अलक्तकाक्त चरणं युक्त याचकभूषणैः | 

कुरुष्व तिष्ठ चो त्ति रत्नसिहासने घरै । सपड्डपडुज॑ तरप त्यज साड शुखा सदि॥ 
छष्णेन मनखा विशुद्ध मधुरं मधु । संस्कृतं भासितं तोयं तास्वर सुचासिर्तस 

॥ ताम्बूलञ्च "| 


| 
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त्रिनचतितमोऽध्यायः ] + राघोद्धवसंघाद्कथनम्‌ # १०३५ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणपय्येज्धे छमनोहरे । घहिशुद्धांशुकान्ते च माळतीमाल्यभूषिते ॥ ४६ ॥ 
| सुगन्धियुक्ते कस्तूरीजातीचम्पकचन्द्नेः । परितो माळतीमाल्यद्वीरहारविभूषिते ॥४७॥ 
| ` मणीन्द्रमुक्तामाणिवयछुन्द्रेश्च परिष्छते । पुष्पमाल्यो पघाने च.मङ्गलाह सुदान्विता ॥ 
शयनं कुरु देवेशि गोपीभिः सेविता सदा। करोति सेचनं शश्चत्‌ प्रियाळी श्वेतचामरै 
पदारचिन्द्सेवाञ्च गोपी भक्ता मनोहरे । 
| सव्रत्नसारनिर्माणपय्येङ्कै सुमनोहरे ॥ ५० ॥ 
इत्येचसुत्तवा स सुने पुनस्तृष्णी वभूच ह । प्रणम्य पादपदाञ्च ब्रह्मादिखुरच न्दितम्‌ ॥५१ 
उद्धवस्य घचः श्रुत्वा सस्मिता राधिका सती । 
कोतुकेञ्च ददौ तस्मै रत्नसाराङ्गुळीयकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अमूल्यं सुन्दर रम्यं विश्वकर्म विनिमितम्‌ । 
सुखशोभं पीतचणं सुदीप खुप्रदीपवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
` कृष्णाय घहिना द्त्तमपूर्व रासमण्डले । मणिकुण्डळ्युग्मञ्चासूल्यरत्नषिनि्मितम्‌ ॥५४ 
अपूल्यरत्ननिर्मा णं सर्वेभूषणमी प्सितम्‌ । चहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिर्माणनायकम्‌ ॥५५ 
हीरहारचिनिर्माणं हारञ्च सुमनोहरम्‌ । पुरा दत्तञ्च सुप्रीत्या ष्णाय वरुणेन च ॥५६॥ 
श्रीसूय्येण च यद्दत्तं श्रीकृष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्तं कोतुकं तस्मै यद्दत्तं हरिणा पुरा 
| यद्दत्तञ्च महेन्द्रेण रत्नसिंहासनं परम्‌ । तत्‌ प्रदत्तं सुदा देव्या तस्मै प्रीत्या च राधया | 
मणीन्द्रसारनिर्माणं छत्ररत्नं मनोहरम्‌ । सुक्तामाणिक्यसारैण हीरहारसमन्चितम्‌॥५३ 
| विचित्ररत्नपडमेन चित्रित चारुणं खदा । शो मितं परितश्चान्ये रत्ननिर्माणदपेणेः ॥६०॥ 
| , यइत्तं ब्रह्मणा प्रीत्या हरये रासमण्डले | सुप्रीत्या राधया तत्र प्रदत्तसुद्धवाय च ॥६१ 
मणिसारघिनिर्माणं मणिराजघिराजितम्‌। जपामाल्यं संस्छृतञ्च यद्दत्तं शम्भुना पुरा ॥ 
तदेष दृत्तं तस्मै चाप्यसूल्यं पुण्यदं शुभम्‌ । 
जन्मम्तत्युजराव्याधिहरश्चा तिमनो हरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रकान्तमणि उस्यं चन्द्रदत्तं परिष्छतम्‌ । चन्द्राचली ददौ तस्मे सुदीपं पूर्णचन्द्रवत्‌ 
बिशुद्ध मधुपकञ्च मधपात्र यद्क्षयम्‌ । धमण यत्‌ प्रद्त्तञ्च तद्दत्त प्रियया हरे: ॥ ६५॥ 
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१०३६ | बरहावेचर्तपुराणम्‌ ४ [४ भीकव्णजन्मख्दे 


जलमोजनपात्रञ्च शुद्ध स्वर्णविनिमितम्‌ । मिष्टान्न परमान्नञ्च ददौ खुखथाड भिष्टकम्‌ | 
भोजनं कारयित्वा च कपरादिखुवासितम्‌ । 
ताम्बूलञ्च ददौ शीघ्रं माल्यं सुल्लिग्धचन्द्नम्‌ ॥ ६9 
शुभाशिषञ्च प्रददौ घाञ्छितं प्रवरं घरम्‌ । ज्ञानक्कष्णेन यद्दत्तं गोलोके रासमण्डले | 
पुरुषाणां शतं यावन्निश्चलां कमलां ददौ । 
विद्यां यशस्करीं शुद्धां यशः कीति सुनिर्मलाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सवेसिडि हरेर्दास्यं हरिभक्तिञ्च निश्चलाम्‌ । पाषेदप्रवरत्वञ्च पाषेदञ्च हरेरिति ॥ ७०॥ 
चरं प्रसाद द्त्वा च समुत्थाय मुदान्वितम्‌ । चहिशुद्धशुके ध्वृत्वा चापूल्यं रलभूषणम्‌ 
हीरहारं रत्नमाळां परिधाय मनोहराम्‌ । सिन्दूरं कज्जलं पुष्पमादय सुस्निग्घचन्दनम्‌ 
रत्नसिंहासनस्थं तं पूजिता पूजितं मुदा । वेष्टिता हषंनिरतं गोपोनां शतको टिमिः । 
तप्तकाञ्चनचर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ ७३ ॥ 
ु श्रीराधिकोवाच । 
सत्यमायास्यति हरिःसत्यं निष्कपरं वद्‌ | चद्‌ तथ्यं भयं त्यक्तवा सत्यं ब्रहि सुसंसदि 
चर कुपशताद्वापी चर घापीशतात्‌ क्रतुः । घरं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पुत्रशतात्किल | 
न हि सत्यात्परो धमो नानृतात्पातकं परम ॥ ७५ ॥ 
उद्धव उवाच । | 
सत्यमायास्यति हरिः सत्यं द्रक्ष्यसिसुन्दरि । श्रवंत्यक्ष्यसि सन्तापं दृष्टा चन्द्रमुखंहरे 
| मद्दशनान्महाभागे गतस्ते चिरहज्वर: । 
नानामोगं सुखं भुक्ष्व त्यज चिन्ता दुरत्ययाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अहं प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीहरिम्‌ । विधाय तत्प्रयोधञ्च 
विदायं कुरु मे मातर्यास्यामि हरिसन्निधिम्‌ । 
सव तं कथयिष्यामि तदुवृत्तान्त यथोचितम्‌ ॥.9६॥ ` 
श्रीराधिकोचाच । 


गमिष्यसि यदा वत्स मथुरांछुमनोहराम्‌ । शरणुदुःलकथां काशित्तिष्ठ चत्सस्थिरोम* | 
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त्रित्तितमोऽध्यायः ] # राधोद्धवसंचादकथनम्‌ # १०३७ 
मां दिर्टुतो न भवसि चिरहज्चरकातराम्‌ | | 
कथब्घ्यासि मत्कान्तं शुचं प्रस्थापयिष्यसि ॥ ८१. ॥ 
नारीणां भचसो घातों को घा जानाति पण्डितः | 
किश्चिच्छास्त्रानुसारेण प्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२॥ 
वेदा यूं न शक्ताश्च शास्त्राणि कि वदन्ति च। 
कथयिष्यामि त्वां सर्वं पुत्र कष्णञ्च वक्ष्यसि ॥ ८३ ॥ 

गेहे चने न भेदो मे पश्वादिषु यथा नघु। किघा जलं किसु स्वप्नमज्ञानञ्च दिवा निशम्‌. 

आत्मानञ्च न जानामि 'चोद्यं. चन्द्रसूर्ययोः । क्षणं प्राप्य इरर्चातां. ` चेतनं मे बभूव ह्‌ 
कुष्णाकतिश्च पश्यामि श्टणोमि मुरलीध्चनिम्‌। 

कुल:लज्जां भयं त्यत्तवा चिन्तयामि हरे: पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सम्प्राप्य सवेजगतामीश्वर, प्रतेः परम्‌ । न ज्ञानं मायया तस्य ज्ञात्वा गोपपतेर्मम ॥ 

ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं वेदा ब्रह्मादयः सुराः । 

स भत्सितो मया कोपात्‌ हृदि शल्यमिदं मम ॥ ८८ ॥ | 
तत्पदाम्भोजसेघा भिर्गणप्रस्तावतो5पि वा । तद्गक्तयायत्क्षणो नीतो ध्यानेनपूजयाऽथवा* 
तत्रापि मङ्गलं सवे हषेमायुर्व्यचस्थितम्‌। पिष्नश्व हदि सन्तापस्तद्विच्छेदे सदोद्धव ॥ 
कीड़ाप्रीतिने भविता ताद्वशीष्टा पुनर्मम । तादशं प्रेमसौ भाग्यं निर्जनेन {सङ्गमः ॥३१॥ 
ृन्दाषनं न यास्यामि तत्सङ्गे पुनरुद्धव । चन्दनं चा न दास्यामि नन्दनन्दनचक्षसि ॥ 

मालां तस्मे न दास्यामि न द्रक्ष्यामि मुखाम्बुजम्‌ । 

माळतीनां केतकीनां चम्पकानाञ्च काननम्‌.॥ ६३॥ ` 
पुंनरेब न यास्यामि सुन्दर रासमण्डलम्‌ । हरिसङ्गे न यास्यामि. रम्यं {चन्द्नकाननम्‌ 
पुनरेच न यास्यामि मळयं रत्नमन्दिरम्‌। माधवीनां घन; रम्यं रहस्यं मधुकाननम्‌ ॥ 

भोखण्डकाननंगरस्यं स्वच्छ चन्द्रसरोघरम्‌। भिस्पन्द्कं सुरचनं नन्दनं पुष्पभद्रकम्‌ ॥ 
भद्रकं हरिणा सादं न यास्यामि पुनः पुनः । 

क सा रस्या विकसिता माधवे माधचीलता ॥ ६७॥ 
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१०३८ | # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
` क गता माधवी रातिः क मधुः कापि माधवः । 
इत्येचसुख्चा खा राधा ध्यात्वा कृष्णपद्माम्बुजम । 
पुनमूच्छाञ्च सम्प्राप्य रुदती पुलकान्विता ॥ ६८ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैधर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राघोद्धवसंवादे त्रिनवतितमो ऽध्यायः । 


चतुनेवतितमो ऽध्यायः 


मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्भवकृत सान्त्वनम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच। 
डद्धचो विस्मयं प्राप्य भयञ्च विपुळं सुने। चेतनं कारयामास तामुवाच म्दता मिंघ ॥१॥ 
तद्गक्तिसमभिज्ञाय स्वात्मानं अक्तसंख्यकम्‌ । तुच्छं मेने जगत्सचं दष्टा भाग्यवर्तीसतीम्‌ 
| उद्धव उचाच। 
चेतनंकुरु कल्याणि जगन्मातनेमोऽस्तु ते । त्वमेवप्राक्तनंसरवं कृष्णं द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ 
त्वत्तो चिश्वं पचित्रञ्च त्वत्पाद्रजसा मही । सुपवित्रं त्वद्वदनं पुण्यचत्यश्च गोपिकाः 
लोकास्त्वामेबगायन्ति गीतेमेङ्गलसंस्तवैः। त्वत्सुकीतिञ्चवेदाश्च सनकाद्याश्चसन्ततम्‌ 
कतपापहरां पुण्यां तीथपूजाञ्च निमेलाम्‌ । हरिभक्तिप्रदां भद्रा सर्वे विघ्नचिनाशिनीम्‌ 
त्वमेवराधा त्वं कष्णस्त्वं पुमान्‌ प्रकृतिःपरा । राघामाधवयोमँदो न पुराणे श्रुतौतथ्थ 
राधिकांमूच्छितां इटवा पश्चात्‌ङस्वातमुद्चम्‌। उघाचमाधवीपोपीराधायाःपुरतः स्थि 
' साधव्युचाच । 
किंचाचोरस्य छष्णस्यरूपं घा वेशधुत्तमम्‌ । किं शुखंविभवं किया गौरवद्चाष्यजत्तम् 
किवा तद्वीय्येमेश्‍वय्ये शोय्य चा डुर तिक्रमम्‌ । 
किचा सिद्ध प्रसिद्ध घा किया तुल्यं गुणोत्तमम्‌ ॥ १०॥ - 
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बतर्नवतितमो अध्याय: ] = + गोपीत राधासान्त्यनम्‌ १ 


इतो था कुत आयातः पुनरेव. कुतो गतः । वाळको गोपवेशश्व न हि राजात्मजःपुमान्‌ 
. त्व॑ कि स्मरखि कल्योणि गोपाळ नन्दनन्दनम्‌ ।. 
आत्मानं रक्ष येन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ १२॥ 
| मालत्युघाच | | 
घिक्‌ त्वां राधेति निठेज्ञां तवैच जीचनंवृथा । जगतोयुवतीनाञ्च करोषि सुयशःक्षयम्‌ 
नारीणां गोपनं काय्यं व्यक्तेऽपि खयशःक्षये । द 
' यत्नेन च्लुषो वाहं - सखि सञ्चरणं कुरु ॥ १४॥ 
अन्तरे पतिभावञ्च सङ्गो प्य भावनं कुरु! न वै जातिश्च शत्रूणां मित्राणाञ्च सुरेश्वरि 
शत्रु: काय्यंचशेनेव मित्रश्च कर्मणा भवेत्‌ । स्वकार्य्यमुद्धरेत्याज्ञः कार्य्यध्व॑सेन मूर्खता 
कः कस्य चल्लमो राधे कः कस्याप्रिय एच च। 
काय्यञ्च समयं ज्ञात्वा सन्तः. कुर्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ १७ ॥ 
शत्रुधनापहारी च प्राणहर्ता ततः परः । कटुघक्ता दुःखदाता शत्रूणां लक्षणं णु ॥१८ ` 
स्वकुलात्‌ त्वांब हिष्छृत्य विस्टज्य शोकसागरे । गहीत्वा चेतनंप्राणाश्षिष्ठुरो दारुणोगतः 
' कि कि स्मरसि मूढे हि त्यज शोक सुदारुणम्‌ । 
आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ 
| पद्माचत्युवाच । 
भषता कथितं पूणं यमुनाजलसन्निधौँ । अरसस्य रतिदुर॑ नारीणां न सुखं प्रिये ॥२१ 
बियुज्जाळा जले रेखा खळानां प्रीतिरेच च। न नी तिनां तिशास्त्रेषुजुषिश्चासःखळेषु च 
' पदा त्वं यमुनाकूले मुखं घीक्ष्यं हरैरहो | सस्मितं सुकराक्षञ्च पुनः इत्वास्यगोपनम्‌ 
पुनःपुनस्त्वं संचीक्ष्य त्वया त्यक्तश्च चेतनम्‌ । गृह त्यक्त्वा शुरुमयं सखीनांबचनंशुभम्‌ 
सन्ततं धयायते कृष्णं नाहारं जीवनं तथा । 
क कृष्णो मथुरायाञ्च कापि त्वं कदळीषने ॥ २५ ॥ 
त्वं यदि त्यजस्रि प्राणान्नाषिभेंषति सोऽधुना । 
काले द्वक्ष्यसि स्वात्मानं यदि रक्षसि खुन्दरि ॥ २६ ॥ 
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चन्द्रमुख्युवाच। `` 
धतत शुभं सवं सुखञ्च बिभवश्चिरम्‌। दुःखं शोक प्राक्तनेन दिइन सास 
भारते पुण्यभूमी च सर्वेषामीप्सिते घरै । लमेत पति हरि कान्तं तपसा प्रकृतेः क 
तथा चिप्रदहेद्वात्रे कामबाणेन साम्प्रतम्‌ । अस्याः शु: कथ चन्द्रौ मधुया मधु | 
शङ्करेण प्रदग्धो:्भूत्‌ पुनरेव स मन्मथः । चन्द्रं भक्षतु राहुश्च पुनश्चो हसनं ठथा ॥३० 
मधुश्च मित्रशोकेन प्राणांस्त्यक्तवा ययौ के | 
सुधासिन्धुश्च चेन्दुयों विषसिन्धुश्च मां प्रति॥ ३१ ॥ 
सुचेशोऽस्या ज्वलद्वहिश्चन्दं तदुघृताहुतिः । सन्ततं प्रदहेद्वात्र सुगन्धिश्च समीरणः ॥ 
त्यक्ताहारा मम सखी पश्य श्वसितजीचतीम्‌ । प्रशंसां कुरु कृष्णस्य सुखेन कुरुनन्दन ॥ 
तन्नामस्म्रुतिमात्रेण तदुगुणअ्रवणेन च । तद्वार्तया च शुभया सहसा चेतनं भवेत्‌ ॥३४॥ 
शशिकलोघाच । 
त्वं कि माधचि जानासि इष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । 
यं तं ब्रह्मादयो देवा वेदाश्चत्वार एष च ॥ ३५ ॥ 
ऽ्यायन्ति सन्ततं सन्तः पादप सुरेप्सितम्‌ । 
पद्मा सरस्वती दुर्गा सोऽनन्तोऽपि महेश्वरः ॥ ३६ ॥ 
यं न जानन्ति सिदेन्द्रा सुनीन्द्रा मनवस्तथा । 
: सर्वात्मनः कुतो रूपं निर्गुणस्य कुतो शुणाः॥ ३७ ॥ 
सत्यमुक्तञ्च सत्यस्य यत्तदेव यथोचितम्‌ । धत्ते भाराचतरणे पृथिव्याश्च मनोहरम्‌ । 
खुखमाहादक रम्यं अक्तानुप्रहविग्रहम्‌ । किमनिवेचनीयञ्च रूपं जनमनोहरम्‌ ॥ र ॥ 
कोटिकन्दर्पलाचप्यं लीळाधाम शुभाश्रयम्‌। यत्पाद्पद्ममधुरं मधु मन्दाकिनीजलम | 
| दध्रे शिरखि भक्तया च सर्वेशः शङ्करः परः । 
शाश्वत्‌ करोति वैरागी ती्थेकीर्तश्च कीतेनम्‌॥ ४१ ॥ . 
क्षण नृत्यति भक्त्या च पञ्चचक्त्रेण गायति। आहारं भूषणं घस्त्रं परित्यज्य दिगम्बर 


ब्रहाज्योतिस्वरुपञ्च ध्यात्वा शुंभ्रं सुनिमेछम्‌। ब्रह्मा च तपसा जन्म नयत्येच दि सेप 
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दोष: सनत्कुमारश्च .सिद्धसडुश्च योगवित्‌ ॥ ४३ ॥ 
| सुशीलोचाच । 
नि्मेन्यनाहं न भयेःस्य कामशतं शतम्‌ । चन्द्रोऽश्चिनीकुमारौ दा रूपेषु केन शुण्यते 
असंख्येछु च बिश्वेछु ब्र्मघिष्णुशिषाद्यः । सुनयो मनवःसिद्धाभक्ताः सन्तश्च सन्ततम्‌ 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं निर्गणस्यात्मनश्च वै । 
_ _ चेदाः स्तोतुं न शक्ताश्चयमीशञ्च सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
जड़ीभूता च भीता च स्तघनेन मापयेत्‌ । सहस्मवक्त्रस्तवने कम्पितश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
वेदानां जनको ब्रह्मा स्तोत्रेण तस्य हीश्वरः । तं सत्यंनित्यमीशञ्चमाधवी परिनिन्दति 
अपवित्रासमाभूता गोपीनां जीचनं वृथा । तासु पुण्यघती राधा ध्यायते यं दिषा निशम्‌ 


यज्नामस्उृतिमात्रेण कोटिजन्माजितं सखि। इतं पापभयं शोकः प्रणश्यति न संशयः॥ 


रलमालोघाच । 
दधार वामहस्तेन रौले गोवधेनं. हरिः । 
ततः कि .तद्यशः शौर्यं जगतां जनकस्य च॥ ५१॥ 
_. शेलानाञ्च सहस्रं यो भेत्तुं शक्तश्च 'दैत्यराट्‌। 
लीळामात्रेण तेषाञ्च लक्षं हन्तं क्षमो हरिः ॥ ५२॥ 
जातः शूकरो चिष्णुरीशवरः। चस्रुधां दशनाग्रेण चोददधार च लीलया ॥ 
२।छानाञ्च सहस्राणि यत्र सन्ति मद्दीतले। दत्याश्चवाप्यसंख्याश्चचीराःशरास्तथेषच 
तेनेच कर्मणा तस्य न शौर्यं न च॑ पौरुषम्‌ । न. यशश्च प्रशंसाघासखि सर्घात्मनात्मना 
पारिजातोचाच । 
सपद्वीपा च घसुधा सशैलवनसागरा | काञ्चनीभूमिसहिता सर्घांधारा मनोहरा ॥ 
सपस्वगाश्च विधिधा ब्रह्मलोकावधि प्रिये । विचित्राः खुन्द्राश्वेच पाताळानाञ्चसप्तच 


| | एते:परिमितं चिशवं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा छतम.। महद्विष्णोर्लोमकूपे तदेवं चाणुघत्‌ स्थितम्‌ 


तस्य याचन्तिं लोमानि तानि विश्वानि सन्ति च । 
'ख एच षोड़शांशश्व कृष्णस्य' परमात्मनः ॥ ५६॥ . ` : 


de मत व Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








/+ जय ,, दद छ 
be के 
॥८' * क UN ७०२७ छ कक pe 8५74 * य A 
छ हा 


१०४२  # ब्रह्मवेषत्तपुराणम्‌# . [४ भीकृष्णजन्मलणरे 


तस्यैच कि यशः -शोय्यं. मदिमानमनूपमम्‌। . जा 
यत्स्मरी गोपकन्या च किंबा जानाति माधवी ॥ ६० ॥ 
माधव्युवाच । 
मया यदक्त न ज्ञात्वा मूढा. जर्पन्ति गोपिकाः.। 
उद्धव श्टणु मे वाक्यं यन्मया .कथितं शुमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्वेच्छया सगुणो विष्णुः . स्वेच्छया निर्गुणो भवेत्‌ । 
भुचो भारावतरणे गोपवेशः शिशुविभुः ॥ ६२ ॥ 
यदि वेदाः पुराणानि सिद्धोः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 
ब्रह्म शशेषभक्ताश्च न जानन्ति. यमीश्वरम्‌॥ ६३॥ . 
तं कि.-जानामि मूढ़ाहं यत्स्मरी गोपकन्यका | 
तथापि मद्वचः सत्यं श्रूयतां घत्स ततक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
किमनिवंचनीयञ्च रूपं शौय्यं यशो बलम्‌। 
चीयं चेशञ्च सिद्धि चाप्यन्यो. घा.यो गुणो हरैः ॥ ६५ ॥ 
स्वेच्छामयस्य तस्येच सगुणस्य च साम्प्रतम्‌। किमनिर्वंचनीयञ्च वर्तते | 
निर्गणस्यच विष्णोश्व देहदीनश्चस्वात्मचान्‌। घतेतेचकिमाख्येयं. तस्यरूपादिकञ्चकि 
मां निन्दति महामूढा न बुदुध्वा वचनं मम | एषा जानाति किं मूढा तं सत्यं प्रकतेःपस! 
ज्योतिः स्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌। | 
तमनिवेचनीयञ्च अक्तातुगरद विग्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
यत्‌पादपझ् पद्मा सा त्रैलोक्यजननी परा । सेचते कम्पिता भीता दासीघत्‌ सततं मिं“ 
विष्णुमाया च प्रकृतिमूलरूपा सनातनी । ब्रह्मस्वरूपा परमा भीता दक्षिणपाइ | 
सरस्वती 'जड़ीभूता भीता च. परमेश्वरी । स्तोतुं न शक्ता वेदा: क़िंस्तुचन्तिपरमेश्व "|. 
तासां. तद्वचनं शुत्वा चोदो. भक्तिषिहृळः.। पुलकाश्रितसर्षाड रुरोद च. पपात. | 
मूच्छों सम्प्राप्य.भक्त्या,च गत्वा, तं परमेशवरम्‌ ।. , ,..... | 
तुच्छं मेने स चात्मानं गोपी, भत्तय़ाप्युचाच. सः ॥ १४ ॥ 
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उद्धव उवाच । 

चन्यं. यशस्यं. पाना जस्वूढीप॑ मनोहरम्‌ । यत्र भारतवर्षश्व पुण्यदं शुभदं तथा ॥ 

वणिज्ञाञ्च पुण्यकृतं घाणिज्यस्थलमो प्सितम्‌ । 

अन्न छृत्वा खुपुण्यञ्च भुडक्ते5न्यत्र शुभ फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धन्यं भारतघषञ्च पुण्यदं. शुभदं घरम्‌ । गोपीपादाब्जरजसा पूतं परमनिर्मलम्‌ ॥ ७9॥ 

ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते । 

नित्यं पश्यन्ति राधायाः पादप सुपुण्यदम्‌ ॥ ७८ ॥ 
बश्वर्षेसहस्राणि तपस्तप्तश्न॒ ब्रह्मणा । राधिकापादप्मर्य रेणनामुपलब्धये ॥ ७६॥ 
गोलोकवासिनी राधा कृष्णप्राणाधिका परा | तत्र श्रीदामशापेन वृषभानसुताघना ॥ 
ये ये भत्ताश्चक्ष्णस्य, देवात्रह्मादयस्तथा । राधायाश्चापिगोपीनांकलांनाह न्तिषोड़शीम्‌ 
कृष्णेभक्ति विज्ञानाति योगीन्द्रश्चमहेश्‍्वरः । राधागोप्यश्चगोपाश्चगोलोकचासिनश्चये 
किञ्चित्सनत्‌कुमाश्च त्रह्माचेद्दिषयीतथा । किञ्चिदेव विजानन्तिसिद्धामक्ताश्च निश्चितम्‌ 
धन्योऽहंृतङ्कत्यो ऽहमागतो गोकुल यतः। गोपिकाम्यो शुरुभ्यश्चहरिभक्तिलमेऽचलाम्‌ 

मथुरां च न यास्यामि तीर्थकीर्तेश्च कीतेनम्‌ । 

ओष्यामि किङ्करो भूत्वा गोपीनां जन्मजन्मनि ॥ ८५॥ 

न गोपीम्यः परोभक्तो हरैशच परमात्मनः । 

याद्वशी ेभिरे गोप्यो भक्ति नान्ये च तादृशीम्‌ ॥ ८६॥ ` ` 

_  कलावत्युवाच। | 
पितृणां मानसीकन्या धन्या मेना कलावती । बयं तिस्रो भगिन्यश्च प्रंमामः पृथिचीतले 
. धन्याजनकपल्ली च सीतामाता पतिव्रता । अयोनिसम्भवा राधा अहं चायोनिसस्भवा 
. राधा धीदामशापेन चृषभानखुता शुषि । सनतकुमारशापेन चयमेच महीतले ॥ ८६ ॥ 
क्षीरोदसागरं रम्यं शवेतद्वीपं मनोहरम्‌ । तिस्रो भगिन्यो भक्त्या च विष्णु द्रष्टं यताघयम्‌ . 

अस्युत्थानादि न ङतं कोपादस्मान्‌ शशाप हू ।.. .. . .. ,.. 
सनतकुमासे भगवान योगीन्द्राणां णरो गुरु; ॥-६१.॥ 
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सनत्कुमार उषाच । 
मूढा स्तिषठतमूसौच पुनः स्वर्ग न यास्यथ । मत्यंप्राणिप्रिया. भूत्वा चाहंकारेण हेतुना 
पुनवेरञ्च प्रत्येकं ददौ तुष्टो द्विजेश्वरः । चिष्णोवंशस्य शेळस्य दिमाझारस्य कामिनी 
' ज्येष्ठाभचतु त्वत्कन्या भविष्यत्येष पार्वती । धन्याप्रिया तु भवतु यो गिनोजनकस्यच 
| तस्यकन्या महाळक्ष्मीःसीतादेवीभषिष्यति। वृषभानस्य . वेश्यस्य योगिनां प्रचरस्यच 
दुर्वाससश्च शिष्यश्चं कनिष्ठाचकलावती । भविष्यति प्रिया साध्वी द्वापरान्तेचगोङुरे 
कलाघतीखुता राधा - देवो गोलोकचालिनी । श्रीदामगो पशापेन भविष्यति न संशयः 
ईशो ब्रह्मेशरोषाणां भारावतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीञ्च पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌ | 
| कलावती वृषभानः कोतुकात्‌ कन्यया सह । 
| जीचन्सुक्तश्चं गोलोकं गमिष्यति न संशयः ॥ ६६ ॥ 
। अन्या च सीतया साडचेकुण्ठञ्च गमिष्यति । मेनकायोगिनी सिद्धापाचत्याइचवरेण च 
| कल्पान्ते विष्णुलोके च लक्ष्मीवन्मोदते चिरम्‌। - 
चिना विपत्त्या महिमा केषां कुत्र भविष्यति॥ १०१ ॥ | 
कर्मणा च गते दुःखे प्रमवेदुदुळभं सुखम्‌। पुरापितृणां कन्याश्वस्वर्ग भोगविलासिका: 
लक्ष्मीसमाचरेणापि घिप्रस्य विष्णुदर्शनात्‌ । कर्मेक्षयञ्चाप्यस्माक बभूव चिष्णुदशेनात. 
) ` पुण्येन तेन तीव्रेण कुमारस्यापि दुर्शनम्‌। शरुतं तत्र कुमारास्यात्‌ ज्ञानं परमदुलभम्‌॥ 
' ब्रह्मविष्णुशिवादीनां सिद्धानां जगतामपि । ईश्वरः परमात्मा च श्रीकृष्ण: प्रकृतेः पर। 
निर्गुणश्च निरीहृश्च परः स्वेच्छामयो वर; ॥ १०५ | 
तुळस्युवाच । 
सर्वेप्राणिषु देवाश्च तिष्ठन्त्येच पृथक्‌ पृथक्‌ | | 
पळ प्राणी विषयश्च विषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६ ॥ 
अक्रतिबुद्धिरुपा च सवशत्याघिदेचता । ज्ञानस्वरूप: शम्भुश्च स्वय धर्मश्च पुरुष 
निर्गुण: परमात्मा च तदुद्नह्म प्रकृतेः परम्‌। 
स एच कृष्ण: साक्षी च कमंणां जीविनामपि.॥. १०८ |, . 
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, पञ्चतवतितमो5ध्यायः ] + राघोद्धघसंवाद्वर्णनम्‌,४ १०४५ 
भोक्ताच खुखदुःखानांजीवस्तत्पतिबिम्बकः । चक्षषोश्चन्द्रसूयों च जिहायाञ्चसरस्वती 
वसुन्धरात्वचि सदा बाह्वोस्ते लोकपालकाः । आत्मनश्चापि ते सर्वे परिचारकरूपिणः 
आत्मन्येघ प्रियास्ते च सर्वे गच्छन्ति जीविनः। यथा संसदि संसारे नरदेह मिचाचुगाः 

तस्मात्सर्यांत्मनाऽऽत्मानं भजन्ति सन्ततं सदा । 
.. सन्तश्ध परया सत्तया ध्यायन्ते योगिनो मुदा ॥ ११२ ॥ 
कमिणांकमेणा साक्षी कुलः कमे च गोपनम्‌। अन्तर्यामी च कृष्णश्च प्रचारं कुरुतेसुदा 
| कालिकोबाच। २ 
नरावालाश्व वृद्धाश्च युवान स्त्रिषिधास्तथा । देवाद्यश्च ये सिद्धाः सर्वेजानन्ति तं परम्‌ 
साम्प्रतं घूच्छितां राधां युक्तो वोधयितुं बुधः । 
अत्र युक्तिः प्रधाना च तां प्रवोधय चोद्धव ॥ ११५ ॥ 
उद्धव उवाच! 
चेतनं कुरु कहंयाणि जगन्मातनिबोध माम्‌ । 
उद्धवं कृष्णभक्तस्य किङ्करस्यापि किङ्करम्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्रसाद्‌ कुरु मातमों यास्यामि मथुरां पुनः । न स्वतन्त्रः पराधीनो योषा दारुमयीयथा 
. यथा वृषो घशीभूतो वृषवाहस्य सन्ततम्‌॥ ११७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्तं मद्दापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे चतुनेवतितमोऽध्यायः । 


Oa GY लाचा 


जक सफा fa खाक, 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः ` 
राधोड्भवसंवादवणनम्‌ । 
। | श्रीनारारायण उचाच । 
| F सद्वस्य च॒चः श्रत्वा चेतनं प्राप्य राधिका । सा चोषाच ससुत्याय रत्नसिद्दासने चरे 


१ 
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१०४६ बरह्मवेघत्तेपुरणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखप्डे 


उचाच मधर देवी हृद्येन चिद्यता। गोपीभिः सप्तभि्भेक्त्या सेविता श्वेतचामरे॥ 
श्रोराधिकोषाच । 
मथुरांगच्छ चत्स त्वं माञ्च विस्मरसम्पदा । अतोऽप्यधमोनास्त्येन अंदतोभवसागरे 
मदीयं घचनं सर्वं गत्वा कथय साम्प्रतम्‌ । श्रीकृष्णं परमानन्दं शीघ्रमानय मत्प्रभुम | 
योषिज्ञन्मनि योषित्सु सम्प्राप्य ताहूशं पतिम्‌ । 
सेदो बभूच कस्या चा मद्न्या कापि डुःखिनी ॥ ५॥ 
कि ददासि प्रवोध॑ मे नास्ति मे बोधमो चितम्‌ । 
निष्फलो देहिनां देहो विनात्मानं सदोद्धव ॥ ६॥ ` 
संप्रीत्या सह सौभाग्य गौरवं नित्यनूतनम्‌ । अतीचदुलंमं प्रेमरहर्यं नवस ङ्गमम्‌॥ 
स्मरामि मनसा शाशचन्नान्यो मनसि घतेते । रात्री निद्रां परित्यञ्य स्मरणं शो कवनम्‌ 
माझुद्धर श्रुचं वत्स निमग्नां शोकसांगरे | जीचाभयप्रदानेन तीर्थे स्नानफलं नुणाम्‌॥ 
प्रवोधितुं न शक्नोमि डुनिषारञ्च मानसम्‌। चिन्तये चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मतः 
तद्गुणं महिमानञ्च प्रीतिऽच प्रेमसागरम्‌ । 
स्मारं स्मारञ्च सौभाग्य मनो मे न स्थिरं चिरम ॥ ११ ॥ 
जगतां युषत्तीनाञ्च कासां घा दुःखमी दशम्‌ । 
श्रीृष्णमेद्दुःखञ्च का वा जानाति मां घिना ॥ १२॥ 
किञ्चिज्ञानाति सीता साप्यह्ृञ्च विधिचो धितम्‌ । 
मत्परा दुःखिनी नास्ति कामिनीषु जगत्त्रये ॥ १३ ॥ 
का चा याति प्रतीति मे श्रत्वा च मानली व्यथाम्‌ । 
कासां घा मत्सम दुख युवतीनां सुतोद्धव ॥ १४ ॥ 
राधिकासद्रशीस्त्रीषु न भूता न भविष्यति । दुःखिनीविरहातपा सुखसौ भाग्यच 
सम्प्राप्य कद्पद्रक्षञ्च पतिश्च जगतां पतिम्‌ । | 
वञ्चिताऽहं विधात्रा च निद्येन च पापिना ॥ १६ ॥ | 
जीघन॑ सफल जन्म सुस्निग्धं चक्षुषी मनः । तत्पादपद्मबक्त्रेन्दरूपचेशप्रदर्शनात।(* | 
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| | पश्चनबतितमोऽध्यायः ] # राधोद्धचसंघाद्वर्णनम्‌ # १०४७ 
| _ ` यत्रामशुतिमात्रेण पञ्चप्राणाः प्रहर्षिताः । 
स्स्तिमान्ञात्‌.प्रफुल्यन्ते आत्मा सुस्निग्ध एवं च ॥ १८॥ 
` | यश्च पस्पशे झुरती यशास्तिभुषनेष्वपि। कया वा सम्पदा वत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌ 
त्रेछ्लोक्यघिजयं रूपं गुणमेच बिभति यत्‌। 
. न निर्सिहो यो विधिना तेनैच निर्मितो विधिः ॥ २० ॥ 
तं विधेश्व विधातारं दात्तारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
कल्ववृक्षात्परं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वेशं सवंचीजञ्च परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
कया था सम्पदा तात चिस्मरामि च ते पतिम्‌॥ २२॥ 
यरुयनिमेन्थनाहञ्च न चन्द्रो न च मन्मथः । नेवाश्विनीकुमारश्च(णुणसास्यं न विश्वतः 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं त्रह्मेशाशेष संज्ञकाः । 
कया चा सम्पदा तात विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ ॥ २७ ॥ 
खप्ने पश्यन्ति ये रूपमतुळञ्च मनोहरम्‌ । तेऽपि सर्च परित्यज्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 
गुणेन शैलः सलिल शुष्ककाष्ठं दरवेदिति। स्तवृक्षो सुकुलितः स्तम्मितश्च समीरण: 
सूर्य्यश्च जळधिश्चैच स्थगितो भक्तिभावतः । 
कया वा सम्पदा पुत्र चिस्मरामि च तं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
यद्वयाद्वाति घातोऽयं सूर्य्यस्तपति यङ्वयात्‌ । वर्षतीन्द्रो दहत्य शि त्युश्चरति जन्तुषु ॥ 
यद्वयातफलिता वृक्षा: पुष्पिताःखमयेऽपि च । समुद्राःखात्मषिषये ग्रहाश्च सुनयःखुरा 
कारस्य काळ: संवत: संहर्ता स्रष्टरीश्वरः | स्वाधीनश्च स्वतन्त्रश्च स्वयमेवात्मसंज्ञक 
कया चा सम्पदा भक्त बिस्मरामि च तं प्रभुम । 
प्रबोधो नास्ति तद्गेंदे येन मां बोधयेद्‌ बुधः ॥ ३१ ॥ 
माञ्च बोघयितं शक्ता न साचित्री सरस्वती | 
| न चेदा न च वेदाङ्का के घा सन्तश्च के खुराः ॥ ३२ ॥ 
| सहस्रचक्न्ोऽनन्तञ्च वेदना जनको विधिः । न शम्सुने गणेशश्च योगीन्द्राणां णुरोगेरुः 
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१०४८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ थीकष्णजन्मखण्डे 
स्थितेर्गतिश्चिन्तनीया मार्गशून्ये कुतोगतिः । कालसाध्यञ्चसवेञ्च : 
दुनिवारः स कालश्च कालसाध्यंजगत्सुच । उत्तिष्ठ मथुरां गच्छ सुखं घत्स मनोहर 
व्रजवासँ परित्यज्य भवांश्र गमनोत्सुकः। सुचिरंकृष्णविच्छेदो ढुःलाय न सुखाय च 
पश्य चन्द्रमुखं तस्य जन्मसृत्युजरापहम्‌। राधिकाघचनं श्रृत्वा रुरोद्‌ *रशसुद्धवः:। | 
रुदन्तीं राधिकां दृष्टा बन्धुषिच्छेदकातराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायण नारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे पञ्चनचतितमोऽध्यायः । 


॥ षण्णवतितमो ऽध्यायः 
| राधोडूवसंबादवर्णनम़ । 
श्रीनारायण उचाच | 
श्रीकृष्णस्मरणं कृत्वा गमनोन्मुखमुद्धचम्‌ । नतं राधापदाम्भोजे शिरला पुछकाञ्चितम्‌ 
उचाच माधवो गोपी रुद्न्ती प्रेमचिहछा । भक्त रुद्न्तमुदयैश्च राधाविच्छेद्कातरम्‌ ॥ 
माधव्युघाच । 
ह उद्धव श्टणु वक्ष्यामि क्षणं तिष्ठ यथो चितम्‌ । 
॥ निगूढं परमं ज्ञानं यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ ॥ ३॥ 
।। ुडुळभं पुराणेषु वेदेषु गोपनीयकम्‌ । प्रश्‍न कुरु महाभाग राधिकां त्रिजगतप्रसूम्‌॥ 





| । इत्युत्वा सा च गोपीशा समुघाससुसंसदि । उचाचमधुर शान्तामुद्धवश्चापिराधिकाम | 
की उद्धव उवाच | 

| । एकाकी भषमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः। . 

| प्राणी कर्माचुरोधेन स्वकर्मफछुक्‌ पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 






वि 


| कर्मणा जायते जन्तुः कमेणेच प्रलोयते । सुखं दुःखं भयं शोक: कर्मणेचाभिपद्यते ॥ | | 
| 
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बण्णवतितमो उध्यायः ] # राघोद्धवसंवादचर्णनम्‌ ॐ | १०४६ 


जन्तुर्सोगावशेषेण भोगं भुङ्क्ते भवेषु च । 

पुनश्च कमणो भोगात्समायाति.च याति च॥ ८।॥ ` 

रत्लादिकल यत्‌ किञ्चित्‌ मह्यं दत्तं त्वया सति । 

मया लाळ न यात्येच तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ 
भवाब्धितारणे देवी अवती तरणीघरा । कर्णधारः स्वयं कृष्ण: सर्वेषां पारकारकः ॥ 

किञ्चिददानं देहि मह्यं भवाब्धिपारकारणम्‌ । 

पाप्य प्रलाद यास्यामि मथुरां कृष्णमूलकम्‌ ॥ ११ ॥ 
याँ यां कालगति मातः सुराणाञ्चनृणामपि। पितृणां ब्रह्मलोकस्य तदूध्वेस्य च तां चद्‌ 
तामेव डुस्तरां घोरां तीर्त्वा यामि हरे: पदम्‌ । एघम्भूतमुपायञ्च देहि मे कमलालये ॥ 
दरतोयत्पदाम्भोजं ध्यायन्तेचदिघानिशम्‌ । देषा ब्रह्मशरोषाद्यास्त्घंतद्वक्षःस्थलस्थिता 
उद्धवस्य घचः श्रुत्वा जहास कमलालया । घाससा नेत्रनीरञ्च संमाजितसुचाच सा॥ 
माधचीवचनेनेव करोषि प्रश्नमुद्धघ । स्रीजातिरचला लोके कि घा ज्ञानं ददामि ते ॥ 
शुद्धां कालगति घत्स जानातिमगवान्‌ हरिः । ब्रह्मा महेशः शेषश्च वेदाश्चत्वार एच च 
किञ्चि्वेदानुसारेण सन्तो जानन्ति पुत्रक । थ्र्यतांक्ष्णवक्त्रेण गोलोके रासमण्डळे ॥ . 
गोलोके चापि वैकुण्ठे ब्रह्मलोके च साम्प्रतम्‌ । या च दृष्टाकालगतिस्तामेवकथया मिते 

नुणां पितणां देवानां ब्रह्मलोकादिकस्य च । 
वहिलोकस्य ब्रह्माण्डात्‌ पातालानाञ्च निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 

दुख्यया काळगति येनोपायेन पण्डिताः । निस्तरन्ति बुधश्रेष्ठ कथयामि निशामय ॥ 
श्रीराधोचाच 

भजन्ति जगतां नाथं कालकाल जगदुणुरुम्‌ । निर्गृणञ्च निरीइञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ | 
“सयःपतति देहोऽयं घिनाये न सदात्मना । तं निषेव्य कालगति तरत्येच हि केचलम्‌ ॥ 
आयुद्देरति सर्वेषां प्राणिनां रधिरेषच । श्रीहरेः शुद्धभक्तानां सतांपुण्यचतांघिना ॥ 
| सिकान्‌ पुत्रान्चतुरः पश्यपुत्रक | सनकादीन्‌मागवतान येषां 'च सुस्थिरं घय 
| 'ाद्यान्वयसादित्यान ज्ञानिनाञ्च गरोर्गरून्‌। बाळानचुपनीताश्च पञ्चचषे शिशून यथा ॥ 
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१०५० ह त्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकण्णजन्मखण्डे 
अम्यन्तरेमहाएफीतानस स्मितांश्र दिगस्बरान्‌। श्रीकृष्णध्यानपूतां श्वतीर्थ पूतांश्नवेष्णवान्‌ 
चेदवेदाङ्गशास्त्राणां चिन्ताहीनान्‌ प्रफुछ्तान। 
भक्त्या दिचानिशां शश्वत्‌ हरिभावेन तत्परान्‌॥ २८ ॥ 
बाह्यपूजाविदीनांश्व पूतान मानसिकांस्तथा । 
मृत्युञ्जयान्‌ महाभागान, काळव्यालजितस्तथा ॥ २६ ॥ 
सनकञ्च सनन्दश्च तृतीयञ्च सनातनम्‌ । परं सनतकुमारञ्च ये स्मरन्ति च खबंशः॥ 
तीर्थस्नानफलं लब्ध्वा मुच्यन्ते कृतपातकात्‌। हरिभक्ति्मचत्येषां इरिदास्यं लभन्ति च 
सकण्डुबालक पश्य कर्मणा च द्विजोत्तमम्‌ । दशषर्षायुतं तीत्रंज्वलन्तं ब्रह्मतेजला ॥ 
हरिसेनतः पश्चात्‌ सप्तकव्पान्तजीवनम्‌ । घोढं पञ्चशिखंपश्य लोमकञ्चासुरि तथा ॥ 
सर्वकर्मषिद्दीनञ्च हरिसेचनततपरम्‌। शतकह्पायुषञ्चैव ध्यायमानं हरेः पदम्‌ ॥ ३४॥ 
जमदग्नेः स्रुतं पश्य रामं तं चिरजीघिनम्‌ । हनुमन्तं बलि व्यासमश्चत्थामानमेच च॥ 
विभीषणं पं विप्रं जाम्वबन्तञ्चमद्छुकम्‌ । हरिभावनया चैते शुद्धाः सुचिरजीषिनः ॥ 
सिद्धेन्द्रेषु नरन्देषु नरेष्वन्येषु चोद्धघ । हरिमाघनशुद्धाश्च सर्वे ते चिरजीविनः ॥ ३७॥ | 
अहाद्‌ पश्य देत्येषु हिरण्यकशिपोः सुतम्‌ । 
हरिद्विषो इरन्तस्य हरिभावननत्परम्‌ ॥ ३८॥ 
चिरायुषं काळजितं पश्यान्यञ्चाप्यसंन्नकम्‌ । अनेकजन्मतपसा लब्ध्वा जन्म च भारते 
ये हरि तं न सेवन्ते ते मूढाः कृतपापिनः। घासुदेचं परित्यज्य विषये निरतो जनः |. | 
'त्यक्तवासृतं महामूढो घिषं भुङ्क्ते निजेच्छया । 
कस्य स्त्री कस्य घा पुत्र: कस्य चा वान्धघास्तथा ॥ ४१॥ 
कः कस्य बन्धर्चिपदि श्रीकृष्णेन विना भुषि | 
तस्मात्सन्त: सदा कृष्ण भजन्त्येच दिवानिशम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
जन्खत्युजराव्याधिहरं सवेहर परम्‌ । कालस्य तरणोपाय भजनं परमात्मनः ॥ ४३ | 
झानन्दनन्दनस्येच परिपूर्णतमस्य च । शएणु कालगर्ति त्स मदीयज्ञानगोचराम्‌ ॥2 | 
नराणाञ्च पितणाञ्च सुराणाञ्चापि ब्रह्मणः । नागानां .राक्षखादीनां तत्परेषाञ्च पुत्रक र 
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षण्णवतितमो ऽध्यायः | ” % कांळचर्णनम्‌ # १०५१ 
कथयामि निशूड्ाथं सायधानं निशामय । सर्वस्माञ्च परस्थानः सर्घाधारोमद्दान्विराट्‌ 
_ यस्य लोसखु विश्वानि चासंख्यानि च तानि च। 
सर्थेस्माऱ्य परं सूक्ष्मं परमाण निशामय ॥ ४७॥ 
कालारम्भात्मं सनेसनूह परमीप्लितम्‌। परमः सद्विरोषाणामनेको संयुतः सदा ॥ 
` परमाणुः ख विज्ञेयो नणामैक्यश्रमो यतः । परमाणुद्वयेनाणुस्त्रसरेणुस्तु ते त्रयः ॥४३॥ 
असरेणुरिकेणापि छुटिरुक्ता मनीषिभिः । वेधस्त्रुरिशतेनेच निवेधेन लचस्तथा.॥ ५०) 
त्रिळवेन निमेषश्च िनिमेषेण च क्षणः । काष्टा-पञ्चक्षणेनेव लघुश्च दशकाष्ठया ॥५१॥ 
लघु पञ्चदशं दण्डस्तत्प्रमाणं निशामय । द्वादशांद्वेपलोन्मानं चतुमिश्चतुरङगुेः ॥५२॥ ` 
स्वर्णमाषेः कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतमं । 
द्ण्डद्वये मुइतेः स्यात्‌ षश्दिण्डात्मिका तिथिः ॥ ५३ ॥ 
तदष्टभागः प्रहरः प्रमाणञ्च निरूपणम्‌ । चतुमिः प्रहरे रात्िश्चतुमिदिनुच्यते ॥ ५७ ॥ 
तिथिपञ्चदरोनेच पक्षमासं प्रकीतितम्‌ । पक्षद्वयेन मासः स्याच्छुछरुष्णामिघेन च ॥ 
[ ऋतुमांसद्वयेनेच तत्षट्केनेष घासरः ॥ ५६ ॥ 
वसन्तो ग्रीष्मचर्षाश्च शरद्धेमन्तशीतकः । 
वर्षा: पञ्चचिधा ज्ञेयाः काळविद्विनिरूपिताः ॥ ५७ ॥ 
संवत्सर: प्रचत्सर इळाबत्सर एव च । अनुवत्सरो घत्लरोऽयमिति कालविदो विडुः 
अब्दो द्विषट्कमासेश्च तन्नाम श्टणु चोद्धच । 
वैशाखो ज्येष्ठ आषाढः श्रावणो भाद्र एव च ॥ ५६॥ 
आश्विनः कार्तिको मागः पौषो माघस्लु फाल्गुनः । 
चैत्रस्तु चरमो जेयो वर्षशेषो निरूपितः ॥ ६० ॥ 
घसन्तश्वेत्रवेशाखमासयुग्मेन कीर्तितः । ज्यष्टाषाढद्ययेनेच ग्रीष्मस्तु परिकीतितः ॥६१॥ 
वर्षा आचणभाद्रे च ह्यार्विने कातिके शरत्‌ । 
मार्गे पौषे च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्युने ॥ ६२॥ ` 
अब्दस्तु चायने द्वे वे चोत्तशेदक्षण्पंयनेः). माशा दिष्टरविनिित्ुत्तरायणमी मी ष्सितम्‌ ॥ 
00-0. Mumukshu ही. प lec जै 5 पस्पर पलप क्षे 
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| गण्डोव द्धिधुंचश्चेव व्याघातोहषेणस्तथा । वञ्जेसिद्धिव्यतीपाहो के | 


१०५२ # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ + [४ श्रीक्कष्णजन्मखणडे 
श्रावणादिमसषटक दक्षिणायनमेव च॥ ६३॥ 
नक्तं बुद्धेः आचणाञ्चःपौषपर्येन्तमेच च। प्रतिपत्पूणिमां तस्य शुक्रपक्षः प्रकीतितः ॥६४ 
पूणिम : प्रतिपदश्चामावास्यन्त एव च । कष्ण पक्षस्तु चिज्ञेयो वेदधि द्विनिरूपितः ॥ 
पूणिमायाः प्रतिपद ॒ 
द्वितीया च तृतीया च चतुर्थो पञ्चमी तथा । 
षष्ठो च सप्तमी चेच ह्यष्टमी नवमी तथा ॥ ६६॥ 
दशम्येकाशी चापि द्वादशीःच त्रयोदशी । चतुदंशी कुहुर्याषदिनन्तु गणनं स्मृतम्‌ ॥ 
अश्विनी भरणी:चापि कृत्तिका रोहिणी तथा । 
सृगशिरो तथाद्रा च नक्षत्रे द्वे पुनवसू ॥ ६८ ॥ 
पुष्याश्छेषे मघा चेष पूर्वा चोत्तरफारणुनी । 
हस्तचित्रे तथा खाती विशाखा चानुराधिका ॥ ६६॥ 
ज्येष्ठा मूळ तथा केया पूर्चाषाढोत्तरा तथा । श्रचणाभिजिते. चैव धनिष्ठा च प्रकीतिता 
ततः शतभिषा ज्ञेया पूवांभाद्रपद्स्तथा । तथोत्तरा तु विज्ञेया रेवती चरमा स्स्टुता॥ | 
अष्टाविंशति नक्षत्रं कलत्रं शशिनस्तथा । क्रमेण ताभिः साद्धञ्च चन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः 
सप्तविंशतितक्षत्रं कलत्रञ्च श्रुतो श्रुतम्‌। अभिजिच्छ्रवणच्छाया तेनाष्टाविंशतिः स्ता 
एकदा चमधौ चन्द्रो रोहिण्या घामया सह । 
रेमे दिवानिशं नित्यं श्रचणाः च चुकोप सा ॥ ७४ ॥ 
छायाश्च दत्त्वा चन्द्राय ययौ तातान्तिकं मिया । 
ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
चभूष तेन नक्षत्रमभिजिन्नामकं पुरा | एतच्छ त्वा इष्णमुखाच्छतः्एङ्गे च पर्वते | 
नक्षत्रं कथितं घत्स;तिथ्या भ्रमति नित्यशः । योगञ्च करणश्चैव मद्वक्त्रेण निशामय 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मानलौभाग्यंशो भनस्तथा | अतिगण्डःसुकर्माच घृतिःशूलस्तथषर् | 







| सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्तो त्रह्मेन्द्रो वैध तिस्तथा । 
*  . 'कीतितस्ते योगगणो करणं श्रूयतामिति ॥ ८० ॥ 
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षण्णवतितमो ऽध्यायः ] कै कालचर्णनम्‌ # १०५३ 


बषश्च बालचश्चैव झौळषस्तैतिळस्तथा । गरश्च घणिजञ्चापि घिष्टिश्व शक्कुनिस्तथा.॥ 
चतुष्पाच्या पिनागश्ध किन्तुष्न इतिकीतितम्‌ । नराणाञ्चापिमासेन पितणाञ्चद्चानिशम्‌ 

शुक्के यापि दिलन्तेषां कृष्णे नक्त प्रकीतितम । र 

चत्सरैण दराणाच्र सुराणाञ्च दिवानिशम्‌॥ ८३॥ 
दिनन्तेषामुत्तरे य नक्तञ्च दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः॥८४॥ 
मनोरायुःपरिमितं शक्रस्यायुः प्रकीर्तितम्‌ । पश्चबिशत्‌ सहस्ञ्च तथा पञ्चशतं परम्‌ ॥ 
तत्र सूर्यगतिर्नास्ति शक्रपाताबुसारतः । द्वानिशञ्च जानन्ति ब्रह्मलो कनिवासिन: ॥ 
दण्ड्यं नरपळं शक्रपातेन तत्पलम्‌ । एवं चिशदिनेनेघ धातुर्मासः प्रकी तितः ॥ ८७॥ 
अब्दो द्वादशभिर्मासे रव तस्य शतायुषः । ब्रह्मणः पतनेनेच निमेषात्‌ श्रीहरेरपि ॥८८॥ 

थातुः पातानुखारेण वेकुण्ठेन दिवानिशम्‌ । 

तत्र सूर्येग तिर्ना स्ति चेवं गोलोकतः स्मृतम्‌ ॥ ८६॥ 

वेकुण्ठवासिनः सर्वे न वे जानन्त्यदनिशम्‌ । 

चन्द्रस्यापि ग्रहाणाञ्च गतिर्नास्ति च तत्र वे ॥ ६० ॥ झु 
चक्र नेव भ्रमत्येच राशीनामिच्छया हरे: । दिनञ्च तेजसा दी कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नक्त तेज्ञोषिहीनञ्च हरौ च मन्दिर गते । एवं कालगतिस्तत्र विष्णुलोके5स्ति सन्ततम्‌ 
फालस्वरूपो भगवान्‌ परमात्मा निराकृतिः । चन्द्रसूयेगतिर्नास्ति पातालेषु च सप्तसु 

तद्वासिनश्च जानन्ति शङुन्ते न दिघानिशम्‌ । 

दिने च मूध्नि नागानां मणिज्वेति नित्यशः ॥ ६४॥ . 
सन्ध्यायां दीप्तमञ्निश्च राजिश्व तमसावृता । काङन्ताघ्रीप्रमाणेन जानन्ति तन्निषासिनः 
यथा झुघि तथा तत्र परिमाणं प्रकीर्तितम्‌ । छतं चेता द्वापरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ ॥ 
दिव्येद्ठादशसाहखेवंत्सरेश्वापि तन्मितम्‌ । अष्टौ शतान्यप्यधिकं सहस्राणां चतुश्यम्‌ 

दिव्येचेषेः कृतयुगं काळषिद्वि निरूपितम्‌ । 


` अष्टाबिंशत्‌ सहस्राण्यप्यधिकं पारिमाणकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


|. 'अशाणाञ्च सपतद्शनुमाणं परिकीतितम्‌ । अधिक षट्शतान्येच ,खदस्नाणां शतं तथा ॥ 
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१०५७ क्ष त्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ 8 [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


, ० दिव्वैचैँचैश्व जेतेति घत्स क्रालविदो विदुः । घण्णचतिसहस्नाणि लक्षेद्ीदशभिः 'सह | 
| नर्णा पर्षैश्च तरेतेति .कालषिद्ठिः प्रकीतितः । चतुष्टयं शतानाश्चाप्यधिव्द द्विसहस्रकम्‌ 
वर्ष दिव्यं द्वापस््च कालै; परिकीतितम्‌ । 
चतुःषणिसहस्राणि लक्षेरट्टमिरेव च ॥ १०२॥ = लन | 
'ज्ञणां वषेद्वापरञ्च कालशैः परिकीतितम्‌ | अधिकं दिशातञ्चव अजस र | 
न सितं कलियुगं वत्स पराज्ञैनिरूपितम्‌। दात्रिशत्च सहस्रञ्च चतु नुसाणकम्‌ | 
वर्ञ्जेति कलियुगे चकार कालको विद: । लक्लैद्विचत्वारिशद्विः सह विशत्सहसके: ` 
नुमाणवर्षेः काळजेव्येक्तमेव चगुर्यगम्‌ । इति ते कथितं घत्स कालसंख्यानिरूपणम्‌॥ 


॥ यथाश्र॒तं यथाज्ञानं गच्छ चत्स हरेः पुरम्‌ ॥. १०७॥ | 
॒ इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| 


राघोद्धवसंघादै कालनिरूपणं नाम षण्णचतितमो धध्यायः । 





सपतनवतितमोऽध्यायः 
राधोइवसंवादवरणनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच | | 

।। आच्छन्तमुद्धव इद्वा सन्त्रस्ता भ्रीहरेः प्रिया । समुत्यायासनात्‌ शोध हृदयेन पिदूयत 

f गोपीमिः सहिता शीघ्रं समुडिम्ना महासती । | (१ 

ददौ शुभाशिषं तस्मै तस्य मूर्ध्नि करं तथा ॥ २ ॥ | 
खिग्घदूर्वाक्षत शुक्घान्य पुष्पञ्च मडधलम। | 

प्रेरयामास लाजांश्च फलं पण तथा द्घि॥३)  . |. 

दर्पणं द्रीयामास पूर्णकुम्मं सपछ्लघम्‌। सफल, गन्ध सिन्दूरकस्तूरीचन्दनान्वितम्‌ ॥४॥ | 

दुष्पमाल्यं प्रदीपञ्च, स्कन्धं द्विजञोत्तमः। पतिपुत्रचती साध्वी काञ्चनं रजतं तथा | 


2 
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सप्तनवतितसो5ध्याय: ] + उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ # १०५५ 


तमुवाच महालाध्ची हितं सत्यञ्च मङ्गलम्‌ । सङ्गोप्यं साश्चुनेत्रञ्च पतितं दुःखिता हृदि 
 _ राधिकोघाच। न 
शुभं सबहु मागेस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ । 
. ज्ञानं कम हरे: स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव ॥ ७॥ 

कृष्णभक्तिः छऽणदास्यं घरेषु च घरं घरम्‌ । श्रेष्ठा पञ्चविधा मुक्तेह रिभ क्तिगेरीयसी ॥. 
ब्रह्मत्वादपि देजत्वादिन्द्रत्वादमरादपि । असतात सिद्विलाभाञ्च हरिदास्यं सुदुलभम ॥ 
अनेकजन्मतपसा संस्भूय भारते द्विज । हरिभक्तिर्यदि लमेत्तस्य जन्म सुदुर्लभम्‌ ॥१०. 
सफल जीवनं तस्य कुर्वतः कर्मणः क्षयम । पितणाञ्च सहस्राणि स्वस्य मातुश्चनिश्चितम्‌ 
मातामहानां पुंसांच शतानां सोद्रस्य च | बान्धचस्यापिपत्न्याश्चशुरूणां शिष्यभृत्ययोः 
तत्कमे शोभनं वत्स यच्च कष्णे समर्पणम्‌ । तत्कर्म शोभनं शुद्धं कृष्णसन्तोषणं यतः 
सड्कइपसाधनं कमे सम्प्रीतिविधिपूर्वकम्‌ । तदेष मङ्गं धन्यं परिणामसुखाघदम्‌ ॥ 
तहुव्रत तत्तपः सत्यं तद्गक्तिः पूजनं तथा । तदुद्देश्यमनशनं केषळं दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
समस्तपृथिचीदानं प्रादक्षिण्यं भुषस्तथा । समस्ततीर्थ्नानश्च समस्तञ्च व्रत तपः ॥ 
समस्तयश्ञकरणं सवेदानफळं तथा । समस्तवेदवेदाङ्गपठनं पाठनं तथा ॥ १७ ॥ 
भीतस्य रक्षणञ्चैव ज्ञानदानं सुदुळंभम्‌। अतिथीनां पूजनञ्च शरणागतरक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
सवेदेषाचंनञ्चेव घन्दनं जपनं मनोः । भोजनं विप्रदेचानां पुरश्चरणपूर्वकम्‌ ॥ १६॥ 
णुरुशुश्रृषणञ्चैघ पित्रोमे क्तिशचपोषणम्‌ । सवं श्रीकृष्णदासस्य कलां नाहति षोडशीम्‌ 
तस्मादुद्धव यत्नेन भज कृष्णं परात्परम्‌ । निर्गणञ्च निरीहञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
नित्य सत्यं पर ब्रह्म प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ । परिपूर्णतमं शुद्ध भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥२२॥. . 
कमिणां कर्मणां साक्ष्यप्रदं निलिप्तमेच च । ज्योतिःस्वरूपं परमं कारणानाञ्च कारणम्‌ 
सरवेस्वरूंपं सर्वेशं सर्वसम्पत्प्रदं शुभम्‌ । भक्तिदं दास्यदं स्वस्य निजसम्पत्पदप्रदम्‌ ॥ 
पिसृज्य ज्ञातिबुद्धिञ्च मात्सर्यमशुभप्रदम्‌ । भज तं परमानन्द सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ 

वेदे कौथुमिशाखायां तस्य, नाम्नां सहस्तकम्‌ |. .. .... . 

नन्द्नन्द्ननामोक्त छृतविघ्खुदुलेभम॥ २६ ॥; ........ ;,.; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ओ- अह्दो भाग्तवघछु पुण्यं बृन्दाचन घनम्‌ । राधापादाब्जसंस्पशेरजःपूतं सुरेप्लितम्‌ ॥ 








. उद्धवः सर्वमाकर्ण्य परमं विस्मयं ययो । ज्ञानं सस्प्राप्य सपूर्ण परिपूर्णो वसूघ ह ॥२७ 


१०५६ क त्रह्मचवत्तपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


खवस्त्रञ्च गले वद्ध्वा दण्डवत्‌ प्रणनाम ताम्‌ | 

मूध्नें: केशैश्च तत्पाद्‌ं-निचध्य च पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
पुलकाश्वितसर्पाडूः साशचुनेत्रश्च भक्तितः । तद्विच्छेदशुचा प्रेम्णा रुरोदोब्विश्व नारद्‌॥ 
रुरोद राधा तत्प्रेम्णा रुरोद बल्लवीगणः । उद्धवस्य गळ शृत्वा स्थापयासास लोभत 
उद्धचं मूच्छितं दृष् जुम्मितं त्यक्तचेतनम्‌ । शीघ्रमुत्थापपामास राथिष्हाङष्णमानसम्‌ 
उतने कारयामास जल दत्वा मुखाम्बुजे । शुमाशिषश्च प्रददौ घत्स जीवेति नारद्‌॥ 
उद्धवश्चेतनं प्राप्य तासुचाच सुसंसदि । रुदन्तीनाञ्च गोपीनां पुरतः परमाथंदम्‌ ॥२२ 

उद्धव उषाच । 
धन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्वीपः सुदुलेभः । 
यत्र भारतवषेन्तु सर्वेषामीप्सितं वरम ॥ ३४ ॥ 






चन्या मान्या च पृथिषी त्रिषु लोकेषु पूजिता । 
राधायास्तीथपूतायाः पादाव्जरजसा चरा ॥ ३६ ॥ 
 षश्चिषेसहस्लाणि ` दिव्यानि पुष्करे . पुरा । 
ब्रह्मणा च तपस्तसं वेदोक्तं भक्तिपू्वेकम्‌॥ ३७॥ 
गोलोके राधिकाइष्णद्रेनाथं मनोरमात्‌। 
गोलोके राधिकाकृष्णो न दृष्ट: स्घप्नतस्तदा ॥ ३८॥ 
श्रुता तेनाकाशवाणी सत्यरूपा च लीलया। घाराहे भारते घर्ष पुण्ये बुन्दाचने पने। 
रासोत्सवे महारम्ये तचच रासमण्डले । द्रक्ष्यसीति च देवानां मध्ये सुखो न संशय 
श्रुत्वा च विरतो ब्रह्मा तपसः स्वगृहं गतः । कृष्णो दृष्टश्च हृष्टश्च परिपूर्णमनोरथः । 
गोपानां गोपिकानाञ्च सफल जन्म जीचनम। | 
नित्यं पश्यन्ति ते पादपं ब्रह्मादिदुलेमम ॥ ४२ | 
मानिनीं रांधिकां सन्ते; सदां सेवन्ति नित्यश: । 
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योगीन्दराश्च सुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा वेष्णवास्तथा ॥ ४३ ॥ 
सतीं एुण्यां तीर्थपूतां स्वतःशुद्धां सुदुलंभाम । 
खुलम यत्पदास्मोजं ब्रह्मादीनां खुदुकेमम॥ ४४ ॥ 
यत्पादपझनखर छतं यावकचिहितम्‌। सर्वेश्वरेश्वरेणेव कृष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 
यकार यस्याः पूजाञ्च स्तोत्रराजं सुदुलभम । 
शतश्उङ्गे स्वयं कृष्णो गोलोके रासमण्डले ॥ ४६ ॥ 
पारिजातप्रसूनानामञ्जछि गन्धचन्दनम्‌। ददौ दूर्वाक्षतं ल्िग्धं यस्याः पादारचिन्दयो 
न्रिशत्खहस्नकोरीनां गोपीनामीशवरी च या। 
तत्षट्‌त्रिशत्सखीनाञ्च ईश्वरी राधिकाभिघा ॥ ४८ ॥ 
ये वा द्विषन्ति निन्दन्ति पापिनश्च हसन्ति च । 
कृष्णप्राणाधिकां देवदेवीञ्य राधिकां बराम्‌ .॥ ४६ ॥ 
त्रहहत्याशतं ते च लभन्ते नात्र संशयः । तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रौरवे ॥ 
तप्ततेले महाघोरे ध्वान्ते कीरे च यन्त्रके । चतुदेशेन्द्राचच्छिन्नं पितृभिः सप्तभिः सह 
ततः परञ्च जायन्ते जन्मैकं लो कजन्मतः । दिव्यं चर्षसहस्रञ्च विष्ठाकीराश्च पापतः ॥ - 
पुं्चलीनां यो निकीरास्तद्रक्तमलमक्षकाः । मळकीराश्च तन्मानवर्षञ्च पूयभक्षकाः ॥ 
म वेदे च काण्वशाखायामित्याह कमलोद्भवः ॥ ५३ ॥ 
इत्युक्तवन्तं तं यान्तमुघाच राधिका पुनः । 
रुद्न्तञ्च रुदन्ती सा कृष्णविच्छेद्कातरा ॥ ५७ .॥ 
श्रीराधिकोषाच । 
गच्छ घत्स मधुपुरीं सर्व बोधय माघवम्‌। यथा पश्यामि गोविन्द प्रयल्लेन तथा कुरु 
निष्फळञ्च गतं जन्म गच्छ मिथ्या दुराशया । ` 
आशा हि परमं दु खं नेराइयं परमं सुखम॥ ५६॥ 
पश्चाद्विचिन्त्य गोविन्द जीवन्सुक्ता वभूव सा ॥ ५७ ॥ 
इत्युक्तवा राधिका तत्र रुरोद्‌ च भूशं पुनः । प्रणम्य तां रुदन्ती,च यशोदाभषनं ययो 
६७ 
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अशोद्धवे गते राधा मछाँ सम्प्राप नारद्‌ । तत्याज चेतनं शश्वदु बसूच ध्यानतत्परा | 
पड़स्थे पङ्कजदरे सजले शयने सुने । गोप्यस्तां स्थापयामाखु साशनेोत्पला घरा 
तत्स्पर्शमा्ाच्छयनं भस्मीसृतं बभूव ह । पुनः स्निग्घस्थले स्निग्धनियोले चन्दनास्तिपे 
पुनस्तां स्थापयामाखुविरहञ्चरकातराम्‌ । | 
सहसरा शुष्कतां प्राप सुगन्धिचन्दनोदकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
निमेषेण शतयुगं तद्‌ बभूवोद्धवं चिना । हाहोद्धवोद्धव हरि शीघं गत्या घदेति च ६१ 
समानय हरिं शीघ्रं यत्‌ प्राणेश्वरमित्यपि । . इत्युक्तवचनां दीनां सन्तापद्दतचेतनाम्‌ | 
` रूरुढुर्गोपिकाः सर्वा राधां इत्वा स्ववक्षसि । 
चेतनां कारयामासुर्वोधयामासुरीप्सितम ॥ ६५॥ 
इति श्रीव्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे - 
राधोद्धवसंवादे सप्तनवतितमरोऽध्यायः । 











अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
कृप्णोद्यसम्वादवर्णनम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच । 
अथोद्धवो यशोदाज्ञ प्रणस्य त्वरया मुदा । खजरकाननं चामे कृत्वा च यमनां ययौ | 
सनात्वा सुत्वा च तत्रच जगाम मथुरां पुनः । ददर्शं घटमले .च गोविन्द रसि स्थित. 
प्रफुळोऽप्युद्धवं हट्टा संस्मितं तमुवाच सः। रुदन्तं शोकद्ग्घञ्च साश्रनेत्रञ्च . कार्त 
आगच्छोद्धव कल्याणं राधा जीवति जीवति। | 
कट्याणयुक्ता गोप्यश्च जीचन्ति घिरहज्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 
शुभं गोपशिशूनाञ्च वत्सानाञ्च गवामपि । माता मे पुत्रचिरहाद्यशोदा कदवशी च सी 
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बद्‌ बन्धो यथाथ तत्त्वां द्रष्टा किसुचा च खा । | 
त्वयोक्ता जननी कि घा पुनः सा किमुचाच माम्‌ ॥ ६ ॥ 
दृष्ट तथमुलाकुल् पुण्य डृन्दाचनं बनम्‌ । निजेनो पघनोधेश्च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥७॥ 
रम्यं कुञ्जकुटीरीधे रम्यं कीड़ासरोषरम्‌ । पुष्पोद्यानं विकसित सङ्कखश्च मधुत्रतेः ॥८॥ 
ण्डीरै च वरो दुष्टः सुस्तिग्धो बालकान्वितः । 
दृष्टो गोछ्ो गवां हुए गोकुलं गोकुलव्रजम्‌ ॥ ६॥ 
यदि. जीचति राधा सा हुट्टा तां किसुघाच माम्‌ । 
तत्सवं बद्‌ हे चन्धो चान्दोळ्यति मे मनः ॥ १० ॥ 
किमूचुर्गोपिकाःसर्वाः किघूचुर्गोपबालकाः । गोपाश्च बृद्धा; किंचोचुवयस्याजनकस्य मे 
बलदेवस्य जननी किसूचे रोहिणी सती | किपूचुरपरास्तात वन्धुचलभवछ्बाः ॥ १२॥ | 
कि भुत्ते किमपूचं चा दत्त मात्रा च राघया। | 
कोहूक्‌ वाक्य सुमधुर सम्भाषा कीदूशीति च॥ १३॥ 
गोपानां गोपिकानाञ्च शिशूनां मातुरेव च । 
राधायाश्चापि कोहूग्‌ चा मयि प्रेमोद्धवाद्किम्‌॥ १४ ॥ 
साञ्चस्मरलि माता मे माञ्जस्मरति रोहिणी । माञ्चस्मरति सा राधा मत्प्रेमचिरहाकुलछा 
माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपबाळकाः । 
भाण्डीरे घटमूले च बाला: क्रीडन्ति मां घिना ॥ १६ ॥ 
दत्तमन्नं ब्राह्मणी सिर्यत्र भुक्तं सुघोपमम्‌ । प्रमदाबाळकेःसाद्ध यत्तदुदष्टः परीप्सितम्‌ ॥ 
इन्द्र्यागस्थल हूष्टं दष्टं गोषर्धनं घरम्‌। ब्राह्मणा च हृता गावो यत्र तद्‌ इृष्टमुत्तमम्‌ 
आऔक्नष्णस्य.चचः श्रुत्वा शोकोक्तं मधुरान्बितम्‌। उद्धवःसमुवाचेदं भगचन्तं सनातनम्‌ 
उद्धव उवाच । र 
यद्यदुक्त त्वया नाथ सर्व' दृष्टं यथेप्लितम्‌। सफल जीवनं जन्म कृतमत्रेच भारते ॥ 
इर भारतसारञ्च पुण्यं बुन्दाबनं घनम्‌। तत्सारं बजभूमी च खुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥ 
'तत्सारभूता गोलोकवाखिनयो गोपिका घराः। दृष्टा तत्सारभूता च राधारासेश्वरीपरा 
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१६० : क ब्रह्मवेघचंपुराणम.३. [४ श्रीकृष्णजन्मसण 
कद्लीवनमध्ये च निजेने खुद्ददस्थळे । पड्कस्थे पछुजदले सजले चन्दनाचिते ॥ २३ 
शयनेऽतिविषण्णा सा रत्नभूषणबरजिता । अतीवमलिना क्षीणा छादिता शुक्लघाससा 
सेचिता सखीमिस्तत्र सततं श्वेतचामरैः । कृशोदरी निराहारा क्षणं श्वसिति च क्षणम 
क्षणं जीवति कि सा था घिरहज्वरपीडिता । | 
कि वा जले स्थळं कि वा.नक्त कि वा दिनं हरे ॥ २६॥ 
परं पशुं न जानाति कि परं किसु बान्धवम्‌। वाह्यज्ञानविरहिता ध्यायमाना पद्‌ तर 
त्रैलोक्ये यशसाभाति तन्प्त्युयंशसम्मवः सत्रीहत्यां नव घाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्चदस्यषः 
गच्छशीघ्रं जगन्नाथ कदळीचनमीप्सितम्‌ । बहिभूता न जगतां खा राधा त्वत्परायणा 
अत्तीचभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रक्षिता सदा । 
न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥ ३० ॥ 
मन्मथःशङ्रादुभीतो भवांश्च तत्पुरःखरः । भघद्विधं पति प्राप्य कामद्ग्धा च राधिका 
तस्मांत्सवेपरं कर्म तच्च केनापि वार्यते । मधुदेहति चन्द्रश्च सततं किरणेन च।३ 
शश्वत्लुरन्धिवायुश्चाप्यताथा सवेपीडिता । त्तकाञ्चनचर्णांभा साधुना कञ्जलोपमा। 
सुचर्णचर्णकेशी च घासोवेशघिचिता । श्वयं विधाता त्वद्गक्तः खुराणां प्रवरो पिभु 
त्वद्धक्तः शाङ्रो देषो योगीन्द्राणां शुरोगरुः | सनत्कुमारस्त्वद्दक्तो गणेशो ज्ञानिनांघरः 
मुनीन्द्राश्च कतिविधास्त्वद्धक्ता धरणीतले । त्वद्भक्ता याद्वशीराघा न भक्तस्ताद्रशो५पर' 
ध्यायते यादृशी राधा स्वयं लक्ष्मीनेताद्वशी । हरिरायाति चेत्येचं राधागरे स्वीक्कतमया 
शीघ्र गच्छ महाभाग तदेष सार्थकं कुरु ॥ ३७ ॥ 
उद्धघस्य षचः श्रत्वा जहासोधाच माधघः। वेदोक्त कथयामास सहितं सत्यखुत्र्ल | 
विचा श्राभगचानुचाच । 
स्रीषु धमविवाहेषु वृत्य्थे प्राणसङ्कटे। गधामर्थे ब्राह्मणार्थे नानृतं स्याज्जुगप्सितम je 
पत्स्चीफारचिदीनेन कुतस्त्वं नरक कुतः । गोलोक यातिमद्गक्तो नरकं न हि ॥ | 
त्वदङ्गीकारसाफस्यंकरिष्यासि तथापि च । यास्यामि स्वप्ने तन्मूलंगोपीनामातुख | | 
इत्याकण्ये ययौ गेहमुद्धवश्च महायशाः । हरिजेगाम स्थप्ने च गोकुलं चिरहाकुछम। । 
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स्वप्ने रांधां समाश्वास्य दत्त्वा ज्ञानं सुदुळेभम्‌। ` 
सन्तोष्य क्रीडया ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
बोधयित्या यशोदाशञ्च स्तनं पीत्वा च निद्विताम्‌ । 
गोपाम्‌ गोपशिशांश्चेच योधयित्वा ययौ पुनः ॥ ४४॥ 
इति श्रीज्नह्मवेवर्तते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
छृष्णोद्धवसंबादवणेनं नामाष्टनच तितमो ऽध्यायः । 


os मि 0000] 


नवनवतितमो धध्यायः 


भगवहुपनयनवणनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच | 
एतस्मिन्नन्तरे गर्गो चसुदेवाश्रमं ययौ । दण्डी क्षत्री च जटिलो दीप्तश्च ब्रह्मतेजसा ॥१ 
शुक्षयज्ञोपचीती च तपस्वी संयतः सदा । शुक्कदन्तः शुक्कवासा यदोः कुलपुरोहितः ॥ 
| ते इट्टा सहसोत्थाय देघकी प्रणनाम च । वसुदेवश्व भक्त्या च रल्रसिंहाखनं ददौ ॥३ 
मधुपक कामधेनुं घहिशुद्धांशुक॑ तथा । द्रवा गन्धं पुष्पमादयं पूजयामास भक्तितः ॥ 
मिष्टान्नं परमाञ्ञञ्च पिक मधरं मध । भोजयामास यलेन ताम्वळं चासितं ददौ ॥५॥ ` 
प्रणम्य कृष्णं मनसा सबलश्च विलोक्प च। उचाच बसुदेषञ्च देवकीञ्च पतित्रताम्‌ ॥ 


गगें उघाच । 
| षसुदेव निबोधैद सबल पश्य पुत्रकम्‌ । उपनीतोचितं शुद्धं घयसा साएप्रतं घरम्‌॥ 
घसुदैघ उचाच । 
शुभक्षणं कुरु शुरो यदूनां पूज्यदेचते । उपनीतो चित शुद्ध प्रशस्यञ्च सतामपि ॥ ८ ॥ 
गगे उघाच। 





| खस्यो बान्धवेभ्योऽपि देह्यामत्त्रणपत्रिकाम्‌। संभारं कुरु यल्लेन चसुदेच ! वसूपम ! 
| 
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परश्वः शुममेचास्ति चोपनेतुमिद्दादेखि । दिनं सतामपि मतं बिशुद्ध चन्द्रतारयोः ॥१० 
गर्गस्य वचनं श्रत्वा घसुदेघो बसूपमः । प्रस्थापयामास सर्चान्‌ वन्धून्सङ्गलपत्रिकाम्‌॥ 
घृतकुल्यां दुग्धकुल्यां द्धिकुल्यां मनोहराम्‌ । मधुकुल्या शुड्कुल्यां प्रचकारसमन्तित 
राशि नामोपहाराणां मणिरत्नं सुवर्णकम्‌ । नानालङ्कारबस््रन्च मुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णो देवगर्गा श्र मुनीन्द्रानसिद्धपुङ्गचान। सस्मारमनसाभत्तयाभक्ताश्चभक्तवत्खहः 
शुभेदिने च संप्राप्तेते च सर्वे समाययुः । मुनीन्द्रा बान्धवा देवा राजानो बहुशस्तथा 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्च सर्वेशः। विद्याधय्यश्च गन्धर्वाश्वाययुर्वाद्यमाण्डका: 
ब्राह्मणा भिक्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिण:। सन्न्यासिनश्चाचधूता योगिनश्च समाययुः 
स्रीवान्धचाःस्ववन्धूर्नाचर्गा मातामहस्य च। चन्धूनां बान्धवाःसर्चे स्वाययुः शुसकमेणि 
भीष्मो द्रोणश्चकर्णश्रप्यश्वत्थामाङृपो द्विजः। सपुञो धूतराषरश्चसभाय्यंश्च खमाययो 


कुन्ती सपुत्रा विधवा हर्षशोकसमाप्लुता। 
_नानादैशोद्वघा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ॥ २० ॥ 
अतिच शिष्ठश्चघचनो भरद्वाजो महातपाः । याज्ञवल्क्यश्च भीमश्च गार्ग्या गर्यो | 
चत्सः सपुत्रश्च धर्मो जैगीषव्यः पराशरः । पुलहश्च पुछस्त्यश्चाप्यगरुत्यश््रापि सौभरि 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान, चोढुः पञ्चशिखस्तथा ॥ 

दुचासाश्चाङ्गिरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकस्तथा । 

कुशिकः को शिको राम ष्यश्टङ्गो विभाण्डकः ॥ २४ ॥ | 
शउङ्गी च चामदेवश्ध गौतमश्च गुणार्णबः । क्रतुरयतिश्वारुणिश्व शुक्राचार्य्यो बहस्पतिः 
अष्टावक्रो चामनश्च पारिभद्रश्च वाल्मिकिः । पैलो वैशम्पायनश्च प्रचेताः पुरुजित तथा 
भरगुमरीचिमेघुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापतिः । अदितिदेमाता च दितिदेत्यप्रसूस्तथा | 
सुमन्तुश्च खुभानु्च पकः कात्यायनस्तथा। माकेण्डेयो लोमशश्च कपिलश्च पराश“ | 
पाणिनिः पारियात्रश्च पारिभद्रश्च पुङ्गचः । संघत्तेश्चाप्युततथ्यश्च नरोंऽह्चापि नारद !॥. 
विश्वामित्रः शतानन्दो जावालिस्तैतिलस्तथा । - का 
सान्दीपिनिश्च ब्रहमांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरु: ॥ ३०.॥ 
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उपमन्युर्गोरसुखो मै्रेयश्च श्वुतथ्घाः । कठः कचश्च करखो भरद्वाजश्च घर्म चित्‌ ॥३१॥ 

साशिष्या स्जुनयः स्वे बसुदेबाश्रमं ययुः । चस्रुदेचश्च तान्‌ दृष्टा चचन्दे द्ण्डघट्गुषि ॥ 

अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सस्मितो हंसवाहनः । र्ञनिर्माणयानेन पार्वत्या सह शङ्करः ॥ 
नन्दी स्वयं महाकाली घीरभद्रः सुभद्रकः । 
मणिभद्रः पारिभद्रः कातिकेयो गणेश्वरः ॥ ३४ ॥ 

गजेन्द्रेण मदेनद्रश्च शमेश्वन्द्रो रघिस्तथा। कुवेरो घरुणश्चैव पचनो घ हिरेव च ॥ ३५॥ 

यमः संयमिनीनाथो जयन्तो नलक्रूचरः । सर्वे ग्रहाश्व चसवो रुद्राश्च सगणास्तथा ॥ 
आदित्याश्च तथा रोषो नानादेवाः समाययुः । 

बस्चुदेवश्च भक्तया च चचन्दे शिरसा सुचि ॥ ३७॥ 
तुष्टाघ परया भच्या देवेन्द्रांश्च तथा खुरान्‌। भक्तिनम्रात्ममूर्ध्ना च पुलकाञ्चितचिग्रहः 
चलदेव उवाच | 

परं ब्रह्म परं धाम परमेशः परात्परः । स्वयं चिधाता मद्गेहे जगतां परिपालकः ॥३६॥ 

वेदानां जनकः स्रष्टा सृष्टिहेतुः सनातनः । सुराणाञ्च सुनीन्द्राणां सिद्धेन्द्राणांगुरोर्गरुः 

स्वप्ने यत्पादपझश्च क्षणं द्रष्टं खुदुळंभम्‌। शिवस्मरणमात्रेण सर्वा निष्टाः पलायिताः 

सवेसङ्करमुत्तीय्य कल्याणं. लभते नरः । सर्घाग्ने पूजनं यस्य देवानामग्रणीः पर. ॥४२॥ 

घरेषु मङ्गल मन्त्रेभत्तया चाघाहनेन. च । स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षा द्विनायंकः 
कातिकेयश्च भगघान्‌ देचादीनाञ्च पूजितः । ९ 
देवानां प्रवरा पूज्या महालक्ष्मीः परात्परा ॥ ४४ ॥ 

मद्रेहे पावेती माता जगतामादिरूपिणो । सवेशक्तिस्वरूपा च मूलप्रक्ृतिरीश्वरी ॥४५॥ 

परापराणां परमा परत्रह्मखरूपिणी । यस्या अचां समाराध्य घाज्छितं लभते नरः ॥ 

. शरत्काले च भत्तया च सा साक्षान्मम मन्दिरे । [ | 

सवंदेचैश्च. सहिता सगणा भक्तवत्सला ॥ ४७.॥ न 

रुपामयी च कृपया चाभिभूता च भारते। धन्योऽहं छृतकृत्यो5हं सफल जीचनं.मम 

.. आगतासि . यतो दुर्गे परमाद्या च मदुशुदम्‌। . 
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१०६४ _.. -क ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ ऋ . [:४:भ्रोकृष्णजन्सजफ्टे. 

एवं सवाश्च तुष्टाव क्रमेण च परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥: 

सर्चान्‌ मुनीन्द्रान्‌ विप्रांश्च गले बद्धांशुक सुदा । 

प्रत्येकं चासयामाख रलसिहासने घरे ॥ ५० ॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ क्रमेण च पृथक पृथक्‌ । प्रत्येकं घस्यामास ब्रह्मादींश्च सुरानपि 

सुनिवर्गान्‌ ब्राह्मणांश्च भक्तया गग पुरो हितम्‌ । 

रत्नैः प्रचालेमेणिसिर्मक्तामाणिक्यहीरकः ॥ ५२॥ 
भूषणेरवसनेश्‍्चेच माल्यैश्च गन्धचन्दनेः । रलसिहासने रम्ये सवेषां मध्यदेशतः ॥५३॥ 
गणेशं घरयामास पूजार्थ शुभकर्मणि । सत्ततीर्थोदकेनेच खुघर्णकलशेन च ५४ ॥ 
पुष्पचन्द्नयुक्तेन शीतेन घासितेन च | स्वगंगङ्काजलेनेच पुष्करोद्कपुण्यतः ॥ ५५ ॥ 
पञ्चालृतेन शुद्धेन पञ्चगव्येन भक्तितः । हेरम्वं स्नापयामास समुद्रोदेन मन्त्रतः ॥ ५६ ॥ 
घरयामास माल्येन पारिजातस्य नारद्‌ ! । रलेन्द्रभूषणेनेच घहिशुद्धेन चाससा ॥५७॥ | 
गन्धचन्दनपुष्पेश्च रज्ञमाल्याङ्गलीयकम्‌ । तुणव पार्वतीपुत्र सर्वेदेवाधिपं शुभम्‌ । 

विप्ननिन्नकरं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८॥ 

इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रोकृष्णजन्मस्व ण्डे 
भगवदुपनयने गणेशाभिषेके नघनघ तितमो ऽध्यायः । 


स उ कमान 





शततमोऽध्यायः 
भगवदुपनयनव्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | | 

अथादितिदितिश्चेव देवकी रोहिणी रतिः । सरस्वती च सावित्री यशोदा च पतित्रता | 
छोपासुद्रारुन्धती च अहल्या तारका तथा । ययुस्ताः पावेती इट्टा वेगेन | 
परस्परञ्च संभाष्य समार्किष्य पुनः पुनः । प्रणम्य वेशयामासुर्मन्दिर रत्ननिमितम.॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









शततमोऽध्यायः ]: ` ` # भगचदुपनयनचर्णनम्‌ # - १०६५ ` 


रलसिहासने रम्ये घासयामासुरीशवरीम्‌। चरयामास माल्येन घाससा रल्रमूषणैः ॥ 
पारिजातस्य पुष्पञ्च शक्रानीतं मनोहरम्‌। ददौ तत्पादपञ्चे च देवकी भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 

सिन्दूरषिन्दुं सीमन्ते भाळे चन्द्नचिन्दुकम्‌ । 

कस्तूरीकुङ्गभादींश्च प्रददौ परिततस्तयोः ॥ ६ ॥ 

मिष्टान्नं भोजयामास शीततोयं सुबासितम्‌ । 

तास्वूलश् घरं रस्यं कपूरादिसुचासितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अळक्तकञ्च प्रददौ नखेछु पादपझयोः । कुडुमस्यापि रागश्च सिषेवे शवेतचामरेः ॥ ८ ॥ 

संपूज्य पावेतीं देवी झुनिपत्नीः क्रमेण च । पूजयामास विधिवत्‌ पतिपुत्रचतीः सतीः 

राजकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । मुनिकन्या बन्धुकन्याः पूजयामास सुत्रतः 

वाद्यं नानाविधं रम्यं वादयामास कोतुकात्‌। 

सङ्गलं कारयामास भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ११॥ 

भैरवी पूजयामास मथुराग्रामदेचताम्‌ । 
| उपचारैः घोड्शमिः षष्ठयां मड्डलचण्डिकाम्‌ ॥ १२॥ 
पुण्य स्वस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्गछम्‌। वेदांश्च पाठयामास घसुदेवल्य चलमा ॥ 
_ स्वगेड्रासुजलेनेच सुवर्णकलरोन च । स्नापयामास सवल श्रीकृष्णं पुत्रचत्सला ॥ 
` चस्त्रचन्दनमाठयैश्च तयोर्वशञ्चकार सा । रलेन्द्रखारनिर्माणभूषणैश्च मनोहरेः ॥ १५ ॥ 
| मातृभूषणभूषाळ्यः सबलः कृष्ण एव च । आययौ च समां देषसुनीन्द्राणाञ्च नारद्‌ ! 
| इक्च तं जगतांनाथमुत्तस्थौ प्रजवेन च। स्वयं विधाता शम्सुञ्च शेषो घमेश्च भास्करः 
देवाश्च सुनयश्चैच कार्तिकेयो गणेश्वरः । पृथक थक्‌ क्रमेणैच तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
Ee ्र्मोचाच। - 
| नाथानिर्वंचनीयोऽसि भक्ताजुप्रहिग्रह । वेदानिवेचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्‍वरः ॥ 
| श्रीमहादैच उवाच । 
| देहेघुदेदिनंशश्वत्‌ स्थितं निर्डितमेव च। कमिणां कमणां शुद्ध खा्षिणं साक्षतंबिशुम्‌ 
त कि स्तौमि रूपशून्यञ्च णुणशून्यञ्च निर्गुणम्‌ ॥ २० ॥ 
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१०६६ क ्रहमचेवत्तेपुराणम्‌ भ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखणहे 
अनन्त उघाच । म 
किया जानाम्यहं नाथ ! त्वामज्ञो नन्तमीश्वरम्‌ । 
अनन्तको रित्रह्माण्डकारणं दुःखतारणम्‌ ॥ २१ ॥ - 
महाविष्णोश्चलोम्नाञ्च घिवरैघुजलेघुच । सन्तिविश्वान्यसंख्यानिचित्राणिक्कत्रिमाणिच 
सन्तिसन्तश्च देवाश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । त्वदंशा:प्रतिविस्वेषु तीर्थानि भारतं तथा 
त्राण्डेकस्थितोऽहञ्च सूष्ष्मनागस्वरूपकः । स्थापितश्चत्वया कूर्म गजेन्द्र मशको यथा 
परमाणु परं सूक्ष्मं विश्वेषु नास्ति कुत्रचित्‌ । 
महाचिष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च कुत्रचित्‌ ॥ २५ ॥ 
| महाविष्णोः परस्त्वञ्च तत्परो नास्ति कश्चन | 
स्थूलात्‌ स्थूलतरो देवः सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो मद्दान्‌॥ ॥ २६ ॥ 
आधारश्च मह्दाचिष्णो जळरूपो भवान्‌ स्वयम्‌ । 
जळाधारो हि गोलोकस्त्वञ्च स्थावररूपधुक्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वाघारोमहान्‌ षायुःश्वासनिःश्वासरूपकः । भक्तानुग्रहदेहस्यनित्यस्य भघतो विभोः 
घक््नेवंहुतरर्घाथ त्वया दत्तैः पुरेच च । स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दत्तं ज्ञानमीश्वरम्‌ 
| देवाऊ्चु:॥ ` 
त्वामनन्तं यदि स्तोतु देवोऽनन्तो न हीश्‍वर; । 
न हि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्मक: शिव: ॥ ३० | 
सरस्वती जड़ीभूता कि कुर्मः स्तवनं वयम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
मुनीन्द्रा ऊचुः । - सिक 
वेदा न शक्ता स्तोतुश्चेस्वाञ्चैचज्ञ . वेदविदः सन्तः `. स्तचनंतव | 
इदंस्तोत्रं महापुण्यं देवैश्च EE उ ह च अकितः | 
चा हार दा : यतः शुद्धः तजक च्च है| 
रत्नयानंसमारुह्य गोलोक॑ स च गच्छः 
इति थरीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे शरीृष्णजन्मलण्डे 
'भगषदुपनयने शततमो ऽध्यायः । 
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एकाधिकशततमो ऽध्यायः 
भगवटुपनयनवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । | 

संस्तूय देषा सुनयो चिरैसुश्चेच मानसे । दद्दशुः प्राङ्गणे कृष्णं शोभितं पीतवाससा ॥ 
यथा सौदामिनीयुक्तं नवीनजळदं सुने ! । यकपङ्क्तियुतञ्चेव मालतीमालया तथा ॥ 
कपाले मण्डलाकारकस्तूरीयुक्तचन्द्नम्‌ । सकळङु म्टृगाङ्ञ्च शोमितं जलदे तथा ॥३॥ 

द्विभुज श्यामलं कान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । 

इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । ॥ ४ ॥ 
रल्रकेयूरचळ्यरल्लमञ्जीररञ्जितम्‌। रुदन्तं पितुरुत्सङ्गे वलेन सहित परम्‌ ॥ ५॥ | 
अथ मङ्गलकारे च शुभळग्ने मनोरमे । संघीक्षिते ग्रहै सौम्यैजाग्रलम्ाधिपे स्थिते॥६॥ 
असदुग्रहैरदृष्टे च सद्ग्रहेक्षित एव च । शुभकमंसमारम्मं स्वस्तिवाचनपूर्वेफम्‌ ॥ ७ ॥ 
चकार घस्ुदेवश्चाप्याज्ञयासुरचिप्रयोः । दत्त्वा सुवर्णशतक ब्राह्मणाय च खाद्रम्‌ ॥८॥ 
देवेन्द्राश्च सुनीन्दरांश्च नमस्कृत्य पुरो ह्ितम्‌। गणेशश्च दिनेशञ्च चहिञ्च शङ्करं शिवाम्‌ 

सम्पूज्य देवषट्कञ्च साक्षतेदच संख दि । 

उपचारैः षोडशभिः संयतो भक्तिपूवेकम्‌ ॥ १० ॥ 
पुत्राधिचासनं चक्रे वेदमन्त्रेण संसदि। सम्पूज्य नानादेवांश्व दिकपालांम्च नचग्रहान्‌॥ 
द्त्वा पञ्चो पचारांश्च भक्तया बोड़शमातुकाः | द्त्वा च बसुधाराञ्च स्वारान्‌ घृतेन च 
चेदिराजं बसु नत्वा सम्पूज्य प्रययौ पुनः । वृद्धिथाडं सुनिर्चाप्य यत्किञ्चिदे षिकंतथा 
यज्ञं इत्वा तु वेदोक्तं यज्ञसूत्रं ददौ मुदा । बळदेचाग्रजायैच कृष्णाय परमात्मने ॥१४॥ , 

गायत्रीञ्च ददौ तास्यां सुनिः सांदीपिनिस्तथा। _ 
भिक्षां ददौ च प्रथमं पार्वेती.परमादरात्‌ ॥ १५ ॥ | 
| असूल्यरत्नपात्रस्थुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ । हीरसारविनिर्माणं पितरा दत्तश्च हारकम्‌ ॥ 
| - गुमाशिषज्च प्रददौ शुक्कपुष्पेण दूर्वया । ततो5दितिदितिश्चेच सुनिपत्ल्यश्व देवकी ॥ 
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१०६८ # ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [ ४श्वीक्ष्णजञन्मखण्डे 
यशोदा रोहिणी हष्टाईसाचित्री च सरस्वती । 
प्रत्येकं प्रददौ भिक्षा मणिकाञ्चनभूषिताम्‌ ॥ १८॥ 
देचकन्या नागकन्या . राजकन्या: पतिव्रताः । 
कामिन्यो वान्धवानाञ्च सस्मिताः स्रिघलोचनाः ॥ १६ ॥ 
इन्द्राणी घरुणानी च पचनानी च रोहिणी । 
कुवेरपल्नी स्वाहा च रतिः कामस्य कामिनी ॥ २० ॥ 

प्रत्येक प्रददौ भिक्षां रल्नभूषणभूषिताम्‌ । भिक्षां गृहीत्वा भगवान्‌ सबलो भक्तिपूर्वक 

| किञ्चिद्ददो च गर्गाय किञ्चित्‌ स्वगुरवे तथा । 

| वेदिक कर्म निर्वाप्य गर्गाय दक्षिणा ददौ ॥ २२॥ 

i देवांश्च भोजयामास {ब्राह्मणांश्चापि साद्रम्‌। | 

ये ये समाययुयज्ञे ते च दत्त्वा शुभाशिषम्‌ ॥ २३॥ 

कृष्णाय चळट्रैचाय प्रहृष्टाः प्रययुग्र हम्‌ | नन्दः सभाय्यों निर्चाप्य शुभकमे सुतस्य वे 

कोड़े इत्या चछ कृष्णं चुचुम् वद्नं तयो: । उच्चे रुरोद्‌ नन्दश्च यशोदा च पतिव्रता | 

श्रीक्रष्णस्त॑ समाश्वास्य योधयामास यल्लतः ॥ २५ ॥ 
श्रीकृष्ण उशाच | 
सानन्द्‌ गच्छ हे मातर्यशोदे तात ! सत्वरम । 

१ त्वमेच माता पोष्टर त्वं पिता च परमार्थतः ॥ २६ ॥ 

अघन्तिनगर तात! यास्यामि सबलोऽधुना । 

f मुनेः सांदीपिनेः स्थानं वेदपारा्थमी पलितम्‌ ॥ २७ ॥ | 
तत थागत्य सुचिरं काले भवति दर्शनम्‌ । काल: करोति कलनं स॒ च मेदं करोति च 
सर्च कालहतं मातमेंदं संमीलनं नृणाम्‌ । सुखं दुःखञ्च हर्षञ शोकश्च मङ्गलाळयम्‌॥ | 
मया द्त्तश्च तत्वञ्च योगिनामपि दुलभम्‌ । सर्च नन्दश्च सानन्द त्वामेच कथयिष्यति | 
इत्युक्तवा जगतां नाथो घसुदेवसभां ययौ । तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ सादी पनयद | | 

| चखुदेवं देवकीञ्च सम्भाष्य विनयेन.च । नन्दः सभाय्ये: प्रययौ हृदयेन विदूयता. ॥ | 






| 
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द्वधिकशततमो ऽध्यायः ] # विद्यापठनाथं खान्दी पिनिगुरुसमी पे गमनम्‌ # - १०६६ 


मुक्तामणि सुवर्णञ्च माणिक्यहीरक तथा । घहिशुद्धांशुक रलं नन्दाय देवकी ददौ ॥ 
श्वेताश्वञ्च गजेन्द्रश्च सुवण रथमुत्तमम्‌ । नन्दाय कृष्ण: प्रद्दो घसुदेचश्च सादरम्‌ ॥ 
तयोरनुत्रजन्‌ पिप्रा दैचकीप्रमुखाः स्त्रियः । षसुदेवस्तथाक्रूरोऽप्युद्धवश्च ययौ सुदा ॥ 
कालिन्दीनिकटं गरवा ते सर्व रुरुदुः शुचा । परस्परञ्च सम्भाष्य ते सर्वे स्वालयं ययुः 
कुन्ती सपुत्रा घिथघा बसुदेचाज्ञया सुने । नानारत्नमर्जि प्राप्य प्रययो स्घालयं सुदा ॥ 
वसुदेवो देवकी च पुत्रकद्याणहेतवे । नानारटनमर्णि वस्त्रं सुघणं रजतं तथा ॥ ३८॥ 
सुक्तामाणिक्यददारञ्च मि्ान्नश्च सुधोपमम्‌ । भट्टेम्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रददी सादरं सुदा॥ 
मदोत्सचं वेदपाठं हरेनामैकमङ्गलम्‌। विप्राणां भोजनञ्चैच कारयामास यत्रतः ॥४०॥ 

ज्ञातीनां बान्धघानाञ्च पुरस्कार यथो चितम्‌ । 

चकार मणिमाणिक्यमुक्ताचस्त्रेमेनो रैः ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचदुपनयनं नामैकशततमो ऽध्यायः । 


र धाम. 


द्व्यधिकशततमो ऽध्यायः 


विद्यापटनाथ सान्दीपिनिगुरुसमीपे कृष्णस्य गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
कृष्णः सान्दीपिनेगेहं गत्वा च सबळो सुदा। 
नमश्चकार स्वगुरुं गुरुपलीं पतिव्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
शुभाशिषं गृहीत्वा च द्त्वा रत्नं मणि हरिम्‌। 
गुरवे तस्य भार्य्यायै तमुघाच यथोचितम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
त्वत्तो विद्या लमिष्यामि 'चाञ्छिताँ वाञ्छितं मम। 
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१०७० क त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ + [ ४ श्रोरष्णजन्मखण्हे 


कृत्वा शुमक्षणं ' चिप्र मां .पाठय यथो चितम्‌ ॥.३॥ 
ओमित्युक्त्वा मुनिश्रेष्ठः पूजयामास तं मुदा । मधुपकप्राशनेन गया घस्त्रेण चन्दनेः। 
मिष्टान्नं भोजयामास ताम्वूलञ्च सुचासितम्‌ । सुप्रियं कथयामास तुष्टाव परमेश्वरम्‌ 
| सान्दीपिनिरवाच । | | 
परं ब्रह्म परं घाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्यो तिनिलिसैको निरडुशः॥६ 
भक्तैकनाथ भक्तेए भक्तानुग्रहविग्रद। भक्तवाञ्छाकट्पतरो भक्तानां प्राणवछ्भ ॥ ७ | 
मायया वाळरूपोऽसि त्रह्मेशशोषवन्दितः । मायया सुचि भूपालो भुवो भारक्षयाय च 
योगिनो यं चिद्न्त्येवं ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । 
ध्यायन्ते भक्तनिबद्दा ज्यो तिरभ्यन्तरै सुदा ॥ ६ ॥ 
द्विभुजं सुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरुपकम्‌ । चन्दनोक्षितसर्षाङ्ग सस्मितं भक्तवत्सलम्‌ 
पीताम्बरधरं देवं चनमालाविभूषितम्‌। लीलापाङ्तरंगैश्च निन्दितानङ्कमूच्छितम्‌॥१ 
अळक्तभबनं तद्वत्पादपद्य सुशोभनम्‌ । कौस्तुभोद्गासिताङ्गञ्च दिव्यमूति मनोहरम्‌ 
इषद्धास्यप्रसञ्नञ्च सुचेशं प्रस्तुतं सुर: । देघदेव जगन्नाथं तरेलोकयमो इनं परम्‌॥ १३। 
कोरिकन्दर्पलीलामं कमनीयमनीश्चरम्‌ । अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणो धे न भूषितम्‌ 
बरं वरेण्यं वरदं वरदानामभीण्सितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुणामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । पाठाथंमतप्रियस्थानमागतोऽसि च माय 
पाठं ते रोकशिक्षाथं रमणं गमनं रणम्‌ । स्वात्मारामस्य च चिभोः परिपूर्णतमस्य व 
शुरुपत्न्युचाच । [ 
अद्य मे सफल जन्म सफल जीवनं मम । पातिव्रत्यञ्च सफलं सफल तपोवनम्‌ 
महक्षहस्तः सफलो दत्तं येनान्नमीप्सितम्‌। तदाश्रमं तीर्थपरं तीर्थपादपदा ङ्किति | 
पत्पाद्रजसा पूता ग्रहाः प्राङ्गणसुत्तमम्‌ ॥ १८॥ | 
यस्य त्वत्प्ाद्‌ पद्मञ्चेवाचयोजेन्मखण्डनम्‌। तावद्‌ दुःखञ्च शोकश्च ताबट्वोगश्च रोग* | 
तावजन्मानि कर्माणि श्रुत्पिपासादिकिनि च। | 
'याचत्त््रत्प्रादपद्ऱस्य भजनं नास्ति दशेनम्‌ ॥ २० ॥ 
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दृयधिकशततमो धध्यायः ] > मुनिपत्नोस्तोत्रम # १०७१ 


है काळकाळ भगवन्‌ सए: संहतरीश्वर । कृपां कुरू कृपानाथ मायामोह निकृन्तन ॥२१ 
इत्युत्तवा खाशुनेत्रा सा क्रोड़े कृत्वा हरिं पुनः । 
स्वस्तनं पाययामास प्रेम्णा च देवकी यथा ॥ २२ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच | 
मातस्त्वं माँ कथं स्तौषि वालं दुग्धमुखं रुतम्‌ । 
'गच्छ गोळोकमिष्ञ्च स्वामिना सह साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यक्तवा प्राकृतिक मिथ्या नश्वरञ्च कलेघरम्‌ | विधाय निर्मळ देहं जन्मसत्युज़राहरम्‌ 
इत्युक्तवा चतुरो वेदान पठित्वा मुनिपुङ्गचात्‌ । मासेन परया भक्त्या दत्त्वा पुत्रं सतं पुरा 
रत्नानाञ्च त्रिळक्षञ्च मणीनां पञ्चलक्षकम्‌। हीरकाणां चतुर्लक्षं सुक्तानां पञ्चलक्षकम्‌ 
माणिक्यानां द्विळक्षञ्च वस्त्रं त्रेलोक्यदुलेभम्‌ । 
हारश्च दुर्गया दत्तं हस्तरत्नाङ्गलीयकम्‌ ॥ २७ ॥ 
दशकोटि सुचर्णानां शुरवे दक्षिणां ददौ । अमूल्यरत्ननिर्माणं नारीसर्चाङ्गभूषणम्‌ ॥ 
गुरुप्रियाये प्रददी घहिशुद्धांशुके घरम्‌ । सुनिर्दत््वा च पुत्राय तत्सवं प्रियया सह ॥ 
सद्रज्ञस्थमारुहा ययी गोलोकमुत्तमम्‌ । तमदुतं हरि हट्टा प्रययौ स्वाल्यं सुदा ॥ 
एवं ब्रह्मण्यदेचस्य चरित्रं श्रणु नारदम्‌। इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेद्वक्तिपर्वेकम्‌ ॥३१ 
थ्रीकृष्णे निश्चलां भक्ति लभते नात्र संशयः । अस्पष्टकीत्तिः सुयशा मूर्खोभवति पण्डितः 
इद रोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते ्रीहरैः षदम्‌। तत्र नित्यं हरेदास्यं लभते नात्र संशयः 
इति श्रीब्रह्मवैवत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुनिपल्ीस्तोत्रं नाम द्यधिकशततमोऽध्यायः । 
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व्यधिकशततमो ऽध्यायः 


द्वारकानिर्माणवर्णनम । 
श्रीनारायण उचाच । 
अथागत्य मधुपुरीं प्रणम्य पितर विभुः । सबलो घटपूळे च सस्मार गरुडं हरि 
सादरं लबणोदञ्च विश्वकर्माणमीप्सितम्‌ । तत्याज गोपवेशञ्च नुपवेशं दधार सः 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम । परं सुदर्शन नाम सूर्यको टिसमप्रभम्‌॥श 
तेजसा हरिणा तुल्यं परं वेरिषिमदेनम्‌। अव्यथमस्त्रमस्त्राणां प्रवर परम परम्‌| 
रत्नयानं पुरःकृत्वा गरुड़ो इरिसञ्चिधिम्‌ । घिश्चकर्मासशिष्यश्च जलधिः कम्पितस्तथा 
हरि प्रणेमुस्ते सर्वे मूर्ध्ना च भक्तिपूर्वकम्‌। सस्मितं सादर यल्ात्तानुवाच क्रमाद्ियु 
श्रीकृष्ण उवाच । 
हे समुद्र महाभाग स्थळञ्च शतयोजनम्‌ । 
देहि मे नगराथंञ्च पश्चाद्दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
नगरं कुरु हे कारो त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ । रमणीयञ्च-सर्चषां कमनीयञ्च यो षिताम्‌ 
चाञ्छितञ्चापि भक्तानां चेकुण्ठसद्दशं परम्‌। सर्वेषामपि स्वर्गाणां परम्पारमसीप्तर्त 
दिचानिशं स्वगश्रेछठ सन्निधौ विश्वकर्मणः । 
स्थितिं कुरु महाभाग याघन्निर्माति द्वारकाम्‌ ॥ १० ॥ 
दिचानिराञ्च मत्पाश्व चक्रश्रेष्ट स्थिति कुरु । 
ओमित्युक्त्वा तु प्रययुः सवे चक्र चिना सुने ॥ ११ ॥ 
कंसस्य पितरं भव्रमुभ्रसेनं महावलम्‌। नृपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥ १ 
विजित्य च जरासन्धं निहत्य यघनं तथा । उपायेन महाभाग निर्माणक्रममीखर 







शतयोजनपयेन्तं नगरं सुमनोहरम्‌। पझरागेमरकतेरिन्द्नीलेरचुत्तमेः ॥ १४ ॥ | 
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व्यधिकशततमो ऽध्यायः ] # द्वारकानिर्माणघर्णनम्‌ # १०७३ 


रुचकेः पारिभद्रेश्ध एलङ्क्च स्यमन्तकेः। गन्धकेर्गा लिमैश्चैव चन्द्रकान्ता दिसिस्तथा ॥ 

सूव्यकान्तादिसिश्चेघ पुत्रेश्च स्फाटिकारतेः । 

हरिद्षणश्व मणिमिः श्यामेगोरमुखेशश्रषेः ॥ १६ ॥ 
गोरोचनाभिः पीतेश्च दाडिमीचीजरूपकेः । पञ्चवीजनिसैश्चैच नीलैः कमलचर्णकीः ॥ 
मणिमिः कज्नछाकारेरुज्ज्वलेश्व परिष्कृत; । शवेतचम्पकचर्णाभैस्ततकाञ्चनसन्नियैः ॥ 
स्वर्णमूल्यशतळुणे रीबद्रक्तेः खुशो भनेः । गरिेश्च घरिष्ठेश् मणिधेधेश्व पूजितैः ॥ १६ ॥ 

यथाविधानं यद्योगं यत्र यन्सुक्तमीप्सितम्‌ । 

मणीवां हरणञ्चेच यक्षसङ्घा हिमालयात्‌ ॥ २० ॥ 
दिवानिशं करिष्यन्ति याव न्चिर्माणपूर्वेकम्‌ । यक्षैश्च सप्तमिलश्लेः कुबेरपेरितेरपि ॥२१॥ 
वेताललक्षः कुष्माण्डलक्षेः शङ्करयो जित: । दानवै्रह्मरक्षो भिः शैलकन्यानियोजितैः ॥ 
कुरु द्व्यञ्चापत्नीनां सहस्थाणार षोड़श । अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिकशतस्य च 
शिविर परिखायुक्तमुच्चः प्राकारवेष्टितम्‌ । युक्तद्वादशशालश्च सिहंदारपरिष्कृतम्‌ ॥२४॥ 
युक्तश्चित्रेषिचित्रेश्च कृत्रिमैश्य कपारकेः । निषिद्धवक्षरहितं प्रसिद्धश्च परिष्कृतम्‌ ॥ 
सुलक्षणं चन्दरवेधं प्राङ्गणञ्च तथेव च । यदूनामाश्रमं दिव्यं किङ्कराणां तथेच च ॥२६॥ 
सनेप्रसिद्ध निलयमुग्रसेनस्य भूभृतः । आश्रमं सर्वेतोभद्रं घखुदेवस्य मत्पितुः ॥ २७ ॥ 

विश्‍वकर्मोबाच । 

के ते वृक्षा: प्रशस्ताश्च निषिद्धाश्चापि केचन ।' 

भद्रामद्रप्रदाश्चापि तान्‌ घदस्व जगदुगुरो ॥ २८ ॥ 
केषामखिनियुक्तञ्च शिविस्थ शुभाशुभम्‌। दिशि कुत्र जलं भद्रमभद्रञ्च षद्‌ प्रभो ॥ 
| भद्रधदश्ध'को वृक्षों दिशि कुत्र प्रवत्तंते। कि प्रमाणं ग्रहाणाश्र प्राङ्गणानां खुरेश्वर ॥ 
| मङ्गल कुसुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । प्राकाराणां कि प्रमाणं परिखानां सुरेश्वर 
द्वाराणाञ्च. गुहाणाञ्च प्राकाराणां प्रमाणकम्‌ | 
कस्य फस्य.तरोः काष्ठ' प्रशस्तं शिविरे प्रभो । 
अपङ्ग घा.केषाञ्च सवै,मां.घक्तुमहेसि ॥ ३२॥ 
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१०७४ # 'ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + [ ४ शोक्ृण्णजन्मसप्हे 
श्रीभगवादुचाच | 
आश्रमे नारिकेलश्च गृहिणाञ्च धनप्रदः । शिविरस्य यदीशाने पूर्वे पुञ्रमद्स्‍्तरु:- ॥३३॥ 
_ सर्वत्र मङ्कलाहेश्च तरुराजो मनोहरः । 
रसालवृक्षः पूर्वेस्मिन्‌ नणाँ सम्पत्प्रद्स्तथा ॥ ३४ ॥ 
शुभप्रदश्च सर्वेत्र सूरकारो निशामय । विल्वश्च पनसञ्चैच जम्बीरो घद्री तथा ॥१५। 
प्रजाप्रदम्व पूर्वेस्मिन्‌ दक्षिणे घनद्स्तथा | सम्पत्प्रदश्च सवेत्र यतो हि घद्धते गृह्दी । 
जम्वूत्रक्षश्व दाडिम्वः कदट्यान्रातकस्तथा । वन्घुप्रदश्व पूचेस्मिन्‌ दक्षिणे मित्रदस्तथा 
सर्वेत्र शुभदश्वेच धनपुत्रशुभप्रदः । इरषेप्रदो सुंचाकश्च दक्षिणे पश्चिमे तथा ॥ ३८॥ 
१ ईंशाने सुखदश्वेव सर्वेत्रेव निशामय । सवेत्र चम्पकः शुद्धो सुचि भद्रप्रदस्तथा ॥३॥ 
| , अलास्वुश्चापि कृ्‌ष्माण्डमायाम्वुम्च सकिशुकः । 
र खर्जुरी कर्करी चापि शिविरे मङ्गलप्रदा ॥ ४० ॥ हु 
चास्तूककारचिल्वश्च घातांकुश्च शुभप्रदः ॥ ४१ ॥ 
लताफलञ्च शुभदं सर्च सवत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्तं कथितं कारो निषिद्धश्च निशामय। 
चन्यवृक्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च ॥ ४२॥ 
बरो निषिद्धः शिविरे नित्यं चोरभयं यतः । नगरेषु सिद्धश्च दर्शनात्‌ पुण्यदस्तथा ॥ 
निषिद्धः शारमलिशचेच शिविरे.नगरे पुरे । | 
दुःखप्रदश्च सततं भूमिपानां सदापि च॥ ४४ ॥ | 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च रामेष नगरेषु च । घिद्यामतिनिषिद्धशच सततं दुःखदस्तथा। | 
हे फारो तिन्तिड़ीवृक्षो यत्नात्तं परिषजेयेत्‌ । 
शतेन धनहानिः स्यात्‌ प्रजाह्यनिमेवेद श्रुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिविरेऽतिनिषिद्धश्च नगरे किञ्चिदेव च। न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेछु नगरेषु च | | 
विद्यामतिनिषिद्धशच प्रास्तं परिवजेयेत्‌। खजूरश्च गहुश्चैच निषिद्धः शिविरे तथा | 
न निषिद्धः प्रसिद्धशच ग्रामेछ॒ नगरेषु च । वृक्षश्च चणकादिनां घान्यञ्च मङ्गलम्रदम्‌ | 
प्रामेषु नगरे चापि शिविरे च तथेष च । इश्वुवृक्षरच शुभदः सन्ततं शुभदस्तथा ॥५१ 
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' कर्यघिकशततमो ऽध्यायः ] ३ दारकानिर्माणेशुभाशुभवृक्षवर्णनम्‌ # १०७५ 
अशोकश्य शिरीषश्च कदस्बश्व शुभप्रदः । 
कचित्‌ हरिद्रा शुभदा शुभदश्चाद्रंकस्तथा ॥ ५१ ॥ 
हरीलको स शुभदा ग्रामेषु नगरेबु च । | 
नवाया भद्दा नित्यं तथा चामळकी भ्रचम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गज्ञानामस्थिशुभदमश्वानाञ्च तथैचच । कर प्राणमुच्चेःश्रवलां घास्तौ स्थापनकारिणाम्‌ 
न झुभप्रदमन्येषाछुच्छिन्नकारणं परम्‌ । घानराणां नराणाञ्च गदेसानां गवामपि ॥५४॥ 
कुक्कुटानां शट॒गाळानां सार्जोराणामभद्रकम्‌ | सेटकानां शूकराणां सर्वेषाञ्च शुभप्रदम्‌ ॥ 
ईशाने चापि एू्चेस्मिन्‌ पश्चिमे च तथोत्तमे । शिविरस्य जल भद्रमन्यत्राशुभमेच च ॥ 
दोघें प्रस्थे खप्रानञ्च न कुर्य्यांन्मन्दिर बुधः । 
चतुरस्रे गृहे कारो ग्रहिणां धननाशनम्‌ ॥ ५७॥ 
दीघे: प्रस्थः परिमितो नेत्राङ्गेनापि संहतम । 
शान्येन रहितं भद्रं शून्यं शून्यप्रदं नणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पूर्व दीर्घे हस्तत्रयं तथा । 
गृहाणां शुभदे द्वार प्राकारस्य ग्रहस्य च ॥ ५६॥ . 
न मध्यदेशे कत्तेव्यं किञ्चिन्न्यूनाधिके शुभम्‌। चतुरस्नं चन्द्रवेधं शिविर मङ्गछप्रदम्‌ ॥ 
अभद्रदं सूय्यवेधं शिविरं मङ्गलप्रदम्‌। अमद्रद सूय्येवेधं प्राङ्जणञ्च तथैच च ॥ ॥ ६१ ॥ 
शिचिराम्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुळली नृणाम्‌ । 
धनपुत्रप्रदात्रो च पुण्यदा हरिभक्तिदा ॥ ६२॥ 
अभाते तुलसी दृष्टा स्वर्णदानफळं लमेत्‌.। मालती यूथिका कुन्द्माधवी केतको तथा 
नागेश्वरं मलिकाञ्च काञ्चनं घकुलं शुभम्‌। | 
अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यानमीप्सितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


पूर्वे च दक्षिणेचेच शुभद्‌ नात्र संशयः । ऊध्वं षोडशहस्तेस्यो नेच कुर्याद्‌ गह गृहो 
'उध्च चिशतिहस्तेभ्यः प्राकारं न शुभप्रदम्‌। . 
सूत्रधारं तैलकारं स्वर्णक्रारञ्च हीरकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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१०७६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 













घाटीमूले ग्राममध्ये न कुर्य्यात्‌ स्थापनंबुधः । ब्राह्मणंक्षत्रिय॑ वैश्यं सच्छूट्रंगणकंशुभम्‌ 
भट्ट चैद्यं पुष्ककारं स्थापयेच्छिविरान्तिके। प्रस्थे च परिखामानं शतहर्तं 
परितः शिषिराणाञ्च गम्भीरं दशहस्तकम्‌ । सङ्केतपूवेकञ्चेष परिखाद्वाय्मी प्सितम्‌ 

शत्रोरगस्यं मित्रस्य गस्यमेव सुखेन च। | 

शाल्मलीनां तिन्तिड़ीनां हिन्तालानां तथेच च ॥ ७० ॥ 

निम्बानां सिन्छुबाराणासु(म)म्वराणामभद्रकम्‌ । 

घत्त्राणां वरानाञ्चाप्येरण्डानामवाञ्छतम्‌॥ ७१ ॥ 
एतेषामतिरिक्तानां शिषिरे काष्ठमीप्सितम्‌। दृक्षञ्च चज्रहस्तञ्च भूधरो घर्जेयेद्बुधः। 
पुत्रदारधन हन्यादित्याह कमलोड्डबः । कथितं लोकशिक्षाथं कुरु काष्ठं विना पुरीम्‌॥ 
शुभक्षणञ्चाप्यघुना गच्छ घत्स यथा सुखम्‌। विश्वकर्मा इरि नत्वा जगामपक्षिणासह 
ससुद्रस्य समीपञ्च घटयूलं मनोहरम। सुष्चाप तत्र नक्तं च कारुश्च पक्षिणा सह॥ 

स्वप्ने द्वारवतीं रम्यां दद्श गरुडस्तथा । 

यत्किञ्चित्‌ कथितं कारं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७६ ॥ 

तदेव लक्षणं सर्व ददर्शं नगरे मुने । 

कारं हसन्ति स्वप्ने च च सर्वे ते शिट्पकारिण: ॥ ७७ ॥ 
गरुङ गरड़ाश्चान्ये बलचन्तश्‍च पक्षिणः। बुद्धो ददर्शं गरुड़ो विश्वकर्मा च लजित 

अतीच द्वारका रम्यां शतयोजनचिस्तृताम। 

त्रह्मादीनाऽ्च नगर घिजित्य च विराजिताम | 

तेजसाच्छादितं सूय रत्नानाञ्च परिष्कृताम ॥ ७६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेधत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
द्वारकानिर्माणारस्मे यधिकशततमोऽध्यायः 
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चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 


` द्वारकादशेनाथ देवादीनामागमनम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच । 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा सबान्या च भषः स्वयम्‌ । अनन्तश्चापि धर्मश्च भास्करश्च हुताशनः 


कुबेरो घरुणश्चेव पवनश्च यमस्तथा । महेन्द्रश्चापि चन्द्रश्च रुद्राश्वेकादरीय ते ॥ २॥ 
अन्ये देवाश्च सनयो घसः सप्त एव च | 
आदित्याश्चापि देत्याश्च गन्धर्चाः किन्नरास्तथा ॥ ३ ॥ 
आययुद्दोरकां द्रुं श्रीक्रष्णञ्च बळ तथा । आगच्छन्तऽच सहसा घरमूळं मनोहरम्‌ ॥ 
दृष्टा च देवताः सर्वास्तुष्ठुघुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
आकाशाच्च विमानेश्च सम्प्राप्य बटमूलकम्‌॥ ५॥ 
ददृशुद्वोरका रस्यामतीचसुमनोहराम्‌ । सुक्तामाणिक्यहीरेण रत्नराजिचिराजिताम्‌॥६॥ 
परितश्चतुरस्नाञ्च शतयोजनसं मिताम्‌ । 
सप्तभिः परिखाभिश्च गम्भीराभिश्च वेष्टिताम्‌ ॥ ७॥ 
प्राकारेनवभिर्यक्तां लक्षः क्रीडासरोधरै; । मनोहरैः सपझैश्व सहितेश्च मधुत्रतेः ॥८॥ 
शोभितां सवेतोभद्रै पुष्पोद्यानत्रिलक्षक । प्रफुळपुष्प पचनेः स्त्र सुरभीङताम्‌ ॥ 
मामो दिताञ्च शीतेन मन्दचन्दनवायुना | 
तरुभिर्नारिकेलानां शोमितां शतकोटिसिः ॥ १० ॥ 
णुवाकानाञच वृक्षेश्य भूषितां तच्चतुर्गणैः । चतुगणैगंचाकानां युक्तामास्रमहीरुदै ॥११ 
परीतां पनसानाञ्च वुक्षैराप्रसमैर्मने । खुशोमिताञ्च तालानां दुमेरान्रसमैयने ॥ १२ ॥ 
अशवत्यैर्चदरीभिश्च विल्वेरा्रातकवटः । | ; 
शाल्मली मिश्च जम्बूमिः कदस्बैश्वापि शोभिताम्‌ ॥ १३॥ 
| परेश्च तिन्तिडी भिश्च चम्पकैर्वकुळेस्तथा । नागेशवरेनागरङ्गेेम्बीरेदा डिमैयंताम्‌ ॥१४ 
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१०७८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
` खजूरैरजनेः पिशेरिक्षुमिः काञ्चनेरपि । | 
हरीतकी भिर्घात्रीभिरिन्दुभिः परितः प्लुताम्‌ ॥ १५॥ 
शाळे: प्रियाळेहिन्ताळेः शिशिरेःसप्तपर्णकः । अन्यैर्नानादरुमैरिष्टेरिष्टा युक्तां 
असंख्यैमे न्दिरै रम्येरत्युच्चेरपि संस्छृताप्र । रत्नेन्द्रसारनिर्माणमुक्तामाणिक्यभूषिते: | 
माणिक्यहीरकैश्चित्रैः सद्रत्नकलशान्वितेः । मणिभिनिमितेरिः लो पाननिकरेवरैः | 
कपाटे: कठिनेदिव्येरगेलाकीळकर्यताम्‌ । हरिण्मणीनां स्तम्भानां कदर्वेरपि संयुतः | 
नानाचित्रैविचित्रेशच सुचित्रेशच परिष्कृतैः । दर्पणे: सृक्ष्मघसत्रेश्च शो भितेःशवेतचामरेः 
राङ्गणैः पद्मरागादयरिन्द्रनीछपरिष्छताम्‌ । घीथीभीरत्नखचिते राजमार्ग: समन्विताम्‌ 
ग्रीष्मध्याहसूय्याभां ज्वलितां रत्नतेजखा । 
गवाक्षलक्षेः संयुक्तां घाजिशालोत्परिष्कृताम ॥ २२ ॥ 
ट्टा च द्वारकां रम्यां ते देवा विस्मयं ययुः । प्रसन्नवदनो देवो लाङ्कळी भगवानजः | 
सस्मार यडुवंशानां समूहमुग्रसेनकम्‌। वसुदेव देवकीञ्च पाण्डवांश्च समातृकान्‌॥ | 
नन्दं यशोदां गोपालान्‌ राजेन्द्रमुनिपुड़चान । | 
गन्धर्घान्‌ किन्नरांश्वेच सहितो यदुपुङगचेः ॥ २५॥ 
नन्दोयशोदा गोपाश्च जनन्या सहपाण्डवाः । गन्धर्वाः किन्नराश्चैच चिद्याधर्यश्चनाखं | 
किन्नर्यश्चापि नतेक्यो गायका घाद्यभाण्डकाः | 
भिक्षुका भाण्डकाशचैच भट्टाश्च गणकास्तथा ॥ २७ | | 
नानादेशोद्भवा भूपा वेद्याश्वान्येचमानवा: | सन्यासिनश्च यतयोऽचधूतात्रह्मचारिणः॥ 
आययुर्मुनयः सर्वे सशिष्याः सिद्धपुङ्गचाः । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः | | 
सनत्कुमारो भगवान्‌ज्ञानिनाश् गुरोगुंरः। शिष्यैस्तरिको टिभिःखाद्ध पञ्चवर्षो दिगम्बर | 
शिष्येस्त्रिलक्ष:सहितोडुबासामगघानज । लक्षशिष्ये: कश्यपश्चवाल्मीकश्चत्रिलक्षः॥ | 
लक्षशिष्यगॉतम्रश्न कोटिभिश्च चृहस्पति: । शुक्रस्त्रिफो टिसि:साइमरद्वाजश्वलक्षकी । | 





शिष्येःस्त्रिको टिभिः साद्धमङ्गिरा भगधानज:। | | 
वरिष्ठः को टिभि: शिष्यैः प्रचेताः कोरिभिस्तथा ॥ ३३ ॥ | 
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चतुरधिकशततसो ऽध्यायः ] # यादवैःसद्दश्रोक्ृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः # २०७३ 


त्रिलक्षेश्व पुलल्त्यश्वाप्यगस्त्यःकोटिमिः सह । पुलहोळक्षशिष्यैश्चक्रतुलद्स्तयैव च 
अत्रिस््िको टिसिः सादं थ्रुगुश्व पञ्चकोटिभिः । 
निको टिसिसेरीचिश्च गातानन्दः- सहस्त्रकेः ॥ ३५॥ 
खाद नरिकोटिमिः शिष्ये क्रष्यष्टङ्गो घिमाण्डकः । 
पाणिनिः कोटिभिः शिष्येलेक्षैः कात्यायनस्तथा ॥ ३६ ॥ 
याज्ञवल्क्यः सहस्रेश्च व्यासः शिष्यत्रिकोटिमिः। शिष्यैलेक्षेश्चसहितोगर्ग:कुलपुरो हितः 
गालवश्चसहस्नेश्यलहस्ने:सो भरिस्तथा । त्रिकोटिभिर्लोमशश्चमार्कण्डे यस्त्रिकोडिभिः 
सान्दी पिनिदेबलश्च सच्छिष्येश्च त्रिकोटिभिः:। 
वोडुः शिष्येः कोटिभिश्च लक्षैः पञ्चशिखस्तथा ॥ ३६॥ 
अहंनारायणश्चेच नरोममसहोदरः । शिष्येश्लिकोटिमिः साद्धंबिश्‍वामित्रश्‍च कोटिभिः 
त्रिको टिभिजेरत्कारुरास्तीकश्च त्रिकोडिसिः । . 
त्रिकोटिभिःपर्शुरामो घत्सो लक्षैश्च शिष्यकेः ॥ ४१॥ 
दक्षस्त्रिलक्षेः शिष्येश्च कपिल: पञ्चको टिभि: । संतेश्चत्रिलक्षेश्चाप्युतथ्यश्चतरथेचच 
सहस्रेजेमिनिश्चैच पैलो लक्षेस्तथैच च । सुवर्णश्व सहस्लेश्व वेशम्पायन एवं च ॥ 
शिष्येळक्षैः समेतश्च व्यासशिष्यःपुरोगमः । छक्षेः शिष्येस्तथाश्उङ्गी चो पमन्युस्तथेष च 
सहस्रेश्च गौरसुखः कचोः लक्षैगरो:सुतः । अश्वत्थामातथाद्री ण: छपाचार्यःसशिष्यकः 
भीष्मःकणेश्च शकुनी राजादुर्योधनस्तथा | नुपस्यम्रातरः सर्व खान्ये भूपा जगद्गुरुम्‌ 
श्रोभगचाचुवाच । 
शुभकर्मणि निष्पन्ने याष्यन्ति येसमागताः । शिघन्रह्मादयों देवा मुनयश्च तथापरे ॥ 
तञ्चापि यादव: साद्ध प्रविशद द्वारकांपुरीम । मत्‌पित्रामाठ॒भिः साद माहेन्द्रेचक्षणेनूप 
अपरैयद्घो ऽन्ये चयास्यन्ति मथरांपुरीम्‌ । श्रुत्वेति घिरसो राजा तमुचाच भयाकुछः ॥ 
उग्रसेन उचाच । 
| पासुदेच न यास्यामि भूमि तां पेतुकी पुनः । सर्वेतीर्थपरांशुद्धां देवे कमेणि पेत॒के ॥ 
| पाषकेभूमिदेशेच पितृणां निर्वपे्ष यः । मदुभूमिःस्वामिपितृमिःशवाद्धकमेणि हन्यते ॥ 
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१०८० ह # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # . [ ४ श्रीङष्णजन्मखप्े 
पितृणां निष्फल श्राद्धं देवानामपि पूजनम्‌ । 
किञ्चित्फलप्रदञ्चेव सम्पूणं पेतृकेस्थले ॥ ५२॥ 

पुत्रपौत्रकरत्रेभ्यः प्राणेम्यःग्रेयलीसदा। दुळभा पैतृकी भूमि: पिलुर्मातुर्गरीयसी ॥ 

तत्‌शस्यञ्च पविञरञ्च देवे कर्मणि पैतृके । क्रोड़ाञ्च दत्ते दानञ्च परद्समशुदरूकम्‌ ॥५४॥ 

भ्रियते पेतुकीभूस्यां तीर्थतुल्यफळलमेत्‌। गङ्गाजळसमं पूतं पितृखातोदक हरे ॥ 

त्नस्नात्वा जलेपूते गङ्गास्नानफळं ळमेत्‌। पितृणां तर्पणं तत्र पचित्रं देवपूजनम्‌ | 

पैतृकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फलं तदुद्विगुणं लभेत्‌ । पेतकीभूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि 
’ ङ वासुदेव उचाच । 
| भोगास्ते वचनं किया निपेकः केन धार्यते । . 
पैतुकी तीर्थतुल्या सा कि तीथं द्वारकापरम्‌ ॥ ५८॥ 
सवंतीर्थपराश्रेष्ठा द्वारका वहुपुण्यदा । यस्याः प्रवेशमात्रेण नराणां जन्मखण्डनम्‌ ॥ 
दानञ्च द्वारकायाश्च श्राद्धञ्च देवपूजनम्‌ । चतुर्गणञ्च तीर्थानां गङ्गादीनाञ्च भूमिप ॥६० 
गच्छ ब्रह्मादिभिः सां मुनिभिर्यादवैः सह । राजेन्द्रभवनं तत्र गृहाणां सादर पुनः | 

करोति शश्वन्न्यकार महेन्द्रस्यामरावतीम्‌ । 
| निवस त्वं झुधमांयां माहेन्द्रे च क्षणे नप्‌ ॥ ६२॥ 
जम्बूद्वीपस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डलेश्घराः। करं दास्यन्ति तुभ्यञ्च महेन्द्राय खुरा यथा 
भूयाज्जितः कुवेरश्च धनेन धनसम्पदा । तेजसा भार्करश्चापि महेन्द्र'सम्पदा तथा ॥ 
दैचाजिता रणेनेच पुण्येन झुनयो जिता: । तपस्विनश्च तपसा त्रतिनश्च त्रतेन च ॥ 
उम्रसेनसमो राजा न भूतो न भविष्यति । - 

| [ सभायां यस्य भगवान वळदेचो महावल; ॥ ६६ | | 
। रिट यस्य रत सान नरेश्‍वर । एकस्मिन्शिरसिन्यस्तं शूर्पे च सर्षपोयर्था | 
| हानन्तसमोदे बलवत्तर; । यदुगुणांनाश्चनास्त्यन्तस्तेनानन्तं जगुर्बधाः ॥ | 
बसघोऽष्टो महाभागा रुद्राशच शङ्कर घिना । वळिनोद्वादशादित्यामहेन्द्रश्च खुरैःस | 
न समर्था भुंजेतुमुग्रसेनं नुपेश्वरम्‌ । ष्णस्य घचनं धुत्वा प्रसन्नवदनो नुपः ॥ 9 | | 
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चतुरधिकशततमो ऽध्यायः ] # दारकायासुग्रसेनाभिषेकधर्णनम्‌ # १०८१ 
प्रययौ यादवेःसाहु महेन्द्रभवनात्‌ परम्‌ । 
स्वालयं द्वारकामध्ये ज्वलन्त मणितेजसा ॥ ७१ ॥ 
सहस्लैद्वांरपालेश्य शूलिभिदेण्डहस्तकेः। नियुक्ति रक्षितं द्वारं ददश मानवेश्‍वर: ॥ ७२ 
अस्यन्तरै च शिविर द्वारेभ्यः षड्भ्य एव च । 
मन्दिराणाऱ्व शतके रल्ानां परिभूषणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कोरि मत्तगजेन्द्राणां दद्शे गज़मन्दिरे। 
चतुर्युगं गजौधञ्च गजानां षड्गुणं तथा ॥ ७४॥ 
महावलांश्व तुरगान्‌ सूर्य्याश्वञ्च हन्ति च। गजेन्द्रौघञ्च सर्वेषां चाइनानामपीश्वरम्‌ ॥ 
हसत्येराचतं शश्वन्महेन्द्रस्य च नारद्‌ । अत्युञ्चेख्चे:अवर्ला ददर्श कोटिमीप्सितम्‌ ॥ 
खराणां द्शको टिञ्च पादातं षड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पञ्चलक्षकम्‌ 
पञ्चलक्षं खारथीनां तत्राश्चं षड्गुणं तथा । अश्ववाटं तत्समञ्च खुधर्माञ्च सतामपि 
दुद्शाम्यन्तर रम्ये देवाश्च सुनिसंयुताम्‌। च हिशुदधांशुके रस्बैभूषितां रक्तकम्वळे: ॥७६ 
रत्नसिंहासने रम्पैमूंषितां रक्तपिङ्गलेः । भमूल्यरत्ननिर्मा णवीथीनां तैजसोज्ज्घलाम्‌ ॥ 
वे्टिताञ्च महाभीतेः किङ्करैः शतकोटिमिः । 
प्रविवेश समां सम्या श्रुत्वा शङ्कध्वनि शुभाम्‌ ॥ ८१॥ 


ाद्यञ्च डुन्दुभीनाञ्च सनीनां वेदमन्त्रकम्‌। | 
दष्टा नुपं समुत्तस्थौ वेगेन सबलो हरिः॥ ८२॥ 


प्रह्म महेश्वरश्चैव शोषश्च देचपुङ्गवाः । समुत्तस्थः खुराः सर्वे मुनयश्च मददात्रताः ॥ 
राजेन्द्राश्चापि सिद्धेन्द्रा घसुदेवपुरोगमाः । रत्नसिंहासने रस्ये चोग्रसेनो महाबल: ॥ 
समुषास महेन्द्रस्य सुनीनामाज्ञया इरेः । देवानाञ्च शुरूणाञ्च गर्गस्यापि तथेव च ॥ 
सप्ततीर्थोदकेनैच पूर्णकुस्मेन नारद्‌ । चकार वेदमन्त्रश्च नुपस्याप्यभिषेचनम्‌॥ ८६ ॥ 
तस्मै घस्मयुगं दत्त ब हिशुद्धं मनोहरम्‌ । बरुणेन पुरा दत्तं कृष्णाय परमात्मने ॥ ८9 ॥ 
| मदयञ्च पारिजञातानां चन्दनं रत्नमूषणम्‌ । रत्नच्छत्रं ददौ तस्मै बळदेवो महाबळ: ॥ 
| शा कमण्डलुञ्चैव शालञ्चापि महेश्वरः । पार्वती रल्लमाट्यञ्च हार माळती सत 
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१०८२ ` | # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखपरे 
अन्ये देवाश्च सुनयो राजेन्द्राः सिदधपङ्गघाः ।' | 
कौतुकञ्च ददौ तस्मै क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६०॥ 

चसुदेचो ददौ तस्मै शुभदं श्वेतचामरम्‌ । पचनेन पुरा दत्त कृष्णाय परमात्मने ॥६१॥ 
नन्दो ददो च सुरभि कामधेनुङच पूजिताम्‌ । 
यशोदा देवकी तस्मै रत्नश्रेष्ठं ददौ सुदा ॥ ६२ ॥ 

ससभिः किङूरेश्वापि संघीतः शवेतचामरेः । दधार छत्रमक्रूरो भक्त्या चैघाज्ञया हरेः॥ 

रत्नसिहासने रम्ये ददशे रत्नदर्पणम्‌ । अतीवपुण्यावाप्यञ्च हरिणा च पुरस्कृत: | 
चक्रुःस्तुतिञ्च भट्टाश्चं भिक्षुका त्राह्मणास्तथा । 
ददुः शुभाशिषं तस्मै देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ६५ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा रत्नको रिञ्च भक्तितः । 
भट्टेस्यो रत्नशतकं भिक्षुकेम्यस्तथैच च ॥ ६६ ॥ 
अभिषिच्य नुपे्द्रञ्च देवांश्च मुनिपुङ्गवान्‌ । 
सम्पूज्य ब्राह्मणांश्चापि भट्टा भिक्षुः द्विजं शुरुम्‌ ॥ ६७ ॥ 

स्वाल्यञ्च ययुः सर्वे यादचाश्च मुदान्विताः। ये ये हरेः पारदाश्च ते खव स्वालयं ययुः 

प्रभाते चायुः सर्वे सुधर्माञ्च सभां हरे: । नमस्कृत्य महेन्द्रश्च चोषुः सर्वे च.संसदि | 

इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकाप्रवेश उग्रसेनाभिषेके चतुरधिकशततमो ऽध्यायः । 


SS च्या न 


प्चाधिकशततमो ऽध्यायः 


रुकिपरप्पुद्दइप्रस्ताववणन प्‌ । 
' श्रीनारायण उचाच | 


अथ वेदम॑राजेन्द्रो मदाबलपराक्रेमः । विदर्भदेशे पुण्यात्मा सत्यशीळश्च भीष्मकः | 
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पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ] # रुक्मिण्युद्वाइप्रस्ताव घर्णनम्‌ # १०८३ 
राजा नारायणांशश्ञ्च दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ धर्मिष्ठश्व गरीयांश्च घरिषठश्चापि पूजितः॥ 


तस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योषितां घरा । 
अतीचसुन्द्री रम्या रमा रामासुपूजिता ॥ ३॥ 


नवयौवनसम्पक्रा रत्ताभरणभूषिता । तत्तकाञ्चनचर्णाभा तेजसोञ्ञ्चलिता सती ॥४॥ 


शुद्ध्सस्घस्धरूपा खा सत्यशीला पतिव्रता । 

शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥ ५॥ 
इन्द्राणी घरुणानी च चन्द्रनारी च रोहिणी । 

कुबेरपत्नी सूय्यस्री स्वाहा शान्ता कलाचती ॥ ६ ॥ 
अन्यासु रमणीयासु श्रेष्ठा च सुमनोद्दरा । 

रुक्मिण्या भीष्मकन्यायाः कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ७॥ 
तां दृट्टा राजराजेन्द्रो वाळक्रीडारतां परांम्‌ । 

बाळां सुशोभां कुर्वेन्ती यथाभ्रेछु विधोः कलाम्‌ ॥ ८॥ 


शरत्‌पूर्णन्दुशोभांढ्यां शरत्कमललो चनाम्‌। 

चिषाहयोग्यां युवतीं लज्लानप्राननां शुभाम्‌ ॥ ६॥ 

सहसरा चिन्तितो' धर्मों धर्मशीलश्च सुव्रतः । 

सुतां पप्रच्छ पुत्रांश्च ब्राह्मणांश्च पुरो दितान्‌॥ १० ॥ 
भीष्मक उघाच। 


कं वृणोमि सुतार्थञ्च घराइँ प्रवरं घरम्‌ । मुनिपुत्र देघपुत्र राजेन्द्रजुतमी प्सितम्‌ ॥११॥ 
पिधाहयोग्या कन्या मे घर्दमाना मनोहरा । शीध्रं पश्य घरं योग्यं नघयौचनसंस्थितम्‌ 
धर्मेशीळ सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌। वेदवेदाङ्गषिशञ्च पण्डित सुन्दर शुभम्‌ ॥ 


शान्तं दान्तं क्षमाशील गुणिनं चिरजीचिनम्‌ | 
महाकुलप्रसूतञच सवंत्रेच प्रतिष्टितम्‌॥ १४ ॥ 


ई करोषि राजपुत्रज्चेद्रणशास्त्रविशा रदम्‌ । महारथं प्रतापाहं रणतूध्नि च्च सुस्थिरम्‌ ॥ 
._ फरोषि देघपुत्रञ्चेद्देवे शुणयुतं तथा । करोषि सुनिपुत्रऽ्चेचतुवंद्षिशारदम्‌॥ १६ ॥ 
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१०८४ | ने ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ य [४ श्रीक्ष्णजन्मखण्ड 
सुचाचकं विचारज्ञं सिद्धान्तेषु नितान्तकम्‌ । नृपेन्द्रवचनं श्रुत्वा तमुवाच सुनेः सुतः | 
गोतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्गपारगः । आत्तः प्रवक्ता विज्ञश्च धर्मों कुलपुरोहितः | 
पृथिव्यां सर्वतत्तवज्ञो निष्णातः सवेकमेसु ॥ १८ ॥ 
शतानन्द उवाच । 
राजेन्द्र त्वञच धर्मज्ञो घमेशास्त्रविशारद. । पूर्वाख्यानऽ्च वेदोक्तं फथयामि निशाम्य 
सुबो भारावतरणे स्वयं नारायणो भुवि। घलुद्रेवलुतः श्रीमान्‌ परिपूर्णतमः प्रभु: ॥ 
चिधातुश्च विधाता स ब्रह्म शशेषब न्दितः । ज्यो तिःर्षरूपः परमो भक्तानुग्रह विग्रहः | 
परमात्मा च सवेषां प्राणिनां प्रकृतेः परः । नि्िप्तश्च निरीहृश्च साक्षी च सवेकर्मणाम्‌ 
| राजेन्द्र तस्मे कन्याञ्च परिपूर्णतमाय च द्त्वा यास्यसि गोलोकं पितृमिःशातकेःसह 
छम सारूप्यमुक्तिञच कन्यां दर्वा परत्र च । इहैव सवंपूज्यश्च भव विश्वगुरोगुरू ॥ 
सर्वस्वं दक्षिणां द्त्वा महालक्ष्मीञ्च रुक्मिणीम्‌ । 
समर्पण कुरु चिभो कुरुष्ब जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
घिघात्रा छिखितो राजन सम्बन्धः सर्वसम्मतः । 
द्वारकानगरे कृष्ण शीघं प्रस्थापय द्विजम्‌ ॥ २६ ॥ 
रत्वा शुभक्षणं तूणं सवेषामपि सम्मतम्‌ | आनीय परमात्मानं भक्तातुग्रह विग्रहम्‌ ॥ 
व्यानाबुरोधदेतुञ्च नित्यदेहमनुत्तमम्‌ । द्रृष्टिमात्रात्‌ कुरु न्‌पं स्वजन्मकर्मखण्डनम्‌ 
यं न जानन्ति चत्वारो वेदा; सन्तश्च देवता: । | 
सिद्धेन्द्राश्व मुनीन्द्वाञ्च देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ २६॥ 
ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न चिदन्ति यम । 
सरस्वती जड़ीभूता वेदाः शास्त्राणि यानि च । ।३ ०॥ | 
दलशः द 2 सदाशिषः । चतुमुंखो जगद्धाता कुमारः कार्तिकस्तथ | 
ऋषयो मुनयञ्चेव भक्ता:परमवेष्णवा: । अक्षमा:स्तचने यस्य ध्यानासाध्यश्च योगिवर 
वालकोऽदं महाराज तद्गुणं कथयामि किम्‌। 
रातानन्द्कचः शुत्वा प्रफूछवद्नो नपः॥ ३३ ॥ - 
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पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः | $ रुक्मिणी घिवाहप्रऽने भीष्मकं प्रतिरुक्मेरुक्तिः # १०८५ 


आलिङ्गनं ददौ तस्मै समुत्थाय जवेन च । नानारत्नं सुवर्णञ्च चख्जञच रत्नभूषणम्‌ 
ददौ तस्मै प्रदानञ्च प्रखाद्छुमुखो नृपः । गजेन्द्र तुरगं श्रेष्ठं रथञ्च मणिनिर्मितम ॥ 
रत्नसिहासनं रस्यं धन5च षिपुळं तथा । भूमिऽच स्ंसस्याळ्यां शश्वदुवृ शिकरींशुमामं 
अङए्साधयां पूज्याञ्च ग्रामं सवंप्रशंसितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रक्मिश्चुकोप नृपनन्द्नः । कम्पितो धमंयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तलोचनः ॥ 
उवाच पितरं चिप्रं सभायामह्थिरस्तदा । उत्थाय तिष्ठन पुरतः सर्चेषाञ्च स॒भासदाम्‌' 
| रुक्मिरुधाच । 
*्टणु राजेन्द्र घचनं हितं तथ्यं प्रशंसितम्‌। 
त्यज वाक्य भिक्रुकाणां लोभिनां क्रोधिनामहो ॥ ४० ॥ 
नत्तेकानाञ्च वेश्यानां भद्दानामथिनाम वि । कायस्थानाञ्च भिक्षणामसत्यं चनं सदा 
घटकानां नाटकानां स्रीलुब्धानाञ्च कामिनाम्‌। 
द्रिद्राणाञ्च मूर्खाणां स्तुतिपूवं बचः सदा ॥ ४२॥ 
निहत्य काळ्यघनं राजेन्द्रं पुरतो भिया । उपायेन महावाहो ऊब्धं कष्णेन तद्धनम्‌॥ 
द्वारकायां धनी कृष्णो यचनस्य धनेन च। जरासन्धभयेनेच समुद्राभ्यन्तरै ग्रही ॥४४ 
जरासन्धशतञ्चेच क्षणेनैव च लीलया । क्षमोऽहं हन्तुमेकाकी राज्ञश्वान्यस्य का कथा 
दुर्वाससश्च शिष्यो ऽहं रणशास्त्रविशारदः । भ्रुवं भीष्मक तेनेव विश्व संहत्तंमीश्वरः 
मत्समः परशुरामश्च शिशुपालश्च मत्समः | सखा च बलवान शूरः स्चग जेतुं स च क्षम 
महेन्द्रं सगणं जेतुमहमीशः क्षणेन च । जित्वा युद्धे जरासन्धं दुबेळं योगिनं नृप ॥ 
अहङ्कारयुतः कृष्णो घीर स्व मन्यते धिया । 
यद्यायार्यति मदुग्रामं विवाह कत्तमीप्सितम्‌॥ ४६॥ 
धुवं प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌। अहो नन्दस्य वश्यस्य तस्मै गोरक्षकाय च 
साक्षाज्ञाराय गोपीनां गो पालो च्छिष्टमो जिने । 
करोषि कन्यां स्वीकारं दैघयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दातुमिच्छसि घाक्येन भिक्षुकस्य द्विजस्य च। रजेन््रवुद्धिदीनोऽसिषचनादन्रळस्यच 
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१०८६ * प्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ क [४ भीकृष्णजन्मखएरे 
मा राजपुत्रो मा शरो मा कुढीनश्च मा शुचिः । 
मा दाता मा धनाळ्यश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ 
कन्यां देहि सुपुत्राय शिशुपालाय भूमिप। बलेन रुद्रतुष्टाय राजेन्द्रतनयाय च ॥ ५४ | 
निमन्त्रणं कुरु नप नानादेशाभवान्‌ नपान्‌। बान्धवांश्च सुनीन्द्रांश्चपचचद्वारा त्वरान्वितः 
अङं कलिङ्गं मगधं सोराष्ट्र वट्कलं रम्‌ । राटं धरेन्द्र घङ्गञच शुजराडिञ्च पेटरम्‌ 
महाराष्ट्र घिराउञ्च मुद्वलञ्च मुरङ्गकम्‌। भकं गलकं खव दुग प्रस्थापय द्विजम्‌॥ 
घृतकुल्यासहस्रञ्च मधुङुल्यासहस्नकम्‌। दधिङुल्यासहस्रञ्च दुग्यकुद्यासहस्जकम्‌॥ 
तैळङुल्यापञ्चशतं गुडकुस्याद्विलक्षकम्‌। शकराणां राशिशतं मिष्टान्नानां चतुगणम्‌ 
| यवगोधूमचूर्णानां पिष्टराशिशतं शतम्‌ । पृथुकानां राशिळक्षमन्नानाञ्च चतुर्गणम्‌ ॥६० 
गचां लक्षं छेदनञच हरिणानां द्विलक्षकम्‌। चतुळक्षं शशानाऽच कूर्माणाञ्च तथा कुछ 
दशलक्षं छागळानां भेरानां तञ्चतुर्गणम्‌। पर्वेणि ग्रामदेव्ये च वलि देहि च भक्तितः॥ 
एतेषां पक्कमांसञ्च भोजनार्थऽच कारय.। परिपूर्ण व्यञ्जनानां सामग्रीं कुरु भूमिप॥ 
अथ श्रुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः सपुरोहितः। चकारामन्त्रणं पूणं निर्जने मन्त्रिणा सह 
डिजं प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीप्सितम्‌ । 
रत्वा च शुभलमञ्च सवंषामसिवाञ्छितम्‌ ॥ ६५ ॥ 

राजा सम्भृतसम्भारो बभूष सत्वरं मुदा । निमन्त्रणञ्च सर्वत्र चकार च सुताज्ञया॥ 
म विप्र: सुधमा संप्राप्य नपेदेचेश्च वेष्टिताम्‌ । प्रददौ पत्रिकां भद्रामुग्रसेनाय भूभृते | 

म | प्रफुलुचद्नो राजा श्रत्वा पत्रं सुमङ्गलम्‌ । सुचणांनां सहस््रञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा | 
FE दुन्दुभि षाद्यामास द्वारकायाञ्च सर्वतः । | 
देवान, मुनीन्‌ नृपाश्चेच ज्ञातिवर्गा श्व वान्धवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
भट्टां्यमिक्षुकांश्‍चेच भोजयामास खसादरम्‌ । श्रीकृष्णस्य सुवेशं च कारयामास भूपि | 
अतीवरस्यमतुळं निषु लोकेषु दुलेभम्‌ । यात्राञ्च कारयामास जगतां प्रचरं वरम्‌ ॥/ | 
चेदमन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे खुमनोहरे। आदौ ब्रह्मा रथस्थश्च सावित्र्या सहितो ययौ | 

स्थस्थश्च महाहृष्टो भवान्या च भवःस्वयम्‌ । रोषश्चापि दिनेशश्च गणेशाः 
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बष्ठाधिकशततमो प्रध्यायः ] # रेवतीवलळ्योचिवाहवर्णनम्‌ कः. _ १०८७ 


महेन्द्रश्च तथा चन्दी घरूण: पवनस्तथा । कुवेरश्‍च यमो वहिरीशानो5पि ययौसुदा ॥ 
देवानाञ्च त्रिकोठ्यशचञ्चुनीनां षष्टिकोटयः । गजेन्द्राणां त्रिलक्षश्र श्वेतक्षत्र जिलक्षकम्‌ 
उग्रसेनो बसों राजा नक्षत्रेषु यथा शशी । ययौ प्रसक्नवदनः कुण्डिनाभिमुखो बढी ॥ 
रक्ञनिर्माणयानेन थळदैचो महावलः । घसुदेवश्‍चोद्धवश्‍चनन्दो5कूरश्‍च सात्यकिः ॥ 
गोपाळा यादवेन्दाश्‍च चन्द्रवंश्याशच ते ययुः । 
घृतराष्ट्रसुताः सर्वे दुय्योधनपुरोगमा: ॥ ७८ ॥ 
युधिष्ठिरस्तथा भीमः फाल्युनो नकुलस्तथा । सहदेवश्च यानैश्च प्रययुः पञ्च पाण्डवाः 
भीष्मो द्रोणश्च कणेश्चाप्यश्चत्थामा महाबलः । 
कृपाचाय्येश्व शाकुनिः शब्यश्च प्रययौ सुदा ॥ ८० ॥ 
भरानाञ्च त्रिकोल्यश्च चिप्राणां शतकोटयः । 
सन्न्यासिनां सहस्मशञ्च यतीनां घ्रह्चारिणाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
द्विसदस्नं जितक्रो धाशचाबधूतास्तथैच च। उत्पलानां सहस्रञ्च सहस्रं पुष्पकारिणाम्‌ ॥ 
नानाशिहपकराशचेच विचित्र चित्रमेच च । लक्षञ्च चाद्यमाण्डानां नर्तकानाञ्चलक्षकम्‌ 
गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेवन्तु नारद्‌ । तत्र कढ्पे भवत्येच गन्धवेश्चोपवहेणः ॥ 
पञ्चाशत्‌का मिनी भिश्च त्वमेव तेषु मध्यगः । विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरसां तथा 
किन्नराणां त्रिळक्षञ्च गन्धर्वाणां त्रिळक्षकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे पञ्चाधिकशततमो 5ध्यायः । 


ट? क 


षष्ठाधिकशततमोऽध्यायः 
रेवतीबलयोरविवाहवणनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 


| तस्मिन्नन्तरे राज्ञा ककुद्मी च. महाबलः । परार्थ कन्यकायाश्च ब्रह्मणोकात्समागतः 
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१०८८ ' ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रोळष्णजन्मखप्हे 
प्रददौ रेवतींकन्यां शभ्वत्खुस्थिरयौचनाम्‌ । अमूद्यरलभूषाढ्यां नरिणु लोकेषु दुलंभाम 
बलाय वलदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌। षयो यस्यागतं सत्ये युगानां सत्तविशतिः| 
दत्त्वा कन्यां विधानेन मुनिदेवेन्द्रसंसदि । गजेन्द्राणां तरिलक्षञ्च जासात्रे योतुकं ददौ 
दशलक्षं तुरङ्गाणां रथानां लक्षमेच च । रल्लालङ्कार्युक्तानाँ दासीनाञ्चापि लक्षकम्‌॥ 
मणिळक्षं रल्ललक्षं स्वणेको रिञ्च सादरम्‌ । 
वहिशुद्धांशुकं रम्यं सुक्तामाणीक्यहीरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्त्वा कन्याश्च राजेन्द्रो बलाय बलशालिने । रलेन्द्रसाय्यानेन तैः खाड कुण्डिनं ययौ 
अथान्तरे च निवेन्धे साङ्गे मङ्गछकर्मेणि । रेवतीं वेशयामाख योषितां कमलाकलाम्‌ ॥ 
देवकीं रोहिणीञ्चेब यशोदा नन्दगोहिनो। . . 
अदितिश्च दितिःः शान्तिर्जयं कृत्वा च मन्द्रम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ददौ तेभ्यो धनं मुदा । मङ्गलं कारयामास वसुदेवस्य घळमा 
अथ देवाश्च सुनयो राजेन्द्राः कटक: सह । सस्प्रापुलींलामात्रेण कुण्डिनं नगरं मुदा॥ 
दइशुनंगरं सचे ह्यतीबछुमनोहरम्‌ । सप्तभिः परिखाभिश्च गभोराभिश्च वेष्टितम्‌॥ 
प्राकारः सप्तभियक्तं द्वाराणां शतकेस्तथा । 
नानारलेश्च मणिभिनिमितं विश्वकर्मणा ॥ १३ ॥ | 
नगरस्य वहिद्धार दद्वशुवेर्यात्रिणः । रक्षितं रक्षके: सा चतुर्मिश्च महारथैः ॥ १४॥ 
रुक्मिश्च शिशुपालश्च दन्तवक्रो महाबळी । शाल्बोमायाचिनां श्रेष्ठी युद्धशासत्रधिशार' 
नानाशस्त्रस्तथास्त्रश्‍च रथस्थश्चरणोन्मुखः । घिलोक्यङ्ष्णसैन्यञ्च चकोपनपनन्दन 
उवाच निष्ठरं चाक्य श्रतितीङ्षणं सुदुष्करम्‌ | 
उपहास्य सुनीन्दांश्च देवांश्च युनिपुङ्गयान्‌ ॥ १७ ॥ 
| 
अहो कालक्कत॑ कमे देवञ्च केन घाय्येते। कियाहं कथयिष्यामि देवेन्द्राणाश्व संसदि 


गृहीतं रुक्मिणीं कन्यां. देवयोग्यां मनोहराम्‌ | आयांति देवेम निभिर्नन्दस्य पशुरक्ष% क्‍ 
साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपोच्छिशन्नमोजकः । 
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सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ] * रुक्मिणीचिवाहे युद्धम्‌ # _ १०८६ 
` ` जातेश्च निर्णयो नास्ति भष्ष्यमैथुनयोस्तथा ॥ २० ॥ | 
किन्तु राजेन्द्रसुधस्य किन्तु चा मुनिपुत्रकः | घसुदेच: क्षत्रियश्च भक्षणं वेश्यमन्दिरे 
| शिशुकाले च्च रूः ?१दत्याइतानेनदुरात्मना । कुग्जा सता च सम्भोगात्घाससारजको सुत 
राअन्स्य घघादुदुष्टो ब्रह्महत्यां लभेद्‌ श्रवम्‌ । 
मथुरायाश्व अ्िष्ठः सद्यः कंसो निपातितः ॥ २३ ॥ 
शाल्व उवाच | | 
यदुक्तं रुक्मिणा देय किमसत्यञ्च तत्र चे । को चायं रक्मिणीभर्ता नन्दस्य पशुपालक; 
शिशुपाल उवाच । 
अहो भुवि किमाश्चय्य देवा ब्रह्मादयस्तथा । मुनीन्द्रा घ्रह्मणः पुत्राश्‍चाययुर्मानवाज्ञया 
| द्न्तचक्र उवाच | ` | 
सन्ततं ब्राह्मणा छुन्धाः देवाश्च भक्तवत्सळाः । आययुव्रेहमपुत्राश्च नन्दपुआज्ञया कथम्‌ 
तेषाञ्च वचन श्रुत्वा चुकोप देचसङ्घकः । मुनिराजेन्द्रसदुश्च लाङ्गलीत्यादिकं तथां ॥ 
` इति श्रीत्रह्मवेचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे षष्ठाधिकशततमो ऽध्यायः । 


र) उ ना ह 


सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 
रुक्मिणी विवाहे युद्धम्‌ । 


| | श्रीनारायण उचाच | 

| भथ कोपपरीतश्च बलदेघो महाबलः | हरेत रुक्मिमानञ्च बभञ्ञ मुनिपुङ्गच ॥ १॥ 

| घोरकान्‌ सारथिञ्चैच निहत्य जगतीपतिः । भूमिष्ठञ्चापि पापिष्ठं रुक्सि हन्तुं जगाम सः 

ह रेक्मी च शरजालेन घारयामाल लीलया । नागासत्र योजयामास बद्ध हलिनमीश्वरम्‌ 

| गगास्त्रे गारुडेनैव संजहार हळी स्वयम्‌ । शद्दाण कोपाद्रुक्मी च परं पाशुपतं मुने ॥ 
६६ 
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| 
१०६० ह . ब्रह्मवेचत्तंपु राणम्‌ 03 ८ [ ४ श्रीकष्णजन्मखपहे 
अव्यर्थ बीरमर्दञच शतसूय्येसमप्रमम्‌ । अभितो हलिना रुक्मी जृम्भणास्त्रेण जुस्मितः 
भूमिष्ठः स्थाणुचहुकमी निद्रा्त्रेणैच -निद्रितः । शाल्वस्तं निद्रित इट्गा शतवाणंसुमोच त्‌ 
शैलत्रिं शिळावृष्टि जलबृष्टि चकार सः। ज्वळदड्वारवृष्टिञ्च शरञ््टि चकार इ॥9| 
चढाच्चास्त्रेण सर्वाणि वारयामास लाडुली । हलेन तद्रथं चूणं चमर रणमध्यतः॥ 
घोटकान्‌ सारथिञ्चेच जघान चेव लीलया । 
कोपाद चलेन त॑ हन्तुं घाग्‌ बमूघाशरीरिणी ॥ ६ ॥ 
त्यज शार्वं छृष्णवध्यं तव कि पौरुषं रणे। 
यस्य मूध्नि च ब्रह्माण्डं शूप च सर्षपं यथा ॥ १०॥ 
तच्छ _त्वा वळदेवश्च हलेन तस्य मस्तकम्‌ । चकार चूणं व्यथितः पपात रणमूधेनि॥ 
शास्त्रस्य पतनं द्रृष्टा शिशुपालो महावली। चकार शारबृष्टिश्च जलद्रृष्टि तथा सुवि। 
हली तस्य रथं चूर्ण चकार लाङ्गलेन च । अद्धचन्द्रेण तदूबाणान्‌ घारयामास छीलया 
| तं हन्तुं शङ्करः साक्षात्‌ निषेधश्च चकार तम्‌ । | 
कृष्णचध्यं त्यज वळ पाषेद्प्रचर इरेः ॥ १४॥ 
द्न्तवक्त्रस्य दन्तञ्च वभञ्ज स हलेन च । सुप्रवृत्तस्य युद्धेन ते सचे जहसुश्च तम्‌॥ १५ 
चळस्य चिक्रमं दृष्टा सर्व धीराः पलायिताः । 
चक्रुः प्रवेशनं सर्वे कुण्डिनं घरयात्रिकाः ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो मद्दासुनिः । को टिमिर्मनिभिः साद्धमाजगाम हरेः पुनः ।. 
- पुरं प्रवेशयामास शतद्वारञ्च ढुगेमम्‌। अगम्यञ्चापि शत्रृणां मित्राणाञ्च सुखप्रदम्‌ | 
देवकन्या नागकन्या राजकन्पाल्तथेष च। मुनिकन्या घर द्रएं सस्मिताश्च 
दद्दशुयोषितः सर्वा निरेषरहितेन च | प्रसन्नं कारयामास सस्मितश्वन्दरोखरः ॥२०। 
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“लंप्ताधिकशततपमोपध्यायः ] ` रुक्मिण्युद्वाहवर्णनम्‌ # १०६१ 


सप्तभिः पाषेदेगोपेः सेवितं श्वेतचामरः । नवयौचनसम्पन्ने शरत कमललोचनम्‌ ॥२५॥ 
शरत्पूर्णन्डुनिन्दास्यं भक्तानुप्रदकातरम । 
को रिकन्दर्पेसीन्दयं सत्यं चित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तोथंपूतं कीतिपूते व्रह्ेशशोषचन्दितम्‌ । परमाह्वादक रूपं कोटिचन्द्रसमप्रभमम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्यानासाध्य डुराराध्यं परमं प्रकृतेः परम्‌ । दूर्वेया पट्टसूत्रञ्च रत्नेन्द्रलारदर्पणम्‌ ॥२८॥ 
दधान कतृ कासाध्यं कदल्याः स्फुटमञ्जरीम्‌ । 
चूड़ां चिविक्रमाकारां मालतोमाल्यभूषिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
युष्पं नारीप्रद्त्तश्च झुकुटं मस्तकोज्ज्बलमू । दृट्टा घर युचत्यञ्च मूच्छां संप्रापुरीशवरम्‌ 
रुक्मिणीजीचन धन्यं स्छाध्यमित्यूचुरीप्सितम्‌ । 
जामातर खा ददशे राज्ञी भोष्मककामिनी ॥ ३१ ॥ 
निमेषरहिता तुष्टा ्रसन्नवद्नेक्षणा । राजा प्रसन्नवदनः सामात्य सपुरो हितः ॥३२॥ 
समागत्य खुरान्‌ चिप्रान्‌ भूताश्च प्रणनाम सः। ददौ योग्याश्रमं तेभ्यो भक्ष्यपूर्णछुघो पमम्‌ 
दिवानिशञ्चाप्युचाच दीयतां दीयतामिति । सुखं निनाय रजनीं देवैश्च बान्धवै सह ॥ 
घसुदेचः प्रभाते च प्रातःकृत्यं चकार सः | 
| ्रात्वा खन्ध्यादिकिं कृत्या धृत्वा धौते च वासी ॥ ३५॥ 
चकार वेद्मन्त्रेण शुभाधिघाखनं हरे; । संपूज्य मातृकाः सर्वाः साक्षाञ्च सर्वदेवंता: ॥ 
प्रदाय वसुधाराञ्च वृद्धिश्वाद्धादिक तथा । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देवांश्च वान्धवांस्तथा ॥ ३७ ॥ 
पाद्य वादयामास कारयामास मङ्गलम्‌ | सुवेशं कारयामास बरस्याप्रतिमस्य च ॥ 
चञ्च कार्यामाख घरयानं खुशोभनम्‌ । एवं राजा भीष्मकश्च विवाहाश्च मङ्गलम्‌ ॥ 
पुरो हितेचदमन्त्रं सव कमं चकार सः | 
सणिरत्नं धनं चापि सुक्तामाणिक्यद्दोरकम्‌ ॥ ४०॥ 
भक्ष्यद्रव्यञ्च वस्त्रश्नाप्युपहारमचुत्तमम्‌ ! 
: भड्ेम्यो ्राह्मणेभ्यो5पि मिक्षकेस्यो ददौ सुदा ॥ ४१ ॥ 
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१०६२ क ब्रहावेबत्तुपुराणमू $ ` [ ४ श्रोक्षष्णजन्मखण्डे 
वाद्यञ्ज वादयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । सुवेरां कारयामास रुक्मिण्याश्च मनोहरम्‌ 
राज्ञीमिर्मनिपत्नी भिविधानञ्च यथोचितम्‌ । ततः शुभे क्षणे प्राप्ते माहेल्द्रें परमोदये॥ 
विधाहोचितलग्ने च लाधिपतिसंयुते । सहुग्हे क्षणशुद्धे चाप्यसतां दृष्टिचजिते | 
शुभक्षणे शुभक्षे च विशुद्धे चन्द्रतारयोः। वेधदोषाद्रिहिते शलाका दिदिचजिते ॥४५। 
दम्पत्योः शर्मयोग्ये च परिणामसुखप्रदे । एवंभूते च समये भीष्मकम्रारूणं हरिः॥४६॥ 
आजगाम खुरैः साङ मुनिविप्रपुरो हितैः । 
ज्ञातिभिर्वान्धचैः साद्ध पित्रा मात्रा नृपेस्तथा ॥ ४७॥ 
गोपालके: पार्पदैश्च वयस्यैश्च मनोइरैः । भट्टैश्व गणकेशचैव ज्यो तिःशार्त्रविशारद्‌ः | 
वाचयैर्नानाविधैशचैच नर्तकैर्गायनैस्तथा । नानाशिल्पकरेश्चैच मालाकारेस्तथापरेः॥४॥ 
चिद्याधय्यश्चाप्सरोमिः किन्नरीसिश्च सत्वरम्‌ । | 
स्थलम्ध दद्वशुदचा सुनयश्ध नपेश्वराः ॥ ५० ॥ 
सर्वे समागता ये च विचाहदर्शनोत्सुका:-। रस्भास्तम्भसहस्नैश्व पद्टसूत्रपरिष्क्रत॥५१। 
चम्पकानां चन्दनानां रसालानाञ्च पछ्वे; । ण्य 
माल्येनांनाविधेश्चेच पीतरक्तसितान्वितैः ॥ ५२ ॥ 
परितो मडुलघटेः फलपल्वसंयुतेः। कस्तूरीचन्द्नाक्तश्च कुडडमेन बिराजितेः ॥ ५३॥ 
पर्णेलाजेः फले: पुष्पेद्चांभिरुपशोभितेः । सुनिभित्राह्मणेश्चेच राजेन्द्रैरपि वेश्तिम्‌॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणवेदी युक्त मनोहरम्‌ । चर्चित चन्दनस्निग्धैः कस्तूरीकुडकुमान्विते॥. 
| खुगन्थिशीतमन्देश्च पचनेः सुरभीकृतम्‌ [ रत्नानाञ्च सहस्रश उचलितं ज्चलदीप्तकः ॥ | 
नानाप्रकारधूपेश्च गन्घद्रव्येः सुवासितम । ' 
चिजेजिविजेधिविधेः शिलां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ । 
परितः परितशचैच शोभनाहँः सुशोभनैः । गन्धर्घाणाञ्च सङ्घीतैमघुरैमँघुरीङतम्‌ | 
चिद्याधरीणां नृत्यञ्च नत्तेकीनाञ्च शिल्पिनाम्‌, | 


तत्र निशचेष्टचित्रेश्च जनराजिघिराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ | 






2 


गुपद्वारेगेवाक्षेश्व युती मिश्च वीक्षितम्‌ । मङ्गछेन घटेनेच विदुषा च पुरोधसा ॥ ६° ॥ 
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सप्ताधिकशततमी याय: ] # भीष्मकक्कत कृष्णस्तवः # १०६३ 


कुशहस्तेन भूपेन दानेन दानवस्तुना । हृष्टा च प्राङ्गणे राज्ञो देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ ६१॥ 
अवरुहा रथाचूण ।तष्ठन्त प्राङ्गणे सुदा । राजेन्द्रा दानवेन्द्राश्च सुनयः सनकादयः ॥ 

श्रोछूव्णऱ्धा पि भगवान्‌ पाषेद्प्रवरे: सह । 

ताम्‌ हट्ट सहसोत्थाय जवेन भीष्मकस्तथा ॥ ६३॥ 
मूध्ना घचन्दै देवांश्ध सुनीन्द्राश्च नृपांस्तथा । रत्नसिंद्दसने चैव सुरम्ये पृथक्‌ पृथक । 

कऋ्रसतो चासयामास संपूज्य साद्रैण च ॥ ६४॥ 

राजा तुष्टाव भक्तया च तान्‌ सर्घान्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ । 

वजुदेवं घाखुदेवं साश्चुनेत्रः पुराञ्जलिः ॥ ६५ ॥ 

भीष्मक उवाच | 

अद्य मे सफल जन्म जीवितञ्च खुजीचितम्‌। बभूव जन्मकोरीनां कम॑सूळनिङृन्तनम्‌ ॥ 

स्वयं विधाता जगतां प्रदाता सवेसम्पदाम्‌ । 

स्वप्ने यत्पादपञ्चञ्च द्रष्टं नेव क्षमः प्रभो ॥ ६७॥ 
तपसां फलदाता च संस्रष्टा प्राङ्गणे मम । स्वात्मारामेषु पूर्णेषु शुभप्रश्नमभीप्सितम्‌ ॥ 
| योगीन्द्रेरपि सिद्धेन्द्रेः सुरेन्द्रश्च सुनीन्द्रकः । 

ध्यानाद्वष्टथ्व यो देवः स शिषः प्राङ्गणे मम ॥ ६६ ॥ 

कालस्य कालो भगषान्‌ सृत्योस््‌ त्युश्व यः प्रभुः । 

सृत्युञ्जयंम्च सर्वेशो नराणां दृष्टिगोचरः ॥ ७० ॥ 

यस्य मूर्ध्ना' सहस्रेषु ग्ध्नि विश्व चराचरम्‌। 

नास्त्यन्त: सर्ववेदेषु सोऽयञ्च मम प्राङ्गणे ॥ ७१ ॥ 
सवेकामप्रणोयो हि सर्वाग्रे यस्य पूजनम्‌। श्रेष्ठी देचगणानाञ्च ख गणेशो ममाडूणे ॥ 
सुनीनां वैष्णचानाञ्च प्रवरो ज्ञानिनां गुरु! सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रत्यक्षः प्राङ्गणे मम 
| भ्मपत्राश्च पौत्राश्च प्रषोत्राश्चापि चंशजाः । ते सर्वे मदुग्रहे$्येव ज्वलन्तो त्रह्मतेजसा 
| | - _ अहो कर्पान्तपर्य्यन्तं तीर्थीमूतो ममाश्रयः । येषां पादोदकेस्तीथं विशुद्ध तदुग्॒ह मम 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे .. 
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१०६४ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे. 


सागरे यानि तीर्थानि घिप्रपादेछु तानि च ॥ ७६॥ ` 
` चिप्रपादोद्कछिन्ना याचत्तिष्ठति मेदिनी । ताचत्‌ पुष्करपत्नषु पिवन्ति पिलरो जलम | 
चिप्रपादोदकं भुक्तवा दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
सुनातानां सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्‌॥ ७८ ॥ 
निरून्तनञ्ञ॒ विपदां व्याधिनिर्मलकारणम्‌। सुखद्‌ शुभदं सारं घिप्रपादोद्कं नुणाम्‌॥ 
गड्डासद्वशं तीर्थं न देघो माधवात्‌ परः । सनत्कुमाराट्रक्तो न न दि कहपतरोस्तरु 
न पुष्पं पारिजाताञ्च न त्रतं हरिचासरात्‌। पूजनेन हि पूज्यश्च न पत्रं तुलसीपरम्‌॥ 
न देवी प्रकृतेश्चा पि नाधारः पवनात्‌ परः । 
३ न हि स्थूलो महाघिष्णोने सूक्ष्मं परमाणुतः ॥ ८२ ॥ 
। न ब्राह्मणात्‌ परः पूतो नाभ्रमञ्च परःप्रमुः । त देवो न परः कोऽपि इत्याह कमलो द्धः 
श्र ब्रह्मविष्णुशिवादीनां प्रकृतेश्व परः प्रभु: । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो योगिनामपि निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ 
निर्गणञ्च निराकारो भक्तानुग्रहविग्रहः । स एव चक्षुषो नुणां साक्षाद. देचश्व मदुगृहे 
देवेत्रेहोशशेषेश्च ध्यातं यत्पदपडुजञम्‌ । धनेशेन गणेशेन दिनेरोनापि दुलभम्‌ ॥ ८६॥ 
इत्युक्त्वा भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुर; । 
तुष्टाच सामचेदोक्तस्तोत्रेण परमेश्वरम्‌ ॥ ८७॥ 
भीष्मक उवाच) _ 
सचांन्तरात्मा सर्वेषां साक्षी निलिप्त एव च । कर्मिणां कर्मणामेच कारणानाञ्चकारण. 
केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌। ` 
केचिञ्च परमात्मानं जीचो यत्प्रतिविग्चक ॥ ८६ ॥ | 2 
केचित प्राकृतिक जीवं सगुणं भ्रान्तवुद्धयः । केचिन्नित्यशरीरञ्च बुद्धाश्व सूक्ष्मबुद्धय 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्य देहरूपे सनातनम्‌ । कस्मात्तेजः प्रभवति साकारमीश्वरं चिना | 
द एच स्तुत्वा स चाचान्तः समरन्‌ षिष्णुञ्च नारद ! 
पाद्य पझाचिते पाद्पझ चाय द्दौ मुदा॥ ६२॥ 
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न अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ] # कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ + १०३५ 


अध्यञ्च प्रददौ तत्र दूर्दापुष्पजळान्वितम्‌ । मधुपर्कञ्च सुरभि सर्वाङ्गे गन्धचन्दनम्‌ ॥ 
यत्‌ प्रदत्त महेन्द्रेण शुभकर्मणि यौतुकम्‌ । पारिजातस्य माल्यञ्च जामातुश्च गरे ददौ 
. कुबेरेण च यद्दत्तमण दयरत्नभूषणम्‌ । चकार घरणं तस्य स राजा भक्तिपूर्वेकम्‌ ॥६५॥ 
बहिशुद्धांगुकशुगं यहं घहिना पुरा। ददौ तदेव कृष्णाय परिपूर्णतमाय च ॥ ६६ ॥ 
ज्वलितं रत्नझुछुटं यद्दत्तं विश्वकर्मणा । ददौ तन्मर्तके राजा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
धूपं रत्नप्रदीपञ्च नैवेद्यं छुमनोहरम्‌। नानाप्रकारपुष्पञ्च रत्नर्सिहासनं ददौ ॥ ६८ ॥ 
सप्ततीर्थोद्कऽ्चेघ पुनराचमनीयकम्‌ । ताम्बूलञ्च चरं रम्यं कपरादिसुचासितम ॥ ६६॥ 
शय्यां रतिकरीं रस्यां पानाथं घासितं जरम्‌ । 
` कृत्वा च घरणं राजा परिहारं चकार तम्‌ ॥ १०० ॥ 
कृताञ्जलिपुटो राजा तस्मै पुष्पाञ्जलिं ददौ ॥ १०१ ॥ 
इति श्रोब्रहमवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे ्रोकष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे सप्ताधिकशंततमोऽध्यायः । 


अष्टाधिकराततमो ऽध्यायः 


कृष्णाय रुक्मिणीसम्म्रदानस्‌ । 
| श्रीनारायण उचाच । 

एतस्मिन्नन्तरे देघी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । आजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिभियुंता 
रत्नसिंहासनस्था च रत्नालङ्कारभूषिता । घहिशुद्धांशुकाधाना कबरीभारमूषिता ॥ २॥ 

पश्यन्ती सस्मिता साध्वी ह्यमूल्यरत्नद्पणम्‌ । 

कस्तूरी चिन्दुमिर्यक्ता स्निगधचन्दनचचिता ॥ ३॥ [ 
। शश्वत्‌ भाळमध्यस्थलोज्ज्वला । तकाञ्चनवणाभा शतंतन्द्समप्रमा ॥ 
| चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गा मालतीमाल्यशोमिता । समित्‌ पपुत्रेश्च समानीता च बालकः ॥ 
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१०६६ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # । ४ श्रीरुष्णजन्मखपदे 


देवेन्द्राश्व सुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा नृपपुङ्गवाः । 
दददश रुक्मिणीं देवीं महालक्ष्मी पतित्रताम्‌॥ ६ ॥ 
सप्तप्रदक्षिणा: इत्वा प्रणम्य स्वपर्ति सती । सिषेच शीततोयेन स्निश्यचन्दनपलुवे: | 
तां सिषेच जगतकान्तः कान्तां शान्ताञ्च सस्मिताम्‌ । 
ददर्श कान्तः कान्ताञ्च कान्तं कान्ता शुमक्षणे ॥ ८ ॥ 
अथ देची पितुः क्रोड़े समुवास शुभानना । छञ्जया नप्रवदना ज्वलन्ती च स्वतेजसा 
राजा देवेश्वरी तस्मै परिपूर्णतमाय च। प्रददौ सम्प्रदानेन वेद्मन्त्रेण नारद्‌ ॥ १०॥ 
चसुदेवाज्ञया कृष्ण: स्बस्तीत्युक्तवा स्थितो सुदा । 
जग्राह देवीं देवश्च भवानीञ्च भवो यथा ॥ ११॥ 
सुवर्णानां पञ्चलक्षं कृष्णाय परमात्मने। दक्षिणां तां ददौ राजा परिपूर्णतमाय च| 
शुभकर्मेणि निष्पन्ने कृत्वा कन्याञ्च बक्षसि। रुरोद राजा मोहेन सुनिदैवेन्द्रसंसदि॥ 
परीहारेण घचला इत्वा तस्मे समपेणम्‌ । सिषेच कन्यां धन्याञ्च नेत्रयुग्मजलेन च। 
` इति श्रीब्रह्मवेषत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे ` 
रुक्मिण्युद्वाहे अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः । 





नवाधिकशततमो ऽध्यायः 
रुक्मण्युद्वाइबणनम्‌ । 
| | श्रीनारायण उघाच। | | 
| तस्मिन्नन्तरे राही रुक्मिणीजननी शुभा । पतिपुत्रचतीसिश्च साध्वीमिः सहिता 
।। आगत्य मङ्गल इत्वा तत्र निर्मेन्थनादिकम । दम्पत्ती वेशयामास रत्ननिर्माणम 
नानाविचित्रचित्राढ्य' हीरहारेण भूषितम्‌ । 


मुक्तामाणिक्यरत्नेन सुदीपं दपेणेन च ॥ ३॥ 
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नवाधिकशततमोऽध्यायः ] # कृष्णेन सह पार्चत्यादीनां हास्यालापः १०६७ 


ददर्श कृष्णस्तन्रेत ढुर्गा ढुगेतिनाशिनीम्‌ । सरस्वतीञ्च सावित्री रतिञ्च रोहिणीं सतीम्‌ 
दैषपत्नीं राजपजी मुनिएलीं पततिव्रताम्‌ । रज्नसिहासनस्थाञ्च रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तस्थ राराहुदुड्ा स श्रीकृष्णं जगतीपतिम्‌ । रल्लसिद्दासने रस्ये घासयामास ता सुदा 
स्तुति चक्रुश्च देखाब्ध झुनिपलीश्च माघवम्‌ । पुराञ्जलियुतास्तत्र क्रमेण च पृथकपृथक्‌ 
भोजयामास राशी च घरैण सह कन्यकाम्‌ । सकपरं सताम्वूळं प्रददौ घासितंजलम्‌ 
दुर्गा कृष्णाय प्रद्दी सन्न मङ्गलपत्रिकाम्‌। सर्वासामाज्ञया देवी पठेति तसुचाच सा 
पपाठ पत्रिकां झष्णो देघीसंसदि सस्मितः। लक्ष्मीः सरस्वतीदुगांसाचित्रीराधिकासती 
तुलसी पृथिवी गङ्काऽरुन्धती यमुना दितिः । शतरूपा च सीता च देवहूती च मेनका 
देव्यश्चैताश्च दम्पत्योः कुचेन्तु मङ्गं परम्‌ । पपाठ चेति इष्णश्च शुश्रुवजेदसुम्च ताः ॥ 
पाचेत्युषाच । 
रुक्मिणीं रुत्रिमणीकान्त त्वां पश्यन्तीञ्च सम्मिताम्‌ । 
पश्य प्रौढां रूपचतीं सुन्दरी नघयोबनाम्‌॥ १३॥ 
सरस्वत्युघाच । 
तघ योग्या च युवती रल्रभूषणभूषिता । त्वां प्रार्थयन्ती छुचिरमचमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ 
सावित्र्युघाच । 
यथा.बरस्तथा कन्या घिधिना योजिता पुरा । घिदग्धाया विदग्धेन सबेत्र सड़मःशुभ 
रत्युचाच । 
ईश्वरेण परीहासं का वा कर्त्त क्षमा सुषि। 
ध्यानासाध्यो हुराराध्यो चावमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
,गायत्र्युचाच । 
यथा घरस्तथा कन्या चाश्चुषो भेष्मके ग्रहे॥ १७॥ 
रोहिण्युाच । 
ह , सत्यं ब्रद्दि जगन्नाथ कामिनीनाञ्च संसदि । | 
. ' कीदृशी राधिका रम्याम्क्मिणी चापि कीदृशी ॥.१८:॥ 
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२०३८ ` क त्रहावैवत्तपुराणम्‌ ४ [४ भ्रीकृष्णजन्मसण्रे 
_ सरस्वत्युघाच । 
राधायाँयाद्वशी प्रीतीरुक्मिण्यां नेव ताद्वशी । सा सद्रिनीपूवकाळे सचक्रीड्ञासुवधिती 
प्राणाघिष्ठातृदेवी खोपञ्चप्राणाधिका सती । रुक्मिणी कमलासाक्षातलम्पदामधिदेषता 
सर्वेशक्तिस्वरूपा च क्रष्णस्य परमात्मनः । वुद्धेरप्याधिदेवी च दुगा नारायणी परा 
देवाधिष्ठातृदेची त्वं सावित्री देवमातृका । विद्याधिदेवता ५हञ्च ततो 5न्याश्व कलाकला 
न व्रह्मणि शिवे रोषे गणेशे च दिनेश्वरै । न भक्तेछु च पद्मायां न शिवायाश्र मय्यपि 
प्रसादो याद्वशस्तस्यामन्येषु च न ताइशः। त्रेलोक्ये पृथिवी धन्या खुपुण्यं भारतं यतः 
तत्र वृन्दावन धन्यं राघापादाव्जचिहितम्‌।  सर्घासामपिदेचीनां राधापुण्यचती सती 
. राधापादाव्जनखरे ददो स्विग्धमंछक्तकम्‌ । अयमेधमिति श्रुत्वा जहुः सवयो षितः॥ | 
. ध्यायन्ते दूरतः सर्वा राधाघक्षःस्थळस्थिता। तस्माद्राधां नमस्कृत्य तुळनांमन्यतेकिङ 
. स्रस्वतीचचःश्ुत्वा साचित्रीपाचेती सती । अन्याश्चयोषितःसर्वाःसाध्वित्यूचुश्चसंसदि | 
लोपासुद्रानुसूया चाप्यदल्यारुन्धती तथा । सर्चास्ता मुनिपत्न्यश्च रभसं चक्रुरीश्वस 
अथदेचांश्च भूपांश्च मुनीन्द्रांश्चापि भोष्मकः। पूजयामास विधिना भोजयामास सादरम | 
खाद्यतां खाद्यतां ठोका दीयतां दीयतामिति। शब्दो बभूव नगरे बाद्यलंगीतमङ्कलैः। 
अथ प्रभाते ब्रह्मशरोषाद्यास्त्रिद्शास्तथा । यानस्यारोहणं भूपाश्चक्रिरे च त्वरान्विताः 
राजा महोग्रसेनश्व वसुदेवस्त्वरान्वितः 
कारयामास यात्राञ्च श्रीकृष्णं रुक्मिणीं सतीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुभद्रा रुक्मिणीमाता कन्यां कृत्वा स्वचक्षसि । 
रुरोदोच्चेस्तत्सखी भिर्वान्धवैरित्युघाच सा | ३४.॥ 
सुभद्रोषाच । 
क यासि मां परित्यज्य घत्से मातरमीश्चरीम्‌। | 
कथं जीचामि त्वां त्यकत्वा कथं त्वं चापि जीवसि ॥ ३५ ॥ न 
महालक्ष्मीमम गात्‌ कन्यारूपा च मायया । घसुदेवाळयं यासि वाखुदेचप्रिया सती |. 
इत्युज्वा कन्यकां शोकात्‌ सिफेच नभः । सीधा 
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दशाधिकशततमो ऽध्यायः] ॐ राधांयशोदासंचाद्वणनम्‌ # १०६६ 


तञ्च इत्वा परीहारं रुरोदोचेरतीष खः । रुरोद रुक्मिणीदेची श्रीकृष्णश्चापि मायया ॥ 
` श्थमारोपयामाल घञ्लुदेचः सुतं बधूम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुकं ददौ ॥ 
गजेन्द्राणां सहस पड्शुणञ्च तुरङ्गमम्‌ | दासीनाञ्चः सहस्ञ्च किकराणां शतं शतम्‌ 
रत्लानाञ्च सहस्श्वदा मूट्यरभूषणम्‌ । स्वर्णानां .परिशुद्धानां पञ्चलक्षञ्चलाद्रम्‌॥ ४१ 
तोयभोजनपाच्राणि छलानि विश्वकर्मणा। सौधर्णानि च रम्याणिसुरभीः प्रददौ सुदा 
दुग्धचतीधेनुनाश्च सयत्छानां खहस्नकम्‌। अमूल्यानि च रम्याणि घहिशुद्धांशुकानि च 
बसुदेषश्चोग्रसेनो देवैश्च सुनिभिः सह | प्रहृएचद्नः शीघ्रं द्वारकामिसुखं ययौ ॥ ४४ 
प्रविश्य स्वपुरीं रम्यां कारयामास मङ्गलम्‌ । घाद्यञ्च वादयामास सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
देवकी रोहिणी रम्या यशोदा नन्दगेहिनी । अद्तिश्वद्तिश्चेच तथा च घरकामिनी 
श्रीकृष्णं रूबिमणीं रम्यां घिलोक्य च पुनः पुनः । | 
गृहं प्रवेशयामाल कारयामास मडुलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुविधं भोजयित्वा देवांश्च सुनिपुङ्गवान्‌। नृपांश्च बान्धवांश्चैव परिहारं चकार.च 
भट्टेस्यो ्राह्मणेभ्योऽपि ददो. रलादिक सुदा । | 
तांश्चापि भोजयामास परितुष्टांश्च सस्मितान्‌॥ ४६॥ : 
एवं भुक्त्वा धन लब्ध्वा ययुः सर्व गृहमुदा ।. मड़ल कारयामास चसुदेघस्य वल्लभा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैधर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे नवाधिकशततमोडध्यायः [... 


य es ति विवि 


दशाधिकशततमोऽध्यायः। 


राधाय्शोदासंवादवर्णनम्‌। 
छ; श्रीनारायण उधाच:। 
| गागतेघु गतेष्वेचं साङ्ग मङ्गलकर्मणिः। नन्दो यशोदया: सादं पुत्राम्यासं समाययौ॥ 
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११०० कै त्रह्ात्रेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्म लए 
यशोदा उचाच | 
ज्ञानञ्चसवता दत्तं पित्रे नन्दाय माधव । माञ्चापि मातरंवत्स छ्या कुरु छृपानिधे 
मामुद्धर महाभाग धरोद्धरणकारण । भवाब्धितरणे भीमे भीताझ् यतितामपि ॥ ३। 
मायामयी सा प्रकृतिभवाब्ध्रितरणे तरी । त्वमेव कर्णघारश्च भक्तोक्ती णेङृपामय [४ 
यशोदाचचनं श्रुत्वा जहास पुरुषोत्तमः । उवाच मातरं भत्तया ज्ञानिमाश्व शुरो गरुः ॥ 
श्रीमगवाजुवाच । 
सिद्धियोगात्मक मात्ञोनञ्च घिषयात्मकम्‌ । 
ज्ञाने भत्त्यात्मक श्रेष्ठ मद्दास्यकारणं शुभम्‌ ॥ ६॥ | 
ज्ञानंपञ्चचिधं प्रोक्तं सवेवेदेघु सम्मतम्‌ । भक्त्यात्मक सर्वपरं तेषाञ्च लक्षणं श्रणु ॥॥ | 
क्षत्पिपासादिकानाञ्च खण्डनं स्वान्तशोधनम्‌ । 
नाडीनाँ शोधनञ्चेच चक्राणामपि भेदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
शक्तिकुण्ड लिनीयुक्तमीश्वर चिन्तयेत्ततः । इन्द्रियाणाञ्च दमनं लोभादीनाञ्च वर्धतम्‌। | 
सूलाघार स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाइतम्‌। विशुद्धश्च तथाज्ञास्यं चक्रषट्क॑ प्रकीत्तितम | 
नारीणामपि दुर्वोधे मर्खाणाञ्च विशेषतः | 
ज्ञानं योगात्मकं साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सितम्‌ ॥ ११ ॥ 
जन्तूनामपि सर्वेषां ज्ञानं स्वविषये तथा। सन्तःसर्वे चिजानन्ति स्वेच्छया च मदीयं | 
सिद्धयात्मकञ्च सिद्धानां नियुक्तं सर्वकमंसु । । 
चतुस्त्रिशत्सुसिद्धाना साधनं बोधनं तथा । 
ज्ञानं मोक्षात्मक सिद्ध परं निर्वाणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ | 
निउत्तिमागेमारुढ भक्तस्तन्नेव चाञ्छति। भक्तात्मकश्च यजूक्ञोनं तुभ्यं राधा दास्य | 
तस्याञ्च मानचं भावं त्य क्त्वाज्ञाञ्च करिष्यति । | 
नन्दाय दत्त यजज्ञानं तञ्च तुभ्यं: प्रदास्यति ॥ १५ ॥ | 
गच्छ नन्द्‌ व्रजं मातनेन्देन सह साद्रम्‌ । | 
॥ इत्युस्वा घिनयं इत्वा जगामाम्यन्तर हरिः ॥ १६ ॥ 
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यशोदया साङ प्रययौ कदलीवनम्‌ । ददर्श राधां तत्रैघ निद्रिता त्यक्तभूषणाम्‌ ॥ 
द्धानां शुकचरू् 'निरःइारां इशोद्रीम्‌। पडुस्थे पडुजद्ले सजले चन्दनाचिते॥१८॥ 
शयानं शुिङतोष्ठीञ्च साश्चुनेत्राञ्च मूच्छिताम्‌ । 
घ्यायथाना थदास्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १६॥ 
वाह्श्ञानपरित्यक्तां तन्निविष्टेकमानसाम्‌। 
| पश्यन्तीं सल्मितं कान्तं पश्यन्तीमुन्मुखाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 
हसन्तीञ्चरुदन्तीञ्च स्वप्ने कान्तसमीपतः । सखीभिःपरितः शश्चत्‌ सेषितां श्‍वेतचामरे: 
द्षानिश रक्षिताञ्च गोपीभिः शतको टिमिः । साचथानपराभिश्च वेत्रहस्ता भिरीश्वरीम्‌ 
सप्तद्वारेणु युक्ताभिः परितः प्राङ्गणेषु च ॥ २२॥ 
तां द्रृष्टा चिस्मयं प्राप्य सभार्य्योनन्द्‌ एव च | ननामपरया भक्तया दण्डवत्‌ प्रणिपत्यच 
निद्रां त्यक्तवा च सहसा युयुधे सेश्वरेच्छया । क्षणेन चेतनां प्राप घिषयज्ञानचजिता ॥ 
_ पुरतो दम्पती दुष्टा पप्रच्छ सादरं सती । उषाच मधुरञ्चेचं तत्रेव सखिसंसदि ॥ २५ ॥ 
| राधिकोषाच । 
कस्त्वञ्चात्र समायातो घ्रूहि. धा कि प्रयोजनम्‌ । 
न च मे विषयज्ञानं न जानामि नरं पशुम्‌ ॥ २६ ॥ 
कि जल वा स्थळं कि घा कि चा नक्तं दिनं श्टणु । 
| स्त्रियं पुमांसं झीबं घा नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७॥ 
| राधिकाघचनं शरुत्वा नन्दश्च विस्मयं ययौ । भीता यशोदानिकर्ट गोपीसम्माषिता ययौ 
| उषास निकरे तस्याः समुघाच ग्रियं घचः । उषास तत्र नन्दश्च गोपीदत्तासनेन च ॥ 
यशोदोषाच । 
| चेतनं कुरु राधे त्वमात्मानं रक्ष यलतः | द्रक्ष्यसिप्राणनाथब्च संग्राछे मङ्गछे द्नि॥३०॥ 
| वचो विश्‍वं पवित्रञ्च स्वच घुरेश्‍वरि । गोप्यश्च पुण्यचत्यश् त्वत्पादाम्युजसेचया 
| लोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति दीर्थपू्तां खुमङ्गलाम्‌ । 
सन्तो वेदाश्च चत्वारः पुराणानि पुरातनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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अहं यशोदा नन्दोऽयं वुद्धिरूपे निवोध माम्‌ । वृषभाचुखुता त्वञ्च सां निशामय सुत्र 
ड्वारकानगराद्धदे श्रीक्रष्णसञ्चिधानतः । तवान्तिकमागताहं प्रेरिता हरिणा सति 
श्टणु मङ्गलवार्ताञ्च मङ्गलञ्च गदाभृतः । आराद्‌ द्रक्ष्यसि कृष्णं तं हे देवि चेतनं कुर। 
सत्त्यात्मकं परिज्ञानं देहि मह्यञ्च सास्पतम्‌। त्बद्धतुंरुपदेशोन त्वत्समीपं समागतो | 
पश्चादायास्यति हरिस्त्वां सुहुतं घरानने। भविष्यत्यचिरेणेष श्रीदः शापमोचनप 
यशोदाचचनं शरुत्वा घाते प्राप्य गदाभृतः । श्रीकृष्णनामस्मरणादु दूरीभूतममङ्गलम्‌। 

_ संप्राप चेतनं राधा सम्भाष्य कृष्णमन्तरम्‌ । | 

उचाच मधुरं शान्ता लोकिकी भक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंवादै दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


एकादशाधिकरततमो ऽध्यायः 


रामादिशब्दानां व्युत्पत्तिस्तेषाश्वप्रशंसा । 
राधिकोचाच। 
जञानात्मकश्च परमो ब्रहोशशेषपूजित: । ज्ञानञ्च न ददौ तुस्यं मन्पूळं प्रेषिता सति ॥ 
| तेनेव छद्यना नेतुं भाघा्थ बोधयामि किम्‌ । 
| *] वेदाः सन्तश्च भावार्थ नेव जानन्ति तस्य च ॥ २॥ न्न 
स्त्रीजातिरबला मूढा घस्तुतो ऽज्ञानतत्परा | ततस्तद्विरहेणेच सन्ततं हतचेतना ॥ १ | 
कि चाहं कथयिष्यामि ज्ञानं पञ्चविप्रेषु च । भक्त्यात्मक॑ सर्वपरं निबोध कथयामि तै | 
श्रीकृष्णस्य वरेणापि त्वं खाधो निर्भयोभष । गोळोकेचापि पत्तनं सम्भवे्चकुयो गिर | 
त सव परित्यज्य भजस्च परमेशवरम्‌ | पुत्रवद्धि परित्यज्य ब्रह्मरूपं निशामय ; : 
म्स यशोदे भवति परित्यज्य च्च नरवरम्‌ । गत्वा वृन्दाचनं रम्यं पुण्यक्षेत्रश्च भारत ५ 
/ | 


i; 
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कृत्वां त्रिकालज्ञानः्च. निमे ले यमुनाजले । कृत्वा्टदळपद्मञ्च स्निग्धेन चन्दनेन च ॥<॥ 
ध्यानेन गरगेदत्तेन शुद्धेन मनसा सति । सम्पूज्य परमानन्दं सानन्दं बज तत्पदम्‌ ॥६॥ 
कृत्वा निङन्तनं छभे पितृभिः शतक: सह । चैष्णवेन सहालापं कुरुष्व सततं सति ॥ 
चरं हुतवहज्चारां अक्तो घाउछति पञ्जरम्‌। घरञ्च कण्टके घासं घरञ्च विषभक्षणम्‌ ॥ 
हरिमक्तिविहीनानां न खङ्गं नाशकारणम्‌ । स्वयं नष्टो भक्तिहीनो बुद्धिभेदं करोति च 
अ्डुरो भक्तिवृक्षल्थ अक्तिसङ्केन घर्धेते । परं हरिकथालापपीयूषासेचनेन च ॥ १३ ॥ 
अभक्ताळापदीपा श्रिज्चालायाः कलयापि च । अङ्कुरः शुष्कतां याति पुनः सेकेन वर्धते 
तस्मादभक्तसङ्गञ्च सावधानः परित्यजञ। यथा दृष्टा काळसपं नरो भीत्वा पलायते ॥ 
| यशोदे च प्रयत्नेन स्वात्मनः पुत्रमीश्वरम्‌ । राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन ॥१६॥ 
- कुष्ण केशव कंसारे हरे चेकुण्ठ वामन । इत्येकादश नामानि पठेद्वा पाठयेदिति । 
` जन्मकोटिसहस्नाणां पातकादेव मुच्यते ॥ १9 ॥ 

| राशब्दोविश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामःप्रकीतितः 
` समते रमया साद्ध तेन रामं घिदुर्बघाः । रमाया रमणस्थानं रामं रामघिदो विदुः ॥ 
` रा चेति रक्मीचचनो मश्चापीश्वरवाचकः | लक्ष्मीपति गतिं रामं प्रचद्‌न्ति मनीषिणः ॥ 

नाम्नां सहस्रं दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फळं लमेत्‌ ! 

तत्‌ फलं ळभते.नूनं रामोच्चारणमात्रतः॥ २१ ॥ 
सारुप्यमुक्तिचचनो नारैति च विदुर्बुधाः । यो देवोऽप्ययनं तस्य स च नारायणः स्मृतः 
नाराश्च इतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्मृतम्‌ । यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायण:स्खतः 
_ सह्नन्नारायणेत्युक्तवा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्गादिसवेतीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम्‌ 
नारञ्च मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमी प्सितम्‌ । 
| तयोर्ज्ञानं भवेद्‌ यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः प्रभुः ॥ २५॥ 
|` नास्त्यन्तो यस्यः वेदेषु पुराणेषु चतुर्षु च । शास्त्रेष्यन्येष्ठ योगेषु तेनानन्तं चिडुवुंधा: 
| सुझमध्ययमानश्व निर्माणं मोक्षचाचकम्‌ । तदददाति च यो देषो मुकुन्द्स्तेन कीतितः 
( ६; सुक्‌ भक्तिरसप्रेमचचनं चेद्सम्मतम्‌ । यस्तं ददाति भक्तेभ्यो मुकुन्दस्तेन: कीतितः ॥ 
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११०४ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखफ्रे 
सूदन मधदत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदन: । इति सन्तो घदन्तोशं वेचे सिन्नाथमी प्सित्तम 
मधङ्ीबञ्च माध्वीके कृतकर्मशुभाशुभे । भक्तानां क्मेणाञ्चेच सूदनं आधुसूद्नः ॥ | 
परिणामाशुभं कर्म भ्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूदनं यो हि रू पथ मधुसूदन; | 
कषिरुत्कष्टवचनो नश्च सद्ठक्तिचाचकः । अश्वापि दातूवचनः छृष्णंतेन (बिदुबंधा:॥३२] 
कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्यकमेणि। तयोर्दाता च यो देवस्तेन कृष्ण: प्रकीतित: | 
कोटिजन्माजिते पापे कृषिःछुशे च घर्तते । भक्तानां नश्च निर्माणे तेन कृष्णःप्रकीतित: 
नाम्नां सहस्र दिव्यानां त्रिरावृत्त्या च यत्‌ फलम्‌ । 
एकावृत्त्या तु कृष्णस्य तत्‌ फलं लभते नरः ॥ ३५॥ 
कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सवेभ्यश्च परं नाम ष्णो ति वेदिका षिदुः | 
कृष्ण कष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशः । 
जलं भित्त्वा यथा पद्म नरकाढुद्धरेच्च सः ॥ ३७ ॥ 
कृष्णोति मङ्गल नाम यस्य चाचि प्रचतेते । भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः | 
अश्वमेधसहत्रेभ्यः फलं कृष्णजपस्य च । चरं तेभ्यः पुनजेन्म नातो भक्तपुनमेषः॥ 
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च । तीर्थस्नानानि सर्चाणि तपांस्यनशनाति व. 
वेद्पाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं सुचः शतम्‌ । | 
कृष्णनामजपस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
तेषां लोभाद्ववेत्‌ स्वगफलञ्च सुचिरं नणाम्‌ । स्वर्गादवश्यं पंसश्च॒ जपकर्तहरे परम | 
के जले सवेदेरे५पि शयन यस्य चात्मनः । घदन्ति वेदिका सव तं देव केशव परम ॥ | 
कंसश्च पातके विघ्ने रोगे शोके च दानवे । | 
तेषामरिनिहन्ता च स कंसारिः प्रकीर्तित: ॥ ४४ ॥ | 
रुद्धरूपेण संहतां विश्वानामपि नित्यशः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन प्रकीतितः॥ | 
माञ्च ब्रह्मरूपा या मूलप्रकृतिरीशवरी नारायणीति बिख्यात्ता विष्णुमाया सारत | 
मद्दालक्ष्मीस्चरूपा च वेदमाता सरस्वती । | | 
राधा बछुन्धरा गङ्गा तासां स्वांमी च माधवः ॥ ३७ ॥ 
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एकादशाधिकशाततमो ऽध्यायः ] ॐ राधाशब्दस्यव्युत्पत्तिवर्णनम्‌ # ११०५ 


त्रहरारपा!द्सचश्च चन्द घ्यानेने किज्चित्‌ सनकादि भिश्च । 
` वेदः पुराणन निरूपितञ्च भजस्घ भक्त्या नवनीतचोरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क चाप दुग्ध क द्धि घृतं घा नबोद्धृतं घा क च तक्रमीप्सितम्‌ । 
तेषां क अरो भवति क्क चापि छ बन्धनं ते भवमलमध्ये ॥ ४६ ॥१ 
गिः सिद्धगणेर्मुनीन्द्रेने भक्तलङ्घेमंबपामरोषैः । 

योगेन बद्धो न हि रक्षितं क्षमे: कथं स बद्धस्तव मलमध्यत ॥ ५०॥ 

प्रेस्णाचुभक्तया स्तवनेन पूजया भजस्व पुत्रं तरसा च भारते | 

ढत्पद्यमध्ये स्थितमीश्वर परं ध्यानेन यल्लेन च सन्ततं सति ॥ ५१ ॥ 

चर द्ृणुष्च भद्रन्ते यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ । 

सर्व दास्यामि जगति देघानामपि दुर्लभम्‌ ॥ ५२ ॥ 

यशोदोचाच । 
हरोच निश्चला भक्तिस्तद्दास्यं चाञ्छितंमम । तबनाम्नश्च व्युत्पत्तिका घा तद्वक्तमहसि 
श्रीराधिकोचाच । | 

भवेद्गक्तिनिश्चळा ते इरेदास्यञ्व दुलभम्‌ । लमस्व मद्दरेणापि कथयामि सुनिर्णयम्‌ ॥ 
पुरा नन्देन द्व्टाहं भाण्डीरे घटमूलके | मया च कथितो नन्दो निषिद्धश्च वजेश्चरः ॥ 
अहमेव स्वयं राधा छाया रापाणकामिनी । रापाणः श्रीहरेरंशः पाषेदप्रचरो महान्‌ ॥ 

रा शब्दश्च महाचिष्णुविश्वानि यस्य लोमसु । 

षिश्वप्राणिषु घिश्वेषु घा धात्री माठतवाचकः ॥ ५७ ॥ 
- भघात्रीमाताहमेतेषां मलप्रक्कतिरीश्वरी । तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुच: ॥ 
| भह झुदामशापेन वृषभानछुताघुना । शतवषेञ्च विच्छेदो हरिणा सह साम्प्रतम्‌॥५६॥ 
| रेषभानश्व कृष्णस्य पार्षद्प्रवरो महान्‌ । पितृणां मानसी कन्या मम माता कलावती 
| अयोनिसम्भवाऽइञ्चमम माता च मारते । पुनःसार्धञ्चयुष्पाभिर्यास्यामि श्रोहरेःपदम्‌ 
इति ते कथितं सर्व त्रजं रज ब्रजेशषरि । 
वजेश्चरेण सहिता स्वामिना ज्ञानिना सति ॥ ६२ ॥ 
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११०६ # ब्रह्मवैधत्तंपुणणम्‌ # [४ श्रीक्ष्णजन्मखण्डे 


ममाधना च भवती ध्यानस्य व्यवधारिका । ध्यानमङ्गे महादोषो नराणासपि सुन्दर 
इति श्रीत्रह्वावैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादै श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
_ राधायशोदासंघादै एकादशाधिकशततमो 5ध्याय | 


द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रदुम्नाख्यानवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
वासुदेवो द्वारकायां घछुदेवाज्ञया मुने। प्रययौ रत्लरचितं रुक्मिणीमन्दिर घरम्‌॥ 
शुद्धस्फटिकसड्भाशममूल्यरल्लनिर्मितम्‌ । पुरतः परितोरम्यं नाना चित्रेणचित्रितम्‌॥२ 
अमृल्यरल्रकलरां श्वेतचामरदर्पणैः । घहिशुद्धांशुकेः शुद्धः परितः परिशो मितम्‌ ॥ ३॥ 
ददर्श रुक्मिणी देवीमतीवनवयोचनाम्‌ । रलपय्यडुमारुद्य शयानां सस्मितं मुदा ॥४॥ 
` अप्रौदाञ्च नवोढ़ाञ्च नवसङ्भमलज्जिताम्‌ | अमूल्यरल्ननिमाणभूषणेन विभूषिताम्‌ ॥५॥ | 
सुचारुकचरीभारां माळतीमारयभूषिताम्‌ । इष्टा कृष्णं भीष्मकन्या सहसरा प्रणनाम सा 
तां सम्भाष्य जगन्नाथो रल्तदपे उचास सः शुभक्षणे च शुभया स रेमे रमया सह 
सुखसम्भोगमात्रेण मूच्छामाप मुदासती । तस्यां जशे कामदेचो भस्मीसूतश्च शम्मुता 
स शांघरं निहत्येच तत्र प्राप रति सतीम्‌ । रती मायाघतीनाम्ना सङ्केतेन खुरस्य च! | 
छायां द्त्वा च शयने गृद्दिणी शंबराळये ॥ ६॥ | 
नारद्‌ उचाच। | 
जहार शंबरं कामो दत्यं केन प्रकारतः | कथयस्व महाभाग चिस्तरेण शुमां कथाम | 
नारायण उचाच। | 
समतीते च ससाहे रुक्मिणी सूतिकागृहम्‌ । 
ग्रहीत्वा बालकं दैत्यो जगाम स्वालयं जवात्‌ ॥ ११॥ 
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द्वादशाधिकशततमो 5ध्यायः ] # प्रद्युम्ताख्यानवर्णनम्‌ # ११०७ 


अपुत्रकश्च दृत्येशः पुत्र भाप्य प्रहषितः । मायावत्ये ददौ हृष्टो इष्टा मायावती सती ॥ 
भतीवपालननघ यथयामास बाळकम्‌ । सरस्वती तां रहसि कथयामास निर्जने ॥ १३॥ 
सरस्वत्युचाच । 
शिवकोपानळे पूं भस्मीभूतः पतिस्तव । स चायं रुक्मिणीपुत्रो देत्येनेच समाहृतः ॥ 
माययापि,च मायेशो रुक्मिणीसूतिकागृहात्‌ । | 
समानीय ददौ तुभ्यं पतिस्तेऽयं न चात्मजः॥ १५ ॥ 
कामश्च कथयामास जगन्माता च सा सती । 
तव पत्नी रतिश्चेयं रमस्व रमया सह॥ १६ ॥ 
त्वमेच रुक्मिणीपुत्रो नान्यदेत्यस्य मन्मथः । 
कुररीच सती नित्यं रोदिति स्म त्वया घिना ॥ १७॥ 
इत्युक्चा च ययौ घाणी ब्रह्माणी ब्रह्मणः पद्म्‌। 
स रेमे निर्जने नित्यं रामया सह .सुन्दरः ॥ १८ ॥ 
एकदा मन्मथं देत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । शङ्ञारं रामया सादे कुर्वन्तं कौतुकेन च॥ 
. सस्मितं सस्मितायाश्च मध््रवक्षःर्यलस्थितम्‌ । 
रति द्द्शं कामेन सूच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌ ॥ २०॥ 
इडा चुकोप देत्यश्च जग्राह खड्गमुत्तमम्‌ । उवाचं खड्गहस्तश्च कामदेवं रति सतीम्‌ 
शंबर उचाच। | 
धिक्‌ त्वां महाकासुकश्च मूख पण्डितमानिनम्‌ । 
महापातकिनां श्रेष्ठं प्रमत्तं माठृगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
धिक्‌ त्वाञ्च पंञ्चलीं मत्तां कासुकीं हतचेतनाम्‌ । 
| पुत्र गृहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ॥ २३॥ 
| त्त्येवसुक्तवा खड्गञ्च तामेबः हन्तुमुद्यतः । जिघांसन्तं रति दैत्यं प्रेरयामास मन्मथः ॥ 
| दूरतो ब्रह्मन्‌ मूच्छितः खाङ्गपीडितः । पुनश्च चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्चलञ्चिव ॥ 
| 'िषदततञ्च गञ्च जग्राह निर्मरेण च । शतसूप्येप्रभं शूल॑ प्रलयाभिसमं सुने ॥ २६ ॥ 
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११०८ कः ब्रह्मवेच्तेपुराणम्‌ 0 [४ श्रीकष्णजन्मखणे 


दृष्टा जग्मुश्च देवाश्च ब्रह्मेशदोषसंज्ञका: । पवनः कथयामास कण कासस्य यत्नतः | 
स्मर स्मर महामाया दुगा दुर्गेतिनाशिनोम्‌ । 
पचनस्य घचः श्रत्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः॥ "८ || 
शालं बभूव तस्याङ्गे रम्यं मादय मनोहरम्‌ । 
ब्रह्मास्वेण च तं दैत्यं जघान मन्मथो सुदा ॥ २६ ॥ 
रतिं गृहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरोम्‌ । प्रयथुर्देवताःसवाः स्तुत्याज पावर्तीखयम्‌ 
रुक्मिणीमङ्गळं इत्वा प्रजग्राह रतिं सुतम्‌ । उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययनं हरि 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पूजयामास पावतीम्‌ । 
अथ कृष्णः क्रमेणैच वेदोक्ते मङ्गले दिने ॥ ३२॥ 
सप्तानां रमणीनाञ्च पाणिग्राहञ्चकार ह । 
कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्यां नास्निजितीं खतीम्‌॥ ३३॥ 
जाम्बबतीं लक्ष्मणाञ्च समुद्वाहं चकार सः । ताभिः साद्धं क्रमेणैव पुत्रोत्पत्ति चकार 
एकस्यां दशपुञाश्च कन्यकेका क्रमेण च । निहत्य नरक देत्यं सपुत्रश्च नपेश्वरम्‌ 
बळचन्तं सुरं दैत्यं जघानं रणमूर्धनि । ददर्शं कन्यास्तत्रस्थाः सहस्राणाञ्च षोडश 
शताधिका चयस्याश्च शशवत्छुस्थिरयौचनाः । प्रफुलळघदना: सर्चा रल्लभूषणभूषिताः॥ | 
शुभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधवः । ताभिः साधं स रेमे च क्रमेण च 
कस्यां द्शपुत्राश्च कन्यकेका क्रमेण च। हरेरेतात्यपत्यानि चभूबुश्च पृथक प॒थक | 
एकदा द्वारकांरम्यां दुर्वासा मुनिपुड़चः । शिष्पैल्निकोटिसिः साद्धमाजगामाषलीर्ट 
` राजा महदोग्रसेनश्च सपुत्रः सपुरोहितः । घल्युदेवो घासुदेचो ५प्यक्रर्वोद्धचस्तथा [४१ | 
नोत्वा षोडशोपचार ्रणसुमु निषुङ्गघम्‌ | | 
शुभाशिषश्च प्रददौ तेभ्यो ब्रह्मन्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२॥ 
एकानंशाश्च कन्यां तां ददो तस्मै शुभक्षणे । 
सुक्तामाणिक्यहीरांश्च रललञ्च यौतुकं ददौ ॥ ४३॥ । 
स समे रामया साधे माहेन्दरे रत्नमन्द्रि । रत्नेन्दरसारनिर्माण ददौ तस्मै शुमार | 
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द्वादशा घिकशततळो उध्यायः ] ५ कृष्णदुर्घाससोः संचादवर्णनम्‌ # ११०६ 


एकदा स मुनिध्ेछः ससालोच्य खचेतसा । शयानं कुत्रचिद्रम्यपर्य्यङ्के रत्ननिमिते ॥ 
ध्रुतवन्तं पुराणश्च अद्धया कुत्रचिद्धिसुः । महोत्सवे नियुक्तञ्च कुत्रचित्‌ प्राङ्गणे शुभे ॥ 
ताम्वूळ थुक्तवन्त> भस्त्या दत्तञ्च सत्यया । कुत्रचित्सेवितं तल्पे रुक्मिण्याश्वेतचामरै 
कालिन्दीसेचितपदं शयानं कुत्रचिन्मुदा । सर्वत्र समसंभाषां चकार भगवान सनिः ॥ 
विस्मयं प्रययौ विप्रो हृष्टा तत्‌ परमद्गुतम्‌ । तुष्टाव जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुनः ॥ 

वसन्तञ्य खुधमायां सतां संसदि सुन्द्रम्‌ ॥ ५० ॥ 

दुर्वासा उवाच । _ 
जय जय जगतां नाथ जितसवे जनादन सर्वात्मक सर्वेश सर्वचीज पुरातन 
निर्गुण निरीह निर्लिप्त निरञ्जन निराकार भक्तानुग्रहविग्रह सत्यस्वरूप सनातन 
निःस्वरूप नित्यनूतन ब्रह्मेशरोषधनेशघन्दित पद्यया सेघितपादपद्य त्रह्मञ्यो तिरनि- 
वेचनीय वेदाधिदितिणुणरूप महाकाशसमासमानीय परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ ५१॥ 
इत्येषसुत्त्ा मनसा हरेरनुमतेन च। प्रणम्य तस्थौ पिप्रेन्द्रस्तत्रेष पुरतो हरेः ॥५२॥ 
तमुघाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानञ्च वेदविहितं सर्वेषाञ्च सतां मत्तम्‌ ॥ 
श्रीसगचानुचाच । 

मा भेचिप्र शिषांशस्त्वं किं न जानासि ज्ञानतः । 

अहं सर्चस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रचतेते ॥ ५४ ॥ 

अहमात्मा च सर्वेषां शावाः सर्वे मया बिना | 

प्राणिदेहान मयि गते यान्त्येव सवेशक्तयः॥ ५५॥ 

जाताचप्येक एवाहं व्यक्ता पव पथक पृथक्‌ । 

यो भुङ्क्ते तस्य तृप्तिः स्यान्नाब्येषाञ्च कदाचन ॥ ५६ ॥ 

पृथक्‌ जीवा दिसर्वेषां प्रतिमानञ्च प्राणिनाम्‌ । 

परिपूर्णतमो ऽहञ्च गोळोके रासमण्डले ॥ ०७ ॥ 
भीदामशापाद्राधा सा मां द्रष्टुमक्षमाघुना । सर्वे चेचांशरूपेण कल्या च तद्ंशतः ॥ 

रुक्मिणीमन्दिरै चांशोऽप्यन्यासां मन्द्रे कलाः । 
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# त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ ञीङृष्णजन्मखणडे 


ममापि कुत्रचिञ्चांशं कुत्रचिश्च कलाकलाः । 
कलाकलांशा: कुत्रापि प्रतिमासु च देहिषु ॥ ५६॥ 
` इत्युक्ता. जगतां नाथो गृहस्याम्यन्तर ययौ । 
दुर्घासाश्च प्रियां त्य्तवा श्रीहरेस्तपसे गतः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैघत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मुनिकृष्णसंघादे द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


“कर ।पामममम्मतससमम्त 


१११० 


त्रयोदशाधिकहाततमोऽध्यायः 


अकारणात्‌. पल्लीत्यागदोषः । 
श्रीनारायण उचाच । 
सशिष्यश्रापि दुर्वासास्त्यक्तवा च द्वारकां पुरीम्‌ । 
केळासं प्रययौ भक्त्या शङ्करं द्रष्टुमीश्वरम्‌ ॥ १ । 
गत्वा मुनिश्च केळासं प्रणनाम शिवं शिवाम । 
तुष्टाच परया भक्त्या सशिष्यः प्रणतः शुचिः॥ २॥ 
तत्सचं कथयामास वृत्तान्तं श्रीहरेरपि। आत्मनस्तपसस्तत्त्वं स्चवैराग्यञ्च चेतसः | 
सुनेश्च वचनं श्रत्वा प्रहस्य पावती सती । तमुचाच हितं सत्यं साक्षाच्छडुरसन्तिधौ र 
पार्वेत्युचाच । ॒ 
धर्मतत्त्वं न जानासि धम्िष्ठं मन्यसे स्चकम्‌। 
अनपत्यां परित्यज्य क यासि तपसे सुने ॥ ५॥ 
अनपत्याञ्च युघर्ती कुळजाञ्च पतिव्रताम्‌ । 
त्यक्त्वा भवेयुः सन्न्यासी ब्रह्मचारी यतीति घा ॥ ६ ॥ . 
बाणिज्ये वा प्रवासे घा चिरं दूरं प्रयाति यः ।. 
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त्र्‍रयोद्शाधिकशततमो ऽध्यायः ] # डुर्घासलो द्वारकांप्रतिगमनम्‌ ® ११११ 


तीर्थ घा तप्रसे धापि मोक्षार्थ जन्म खण्डितुम ॥७॥ 
न मोक्षस्तस्य सवति धर्मेस्य स्खलनं भुघम्‌ । अभिशापेन भार्याया नरकञ्च परत्र च । 
इय च यशोनाश इत्याइ कमलोद्ववः ॥ ८ ॥ 


hy दि ७ oe ७ ळे 
. द्वारकां गच्छ है देश स्वधम रक्ष साम्प्रतम्‌। एकानंशां मदंशाज्ञ धर्मतः परिपालय ॥ 


पादपद्माजित पादप सर्च दुलभम्‌ । सन्ततं शम्भुना गीतं मुनीन्द्रैः खनका दिभिः ॥ 
परित्यज्य खुरतरो:कष्णस्य परमात्मनः। क यासि तपसेबत्स सुधां त्यक्तवामनोहराम्‌ 
भ्रीकृष्णपाद्पञ्श्व स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मकृतात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
यदुबाल्ये यञ्च कौमारे घार्धके यच्च यौचने । 
कामतोऽकामतो वापि भस्मोभूतञ्च पातकम्‌ ॥ १३ ॥ 
साक्षाद्यो भारते चष श्रीकृष्णचरणाम्वुजम्‌ । 
दृष्टा खद्यो भवेत्‌ पूज्यो जीवन्मुक्तो भवेद्‌ भ्रुषम्‌ ॥ १४ ॥ 
को टिजन्माजितात्‌ सद्यः कृतपापा द्विमुच्यते । 
सर्चाण्येच हि तीर्थानि यतः पूतानि नित्यशः ॥ १५॥ 
तद्‌ घतं तत्तपः सत्यं तत्‌ पुण्यं तच्च पूजनम्‌ । 
सफल झष्णसस्बन्धि स्वजन्मखण्डनं यतः ॥ १६ ॥ 
कुष्णभक्तिविहीनश्च ब्राह्मणो वेदपारगः । तत्सङ्घाञ्च तदालापाद्गक्तमक्तिः प्रणश्यति॥ 
कृष्णस्योच्छिष्टभोजी यः कृष्णश्च ब्राह्मण: स्वयम्‌ । 
आचह्विपषनात्‌ पूतः पूतं कत्तं जगत्‌ क्षमः ॥ १८॥ 
भरीकृष्णञ्च परित्यज्य क्क यासि तपसे द्विज | तपसां फलमाझोति श्रीक्कष्णस्मरणेन च 
यतो भक्तिर्न च अवेच््रीकृष्णे परमात्मनि । स गुरुः परमो वेरी करोति जन्मनिष्फलम्‌ - 


पावेतीचचन श्रुत्वा शङ्कर; प्रेमचिहलः । पुलकाञ्चितसर्घाङ्गस्तुष्टाच परमेश्वरीम्‌ ॥२१॥ 

दुर्षासाः प्रणतिं कत्वा शिषडुर्गापदाम्बुजे । स्मारं स्मारं छृष्णपदं पुनश्च द्वारकां ययौ 

तत्र गत्वा हरि ष्टा तुष्टाव परमेश्ररम्‌ | पकानंशालयं गत्वा स च रेमे तया सह ॥ 
कृष्णो युिष्टिरथ्यानात्‌ प्रययौ हस्तिनापुरम्‌ 
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१११२ क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम # ` [ ४ भ्ीकृष्ण ज़न्मजएे 


कुन्तीं सम्भाष्य भूपञ्च प्रात श्व प्रमुदान्वितः ॥ २४ ॥ 
उपायेन जरासन्धं निहृत्य शाल्वमेव च । 
कारयामास यज्ञश्चं चिधिवोधितदक्षिणम्‌॥ २५॥ 
मनीन्दरैश्च नपेन्द्रैश्व राजसूयमभीप्सितम्‌। शिशुपालं दन्तवक्र तत्र यशे जघान सः | 
अतीचनिद्रां कुर्वन्तं सभायां सुरभूपयोः। पपात तच्छरीरञ्च जीवो गत्या हरेः पद्म्‌ 
न दृष्टा तत्र सर्वेशं तुष्टावागत्य माधवम्‌ ॥ २७॥ 
शिशुपाल उचाच । 
वेदानां जनकोऽसि त्वं वेदाङ्घानाञ्च माधव । 
सुराणाम द्ठुराणाञ्च प्राक्रतानाञ्च देहिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सूक्ष्मां चिधाय सृष्टिश्च करपभेदं करोषि च । मायया च स्वयं ब्रह्मा शङ्कर: शेष एवच | 
मनचो मुनयश्चघ वेदाश्च सष्टिपालकाः । कलांशेनापि कळया दिकपालाश्च ग्रहादयः 
स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपसक: । 
कारणञ्च स्वयं काय्य जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
सर्वे यन्त्रा भवान्‌ यन्त्री त्वयि सबं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ | 
मम क्षमस्वापराधं मूढ॒स्य द्वारिणस्तच । ब्रह्मशापात्‌ कुबुद्धेश्व रक्ष रक्ष जगद्णरो॥ ` 
इत्येचसुक्तवा क्रमतो जयो विजय एच च । मुदा तौ ययतुः शीघ्रं वैकुण्ठद्वारमीप्सितम | 
शिशुपालस्य स्तोत्रेण सचे ते घिस्मयं ययुः । परिपूर्णतमं इत्वा मेनिरेकृष्णमीश्वस्म्‌॥ | 
कारयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयामाख मेदतः॥ | 
शुचो भारावतरणं चकार स छृपानिधिः। पुनयेयी द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपा्या॥ | 
चिप्राया सुतचत्साया जीवयामास पुत्रकान्‌ । | 
खतस्थानात्‌ समानीय तन्मात्र प्रददी खुतान्‌॥ ३८ ॥ 
तहु दृष्टा देवकी तुष्ठा ययाचे सतपुत्रकान ] 
_ खतस्थानात. समानीय ददौ माते सहोदरान्‌॥ ३६ ॥ 
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अग्रोदशाधिकशततमोड्ध्यायः ] # कुष्ठान्मुक्तिकामेन साम्बैनसूयपूजनम्‌ # १११३ 


सद्यो जहार दारिद्रथ' सुदाम्नो ब्राह्मणस्य च। समागतस्यस्चगृहाद्‌ द्वारकाँशरणार्थिनः 
तस्मै ददौ राजळक्षमीं निश्चलां साप्तपोरुषीम | पृथुक्ानांकणं सुक्तवाभक्तस्यभक्तषत्सल 
यभूव तस्य राजश्च यथेन्द्रस्यामराचती । यथा घनेश्वरो देवो धनाठ्यः स बभूव ह ॥ 
: निश्चळां इरिभक्तिञ्च ददौ दास्यं सुदुळभम्‌ । | 

अधिनाशिमि गोलोके यथेष्टं पदसुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जहार पारिजातः्व शक्राहङ्कारमेच च । सत्यां च कारयामास पुण्यकं व्रतमीप्सितम्‌ ॥ 
चधेयामास सर्वोच नित्यं नेमित्तिकं सुने । तत्र व्रते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ 
_ ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ मुदा । सत्यभामातिमानञ्च घधेयामाससवेतः 
रुक्मिण्याअतिसौ भाग्यमन्यासाञ्च नवंनचम्‌ । वैष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनम्‌ 
- चधेयामास सर्वत्र नित्यं नैमित्तिकं सुने । परमाध्यात्मिकं ज्ञानमुद्धवाय ददौ प्रभुः ॥ 
गर्जनं कथयामास गीतां च रणपूर्धनि। कृत्वा निष्कण्टकञ्चेत्र कृपया च कृपा निधिः 

युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददौ प्रसुः । 

दुर्ाञ्च कारयामास वेष्णवीं ग्रामदेचताम्‌ ॥ ५० ॥ 
| यज्ञश्च कारयामास को टिहोमान्वितं शुभम्‌। नानाप्रकारनेवेदयैधूंपदीपेरमेनोइरेः ॥ ५१ ॥ 
| ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पार्वतीप्रोतये तथा । रैवते पर्वते रम्ये चामूल्यरलमन्दिरे ॥५२ 
| गणेशं पूजयामास देवानामीश्वरं परम्‌ । लड्डुकाना तिलानाञ्च खुस्थादु खुमनोहराम्‌ 
| परितुष्टं पञ्चलक्षं नैवेद्यञ्च ददौ मुदा । लड्‌ डुकं स्वस्तिकानाञ्च सपक्षं सुधोपमम्‌ ॥ 
| गणेश्वराय प्रददौ शर्कराशतराशिकम्‌। पक्करम्मा फलानाञ्च द्शलक्षसउूपकम्‌ ॥ ५५ 
| मिष्टान्न पायसं रम्यं स्वाढु स्वस्तिक पिष्टकम ! घृत्ख नघनीतञ्च द्धि दः खुधोपमम्‌ 
| धूपं दीपं पारिजातपुष्पमाइ्यमभी प्लितम्‌ । छुगन्धि चन्दनं गन्धं च हिशुदांशुकं ददौ ॥ 
यज्ञश्च कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम । 


ण्ट 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तुष्टाष स गणेश्वरम्‌ ॥ 
चाद्यं द्शविधञ्चेव वादयामास तत्र वे। सूय्यञ्च पूजयामास साम्बः कुष्ठक्ष्याय च ॥ 






त्‌ व यही 
. दैविष्यं कारयामास तञ्च साम्बं समातरम्‌। परिपूण प्युपहारेरचुत्तमेः ॥ ६० 
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१११४ क ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळष्णजन्मलणे 
रं ददो च साम्बाय स्तोत्रञ्च भास्करः स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते . महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजा नाम त्रयो दशाधिकशततमो ऽध्यायः । । 





चतुदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
अनिरुद्वधोपाख्यानम्‌ । 

| श्रीनारायण उवाच । 
क्ृष्णपुत्रश्च प्रद्युम्नो महावल पराक्रमः । तत्‌पुत्रोष्प्यनिरुद्धश्व विधातुरंश एवं च॥ 
एकदासावनिरुद्धो नवयौवनसंयुतः । सुप्तो रहसि पर्य्यंङ्क पुष्पचन्दनचचिते ॥ २॥ 
स्वप्ने ददशे युवती पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । सुगन्धिपुष्पततप्रेमखिग्धचन्दनचर्चिते ॥॥ 
शयानां सुस्मितां रम्यां नवयौचनसंयुताम्‌। अमूल्यरत्ननिर्माण भूषणेनविभूषिताम्‌ | 
चारुकेयूरवळ्यशङ्ककडूणशो मिताम्‌। मणिकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थळचिराजिताम्‌॥ ५। | 
अतीचसुद्मचसनां कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ । पक्किम्बाघरो ष्टीञ्च शरत्‌कमललोचनाम्‌॥ ६ 
शरत्‌पप्रभासुष्टकोरीन्हु निन्द्ताननाम्‌ । मुक्तापङ्क्तिसमासाद्यदन्तपङक्तिमनोहराम्‌ ॥ 
चिवक्रकवरीभारां मालतीमाब्यभूषिताम्‌ । कस्तूरीकुङ्कमालक्तस्निग्धचन्दनकडालेः ।८ 
पत्रावलीचिरचितसुकपोलखलोज्ज्चलाम्‌ | दाड़िम्बकुसुमाकार सिन्दूरविन्दुभूषिताम्‌ 
श्रीरामकद्छोस्तम्भनिन्दितो रुथछो ज्ज्वछाम्‌ । अत्युच्चेवेर्तुलाकारस्तनयुग्मवियूषिता | | 
नितम्वभारनप्राञ्च कामचाणप्रपीड्ताम्‌ । कामुकी कमनीयाञ्च पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा। | 
ऊडुमालक्तरक्ताक्तपादपझघिराजिताम्‌ | चायुप्रेरणचस्त्रेण व्यग्रगुप्त्थलो ज्ज्वलाम्‌ I | 





. अनिरुद्ध उवाच । 
| कि देषां किञ्च गान्धर्वी का त्वं कामिनि कानने । 
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। | चतुदेशाधिकशततमो ऽध्यायः] # अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ # १११५ 


कस्य स्त्री कस्य कन्या घा कं घा घाञ्छसि सुन्दरि ॥ १५॥ 

` ब्रैलोषयातुलखोन्द्य्यान्सुनिमानसमोहिता । न विभेषि कथंत्रूहि स्वयमेकाकिनीचमाम्‌ 
अहं त्रेलोवयनाथस्य पौत्रः कामात्मजोऽधुना । कान्तेऽदमनिरुद्धश्च नचीनयौघनाहतः 
कमनीयश्च कासी ज कामशास्त्रविशारदः | कासुकीकामनां पूणों कर्तमेवेश्वरः स्वयम्‌ 
मां भजस्व खुशीले त्वं खुवेशश्व खुशीलकम्‌। रतिशूरं रतिरसप्राञ्ञ' रतिरखप्रियम्‌॥ 
रतिपुत्रं रतिरखं प्रमत्तं रसिकं प्रिये । युषानं व्याधिहीनञ्च कामुक कासुकीच्छति ॥ 

विदग्धा झुविद्ग्धञ्च कान्तमायाति कामतः । 

पिद्ग्धाया विदग्धेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रच्छाद्य लोचनास्यञ्च नवसङ्गमलज्चिता । विलोकयन्ती घक्राक्षिकोणेन तमुचाच खा - 

. कामिन्युबाच । 
कामुकः कामपु्रोऽसि कामेन व्याकुलोऽधुना । 
भवांश्चेत्‌ कामुकीयोग्यो न कामश्चिन्तितः कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
- पौत्रस्त्रेलो क्यनाथस्य स्वतः सम्भाषितस्य च। 

स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो घिचाह न कथं कुरु ॥ २४ ॥ 

विवाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यव्रता सती । 

निश्चला सततं साध्या घघनी सङ्गिनी सदा ॥ २५॥ 

भयप्रीतिदानसाध्या गुप्तपत्नीत्वनिश्चला । 

नैमित्तिक्का न नित्या सा सा च वेद्विवजिता ॥ २६ ॥ 
परं नरकसोपाना परन्नेहायशस्करा । साधुस्तत्र न हि रतो चंशजो वेष्णचो यदि ॥ 
यदि पूर्वं भवेद्‌ श्रान्तो निवृत्तः साधुसङ्गतः | प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 
प्रायश्चित्ती पुनलिप्तो निवृत्तः पातकी यदि । उपदास्यो भुवि भवेत्सवं कु्रशौचचत्‌ 

सुशोला सुन्दरी शान्ता घर्मपत्नी प्रशंसिता । 

पतित्रता खुसाध्या सा शश्बत्छुग्रियवादिनी ॥ ३० ॥ 

` कोमलाङ्गी विदग्धा च श्यामा रतिखुखंप्रदा | . | 


| 
| 
| 
| है| 
| 
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१११६ क ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखरए 
एवम्भूतां परित्यज्य वैष्णचस्तपसे ब्रजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा । 
अन्यथा च वृथा सर्व तपसः स्खलनं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
असाघुम् कुवंशश्चेत्‌ परनारीं प्रयाति चेत्‌ । 
स याति नरक घोरं पितृभिः सप्तमिः सह ॥ ३३ ॥ 
अहमूषा वाणकन्या बाणः शङ्करकिङ्करः । वाणस्त्रेलोक्यविजयी शङ्करो जगतां पतिः 
न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेषु कामिनी । 
पुश्चली या स्वतन्त्रा साप्यसद्वंशप्रसूतिका ॥ ३५ ॥ 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च घराय च | 
कन्या घरं न याचेत धमे एष सनातनः ॥ ३६ ॥ 
त्वं च योग्योऽसि योग्याइं मामिच्छलि यदि प्रभो । 
वाणं प्राथेय शम्भु' घाप्यथचा पार्वतीं सतीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
। i इत्युक्तवा सुन्द्रो साध्वी सान्तर्धाना बभूव ह॒ । | 
४ न निद्रां तत्याज सहसा कामी कामात्मजो मुने ॥ ३८ ॥ 
तुदुध्वा स्वप्नं स विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः । 
बभूव व्याकुलो शान्तो न दडा प्राणवल्लमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्यक्त्वाहारमनिद्रश् प्रमत्तश्च रुशोदरः | क्षणं तिष्ठति रोते च क्षणं रहलि रोदिति। | 
पुन हँदा तु क्रन्दन्तं देवकीरुक्मिणी सती | अन्याश्चयो षितःसर्वाःकथयामासुरीशखवण | | 
तासा च वचन शुत्वा प्रहस्य मधुसूदन: । उघाच सर्वतत्वज्ञ: कृष्णञ्च पूर्णमानसः | 
श्रीभगबानुचाच । | 

























` 
॥ 
न 
| 
| 
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चतुदेशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # उषास्वप्रद्शनम # 


इति कृष्ण: समाश्वास्य सर्घात्मा सर्वसिद्धिचित्‌ । 

स्वश्च द्श्श्यामास बाणपुत्रीञ्च कामुकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुप्ता खुतल्पे बाला सा पुष्पचन्द्नचचिते | नघयो घनसंयुक्ता रलभूषणभूषिता ॥४७॥ 
शयाना रल्रपयड दुदश स्वप्नमीप्सितम्‌ । अतीचनिर्जने देशे रल्लनिर्माणमन्दिरे ॥४८॥ 

नचीननीरदशयाममतीवनवयौचनम्‌ । 

कोरिकन्द्पेलीलाभं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रल्रकेयूरषल्यरलमञ्गोररञ्जितम्‌। रल्लकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलषिराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्द्नोक्षितसर्चाङ्गं भूषितं पीतवाससा । सुचारुमाळतीमाल्यघक्ष स्थलसमुज्ज्चलम्‌ ॥ 
शयानं रल्ञपयङ्क पुष्पचन्द्नचचिते। तं दष्टा सहसा साध्वी तन्मूळं प्रययौ सुदा ॥ 
उवाच मधुर साध्वी हृद्येन विदूयता । कामात्मजम्रिया कान्ता कामवाणप्रपीडिता ॥ 

उषोषाच। 

कस्त्वं कामुक भद्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌। 

अतिप्रौढ़ां नचोढ़ाञ्च नवसङ्गमलालसाम्‌॥ ५४ ॥ 
तषानुरक्तां भक्ताश्च गान्धर्वेण समुद्धद । विवाहाष्टप्रकारेषु गान्धेः सुलभो नणाम्‌ ॥ 

अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेद्यः कपरी पुमान्‌। 

तस्माद्याति महालक्ष्मीः शापं दत्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

पुमानुवाच । 

अहं कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेचात्मजः स्वयम्‌ । 

कथं णुहामि त्वां कान्ते तयोरचुमति घिना ॥ ५७॥ 

इत्येवसुक्तवा स पुमानन्तर्धांनं चकार सः | 

कामेन व्याकुला फान्तां न द्ृष्ट्चा कान्तमीप्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
निद्रा त्यक्तवा समत्थाय तट्पादेव मनोहरात्‌ । विषसाद सखीमध्ये प्रमत्तार्दतो शम्‌ 

पप्रच्छ तां घरालीतां किं किमित्येव निश्चितम्‌ । 

उवाचं बोधयामास चित्रलेखा सुयोगिनी ॥ ६० ॥ 


१११७ 
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१११८... _... ` अन्रहमवेषत्तेपुराणम्‌ # [8 श्रोक्कष्णजन्मखण्ड 
चित्रलेखोवाच । | 
चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिरुद्वणा । 
स्वयं शम्भुः शिषासाक्षाद्‌ दुळंष्ये नगरे सति ॥ ६१ ॥ 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वा रिष्टं पळायते शिवं भवति स्त्र शिव एव शिवालय: ॥६२ 
ध्यानादु दुर्गतिनाशिन्याः खवंदुगं घिनश्यति । ददाति मङ्गछं तस्मे सवेमङ्गलमङ्गला॥ 
चित्रलेखाचचः श्रुत्वा रुरोदोचेभ्र श॑ सती । वाणश्च शङ्कराम्यासे विषसाद्‌ प्रमूच्छित 
जहाख शङ्करो दुर्गा कात्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ६४ ॥ 
गणेश्वर उघाच । 
यो ददाति श्रुवं दुःखमन्यस्मै दम्ममो दितः । सृष्ष्मघर्मचिचारैण स चिन्दति चतुर्गणम्‌ 
शिवेशयोश्च क्रीड्ञाञ्च दृष्ट्या या काममो दित्ता । 
चरं तस्मे ददौ दुर्गा वरमेच सुदुळभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं कृत्वा स्मरात्मजम्‌ । 
अधुना चामपाश्वेञ्च शम्भो स्तिष्ठति सूकचत्‌ ॥ ६७॥ | 
सवं ज्ञात्वा चसवेज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्वरः। स्वप्ने सुवेशं पुरुषं द्शयामासकन्यकाम्‌ | 
सुवेश पुरुषं दृष्टा युवान युवती सती । परमेच्छा भवेत्तस्या घर्मभीत्या निवतेते ॥ ६६ 
सुचेशं पुरुष हुड्डा पुश्चली पापचंशजा । त्यजेभ्ििद्राञ्च स्वाहारं पति पुत्रं धनं गृहम्‌ ॥४० 
चेतनं ग्रहकायञ्च कुललज्ञां कुलद्वयम्‌ । युवानं रतिगररञ्चाप्यतिनीचं न हि त्यजेत्‌ ॥ | 
त्यजैज्ञातिञ्च धर्मञ्च प्राणांश्च परिणामतः ॥ ७१ ॥ | 
तस्मात्‌ पराज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युषतीं सदा । परिरक्षेच्च सततंमायायुक्तां न विश्वसे | 
हृदयं क्षुरधारामं नारीणां मधुरं घच: । तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेदाश्च वैदिकी | 
ग्रयातु द्वारकां सद्यश्चित्रलेखा सुयो गिनी । अनिरुद्ध समाहत्य प्रमत्तमचलीळया ॥ ॐ | 
इतिशुत्वा महादेवो गणेशं तमुचाच ह। न श्रणोति यथा बाणः शुभकाय्यं तथा ॐ | 
चितेला ययौ तूण द्वारकाभचनं हरे: । सर्वेबामपि दुर्ळ॑ष्या.ळीळ्या प्रविवेश सा | 
-निद्रितां चानिरुद्धश्च समाहृत्य च योगतः | रथमारोहयामाख निद्रितं बालकं मुदा ॥ 
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चतुदंशाधिकशततमो ऽध्यायः ] १ उषा5निरुद्धसंवादकथनम्‌ न १११६ 
खा मनोयायिनी भद्रा गृहीत्वा बाळक सुने । | | 
सुझताच्छोणितपुरं त्वा शदु्वानि ययौ ॥ ७८ ॥ 

अथाश्रमाभ्यन्तरे ज रुरुदुः सवयो षितः । अहो वाणहरो चत्सः क गतः प्राणचलुभः ॥ 
छृष्णस्ताश्व समाश्वास्य सवेज्ञः सवेतत्त्ववित्‌ । 
सास्बः कामवलेः साधं कृष्णः सात्यकिना तथा ॥ ८० ॥ 

गृहीत्वा गरुडं धीरं रथमारुह्य सत्वरः । सुदर्शन पाञ्चजन्यं पद्मं कौमोदकी गदाम्‌ ॥ 

पश्चाद्यास्यति. देवेशो नगरं शोणितं तथा । सगणैः शङ्करेणैष पार्वत्या परिरक्षितुम्‌ ॥ 
अथ खा योगिनो धन्या पुण्या मान्या च योषिताम्‌ । 
शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा ॥ ८३ ॥ 

बालक बोधयामास रुदन्तं मात्रं स्मरन्‌। स्नापयित्वा ददौ तस्मै माल्यचन्द्नभूषणम्‌ 

कृत्वा सुचेशं बालस्य कन्यान्तः पुरमीप्सितम्‌ । चक्रे प्रवेशं योगेन रक्षकेश्चापि रक्षितम्‌ 

_ सासुषां रक्षितां दृष्ट्रा निराद्दारां छशोदरीम्‌ । शीघश्चबोधयामास सखीभिःपरिवारिताम्‌ 

उबा इत्वा च सुस्नातां बस्त्रभूषणभूषिताम्‌ । चस्त्ैमाल्यैचन्दनैश्च सिन्दूरपत्रकैः शुभैः 

| इयोःसम्माषणंतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणे । कार्‍यामास गोष्ठ्या च सखीनां सङ्गमेन च 

` पतिव्रता पति दृष्टा सा रेमे बिगतज्वरा । गान्धर्वेण विवाहेन तामुचाह स्मरात्मजः ॥ 
रतियेभूष सुचिरसुभयोः सुखकारणम्‌ । दिवानिशां न बुबुधे स्मरपुत्रः स्मरातुरः॥६०॥ 
उषा कामातुरा प्रौढा नचोढ़ा नघसङ्गमात्‌ । 
सूच्छा सम्प्राप पुसश्च स्पर्शमात्रेण कासुकी ॥ ३१ ॥ 

| | एवं नित्यञ्च रहसि सङ्गमः सुमनोहरः। वभूघ खुचिरं विप्र राजा शुभ्राच रक्षकात्‌ ॥ 

| इति श्रोब्रह्मवेचरत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादै श्रीक्रष्णजन्मखण्ड 

बाणयुद्धेऽप्युषानिरुद्वयोःसंचादे चतुदंशाधिकशततमो 5ध्याय: । 
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पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


बाणासुरयुद्ववणनम्‌ । 
नारायण उचाच । 
अथ भीता रक्षकास्तै समूचुर्वाणमीश्वरम्‌ । स्कन्दंगणेशं दुर्गाञ्च दण्डबत्‌ प्रणिपत्यच 
रक्षका ऊचुः । 
अहो दुष्टश्च कालो ऽयमतीवदुरितक्रमः । 
स्वतन्त्रा वालिका प्रौढा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
असङ्गसङ्मंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ । संसगंजञा गुणा दोषा भन्ति सन्ततंनृणाम्‌ | 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं वरम्‌। रणशूरं महावीर नपेन्द्रञ्च महारथम्‌ ॥ ४। | 
युघानं व्याधिहीनञ्च कन्द्पादपि सुन्द्रम्‌ । | 
सम्भोगं कारयामास वुवुधे न दिचानिशम्‌ ॥ ५ ॥ | 
सास्प्रत तच कन्यास्याप्युषा गभवतो सती । कुलजा कुलयोश्चेच तप्ताङ्घारस्घरूपिणी | 
दौहित्रो चापि दो हित्री वभूष साम्प्रतं तव । 
कन्यां पश्य महाप्रौढ़ां नगरीं नागरान्विताम ॥ ७ ॥ | 
नखविक्षतसर्ाङ्गी चराधीनाञ्च चञ्चछाम्‌। पुसश्चं सङ्गिनी शश्वद्वहस्ये रतिसङ्गिनीम्‌ | 
सस्मितां सकराक्षञ्च चञ्चलेक्षणषीक्षिताम्‌। एवं शरुत्वा लञ्जितश्च बाणस्तत्र चुकोप | 
युद्धाय च मति चक्रे घारितः शम्भुना भृशम्‌ । 
चारितञ्च गणेरोन स्कन्देन शिचया तथा ॥ १०॥ 
भरण्या भद्रकाल्या च योगिनीमिश्च सन्ततम्‌। अष्टसिमैरयैशचैब रुद्रेरेकादशात्मके'॥ 
भूतेः प्रेतश्च कूष्माण्डेचेतालेत्रेह्राक्षसैः । योगीन्द्रैरपि सिद्धेन्द्रैरुद्रेश्नण्डादिभिस्तर्था ।| 
कोट्या च ग्रामदेन्या च यथा मात्रा हिताय च | 
उघाच शङ्करो बाणं मूढं पण्डितमानिनम्‌ । 





| 

4 
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पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # शंकरबाणासुरसम्बाद्वर्णनम्‌ # ११२१ 
हितं सत्यं नीतिशास्त्र परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच | क 
शणु बाण प्रवद्य?! ऋधामेतां पुरातनोम्‌ । भुघो भारावतरणे भारते स्वयमीशवरः ॥ 
निहत्प दयम्‌ राजेन्द्रान्‌ द्वारकायां चिराजते । 
यस्य समझ चिश्वानि तस्य वासोः सदीश्घरः ॥ १५ ॥ 
घाउनेख इःत ख्यातः कथ्यते तेन कोविदैः । 
| घातुथिध्षातरा भगवान्‌ चक्रपाणिः खयं भुवि ॥ १६ ॥ 
| | ` ब्रह्मविष्णुशिचादीनामीश्चरः प्रकृतेः परः । निर्गणश्च निरीहश्च भक्तानुग्रह विग्रहः ॥१७॥ 
पर ब्रह्म परं धाम परमात्मा च देहिनः । 
यस्मिन्‌ गते शचो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
| शस्नविद्धो महाकाले यथा मूढ़ दिशस्तथा । तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना 
| तस्यपुत्नोऽनिरुद्धश्च महाबळपराक्रमः। त्रेलोकयमपि संहत क्षणेन च क्षमः स्वयम्‌ ॥ 
| से देवाश्च देत्याश्च बळवन्तोमहारथाः । ते.सर्वे चानिरुद्धस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ 
| ययोरैघ समं चित्तं ययोरैव समं बलम्‌ । तयोचिवाहो मेत्री च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 
| चलिः पिता ते दैत्यानां सारभूतो मद्दारथः । क्षणेन येन नीतश्च सुतळं स इरेः कला ॥ 
| से चांशकलाः पुंसः परिपूर्णतमस्य च । वृन्दाघनेशवरस्यापि ष्णस्य परमात्मनः ॥ 
पार्वेत्युघाच । 
ध्यायते ध्याननिष्ठश्च हृत्पद्ये च दिवानिशम्‌ । 
ब्रह्मा महेशः रोषश्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
| दिनेशश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोर्गरुः | ध्यायते परमात्मानं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
| सनत्कुमारः कपिलो नरों नारायणस्तथा [ ध्यायते न एप्स जगलात साम ॥ 


है 


' धयांनासाध्यञ्चं ध्यायंन्ते भगघन्ते सनातनम्‌॥ २८ ॥ | 
सादि सधेबीजञ्च सर्देशञ्च परात्परम्‌ | धंयायन्तें ज्ञानिनः सर्वे भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 
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११२२ . # ब्रह्मवैधत्तेपुराणम्‌ #॥ 78 शीकृष्णजन्सखण्डे' ! 
| गणेश उवाच । डा ° 
अभाग्यञ्च चलेश्चापि चेष्णवस्य-मद्दात्मनः ।.मूढो 5यमीहुशः पुत्रः प्रह्मइस्य च.घीमतः | 
स्कन्द उघाच । | 
अये म्रातर्न श्रता च हिरण्यकशिपोः कथा । 
या च मधोः केटभस्य महात्मनः । 
पूर्वजास्तेंषपि ते दैत्या महाबलपराक्रमाः ॥ ३१॥ ` 
करमेण विष्णुना नीता लीलया यमसादनम्‌ । भगवान्यस्य सहता खय नो प्रभुः 
तस्य को रक्षिता भ्रातनिवतेस्च शुभाय च । तेषाञ्च घचनं शरुत्वा तानुवाचासुरैश्चरः 
कोपरक्तास्यनयनो धनुष्पाणियंथान्तकः । श्टणु मातः प्रचक्ट्यामि श्टणु तात महेश्वर 
णु ्रातर्गणपते श्टण स्रातश्च कात्तिक । शुभाशुभं प्राक्तनेन प्राणिनां कर्मिणां यथा॥ | 
कृतकर्मा तिरिक्तञ्च कार्य्य केंषाञ्च चतेते । नाप्रासकाले भ्रियते "विद्ध शरशतेरपि ॥३६॥ 
तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्रातकालो न जीवति । 
यस्माच्च यस्य निर्वाणं विघात्रा लिखितं पुरा ॥ ३७ ॥ 
तदेच नित्यं सत्यञ्च निषेकः केन चायते । | 
संग्रामे कातरो यो हि निष्फलं तस्य जीवनम्‌ ॥ ३८ ॥ ज्य 
जयी यशश्च ळमते सूतः स्वर्गञ्च गच्छति। प्रविश्य कन्यां गह्णाति नगरं शिवरक्षितम | 
पार्वत्या च गणेशेन युद्धेन बलिना तथा। 
को वा शृह्वाति कन्याश्च कस्य चा]जीषितस्य च ॥ ४० ॥ | 
सगर्मा तच कन्येति सभायां रक्षको चदेत्‌। इति मे चञ्रतुच्यञ्च श्रुतिकौटट परं वचः । | 
अतोऽनिरूदं हत्वा च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ । ह| 
अन्यथा ज्वलदझौ च धक्ष्यामि च कलेघरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| फोट्युंचाच । । | 
2एणु घत्स प्रवक्ष्यामि माताहं तेऽपि धर्मेतः । दुरन्तेनापि'पुत्रेण पित्रो दु:ख पदे पदै 4 | 
कन्या परगृद्दीता साप्यन्यस्मै दातुमक्षमा। : 
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पड 


| पन्नदशाधिकशततमो ऽध्यायः | # बाणानिरुद्धसंवादचर्णनम्‌ # ११२३ 


, हळ 


श्रीकष्णस्यर पि पाय प्रधस्नस्य सुताय च ॥ ४४॥ 

अनिरुद्वाय महते स्थेऊ्छया दे'डे ऊन्यकाम्‌ । पूतोऽसि भारतेवर्ष सप्तमिः पितृभिःसह 
| यौतुकं देहि सर्वस्वं यरासे सदसे सुषि । अन्यथा रणमध्ये च त्वां हनिष्यति माधव 
ुदर्शनेन चक्रेण को दा त्वां रक्षितु क्षमः। कोटरीचचनं श्रुत्वा चुकोप देत्यपुङ्गघः ॥ 
| प्रययौ रथमारुह्य यत्र पौत्रो इरैएने। रुकन्दः सेनापतिमूत्वा प्रययौ शङ्कराज्ञया॥४८॥ 
बाणस्चस्त्ययनं चक्रे गणेशश्च शिषः स्वयम्‌ । 
वाणं शुभाशिषं चक्रे पाचेती कोटरी तथा ॥ ४६॥ 
| अष्टौ च भेरवाश्चेच स्द्राश्चेकादरीच ते । सचे युद्धाय हन्तारो बभूवुः शस्त्रपाणयः ॥ 
| एतस्मिन्नन्तरे दूतो ५प्यनिरुद्धमुवाच ह। पावत्या प्रेरितश्चेचच बाणपत्न्या च सत्वरम्‌ ॥ 
| दूत उघाच । 
| अनिरदधो त्तिष्ठ भद्रं पार्चेतीबचनं £टणु । भव सान्नाहिको वत्स कुरु युद्धं बहिमेच ॥५२॥ 
| सीतोषा रुदती तरस्ता सस्मार पार्वतीं सतीम्‌ । 
| रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेश्वरमी प्सितम्‌ ॥ ५३॥ . 
| ममयेऽप्यभयं देहि संग्रामे घोरदारुणे । त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सवतः समः ॥ 
| भयानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणिर्वभूष ह । उषादत्तं रथं प्राप्य चकारारोहणं सुदा ॥ 
५ चहिः सम्भूय शिविराद्ददर्श बाणमीश्वरः | सान्नाहिक शस्त्रपाणि रक्तास्यलो चनं परम्‌ 
| खाएनिरुद्धै बाणश्च तमुचाच रुषान्वितः । घोरखंग्राममध्ये च विषोक्ति प्रज्वलन्निव ॥ 
| | बाण उघाच । 
| भये वीर महादुष्ट नीतिशास्त्रविषजित । चन्द्रवंशकुलाङ्गार पुण्यक्षेत्रेऽयशस्कर ॥५८॥ 
| पिता ते शंघरं हत्वा जग्राह तस्य कामिनोम्‌। 
ततो जातो भवानेच निरोध स्वकुलक्षमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
घासुदेवो मथुरायाञ्च क्षत्रियः । गोकुले वश्यपुत्रश्च नार्ना च नन्दनन्दनः ॥ 
च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः। साक्षाजारश्च गोपीनां दष्टः परमलम्पटः ॥ 

जघान पूतनां खद्यो नारीघाती ह्यघामिकः 
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११२४ . अ ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [ ४भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


आगत्य मथुरां कुब्जां जघान मैथुनेन च ॥ ६२॥ क 
दुर्बेळं नरक हत्वा स्रीसपूहं मनोहरम्‌। जप्राइ योनिलुब्धञ्च स्वछु ८ निष्ठुरः॥६३४॥ 
भीष्मकं मानवं जित्वा तत्पुत्रश्नापि ढुबेछम्‌ । 
जग्राह कन्यकां तस्य देघयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सत्राजितः सूर्यभृत्यो देवात्‌ प्राप्य मणीश्वरम्‌ । 
घातयित्वा ह्युपायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयित्वा च दारुणम्‌ । युधिष्ठिरस्य यज्ञे च शिझुपाळं जघान सः | 
दन्तवक्रश्च शाल्वञ्च जरासन्धश्च दारुण: | सज्ञहार शुचो भूपसमूहमतिदारुणम्‌ ॥ ६७॥ 
उपायान्नरकं हत्वा सर्वस्वं तज्हार सः । दुर्वेलो राजभीतश्च समुदं शरणं गतः॥६८॥ 
जित्वा च प्रातरं शक्रं भार्याया घचनेन च । जग्रा पारिजातश्च पुष्पञ्च रुघगंदुलेभम्‌ 
कंस निहत्याधर्मिष्ठो भ्रातर॑ मातुरेव च । जग्राह तस्य सर्वस्वं परं कि कथयामि ते ॥ 
जित्वा च भछक युद्धे जग्राह तस्य कन्यकाम्‌ 
तत्पितुर्भगिनी कुन्ती चतुणां कामिनी सुवि ॥ ७१॥ ` 
द्रौपदीभ्राठपत्नी च पञ्चानां कामिनी तथा । गोष्टीने योनिळुब्धश्च शश्चत्‌ परमलम्पट 
तञ्ञ्येष्ठो बळदैवश्च शश्वत्‌ पिति वारुणीम्‌ । 
यमुनां स्राठ्पल्लीञ्च करोत्याह्वानमी प्लितम्‌ ॥ ७३ ॥ | 
जहार भगिनी तस्य कौन्तेयः शक्रनन्दनः । सुभद्रां मातुळसुत्तां खन्निबोध कुलक्रमम्‌ , 
बाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्दनः । उचाच परमार्थश्च योग्यं प्रत्युत्तर मुने॥ । | 
| अनिरूद्ध उघाच । क | 
पिता मे कामदेव ब्रह्मपुत्रः पुरा शुचिः । यस्यास्त्रेण घशीभूतं चैलोक्यं सततं श॒ | | 
ोषकोपानळेचेच भस्मीभूतः स्वकर्मतः । ष्णस्य पुत्रोऽप्यधुना सर्वेषां परमात्म | | 
पतिव्रता रतो माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ । Up नया 
शंघरस्य ग्रहे तस्थौ हृता तेन वरेन च ॥ ७८॥ ह 
छायां मायावती दत्वा मायया शयनेन चः।. रतीं स्वघमं संरक्ष्य घमेसाक्षी च 65“ | 
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पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # बाणानिरुद्धसंवादघर्णनम्‌ # ११२५ 


| तिहत्यशंवर शत्रं शंदीट्या स्घम्रियांसतीम्‌। आजगाम ड्वारकाञ्च चन्द्रसूय्यौंच साक्षिणौ 
पितामहं दःखुदैवं त्वं कि जानासि सुढवत । 

| यञ्च सन्तो ८ जान न्हे जेदाश्चवत्वार एच च ॥ ८१॥ 

| बासु: सर्वनिषासस्य 'सिश्वांदें थस्य लोमखु । तस्य देव: परं ब्रह्म चासुदेच इतिस्म्रुतः 
शङ्कर पच्छ रडा यस्य श्रत्योऽधना भवान्‌ । 

कृष्णशरृत्यस्य झ वळे: पुञ्ोऽसि किङ्करात्मकः ॥ ८३ ॥ 

| गोकुछे वेश्यपुत्र त्वं पू हि त्वं ज्ञानदुर्बेळ । भोजनं वेदविहितं शश्वत्‌ क्षत्रियवैश्ययो 

| द्रोण प्रजापति: श्रेष्ठी घरा तस्य प्रिया सती । पुत्रश्च तपसा लेमे परमात्मानमीश्वरम्‌ 
| द्रोणोनन्दोवैश्यराजो यशोदां सा घरासती । वृषभाजुसुताराधा जुदाम्नःशापकारणात्‌ ` 
| त्रिशत्को रिश्व॒ गोपीनां ग्रहोत्वाभर्ततुराज्ञया । पुण्यञ्च भारतं क्षेत्रं गोलोकादाजगामखा 
| ताभिः साधे स रेमे च स्वपलीमिमुंदान्वितः । । 

| पाणि जग्राह राधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरो हितः ॥ ८८ ॥ 

| गोपकोटिश्च गोलोकादाजगाम मुदान्वितः । तेजसा हरितुल्यास्ते पाषेदप्रघरा इरेः ॥ 
| गोरक्षणं हरेरेघ गोपवेशस्य चात्मनः । गोपानां शिशुरक्षार्थं मायेशस्यापि मायया ॥ 
| पूतना बलिकन्या च भगिनी च तघासुर । दृष्टा च घामनं बन्ध्यां चकार पुत्रमानसम्‌ 
एवभूतो यदि मम पुत्रो भवति साए्प्रतम्‌ । स्तनं ददामि तनयं इत्वा बक्षसि सुन्दरम्‌ 
| व्स्याःपूणं मानसञ्च चकारभगवानप्रभुः । स्तनंदत्त्वा च गोलोकं ययो सा रत्तयानत 
| रजा सा भगिनी पूर्व राघणस्य दुरात्मनः । श्रीरामञ्चकमे कामान्नाम्ना शुपंणखासती . 
j नासां चिच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो धामिकेशवरः । 

तपसा च पर लेभे ब्रह्मणः प्रियमीश्वरम्‌ ॥ ६५॥ 

तेन पुण्येन तं लब्ध्वा गोलोकं सा जगाम इ। 

y गोपी बभूव गोलोके कृष्णस्यालिड्रनेन च ।। ६६ ॥ 

| हारको हरिवध्यञ्च स्चपूर्वप्राक्तनेन च । पाणि जग्राह कन्यानां साक्षिणी शशिभास्करी 
| भीष्मकन्या महालक्ष्मीः श्रीकष्णस्य प्रिया सती । 
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_ ११२६ १: जे ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ क्ष [४ श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 
 चेकुण्ठादाग्रतोरसाध्ची त्रह्मणोऽनुमतेन च ॥ ६८ | | 

सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामां घखुन्धरा । | 

ददौ कृष्णाय राजा स तां मणि योतुकेन च ॥ ६६ ॥ 
भुघो भारावतरणहेतुनागमन हर; | संजहार भुवो भारं कुरुपाण्डवयुदतः ॥ १०० ॥ 
शिशुपालो दन्तवक्रो जयो विजय एव च । द्वारिणो द्वारि षट्के च वेझुप्टे श्रीहरेरपि 
कुमारशापात्‌ पतितौ प्राप्य जन्मत्रयं घुधम्‌। हिरण्यकशिपुश्चैव तदैष पूर्वपूरुषः ॥ 
तस्य भ्राता दिरण्याक्षस्तेनेच घरुणो जितः । 
हरिन सिंहरूपेण तं जघानाघलीलया ॥ १०३ ॥ 

शकरेण हतोऽन्यश्च पूर्वजन्मकथां "रु । द्वितीये जन्मनि पुरा राचणः झुस्भकणेकः ॥ । 
श्रीरामेण हत्ती तो ढौ रोषजन्म कळो तयो:। श्रीकृष्णेन हतौ तौ डो घमेपुच्रावुभौ तथा ' 
जरासन्धश्चशाल्वश्व॒ दुरात्मा कंस एव च । प्राक्तनात्तस्यबध्यास्ते मुघो भारजिद्दीषेया ` 
मांधातुः सुतमध्यै च यचनश्चापि प्राक्तनात्‌ । 
 ऊक्ष्मीश्वरस्य कृष्णस्य धनेन कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०७ ॥ । 
प्रतिज्ञया च सत्यायाः पुण्यकत्रतकारणात्‌ । पारिजातंसमानीय चकार स्वात्मनोत्रतम्‌ | 
स्वयंजाम्बवती देवी दुगांशा भळकात्मजा । पाणि जग्राह तस्याश्च तपसा भारते हरिः 
कुन्त्याश्च क्षेत्रज्ञाः पुत्राः केवलं मर्तराज्ञया | | 
कली निषिद्ध त्रियुगे प्रसिद्ध पलपैतृकम्‌ ॥ ११० ॥ 
युधिष्ठिरो धर्मपुत्रो भीमश्च पचनात्मजः । महेन्द्रपुत्रो घमिष्ठः फाल्युनो घिजयी सुषि | 
यस्मै पाशुपतं शम्भुः प्रददौ च स्वयं पुरा । 
अश्वमेधं गचालम्वं सन्न्यासं पलपेतृकम्‌ ॥ ११२ ॥ | 
देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विषजयेत्‌ । द्रौपद्याः पञ्च भर्तारो शाडूरेण घरेण च॥ | 
बलदेव: पुष्पम पतं पिबति नित्यशः। चकार यमुनाह्वानं रुनानार्थं घामिकः शुचिः॥ | 
सुभद्राञ्च द्दौ कृष्ण: फाल्गुनाय महात्मने । || 
_ कन्यकां मातुळानाञ्च दाक्षिणात्य: परिगद्दात.॥ ११५॥ .. 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| तेहशाधिकशंततमोऽध्यायः ] % बाणांनिरुद्रसंचाद्वणेनम्‌ # ११२७ 

| देशेष्वन्येश दोषो$यमित्याह कमलोद्धवः ॥ ११६ ॥ 

इति श्रीन्रह्मवेचरे -सहापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणशकेण्द्संचादे पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः । ` 










झोड्शाधिकशततमो ऽध्यायः 


बाणानिरूद्भसंवादवर्णनम्‌ । 
बाण उघाच। 

| अनिरुद बुघो५लि त्वं त्वयोक्तं सत्यमेच च । शम्भुना चेघमुक्तञ्च स्वेबुद्धं खचेतसा ॥ 
| त्वयोक्तं शङ्करवरात्‌ पञ्चानां स्वामिनां प्रिया । 
| द्रौपदी च महाभागा तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ २॥ 
| शेवरेण हृता पूर्व तच माता कथं रती । देवेरपि कथं दत्ता देवास्तेन जिताः कथम्‌ ॥ 
| अनिरुद्ध उचाच । 
| न एकदा रघुनाथश्व सीतया लक्ष्मणेन च । स्नातः सरसि तत्रस्थो रस्ये पञ्चचटीतट ॥४॥ 
| उवाच सीतां हेमन्ते जल सुस्वादु निमेळम्‌। 
| तथान्नं व्यञ्जनं रम्यं सर्व चर्तु सुशीतलम्‌ ॥ ५ ॥ 
| फढावचयनञ्चक्रे सीतायै प्रददौ सुदा। ततो ददौ लक्ष्मणाय पश्चाहुङ्क्तं स्वयं प्रभु: ॥ 
र लक्ष्मणस्तद्‌ ग्रहीत्वा च नेव भुडक्ते फळ जलम्‌ । 

मेघनाद्चघाथञ्च सीतोद्धारणकारणात्‌ ॥ ७॥ 

निद्रां न याति नो भुङक्ते घर्षाणाञ्च चतुदश । 
| . यएवंपुरुषो योगी तदुवध्यो रावणात्मजः ॥ ८ ॥ 
| तस्मिन्नन्तरे रामं द्र कसळलोचनम्‌.। घहिस्तत्र समायातो द्विजरूपी कृपानिधिः (| 
“डु भविष्यत्‌ कथयामास श्रुतिकौटपर घचः ॥ ६ ॥ . 
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| 
११२८ . . ३ त्रह्मवेषत्तपुराणम्‌ [ ४ कृष्णजन्म | 
वहिरुवाच। . . | 
श्रणु राम महाभाग सीतासङ्गोपनं कुरु । सप्ताहाभ्यन्तरे चेव राचणो दुश्राक्षसः॥ 
दनिचायः प्राक्तनेन जानकीञ्च हरिष्यति ॥ १० ॥ 
चिधात्रा लिखितं कमं प्राक्तनं केन चायते । 
देवेश्वतुमिः कथितं न च देघात्‌ परं चरम्‌ ॥ १२ ॥ 
| श्रीराम उचाच । 
सीतां गृहीत्वा त्वं गच्छ छायात्रेच तु तिष्ठतु। कलत्रचजेनं कमे स्यः झुशुप्लितम्‌ 
सीतां ग्रृहीत्वा प्रययौ रुद्न्तीञ्च हुताशनः । सीतया सद्दशीछायायातस्थ रामसनिधी | 
सा च छाया हृता पूर्व रावणेनाचळील्या । समुद्दधार तां रामो निहत्य तं सबान्धवम्‌ । 
बहौ परीक्षाकाले च छाया बह्व विवेश या । 
अझिश्छायाञ्च संरक्षय ददौ रामाय जानकीम्‌ ॥ १५ ॥ 
रामस्ताञ्च गृहीत्वा च प्रययौ स्वाश्रमं मृदा । छाया तस्थौ चहिपाश्व हृदयेन घिद्यता 
सा च छाया तपश्चंके नारायणसरोघरे। तपश्चकार दिव्यञ्च शतवर्षञ्च शूलिनः ॥१७॥ 
घरं वृणुष्व भद्रे त्वमुवाच शङ्खश्च ताम्‌ । उवाच सा शिवं व्यग्रा भत्‌ दुःखेन दुःखिता 
पति देहि पञ्चधा सा घरं घत्रे त्रिलोचनम्‌ । सचेसम्प्रत्रदस्तुष्टस्तस्यै शर्चो चरं ददो 
श्रीमहादेच उचाच । 
साध्चि त्वं पञ्चधा ब्रूहि पति देहीति व्याक्कुला । ` 
पञ्चेन्द्राश्च हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तघ ॥ २० ॥ 
ते च सर्वे च पञ्चेन्द्राश्चाधुना पञ्च पाण्डषाः। 
सा च छाया द्रौपदी च यज्ञकुण्डलमुद्गघा ॥ २१.॥. | 
कृते युगे वेदवती चतायां जनकात्मजा । द्वापरे द्रौपदी छाया तेन कृष्णा त्रिहायणी ॥ | 
वेष्णची कृष्णमक्ताच तेनङृष्णा प्रकीर्तिता । स्वर्गलक्षमी्महेन्द्राणांसाचपश्चाद्गविष्यति | 
राजा ददो फाल्गुनाय कन्यायाश्च स्चंयंचरे । F + 
पप्रच्छ मातरं पीरो : वस्तु प्राप्त मयाधुना-॥ २४:॥ 
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| बोइशाधिकराततमो ऽप्यायः ] *& बाणानिरूद्धयुद्धवर्णलम्‌ नेट ११२६ 
| तमुवाच स्वयं. भाता गृहाण स्रातृभिः सह। 

शम्भोर्वरेण पूर्वेञ्च परत्र मातुराज्ञया ॥ २५ ॥ 

द्रौपद्याः स्मःमिञस्देव हेतुना पञ्च पाण्डवाः । 

| चतुदंशाना न्या पाञ्चेन्द्राः पञ्च पाण्डघाः ॥ २६ ॥ 

| शङ्रेणामिसंशक्ता ₹ त्सितेन च। भर्ता ते भस्मसाद्भूतो हरकोपानलेन च 
| हेरतित्वं महाशत्ता दैत्पश्नस्ता भवाघुना। षिजित्यदेवान्‌ सेन्द्राश्च शंबरस्त्वां हरिष्यति 
| पुनरुक्त घर प्रादात्सतोत्यं ते न यास्यति । छायां द्रवा तिष्ठ गेहे याचञ्जीचति ते पति 
इति ते कथितं सर्वे मितिहासं पुरातनम्‌ । देवानां गुप्तचरितं शएणु दैत्येन्द्र साम्प्रतम्‌ ॥ 
| एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुभद्रश्च महाबलः । कुम्भाण्डश्राता बलवान बाणसेनापतीश्चरः ।; 
| निममेत्स्य बाणसमरे शस्त्रपाणिमंहारथः । श्रीकृष्णपौत्रं शूलञ्च चिक्षेप प्रलयाशिवत्‌ ॥ 
| बधचन्द्रेण तच्छूलं चिच्छेद कामपुत्रकः । शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूरय्यसमप्रभाम्‌ ॥ 
| वष्णवास्त्रेण चिच्छेद्‌ तां शक्ति कामपुत्रकः । नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणमूर्धनि 
| प्रणम्य शेते निभोतो मदनस्य सुतो बली । ऊध्वंमस्त्रज्ञ बम्राम शतसूर्य्यसमप्रभम्‌॥ 
| प्रहीनमस्त्रमाकारो बिश्वसंहारकारणम्‌ । अस्त्रे गते सो ऽनिरुद्वो गृहीत्वाच मदानसिम्‌ 

| 'वमज्ञ भदरथं जघानाश्वांश्च सारथिम्‌ । जघान तं सुभद्रश्च लीलया रणमूघेनि ॥३७॥ 
| हते सुभद्रे बाणश्च महाबळपराक्रमः | बाणानां शतकञ्चापि चिक्षेप रणमूर्धनि ॥३८॥ 
| कामात्मजो 5जिबाणेन- बाणौघं प्रददाह ` सः ।' 

बाणश्रिक्षेप ब्रह्मास्त्रं सपष्टिसंहारकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ट्टा कामात्मजः. शीघ्रं सधीज मन्त्रपू्चेकम्‌। | 

| त्रझास्त्रेणेष सहला संजद्दाराबलील्या ॥ ४०॥ 

| पेषः पाशुपतं क्षेप्तं समारेमे च कोपतः । निषिद्धश्च गणेरोन स्कन्देन शम्भुना तथा ॥ 
| द ३४४ सोऽनिरुद्धस्तं घनुर्बांणौधसंयुतम्‌ । सुमोच जम्भणं युद्धे शीघ्र तञ्च महारथम्‌ . 
। छ बभूव बाणश्च निश्चेष्टो रणमूर्धेनि । पुनश्चिक्षेप निद्रास्त्रै निद्रितं तं चकार सः ॥ 
| ` बाण. तं. निद्रितं. दृष्ट्या 'ग्रहोत्वा खडगसुत्तमम्‌।_ 
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११३० हर क. त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ क ,. ०. [छे श्रीकृष्णजन्मखण्डे' 
'बाणं हन्तुं समुद्यन्तं घारयामास कात्तिकः.॥ ४४ ॥ र | 
स्कन्दश्च शतबाणेश्च चारयामास लछीलया । अनिरुद्धं महाभागं वळचन्तं अजुधरम॥ | 
अनिरुद्धश्च सहसा तया शत्तया दुरन्तया । बभञ्जकात्तिकरथं रलेन््रःर तिमितम्‌ ॥ | 
. गद्या कार्तिकः क्ुद्धोऽप्यनिरुद्वरथं मुदा । बभञ्ज लीलया तत्र क्षणे# रणसूधेनि॥ - | 
अनिरुद्धो$धे चन्द्रेण क्षुरधारेण लीलया । चिच्छेद कार्तिकधचुभेललारूकश “नियोजितम्‌ . 
जघान कार्तिकस्तञ्च गद्या च दुरन्तया । गदां जग्राह तद्धस्ताजवेन मदमात्मजः॥ 
शारं गृहीत्वा स्कन्दश्च तमेव हन्तुसुद्यतम्‌ । अनिरुद्धश्च कोपेन प्रेरयामारः दूरतः ॥५०॥ 
कातिकः पुनरागत्य गहीत्वा कामपुत्रकम्‌ । गृहीत्वा च करेणेव पातरामास भूतले ॥ 
अनिरुद्धो ग्रहीत्वासि समुत्तस्थौ महावलः । तयोविरोधं दूरञ्च प्रचकार गणेश्वरः ॥ 
कातिकः प्रययौ गेहमुषागेहं स्मरात्मजः। सवं निवेदितुं शम्मुँ प्रययौ स गणेश्वरः ॥ 

| इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

बाणयुद्धे षोड़शाधिकशततमो ऽध्यायः । ` 










सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
_ शिवलम्बोद्रसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 

गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ । 
सच विज्ञापयामास फ्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ | 
बाणानिरूदधयोर्यंड॑ खुमद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिरुद्धयोरयद्धमनिरुद्धस्य पिक्रमम्‌॥ | 
गणेशवचनं श्र॒त्वा प्रदस्य भगवान्‌ भवः । उवाच स्लक्षणया चाचा खुगुसं वेदसम्मतम. | | 
__ श्रीमहादेच उघाच.। | 
गणेश्घर महाभाग भूयां घचनं मम । हितं तथ्यं नीतिसारं. परिणामसुखाचदम्‌ ॥४॥ | | 
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, उत्तद्शाधिकशततमो ऽध्यायः ] # शिषलम्बोद्रसंवादघर्णनम्‌ # ११३१ 
अंसंख्यघिश्वसञ्चुन्च सवे छष्णात्मजं सुतम्‌ । 
कृष्ण जानीहि यस्‌ काय्यं कारणानाश्च कारणम्‌ ॥ ५॥ 

ब्रह्मादितृणपय्यन्तं जगत्‌ सूदं गणेश्वर । निबोध सत्यं कृष्णञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
| गोळोके द्विशुजं शान्तं शाधरकान्वे मनोहरम्‌ । शिशुरूपं गोपवेशं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥७ 
| गोपीमिर्गोपनिकरैः सरितं झ्म्रेचुभिः । पुण्ये वृन्दाचने रम्ये सुन्दर रासमण्डले ॥ 
चरन्तं मुरलीहस्त मक्लेशाशेयथग्दितम्‌। शतभु(श४) ङ च शैलेशे घटमूले निराकुले ॥६॥ 
| गोष्ठे भाण्डीरनिकटे निकै विरजातटे। नघीननीरदश्यामं शो मितं पीतचासखा ॥१०॥ 
| यथा नवं घनाश्च सोदामिन्या घिराजितम्‌ । 
आघिर्भावम्च तेषां वे गोलोके रासमण्डले ॥ ११ ॥ 
ताचन्तो गोकुले रम्ये पुण्ये बृन्दाचने घने। 
सर्वे चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
परिपूर्णतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्वघिस्सृतः । . 
| तस्य पुत्रोऽनिरुद्वश्च महाबलपराक्रमः ॥ १३ ॥ 
| मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे सुदारुणे। सुतो बाणश्च संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षितः 
|| स्कन्दानिरुद्धयोर्यद्धे समत्वं तु गणेश्वर । अष्टौ च भैरवाः सर्व स्द्राश्चैकादशेच ते ॥ 
| भौ च षसघश्चैते देवा: शक्राद्यस्तथा । तथैष द्वादशादित्याः सर्वे दैत्येश्वरास्तथा 
देवानामग्रणीः स्कन्दी बाणश्च सगणस्तथा । | 
सच ते चानिरुद्धश्च संग्रामे जेतुमक्षमाः ॥ १७ ॥ 
| स्वयं ब्रह्मा प्रद्यम्नः काम एव च । बलदेव: स्वयं रोषः कृष्णश्च प्रकृतेः परः ॥ 
| फते कथितं सवै बाणं रक्ष गणेश्वर । भवान्‌ शुभस्वरूपश्च विश्नखण्डनकारकः ॥ 
णरादायास्यति हरिश हीत्चा च सुदर्शनम्‌ । अव्यर्थमख्प्रघरं सूर्यको टिसमप्रमम्‌ ॥२० 
| इति भ्रीन्रह्मवैचत्त महापुराणे -नारायणनारद्संवादे श्रीरुष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे शिचलम्बोद्रसंघादे सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


(दः 
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अष्टादशाधिकराततमोऽध्यायः 


| 
` बाणासुरयुद्धवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
_ गणेशं बौधयित्वा तु शम्भुरभ्यन्तरं ययौ । तत्र सिंहासने रम्ये दुर्गा दू तिमाशिनी ॥१ | 
भैरवी भद्रकाली च उग्रचण्डा च कोटरी । ताः समुत्थाय सहसा प्रणेझुञगदीश्वरम्‌ _ 
तत्राययौ गणेशश्च कार्तिकेयश्च पीर्यवान | बाणश्च चीरभद्रश्च स्वयं नन्दी सुनन्दकः 
महाकालो महामन्त्री ह्यथाष्टी भेरचास्तथा । 
सिद्धेन्द्राश्चापि योगीन्द्रा रुद्राश्चेकादशेच ते ॥ ४॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिभद्रः समाययौ। ` 
सिहद्वारे स्वयं द्वारी तमीश्वरसुचाच सः॥ ५॥ ` | 
मणिभद्रं उचाच । | 
असंख्यानि च सैन्यानि यादवानां महेश्वर । बलदेवश्व प्रद्यम्नःसाम्बश्च सात्यकिस्तथा _ 


राजा मददोग्रसेनश्च भीमश्च स्वयमर्जनः । अक्ररश्चोद्धचश्चैच जयन्तः शाक्रनन्दनः॥ ` 
रलेन्द्रसारनिर्माणरथेन्द्रे सुमनोहरे । विधेषिधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णः परमेश्वरः ॥८ 
सत्तमिः पाषंदेर्गोपेः सेवितः श्वेतचामरेः । कन्दर्पं कोटिलीलामो बनमालाचिभूषितः ॥ | | 
दधार चक्रमतुलं को टिसूर्येसमप्रभम्‌ । गदां कौमोदकीं शलमव्यथे सन्निधाय च ॥१० | 
रथमध्ये महाशङ्घ विश्वसंहारकारणम्‌ । महारथानां लक्षेश्र रथानाञ्च त्रिकोटिमिः ॥१९ क 

त्रिकोटिमिगंजेन्द्राणां मल्लानाञ्च त्रिको टिभिः | | 










शतकोरिभिरश्वानां चर्मिणां तब्चतुर्गणे: ॥ १२॥ | 

खड्गिनां तत्सप्तगुणैद्विुणेस्तद्नुष्मताम्‌ । पसिः सार्धञ्च त्वरितमाययौ शो भितंपुरम | | 
परितो वेश्यामास लङ्काँ दाशरथियंथा | सहखतालमानाञ्च ज्वळदशिशिख्योज्ज्वळाप. | 
ee ऊध्चं चः परिखायुक्तां ढु्लङ्वयामखुरै: सुर: | 'स्वगगङ्गाम्बुराशीनां सपूदैर्ष्टिमिस्त्था ‘3 
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| ब्ठादशाधिकशततमों ऽध्यायः ] # शिवपावेतीसंवादवर्णनम्‌ # ११३३ 
| एकषीद्रो गण्डः साह्याचिवा जऱ् चकार सः । मंणीन्दरसारनिर्माणं प्राकाराभ्रंलिह पुरम्‌ 
| बमञ्च लक्षं मलानां वरदः छाङ्गल: । उद्यानानां त्रिळक्षञ्च प्राकारोत्पाटनं प्रभोः ॥ 
प्रविवेश महाद्वार झारा त्यहत्य च। एवं श्रुत्वा महादेवश्चोचाच सुरसंसदि ॥ 
वतीं भद्रकालीश्च रझम्दं गणपति तथा । अष्टौ च भैरवांशचैच रुद्रांश्च घीरभद्रकम्‌ 
महाकाल 7।न्दम5् सवान्‌ सेनापतीन्नच ॥ १६॥ 
श्रीमहादेच उचाच । 
गोलोकनाथो सगवांश्चक्पाणिः समागत्तः । 
िश्वौघं अङकुमीशो यः क्षणेन नगरञ्च किम्‌ ॥ २०॥ 
सर्वापायेश्व सर्वे ते वाणं रक्षन्तु यल्लतः। बाणो गच्छतु संग्रामं स्मृत्वा लम्वोद्रंपरम्‌ 
षाणस्यं दक्षिणे स्कन्दः पुरतश्च गपोश्वरः। चामे च भेरचा रुद्राः स्वयं नन्दी महारथः 
| महाकाली घीरभद्रो ये चान्ये सेनिकास्तथा । ऊध्वे दुर्गा भद्रकाली ह्यप्रचण्डाचकोटरी 
| षाणं रक्ष महाभागे दुर्ग ढुगेतिनाशिनि । कृष्णस्य भवती शक्तिस्तेन नारायणी स्म्रता 
| विष्णुमाये जगन्मातः सचेमङ्गलमंगले । अव्यर्थाच्चक्रसाराच्च रक्ष बाणं सुदर्शनात्‌ ॥ 
बाणप्रियो मे सचेभ्यो गणेशात्‌ कातिकादपि । 
बाणमूष्नि करं धेहि पादाव्जरजखा सह ॥ २६ ॥ 
घचनं श्रुत्वा दुर्गा दुगेतिनाशिनी । प्रहस्योचाय मधुरं याथाथ्यं समयो चितम्‌ 
| पावेत्युघाच । 
| मणिरत्ञादिक यद्यन्मुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ । सर्वेस्वं कन्यकामूषां रल्भूषणभूषिताम॥ 
| 'लभूषणभूषाळ्यम निरुद्धं परं घरम्‌ । पुरस्कृत्य देहि बाण कृष्णाय परमात्मने ॥ २६॥ 
राज्यं कुरुष्व निविष्नं कि युद्धमात्मना सह । 
यस्मिन्‌ गते गताः प्राणाः स. जीबश्चेन्द्रियः सह ॥ ३० ॥ 
` शक्तिश्चाहं मनो ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मक; शिचः ।: ` 
सद्यः पतति देहश्च शिवं त्यक्तवा शचो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
“` कोवा तिष्ठति संप्राम्रे चक्रस्य तेजसा शिव । 
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२१३७ | # ब्रह्मवैचर्तपुराणम्‌ ४. . [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डै 
नात्माकाशो वाणयुद्धे युद्धं किं स्वात्मना: सहे॥ ३२॥ `` ` ` | | 
परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुग्रहविग्रहः । नित्यः सत्यो दि. कृष्णश्च पाश्तुणलम्तः प्रभुः 
गणेशः कार्तिकेयश्च भवानपि तयोः परः। . | 
किडुरेषु प्रियो वाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रियः ॥ ३४ ॥ 
वेकुण्ठेऽहं महालक्ष्मीर्गोलोके रा धिका स्वयम्‌ । 
शिवाऽहं शिवलोकेऽपि ब्रह्मलोके सरस्वती ॥३५॥ , 
अहं निहत्य देत्यांश्‍च दक्षकन्या सती पुरा । त्वन्निन्द्यात्यक्तदेहा सा आाहंरौळकन्यका 
रक्तचीजस्य युद्धे च काली च मूत्तिभेदतः । सावित्री वेदमाताहं सीता जनकंकन्यका [ 
रुक्मिणी द्वारचत्याञ्च भारते भीष्मकन्यका। सुदाम्नः शापतो देवाद्‌ दषभाचुखुताघुना . 
धर्मपत्ली च ष्णस्य पुण्ये बृन्दाचने घने | भगचन्तञच खवंज्ञं त्वां शिवञच सनातनम्‌ 
| किंचाहं कथयामीति कत्तेव्यं समयो चितम्‌ ॥ ४० ॥ | १ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रषणजन्मखण्डे 
. वाणयुद्धे$्शादशाधिकशततमो5व्याय: । 





उनविशाधिकराततमो ऽध्यायः 
शिवपाबेतीसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | ' 
पावंती वचनं धुत्वा ्रणेशश्च शिष्रः स्वयम्‌ । 
कार्तिकेयश्च काळी च तां प्रशंसां चकार ह ॥ १ | | 
:उचाच भगवान्‌ शस्भुजेगतां मातर परम्‌ । ज्यो तिःस्वरूपां परमां मूलप्रकृतिमीश्‍वरीम. | 
| श्रीमहादेव उचाच । जै 
- त्वया यदुत देवेशि सवेवेदोक्तमीप्सितम्‌ । अयुक्तमुपद्दास्यञ्च समर परमात्मना ॥३। | 
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उनविशाधिकशततमो 5ध्यायः ] # बलिशंकरसंघादवर्णनम्‌ क ` १ २३५ 


बाणो देदातु कन्यां. तां स्घर्णमूषणभूषिताम्‌ । 
| है सामझस्यं -यशध्यश्ष शुभदं 'सर्वेकमेसु ॥ ७॥ 
| न ददाति यदाबाणो हिरण्यकशिपो:प्रजा: | युद्धे पराङ्मुखो भीतो भगवत्ययशस्करः 
बाणो गच्छतु सकरी रणशास्त्रविशारदः। पश्चाच्चागमनं कुमो वयं सान्नाहिका:शिवे 
| ` उवांचचाणं ता दाटू छ अ भ॑ स्वीचकार ह। ढुगा तं बोधयामास न बुबोध च सद्धच 
|, पतस्मिचन्तरे ताञ्च सभामध्ये सनोरमाम्‌। आजगाम महाधमों बलिञ्च वैष्णवाग्रणी 
| खं रतनेन्द्रनिमोणं समारुह्य .महावळ: । प्रतेः सप्तभि्दैत्यैः सेवितः श्वेतचामरैः ॥६॥ 
दत्येन्द्राणा सप्तलक्षेरात्वतः परमास्त्रघित्‌ । अवरुह्य रथात्तूणं गणेशश्च शिवा शिवम ॥ 
प्रणम्य कार्तिकेयश्च स उचास च संसदि । उतस्थुरारात्तं दुष्टा ते सवै शङ्करं घिना ॥ 
तमुवाच महादेवः सम्भाष्य प्रियभाषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
| श्रीमहादेव उचाच । ॒ 

| भगवश्चतुरस्त्वञ्च प्रदाता सवे सम्पदाम्‌।'अय्रं हि परमो लामो चैष्णनां समागमः ॥ 
| ती्थास्यपि चं पूतानि वेष्णवस्पर्शमात्रत: । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च पूजितो ब्राह्मण शुचि 
| ततो ऽधिकः पू जितोऽपि ब्राह्मणो यदि वैष्णघः । 
| न हि पूतञ्च पश्यामि वेप्णवत्राह्मणात्‌ परम्‌ ॥ १४ ॥ 
| अ पूतः पचवादेच स पूतश्च हुताशनात्‌ । तीर्थेभ्योऽपि च सर्वेभ्यो बिमेति च ततःसुरः 
| न हि पापानि तहेंहे षह शुष्कतृणादिचत्‌ ॥ १६ ॥ 
| . बलिरुषाच। 
| भथ स्तौषि जगन्नाथ, सत्यस्तव महेश्वर । प्रदत्त परमैश्वय्यं' त्वयानाथ सुदुळेभम्‌ ॥ 
| धुनास्थापितो देघात्खर्गाधःखुतलेऽपि च । इन्द्रायद्त्तमेश्वय्यं मत्तो भक्तात्‌ सुरेश्वर 
| चिया बामनरूपेण सर्वरूपो ऽसि सर्वतः । बाणं बोधयमद्रञ्च मम प्राणात्मजं परम ॥ 
| नत्मनासह यद्धञ्च देवेष्वपिचिगदितम्‌। इत्युक्तवा च शिवं नत्वा शिरसा प्रणनामतम्‌' 
ऱ्य स्तोत्रेण तुष्टाव परमेशवरम्‌ । पुलका ञ्चितसषांङ्कः साश्चनेत्रोऽतिषिहलः ॥ 

_माषश्च नित्यं यो हृत्पसे सुमनोहरः । शुक्रेण दत्तं मन्त्रञ्च जप्त्वा चेकादशाक्षरम्‌ 
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११३६ ` # ब्रह्मवैषत्तपुराणम्‌ ४ ' [ ४ क्रीकृष्णजन्मख'ण्डे 
बढिरुचाच । क 
अदित्या प्रार्थनेनेच मात्रा देव्या ब्रतेन च। पुरा घामनरुपेण त्वयाई झ्चितः प्रभो ॥ 
सम्पद्वपा मह्दालक्ष्मीदेत्ता भक्ताय भक्तितः। 


शक्राय मत्तो भक्ताय भ्रात्रे पुण्यचते भ्रुवम्‌ ॥ २४ ॥ 
अधुना मम पुत्रोऽयं वाणः शङ्करकिङ्करः । आराद्च रक्षितः सोऽपि देनेछ अज्बन्घुना॥ _ 
परिपुष्टश्च पार्वत्या यथा मात्रा सुतस्तथा। ग्ृद्दीतवांश्च तत्कन्यां अदेव युवती सतीम्‌ | 
ससुद्यतश्च तं हन्तं कात्तिकेनापि वारितः । 
आगतोऽसि पुनह॑न्तं पो त्रस्य दमने क्षमम्‌॥ २७॥ 
सर्वात्मनश्च सर्ज समभाचः श्रुती श्रतः । करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌ ॥ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता सुचि । 
सुदर्शनस्य तेजो हि सूय्यंकोटिनिमं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेवम निवारितम्‌ । यथा सुदर्शनञ्चैवमस्त्राणां प्रवरं चरम्‌ ॥३१ 
तथा भवांश्च देवानां सर्वेषामीश्वरः परः । तथा भवांस्तथा कृष्णो घिघातावेधलामपि | 
विष्णु: सत्वशुणाधारः शिवः सत्वाश्रयस्तथा । | 
स्वयं घिधाता रजसः सृष्टिकर्ता पितामहः ॥ ३२॥ 
काळाझिरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसश्चाश्रयः सोऽपि रुद्राणांप्रचरो मदान 
स॒ एव शाङ्करांशश्चाप्यन्ये रुद्राश्च तत्कलाः । भवांश्च निर्गणस्तेषां प्रतेश्च परस्तथा | 
सवेषां परमात्मा वें प्राणा चिष्णुसत्ररूपिणः | 
मानसञ्च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मक: शिघः ॥. ३५ ॥ | 
प्रवरा सर्वशक्तीनां बुद्धिः प्रक्ृतिरीश्वरी । स्वात्मनः प्रतिचिम्बस्ते जीव: स्वेषु देदियु॥ | | 
जीवःस्वकर्मणां भोगीस्घय साक्षीभपांस्तथा । सर्वेयांन्ति त्वयि गते नरदेवेयथाडंगा' | 
पतति देहश्च शवो 5स्पृश्यस्त्वया चिना । 
बुद्धाः सन्तो न जानन्ति चञ्चितास्तव मायया ॥ ३८ ॥ | 
 त्चाँभजन्त्येव ये सन्तो मायामेतांतरन्ति' ते । त्रिंगुणांप्रकृतिंद गां वैष्णघी चे सेनानी | 
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_ आर्विशाधिकशाततरोऽध्यायः ] ५ बलिकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ * ११३७ 
परा नारायणीशानी तब माया दुरत्यया | त्वदंशाः प्रतिषिश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मका 
सर्वेषामयि िश्देणासाश्चयो यो महान्‌ विराट । २ 
स रोते झ जळे योचाद्विश्वेशो गोकुले यथा ॥ ४१ ॥ 
स एव घासुभंगवार्‌ तल्य देयो अवानपरः । चासुदेच इति ख्यातः पुराचिद्धिःप्रकोतित 
त्वमेष कल्या सूय्टेस्त्यसेच कळ्या शशी । कलया च हुताशश्च कल्या पचनः स्वयम्‌ 
कल्या वरुणश्चेम झुेरश्भ यमर्तथा । कळया त्वे महेन्द्रश्च कलया धमं एव च॥४४॥ 
त्वमेव कळया शेष ईशानो नेः तिस्तथा । सुनयो मनषश्चैव ग्रहाश्च फलदायकाः ॥ 
कलाकळायाश्चांशेन खच जीचाश्वराचराः । 
त्वं ब्रह्म परमं ज्योतिध्यायन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तत््वाद्रियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे । नवीननीरदश्यामं पीतकोशेयचाससम्‌ ॥ 
ईषद्ास्यप्रसन्नास्यं भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्द्नोक्षितंसर्वाङ्गं द्विभुजं सुरलीधरम्‌॥४८॥ 
मयूरपिच्छच्ूड्श्च मालतीमाल्यभूषितम्‌ । अमूल्यरत्ननिर्माणकेयूर घचलयान्वितम्‌ ॥४३॥ 
मणिकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थल विराजितम्‌ । रत्नसाराङ्गछीयञ्च कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌॥।५०॥ 
भे कोरिकन्द्पेळीलाभं शरत्कमळलोचनम्‌। शरत्पूर्णन्दुनिन्दास्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌॥ 
| वीक्षितं सस्मिताभिश्च गोपीनां कोटिकोटिमिः । 
घयस्यैः पार्षदेगोपेः सेषितं श्वेतचामरेः ॥ ५२ ॥ 
| गोपबालकवेशञ्च राधाषक्षःस्थलस्थितम्‌ । ध्यानासाध्यं दुराराध्यं त्रह्मेशरोषचन्द्तिम्‌ 
| सिद्धेन्द्रेश्च मुनीन्द्रैक्व योगीन्द्रैः प्रणतंस्तुतम्‌ । वेदानिवेचनोयञ्च परस्वेच्छामयं विभुम्‌ 
| स्थूलात्स्थूलतमंरूपं सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतम परम्‌ । सत्यं नित्यं प्रशस्तश्च प्रकृतेः परमीभ्वस्म्‌ 
न निलिपतञ्च निरीहञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ । 
| एवं ध्यात्वा च ते पूताः स्निग्धदूर्वाक्षताचळम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| | पादपझाचिते पादप च दातुसुत्सुकाः । वेदाःस्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वती 
| ेषःसतो तुमशतक्तश्च स्वयम्भुः शम्भुरीश्वरम्‌। गणेशश्च दिनेशश्च महेन्द्रशन्द्र एंच च ॥ 
म स्तोतं काळं धनेशश्च किमन्ये जडबुद्धयः । | 
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११३८ . .# व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ ४... .[ ४. भोक्तष्णजन्सखण्डे 
. शुणातीतमनीहदञ्च कि स्तौमि निर्गण परम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
अपण्डितोऽयमसुरो न खुरः क्षन्तुमदेति। बलेस्तु घचनं शरुत्वा तमुचाच जगत्पति:॥ . 
परिपूर्णतमः श्रोमान भक्तश्च भक्तवत्सल: ॥ ६० ॥ | 


ध्रीमगचानुचाच । | 
मा भेचेत्ख गृह गच्छ सुतळं रक्षितं मया । मद्दरेण प्रसादेन त्वत्पुञोऽप्एजरामरः॥ 
दपंहानि करिष्यामि तस्य मूर्खस्य द्पिणः । 


प्रादाय घरो दत्तो भक्ताय च तपस्तिने ॥ ६२ ॥ 
ममा वध्यश्च त्वद्वंशश्चेति प्रीतेन चेतसा । तघ पुत्राय दास्यामि ज्ञानं व्वत्युत्नयं परम्‌ ॥ 
त्वया छृतमिढं स्तोत्रं सामवेदोक्तमीप्लितम्‌ । पुरा सनत्कुमाराय प्रदत्तं ्रह्मणा तथा 
सिद्धाश्रमे पुण्यतमे प्रशस्ते सूर्य्यपवणि। गौतमाय प्रदत्तञ्च गौर्य्या मन्दाकिनीतटे ॥ 
शङ्करेण च शिष्याय भक्ताय च दयालुना । ब्रह्मणे च मया दत्त शिवाय चिरजातटे॥ . 
अगवे च पुरा दत्तं कुमारेण च धीमता। त्वञ्चदास्यसिबाणाय बाणस्स्तोष्यत्यनेनमाम्‌ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यसुपदिश्य शुरोर्मुखात्‌। व्ृतस्य पूजितस्यापि चस्त्रभूषणचन्द्‌नेः॥ 
| सु्ातो यः पठेन्नित्यं पूजाकाले च भक्तितः। | 
को रिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ६६ ॥ 
घिपदां खण्डनं स्तोत्रं कारणं सर्वेलम्पदाम । 
वारणां दुःखशोकानां भवाब्धिघोरतारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
खण्डन गर्भचासानां जराशुत्युहर परम्‌ । बन्धनानाञ्च रोगाणां खण्डनं भक्तमण्डनम्‌ | 
ख खातः सर्वतीर्थेषु सवेयज्ञेषु दीक्षितः । बतात्रतेु सर्वेषु तपस्वी च तपःसु च ॥9२ | 
स सत्यं सवेदानानां फलञ्च रमतेधुचम्‌ । टक्षघास्तोत्रपाठेन स्तोत्रसिद्धिर्भवेक्षणाम. | 
सवसिद्विञ्च लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद यदि । | 
. इद लोके देवतुल्योऽप्यन्ते याति हरेः पद्म्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीब्रहमवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्ध बलिक्कतश्रोक्ष्णस्तोत्रे नामोनषिंशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
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विशाधिकऱांततमो5ध्याय: 
वाणासुरयुद्भवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
बथ कुष्णश्च सगयाञुद्धवेय बलेन च । दूतं प्रस्थापपामास विधाय मन्त्रिणं शुभम्‌ ॥ 
शिवो गणपतियेत्र दुर्या दुर्गतिनाशिनी । कातिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा च कोटरी 
आगत्यनत्वा दूतश्चगणेशङच शिवंशिवाम्‌ । मानवांश्चापि पूज्यांश्च समुबाचयथो चितम्‌ 
दूत उचाच | | 
| वाणमाहयते कृष्णः संत्रामा्थ महेश्वर । किवानिरुद्धमूषाञ्च ग्रहीत्वा शरणं बज ॥४॥ 
| रणे निमन्त्रितो यो हि न याति भयकातरः ।' । 
| परत्र नरक याति खप्तमिः पितृमिः सह ॥ ५॥ 
| दूतस्य वचन श्रुत्वा सभामध्ये यथोचितम्‌ । उवाच पाचेती देवी स्वयं शङ्करस न्निधौ 
| पार्वत्युवाच । 
गच्छ बाण महाभाग शृद्दीत्वा बद्‌ कन्यकाम्‌ । 
सवस्वं योतुक द्त्वा श्रीकृष्णं शरणं त्रज ॥ ७ ॥ 
| सर्वेषाप्तीएवरं बीजं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । घरं चरेण्यं शरणं कृपालूं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
| पर्वेतीषचनं श्रुत्वा तमूचुस्तै सुरेश्वराः । प्रशशंसुः सभामध्ये घन्यधन्येति खंदा ॥ 
| कोपाविष्टश्च बाणोऽयमुत्तस्थोसहदलाऽखुरः। सान्नादिकोधनुष्पाणिःप्रणम्य शङ्करंययौ 
| सर्वे निषिध्यमानश्चं कम्पितो रक्तलोचनः । 
| सान्नाहिकश्च देत्यानां त्रिकोट्या च महाबलः ॥ ११॥ 
| उम्माण्डकूपकरणश्व निकुम्भःकुस्भ एवच । सेनांपतीशवराश्चेते ययुः सान्नाहिकास्तथा 
| ` उमत्तमेरचञ्चैव संहारभैरचस्तथा । भसिताङ्गो भेरवश्च रुर्मेरव एव च ॥ १३॥ 
| भहभेरवलंज्ञश्च कालमैरघ एब च। प्रचण्डमैरवर्चैव क्रोधमैरच एव च. ॥ १४ ॥. 
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प्रययुः शक्तिभिः साद्ध सर्वे सान्नाहिकाश्च ते । 
कालाझ्निरुद्रो भगवान्‌ रुद्रै, साग्नाहिको ययो ॥ १५ 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका चण्डनायिका | 
चण्डेश्वरी च चामुण्डा चण्डी चण्डकपालिका ॥ १६ ॥ 
अष्टौ च नायिकाः सर्वाः प्रययुः खपेरा न्विताः । कोटरीरत्नयानस्था रो {णरप्रामदेचता 
प्रययौ सा प्रफुलास्या खड़खपेरधा रिणी । चन्द्राणीवेष्णची शान्ता इहा णीग्रह्मचादिनी 
कौमारी नारसिंही च बाराही विकटाक्कतिः । माहेश्वरी महामाया भरडी भोदरूपिणी 
' अष्टौ च शक्तयः सर्वा रथखाः प्रययुमंदा। रलेन्द्र्सारयानस्याः प्रययुभेद्र्कालिका॥२०॥ 
रक्तवर्णा त्रिनयनां जिहाललनभीषणा। शूलशक्तिगदाहरुता खड्गखपंरथारिणी ॥२१ 
प्रययो शलहस्तश्व॒ वृषभस्थो महेश्घरः । स्कन्दश्च शिखियानस्थः शास्त्रपाणिधनुर्धेरः 
एचञ्च प्रययुः सवे गणेशां पावेतीं घिना ॥ २२॥ 
एमिर्यक्त महादेचं इट्टा च भद्रका ढिकाम्‌ । 
प्रचक्रे चक्रपाणिशच सम्माषाऽच यथोचिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
बाणःशङ्कध्चनि कृत्वा प्रणम्यपावेतीश्वर्म्‌ । धनुदेधार सगुणं दिव्यास्त्रेण नियोजितम्‌, 
बाणं समुद्यतं दृष्टा सात्यकिः परघीरहां । | 
निषिध्यमानस्तेः सर्वेः सन्नाही प्रययौ सुदा ॥ २५॥ 
बाणर्चिक्षेपदिव्यार्त्रमाऽछलं नामनारद्‌ । अन्यथं ग्रीष्ममध्याहमातेण्डाभंसुतीक्षणकम्‌ 
ष्ट्घाऽस्त्रं सात्यकिः साक्षात्‌ किज्चिन्नप्नो वभूव ह । 
किवा न दग्ध: प्रययो नमोमध्यं सुदारुणम्‌ ॥ २७॥ 
बहि चिक्षेप वाणञ्च सात्यकिर्षारुणेन च । प्रज्वलन्तं ताळमानं निर्वाणञ्च चकारसः 
चिक्षेप पाचनं बाण:प्रचण्डघोरमुल्वणम्‌ । चिच्छेदसात्य किश्चैध पार्वतास्त्रेण लीलया 
नारायणास्त्रं चिक्षेप बाणश्च रणभूध॑नि । 
सात्यकिद्‌ण्डचद्‌ भूमौ पपातार्जुनशिक्षया ॥ ३० | 


माहेश्वरं प्रचिक्षेप बाणः शस्त्रविदां घरः । सात्यकिसैष्णवास्त्रेण प्रचिच्छेदाचलीलया | 
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नागास्त्रज्चापि चिक्षेप बाजी रणविशारदः । खात्यकिर्गरुडेनेच- सञ्जहार क्षणेन च ॥ 
जग्राह शूलमव्यथ शाङ्कुप्स् खुदारूणम्‌ । तुष्टाच सांत्यकिडुंगों गले माल्यं बभूव ह ॥ 
जग्राह धनुबा धाणो बाणं पाशुपतं तथा । 
बाणं स वाण झम्सञ्च सात्यकिश्च चकार ह ॥ ३५॥ 
बाणं तं जुम्मितं दृष्ट्या काविकेयोमहावलः । अर्धचन्द्रञ्च चिक्षेप कामश्चिच्छेदळीळया 
गदांचिक्षेप च स्कम्दः ्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌। च्रेष्णवास्त्रेणकामश्च निर्वाणञ्च चकोरखः 
नारायणास्त्रं स्कन्दश्च प्राक्षिपञ्च त्वरान्वितः। पपातदृण्डवदुभूमौ प्रद्य॒स्नःकष्ण शिक्षया 
स्कन्दः शक्तिञ्च चिक्षेप प्रलयाञ्चिसमप्रभाम्‌। 
कामो नारायणास्त्रेण निर्चाणञ्च चकार ताम्‌ ॥ ३६॥ 
रह्मस्त्रञ्च प्रचिक्षेप कातिको रणमूधेनि । त्रह्मास्रेणापि कामश्च निर्चाणञ्च चकार सः 


का्तिकेनिद्रितं दृष्ट्या बाणञ्च जम्मितंतथा । कोपात्कामञ्च सरथं जग्राहभद्रकालिका 
. कोडे इत्वा च बाणञ्च.स्कन्द्ञच जगतां प्रसू:। रणस्थलाद्च प्रययौ यत्रैव पावेतीसती 
` कातिक बोधयामास बाणं सुस्थं चकार सा । 
सहसा सरथः कामो नासारन्ध्ेण घर्मना ॥ ४४॥ 
व सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थलम्‌ । दृष्ट्या कामञ्च सरथं जहसुयांद्चास्तदा 
स्वे शैवाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्ठा भयाकुलाः । 
अथ बाणः पुनः क्रुद्धो रथमारुह्य कोपतः ॥ ४६ ॥ 
भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः । बाणः पञ्चशरांश्चेव चिक्षेप रणामूधेनि ॥ 
Ef चिच्छेद बळंदेवो महाबलः । सथं बभञ्ज बाणस्य लाङ्गलेन च लाङ्गली।४८॥ 
/ गेधान सूतमश्वांश्च मुषलेनाघलीलया । ठेत्तसुद्यमं कुवेन्तं हालिनञ्च महाबलम्‌ ॥२९॥ 









सूतमश्वांश्च जघान रणमूधेनि । काठाझिरुद्रः कोपेन चिक्षेप ज्वरसुल्वणम५१॥ 
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ब्रह्मास्त्रश्नापि चिक्षेप दाणश्च रणपूर्घेनि। क्षणंचकार निर्वाणं ब्रह्मास्त्रेणव सात्यकिः ` 


` जग्राह कातिकः कोपाहिंव्यं पाशुपतं तथा । निद्रासत्रेणापि मदनो निद्रितञ्च चकार तम्‌ | 


शा क्षिरुद्रो भगवान चारयामास लीलया । रथं कालाग्निरुद्रस्य बभञ्ज लाङ्गली रुघा 


INTER aD st न ला विदा a दा यय १4७ क कक अ 


दक SSS MN 7 डड कळल ES क. 


११४२ ˆ # ब्रह्मवेचत्तेपुरणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चभूवुर्यादवाः सर्वे ज्वराक्रान्ता हरि विना । . 
तं दृष्ट्या भगवान्‌ कृष्ण ससजे चेष्णवं ज्चरम ॥ ५२ ॥ 

तं चिक्षेप ज्वरं हन्तँ माहेशं रणमूर्घेनि। बभूव ञ्वरयोर्युद्ध सुहतेमतिदारुणम्‌ ॥५३॥ 

वैष्णघज्वरनिष्कान्तो रणमूध्नि पपात सः। परं बभूच निश्‍चेष्टस्तुशाज सा'धचं पुनः ॥ 

2 ज्वर उवाच । 

प्राणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्तातुग्रहचिग्रह । त्वमात्मा पुरुषः पूर्णः सर्वेत्न समता तब ॥ 

ज्वरस्य बचन श्रत्वा सञ्जहार स्वक ज्वरम्‌। | 

माहेश्वरो ज्वरो भीतो रणादेच हि निययो ॥ ५६ ॥ 
बाणश्च पुनरागत्य वाणानाञ्च सहस्नकम्‌। चिक्षेप मन्त्रपूतञ्च प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ ॥ 
फाल्णुनः शरजालेन वारयामास लीलया । चिक्षेप शर्तिबाणश्च ग्रीष्मसूर्यंसमप्रभाम्‌ ॥ 
चिच्छेद लीलया ताञ्च सव्यसाची महाबलः। ख जग्राह पाशुपतं शतसूर्येसमप्रभम्‌ ॥ 
अत्यर्थमतिघोरञ्च विश्वसंहारकारकम्‌ । तदुद्रट्टा चक्रपाणिश्च चक्रं चिक्षेप दारुणम्‌॥ ` 
हस्तानाञ्च सहस्रञ्च स पाशुपतमुर्चणम्‌। चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचलसिंहचत्‌॥ 
शस्त्रं पाशुपतञ्चेघ ययौ पशुपतेः करम्‌ । अव्यथं दारुणंलोके प्रञ्याग्नि शिखोपमम्‌ ॥ 
बाणरक्तसमूहदेन चभूच च महानदः । बाण: पपात निश्चेष्टो व्यथितो हतचेतनः॥ ६३ 

| तत्राजगाम भगवान्‌ महादेघो जगदगुरु: । 

रुरोदागत्य मोंहेन याणं कृत्वा स्ववक्षसि ॥ ६४ ॥ 

शिवाश्रुपतनेनेव संबभूच सरोघरम्‌ । चेतनं कारयामास करुणासागर प्रमुः ॥ ६५॥ 

बाणं गृहीत्वा प्रययौ यत्र देवो जनादेनः । चक्रे पझाचिते पादप बाणसमर्पणम्‌ ॥ 

तुष्टाच जगतां नाथं शक्तीशं चन्द्रशोखरम्‌ । बलिना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च 

हरिम त्युञ्जयं ज्ञाने द्दोबाणाय घीमते। करपद्य' ददौ गात्रे तं चकाराजरामरम्‌ ॥६4 | 

बाणस्स्तोत्रेण तुष्टाच भक्त्या वलिकृतेन च। घरां कन्यां समानीय रल्नमूषणभूषिताम. ॥ | 
` ग्रदृदौ हरये मत्तया तत्रेच देवसंसदि । गजेन्द्राणां पञ्चलक्षमश्चानाञ्च सतुर्गणम्‌ ॥ 9° F | 
` दासोनाञ्च सह सञ्च रल्नभूषणभूषितम्‌ । सहस्र कामघेनूनां वत्सयुक्तञ्च सर्वद्म्‌ ॥ ७१ | | | 
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एकविशाधिकशततमो5ध्यायः ] # शएगालो पाख्यानम्‌ # ११४३ 
माणिक्यानाश्च सुक्तातां रत्नानां शतलक्षकम्‌ । | 
मणीन्द्राण!.दरछाणा शतलक्ष मनोहरम्‌ ॥ ७२॥ 

जलमाजनपात्राणि झुछर्ण निमितानि च। सहस्राणि ददौ तस्मे भ क्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ 
वराणि सूट्मयश्ताणि बहिशुद्धांशुकानि च । 
ददौ चाणः्ध खर्षाणि स्वभक्त्या शङ्कराज्ञया ॥ ७४॥ 
ताम्बूलानाश्च सूर्णानां पूर्णपात्राणि नारद्‌ । 
सहस्राणि ददौभत्तया घराणि घिबिधानि च ॥ ७५॥ 

कन्यां समर्पयामास पादपदो हरेरपि। रुरोदोच्चैः स्वस्त्या च परिहारं चकार सः 

कृष्णस्तस्मे घरं दत्त्वा वेदोक्तञ्च सुभाषितम्‌ । शङ्करानुमतेनेष प्रययौ द्वारकापुरीम्‌ ॥ 
मत्वा कन्यां नघोढ़ां तां बाणस्यापि महात्मन: । 
रुक्मिण्यै प्रददौ शीघं देवक्यै च हरिः स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 

महोत्सवं मङ्गछञ्च कारयामास यल्लतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ब्राह्मणेभ्यो धनं ददो 

इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धं नाम विशाधिकशततमोऽध्यायः । 





एकविंशाधिकशततमोऽध्यायः । 
शृगालोपाख्यानम्‌ | 
| ' श्रीनारायण उचाच । 
१ | | | अथक्रृष्ण सुधमांया निवसन सगणस्तथा । तत्राजगाम विप्रश्च प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा 
| त्य इटवा तुष्टाव भक्त्या च पुरुषोत्तमम्‌ । उचाच मधुर शान्तो भीतोषिनयपूवेकम्‌ 
E ब्राह्मण उचाच । 
| र 'गालो घाखुदेषश्च राजेशो मण्डलेश्वः । तमुघाच स यद्वाक्यं सावधानं निशामय 
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११४४ हँ. ब्रह्मबंचत्तेपुराणम #| ¬ .[. ४,श्रीकष्णजन्सख्पडे | 
| श्रगाल उचाच । 
वैकुण्ठे घासुदेघो५हं देवेशश्च चतुर्भुजः । लक्ष्मीपतिश्च जगतां घाता घलुम्व पालक 
ञह्मणा प्राथितोऽदञ्च भाराघतारणाय च । भुवो भारतवषञ्च तदथ गमने सम ॥ ५.॥ 
घसुदेवसुतः कृष्ण: क्षत्रियश्वाप्यहडक्तः । जनं जनेन निर्जित्य ढुर्बेछं चलिना सह। 
बोधयित्वा महाधूर्तो घातयामास भूपतीन्‌ ॥ ६ ॥ 
दुर्योधन जरासन्धं भूपमन्यञ्च दुर्बेळम्‌ । भीमेन घातयामास बलिनाटपेन भूतले ॥ ७॥ 
द्रोणं भीष्मञ्च कर्णञ्च यं यमन्यञ्च भूतले । वळीयसार्जनेनेच घातयानाल छीलया ॥ ८ 
यं य्रमन्यं दुर्वलञ्च प्रसिद्धमप्रसिद्धकम्‌ । प्रसिद्धेन बळवता घातयामास लीलया ॥.६ 
शिशुपाळं दन्तवक्र कंसञ्च चिररोगिणम्‌ । मत्पुत्रं नरकञ्चेव ढुबेछनरक सुरम्‌॥ १० 
स्वयं जघान सङ्कताच्छलेन सहसा घत । न धर्मयुद्ेकपटी स च बालो ह्ाघामिकः॥ 
जघान पूतनां कुब्जां स्रीघाती वस्त्रहेतुना। जघान रजकं शिष्टमशिष्टश्च प्रतारकः ॥ 
हिरण्यकशिपं देत्थं हिरण्याक्षं महाबलम्‌ । . 
मधुञ्च करमञ्चेव हत्वाऽहं सश्रिक्षकः ॥ १३॥ 
अहमेव स्वयंत्रह्मा ह्यहमेच स्वयं शिव:.। अहं चिष्णुश्च जगतां पाता दुणाचहारकः ॥' ४ 
अंरोन कल्या सचे मनवो मुनयस्तथा | स्वयं नारायणोऽहञ्च निर्गणः प्रकृतेः परः ॥ 
छञ्ञया रुपया चच मित्रबुद्धय | क्षमाकृता । यद्वत तद्वत भद्र युद्ध कुरु मया सह ॥ 
श्टणोमि दूतद्वारेण ह्मतीबोच्चेरहड्क्ततम्‌ । उचितं दमनं तस्याप्युन्नतानां निपातनम्‌ ॥ 
राज्ञश्च परमो ध्मोऽप्यहं शास्ता मुवोधुना । 
राङ्क चक्र गदा पदं गृहीत्वाऽहं चतुभजः ॥ १८॥ 
द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम्‌ । 
युद्धं कुरु यदीच्छास्ति मा माञ्च शरणं बज ॥ १६॥ | 
यदि मा यास्यति मम शरणं शरणागतः । भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकाञ्च क्षणेन चं 
सबरुञ्च सपुत्र त्वा सगणञ्च खबान्धचम्‌। क्षणेन दग्धुं शक्तोऽइमसहायश्च लीलया | | 
तपस्विन्च बृद्धञ्च जित्वा युद्धे च शङ्करम्‌ । शक्र मझाशं जित्वा चम्पेगिणंत्रह्मशापतः | 
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| पकविशाधिकशततसो ऽध्यायः I श्रगालमोक्षणम्‌ शर ११४५ 


मत्तोऽसिचीरमात्मानं मन्यमानस्त्वमेघ .च.। स्रीजितो हि वृथार्थञ्च पारिजातस्यहेतुना 
। पटो योनिलुव्धञ्व राधाधीनश्व गोकुले । अधुना किडुरसमः सत्यादीनाञ्चयो षिताम्‌ 
| इत्येषमुत्तवा विप्रश्च तूऽणरीऽभूय स्थितो मुने। श्रीकृष्ण: सगणः श्रत्वा भ्रृशमञ्चैजंहासस; 
भोजयित्या छ खरपूज्य घ्राह्मणञ्च चतुविधम । 
निनाय रजनी दुःखात्‌ वाक्शल्यमानसज्वरात्‌ ॥ २६ ॥ ` 
| प्रभाते रथमारुह्य सगण; सत्वरं मुदा । छोलामात्रेण प्रययौ श्टगालो नपतियंथा ॥२७ 
| श्रुत्वा नपाको चार्ता' तां कन्रिमश्च चतुर्भुजः । 
| आजगाम हरे: शानं युद्धाय सगणः स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
| कृष्णश्रक्रे च सम्भाषां मित्रवुदुध्या च.लौकिकीम्‌ । 
| आश्लेषं मधुराळापं ख्निगधनेत्रश्च सस्मितः॥ २६॥ 
| राजा निमन्त्रणं चक्रे ष्णो न स्वीचकार तत्‌ । 
उवाच इष्णभीतश्च त्यचा दम्भश्च दशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रणाल उघाच। 
चक्रेण मच्छिरं छित्वा सुशीधं द्वारकां त्रज । 

! पापः पततु देहोऽयमनित्यो नश्वरस्तथा ॥ ३१ ॥ 
| गहं सुभद्रो ते द्वारि जयश्च विजयो यथा । सवं जानासि सर्वज्ञ मा विलम्बं कुरु प्रभो 
| रेक्ष्मीशापेन भ्रष्टोऽहं कालः पूर्णो बभूष मे। शतवर्षण शापान्तेः यास्यामि भवनं तव ॥ 
| श्रीकृष्ण उघाच । . 

पूवं मां मित्र प्रहर पश्चाद्य॒द्धं करोम्यहम्‌ । 

सर्व जानामि चेकुण्ठं गच्छ घत्स यथासुखम्‌॥ ३४ ॥ 
. श्वगालो द्शबाणांश्च चिक्षेप माधचं प्रति। 

ते प्रणम्य ययुः शीघरमाकाशं काळरूपिंणः ॥ ३५॥ 
.. गदां. चिक्षेप राजा स प्रलयास्रिशिख्रोपमाम्‌ । 

रुष्णाङ्गस्पशेमात्रेण बभञ्ञ च क्षणेन च ॥:३६.॥ 
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११४६ # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # ४ भ्रीकष्णजन्मखण्डे 
अनुश्चिक्षेप खड्गञ्च कालरूपं सुदारुणम्‌ । कृष्णाडूस्पशेमात्रेण बभञ्ज च क्षणेन च | 
दृष्टा निरस्तं राजानमित्युबाच कृपानिधिः। गृहं गत्वा खुतीक्षणञ्च मित्तास््रमानयेतिच 
श्टगाल उवाच । 
नात्माकाशोऽस्रविद्वश्च कि युद्धमात्मना सह । 
मासुद्धर भषाब्धेश्च धरोद्धारणकारण ॥ ३६॥ 
भवाब्धिविषमं नाथ चिषयञ्च घिषाधिकम्‌ । 
` छिन्धि मे निगड मायां मोइजाळं स्वकमंण: ॥ ४० ॥ 
क्मेणामीश्वरस्त्वञ्च विधाता धातुरेष च। दाता शुभफलानाञ्च प्रदाता सवेसम्पदाम्‌ 
कारणं प्राक्तनानाञ्च तेषां च खण्डने क्षमः । यामि गेहञ्च वैकुण्ठं तवेच द्वारसत्तमम्‌ ॥ 


त्यक्त्वा च नश्वरं देहं प्राकतं पाञ्चभौ तिकम्‌। मित्रस्य स्तचनं श्रुत्वा चचनं च सुघोपमम्‌ , 


रुरोद्‌:समरे तत्र कृपया च कृपानिधिः | चभूष तत्र सहसा छृष्णनेत्राश्रुषिन्दुना ॥४४॥ 
दिव्यं चिन्दुखरो नाम तीर्थानां प्रचर परम्‌ । तत्तोयस्पर्शमात्रेण जीचन्सुक्तो भवेन्नरः॥ 
सप्तजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ४५ ॥ 
श्रीमगचानुवाच । 
कथमेताद्वशी चुद्धिमित्र ते निर्मलं मनः । दूतद्वारा बथञ्चो्तं निष्ठुरं दारुणं घच: ॥४६ 
नारद्‌ उघाच । 
गणेशपूजनाख्यानं पुराणेछु च दुळेभम्‌। 
श्रुतं तदु ब्रह्मणो घक्त्रात्‌ सामान्यञ्च समासतः ॥ ४७॥ 


महिमानं गणपतेः सर्व पूज्येशवरस्यच। व्यासेन श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्राणां गुरोगेरू | | 
. सिद्धाश्रमे महापूजा दिवोकोभिः कृता पुरा । राधामाधचयोस्तत्र पुनः संमीलनं । | 


अतीते वषंशतके श्रीदाम्नः शापमोक्षणे | आदौ चकार पूजाञ्च'सा च राधा कथ मुने 


स्थितेषु च सुरेन्द्रेषु त्रह्मविष्णुशिवादिषु । नागेन्द्रे च स्थिते रोषे नागेषु चं महत्छ रः । 
षु च भूमी च बलिट्टेष्वखुरेषु च । गन्धर्वेषु च रक्ष सु चान्येषु बलंघत्छ च ‘ड 


चिस्तरण महाभाग तन्मां व्याख्यातुमहेसि ॥ ५२ ॥ 
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श्रीनारायण उचाच | 

त्रेलोक्ये एथियी अन्या मान्या ,पुण्यवती सती । 

तत्र भारतयर्षेज्ञ कर्मणां फलदं शुभम्‌ ॥ ५३ ॥ 

धन्यं यशस्यं पूज्यञ्च पुण्यक्षेत्रे च भारते। 

सिद्धाअमं सहाएुप्यक्षेत्रं मोक्षप्रदं शुभम्‌ ॥ ५४॥ 
सनत्कुमारो भगघान्‌ त्न सिद्धो बभूच इ। स्वयं घिघाता तत्रेच तप्त्वा सिद्धो बभूव ह 
| योगीन्द्राश्च मुनीन्द्राक्ष सिद्धेन्द्रा: कपिलादयः । शतक्रतुमेहेन्द्रश्च तत्र छत्वा बभूव ह 
| तेन सिद्धाश्रमं नाम सर्वेषामपि दुलभम्‌ । अधिष्ठानं गणेशस्य तत्रैव सततं सुने ॥५७॥ 
| भमूल्यरल्लनिर्माणगणेशप्रतिमां शुभाम्‌.। वैशाखीपूर्णिमायाश्च पूजां कुवन्ति देवताः ॥ 

नागाश्च मानवाश्चेच देत्या गन्धर्वराक्षसाः । 

' . सिद्धन्द्राश्च सुनीन्द्राश्च योगीन्द्राः सनकादयः ॥ ५६ ॥ . 
| तत्राजगाम शम्भुश्च पात्या सह शाङ्करः । सगणः कार्तिकेयश्च स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः 
| तत्राजगाम रोषश्च नागेन्द्रः सह सत्वरम्‌ । तत्राजग्सुः खुराः सर्व मनवो सुनयस्तथा ॥ 
| आजम्मुस्ते नुपाः सर्वे पूजाथं ृष्टमानसाः। आययौ भगवान्‌ कृष्णो द्वारकावासिमिःसह 
| आजगाम तथा नन्दः साद गोकुलषालिमिः । 
गोपीनां त्रिशत्कोटीभिर्गोलोकचासिभिः सह ॥ ६३॥ 
गजेन्द्रकोटितुल्याभिबेलिष्ठासिः सहालिमिः । 
आययो सुन्दरी राधा कृष्णप्राणाधिदेवता ॥ ६४ ५ 


| 
| ० 
एकर्षिशाधिकरादतमो ऽध्यायः ] ५ गणेशपूजावर्णनम्‌ ४ ११४७ 





संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम्‌ । 
खुप्रक्षालितपादाब्जा कान्ता भुचनपाचनी ॥ ६६ ॥ 
4 भीकष्णप्रातिकामञ्च सुसङ्कलपं बिधाय च । ग्गो दकेन हेरम्बं स्नापयामास भक्तितः ॥ 
|| भानञ्च सामचेदोक्तं चकार शुक्लपुष्पतः । माता चतुर्णा' वेदानां घसोथ्य,जगतामपि ॥ 
। ०ैरुपा भगवती ज्ञानिनां जननी परा । ध्यानात्मक स्वपुत्रं तं परध्यानं चकार सा | 
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११४८ # ग्रहाबैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्संसाे 
सर्वं लम्बोद्रं स्थूलं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजला । गजचक्त्रे घह्दिवर्णमेकदन्तमनन्तकम्‌ ॥७०॥ 
सिद्धानां योगिनामेव ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरुम्‌ । ध्यानं मुनोन्‍्द्रेदवेन्द्रमेह्ेशशेषसंज्ञकः | 
सिद्ेन्द्रेम निभिः सद्घिमंगवन्तं सनातनम्‌ । ब्रह्मस्वरूपं परम मङ्गल महलछारूयम्‌ ॥७२॥ 
सर्वचिध्नहर शान्तं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । भवाब्धिमायापोतेन कणेर कमिणाम्‌ 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणम्‌ । ध्यायेदुध्यानात्मक साध्य भक्त! ५ त्ललम्‌ ॥ 
इति धयात्वा स्वशिरसि द्त्वा पुष्पं पुनः सती । 
सर्वाङ्गशोधनं न्यासं वैदीक्तञ्च चकार सा ॥ ७५ ॥ 
पुनश्च ध्यात्वा ध्यानेन तेनेच शुभदायिना। ददौ पुष्पं पादपझ राधा ळम्चोद्रस्य च॥ 
सप्ततीर्थादकेनेव शीतेन घासितेन च । ददौ पाद्य. पादपे 'तेः पद्यादिभिरचिते ॥99॥ 
दूर्वाक्षतेः शुक्कपुष्पेः सुगन्धिचन्दनोद्केः । अध्य द्दौ तच्छिरसि स्वयं गोळोकवासिनी 
सचन्द्नस्निगधमाल्यं पारिजातस्य सुन्दरम्‌ । 
ददौ गले गणेशस्य स्वयं रासेश्वरी मुदा ॥ ७६॥ 
कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च छुगन्धि स्निग्धचन्द्नम्‌.। सर्वाङ्गे प्रददौ तस्य च्रन्दाचनघिनो दिनी 
सुगन्धिशुक्पुष्पञ्च सुगन्धिचम्दनाचिंतम्‌। ददौ तस्य पदाम्भोजे महापद्मालया सती 
सुगन्धियुक्तं धूपञ्च पूतेर्बस्तुभिरस्बितम्‌। ददौ कृष्णप्रिया तस्मै जगतामीश्वराय च॥ 


दीपं घतप्रदी्तञ्च ध्वान्तचिध्वंसकारणम्‌ | ददौ तस्मै सुरेशाय परमाद्या सनातनी ॥ 
नेवेद्य विविधं रस्यं सुस्वादु सुमनोहरम्‌। चोष्यं चव्यं लेह्यपेयं सुधातुद्यं चतुविधम्‌ 


फलानि च सुपक्कानि त्रेलोक्ये दुलभानि च। . 
मधुराणि च मूलानि ग्राम्यारण्यानि नारद्‌ ॥ ८५ ॥ 
तानि त्वानन्त्यसंख्यानि तिळानां छड्डुकानि च ॥ 


सुपकानि सुरम्याणि स्वादूनि सुरसानि च ॥ ८६ ॥ 
यवगोधमचर्णांनां पक्तानि पिष्टकानि च। 


. घ्रताक्तानि च रम्याणि शार्करासहितानि च ॥ ८७ ॥ 
: ; _ . - स्वस्तिकानां छड्डुकानि स्थूलानि खुन्द्राणि च। 
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| एकविशाधिकशाततमो ऽध्यायः ] ४ गणेशपूजाघर्णनम्‌ # ११४६ 


~ 


श्रष्टरन्यञ्च जिविधमक्षतं शर्करान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
घृतकुल्यां दुग्यङुद्यां मधुकुल्यां मनोहराम्‌ । 

गुडस्य दध्नः झुर्याञ्च पायसानां तथैच च ॥ ८६ ॥ 
पिष्टकार्मा स्वस्तिकानां रम्भाणां राशिरेच च । 


५, 


मिएव्यङ्बयुकानि शाल्यन्नानि शुभानि च ॥ ६० ॥ 


| ददौ तस्मै सुरेशाय कृष्णप्राणाधिदेवता । असूल्यरत्ननिर्माणं रम्यं सिंहासनं वरम्‌ ॥ ६१ 
| ददौ विप्नविनाशाय विरजातटवासिनी । सूक्षमचस्त्रयुगं रम्यंमंमूल्यं व हिशुद्धकम्‌ ॥६२ 
वदी शेलात्मजायैच शतम्टङ्गनिचा सिनी । ताम्वूलञ्च बरं रस्यं कपूरादिसुषासितम्‌ ॥ ६३ 
| सवसंपत्परदात्रे च वृषभाचुखुता ददौ । सप्ततीर्थोदक शुद्ध जुपूतञ्च सुचा सितम्‌ ॥ ३४ 
| पाताथञ्च जल तस्मै द्द गोपीश्वरी सुदा । भमूल्यं दुळेभञ्चेव विशुद्धं श्वेतचामरम्‌ ॥ 
| ददौ तस्मै परेशाय सूलप्रक्ततिरीश्बरी । अमूल्यरल्लनिर्माणं सुक्तामाणिक्यहीरकै: ॥६६॥ 
परिष्कृतं सुतल्पञ्च पुष्पचन्दनचर्चतम्‌ । सितसूक्ष्मांशुकेनेच परितश्च परिष्छृतम्‌ ॥६७॥ 
| ददो शिघात्मजायेच कृष्णचक्षःस्थरूस्थिता । 

| द्त्वा च काम्घेनुञ्च सचत्सां घाज्छितप्रदाम्‌ ॥ ६८ ॥ ` 

। रेत्वाप्तीवपरीहारं चन्दा पुष्पाञ्जलि ददी । दिव्येनानेन मजुना सचीजेनोञ्ञ्चलेन च ॥ 
| ददौ षोडशोपचार काढिन्दीकुलवासिनी । ओं गङ्गौ गणपतये घिब्नविनाशिने स्वाहां 
| स्वेषमेष मन्त्रञ्च गणेशं षोड़शाक्षरम्‌। सा जजाप सहस्रञ्च परं करपतर॑ घरम्‌ ॥ ` 
| | | एुटाष परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धरा । साशुनेत्रा पुर्ळाकता स्तोत्रेण को तुकेन व्यः 


१ | श्रीराधिकोचाच । | 
॥ | पर धाम परं त्रह्म परेशं परमीश्‍वरम्‌ । विध्नेनिध्नकर॑ शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
सुरासुरेन्द्ैः सिद्धेन्द्रेः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ । 


सुरपददिनेशञ्च गणेश मङ्गलायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं घिघ्तशोकहरं परम्‌। . 
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११७० # ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # - ४ भरीळष्णजज्मखपडे 


य:-पठेत्‌. प्रातरुत्थाय सर्वेविष्नात. प्रसुच्यते ॥ १०५ ॥ . 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे. श्रीकष्णजन्मरूण्डे 
गणेशपूजनंनामैकर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


tm Go र एक) 


राधाम्प्रतिगणेशो क्तिः । 


श्रीनारायण उवाच । 
राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा लम्बोदरं सती । 
अमूल्यरल्ञनिर्माणं सर्षाङ्गमूषणं ददौ ॥ १ ॥ 
राधायाः स्तवनं श्रुत्वा पूजां दृष्टा च चस्तु'च । 
उचाच मधुरं शान्तः शान्तां त्रैलोवयमातरम्‌ ॥ २॥ 
` श्रीगणेश उचाच । | 
तव पूजा जगन्मातर्लोकशिक्षाकरी शुभे । प्रह्मस्वरूपा भवती क्ृष्णवक्षःस्थरूस्थिता ॥ _ 
यत्पादपद्ममतुळं ध्यायन्ते ते सुढुछेभम्‌ । सुरा ब्रह्मेशदोषाद्या सुनीन्द्राः सनकादय' ॥ 
जीचन्सुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धन्द्राः कपिलादय: । | 
` तस्य प्राणाधिदेवी त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ५॥ | 
त घामाडुनिमिता राधा दक्षिणाडुम्ध माधवः । महालक्ष्मीजेगन्माता तच चामाडुनिर्मिता 
बोः सर्व निवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । वेदानां जगतामेच मूलप्रक्रतिरीश्वरी ॥ ९ | 
सर्वा:प्रकतिका मातः सृष्य्याञ्चेत्त्वद्विभूतय: । - 
विश्वानि कार्यरूपाणि'त्वं च कारणरूपिणो ॥ ८॥ 2. | | 
प्रळय ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो दरेरपि। आदी राधां समुदायं पश्चात्‌ कृष्ण पर | 
सएच पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया । व्यतिक्रमेमद्दापा पीत्रहादत्यालमेदुरछ 


| 
| 
द्वाविंशाधिकशततमोऽध्यायः 
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द्राविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधास्प्रति गणेशोक्तिः # : १२५१ 


जगतां भवती माता एरसात्सा .पिताइरिः । प्ितुरेच शुरुमांता पूज्या. घन्यापरात्परा॥ 
भजते देघमन्यं घा कृष्ण घा. सवेकारणम्‌। | 
., पुण्यक्षेत्रे मद मूढो यदि निन्दन्ति राधिकाम्‌ ॥ १२ ॥ 
चंशहानिभेवेत्तस्य. डुःलशोफमिहैण च.। पच्यते निरये घोरे याचचचन्द्र द्चाकरो. ॥ १३ ॥ 
| . - गुरुश्च क्षाबोंद्रिरमाजूज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्त्रयोः | म्य; 
स च मनश्च तसन्त्रं भक्तिःस्याद युवयोर्यतः ॥ १४ ॥ 
निषेव्य मन्त्रं देवानां जीबी जन्मनि. जन्मनि । भक्तिमचति दुर्गायाः पाद्पद्ये खुदुळंभे 
| निषेव्य मन्त्रं शम्भोश्च जगतां कारणस्यच | तदा प्राप्नो तियुबयोःपादपञ्च' सुदुर्छभम्‌ ॥ 
युबयोः पादपद्चञ्च दुळेभं प्राप्य पुण्यवान । क्षणार्ध षोड़शांशञ्च न हि सुञ्चति देवत: 
मक्या च युवयोमेन्त्र ग्ृहित्वा वेष्णवादपि । स्तवं घा कचचं वापि कमेमूछनिकन्तनम्‌ 
यो जपेत्‌ परया भक्तया पुण्यक्षेत्रे च भारते । पुरुषाणां सहस्नश्च स्वात्मनासार्दसुद्धरेत्‌ 
| शुस्मभ्यच्यं विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्द्नः । कघचं धारयेद योहि विष्णुतुल्योमवेदुश्चुघम्‌ 
| यद्दत्तं त्रस्तु मे मातस्तत्‌ सर्व सार्थकं कुरु । 
| देहि विप्राय मतूपीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
| देवे देयानि दानानि देवे देया च दक्षिणा । तत्‌ सर्च ब्राह्मणे द्यात्तदानन्त्याय कटपते 
| : त्राह्मणानां सुखं राधे देवानां सुखसुख्यकम्‌ । 
| विप्रमुक्तञ्च यदुद॒व्यं प्राप्चुचन्त्येच देवता: ॥ २३॥ | 
| षिपरश्च भोजयामास तत्‌ सवे राधिका सती | बभूष ततक्षणादेव प्रीतोलम्बोद्रों सुने 
| एतस्मिन्नन्तरे देवा त्रह्मेशशेषसंक्षका: । 














११५२ न =. के ब्रह्मवेचत्तेपुराणम क .. ' [४ शीरण्णजन्मखण्डे 
सर्वादौ पूजयेद यो हि सोऽनन्तं फळमालमेत्‌। ` 9 
मध्ये मध्यविधं पुण्यं रोषे स्वदपमिति स्मृतम्‌ २६॥ . 
देवेन्द्रेघु सुनीन्द्रेछ देवस्लीषु स्थिताछु च । गोपोमिश्च. सह तया राधाया पूजितःपरः| 
दूतचाक्यं समाकण्ये जहुः सचेदेघताः । सुनयो मनचश्चेब राजानो' देयो षितः ॥ 
रुक्मिण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो विस्मयं ययुः । सरस्वतीचसाचित्र! एाएेतीपरमेश्वरी | 
रोहिणी च सतीसंक्षा स्वाहाद्या देवयोषितः । 
मुदिताः प्रययुः सर्चा सुनिपत्न्यः पतित्रताः ॥ ३३ ॥ ज्र 
सुनयो मनघः सर्वे देवाश्चापि नरास्तथा । श्रीकृष्ण: खगणे: साद ये थान्येप्रययुम 
तेसर्व विविधेद्रेव्ये: पूजां चक्रुः शुभक्षणे । बलिष्ठा दुदेळाश्‍चेवं क्रमेण च पृथक्‌ पथक्‌ 
ळडड्कानाञ्च राशीनां शतको टिवंभूव ह । शर्कराणां तदद्धश्व स्वस्तिकानां तथेव च॥ 
अन्नानां भव्यचस्तूनां शतको टिवेभूच ह । असंख्यानि फछान्येच स्चादूनिमध्चुराणि च _ 
मधुकुल्या | दुग्धकुल्या द्धिकुल्या घृतस्य च । बभूबुः शतसंख्याञ्च चैलोकयानाञ्च पूजने 
पूजां त्वा तु ते सर्वे सपूषुश्च सुखासने । पार्वती परमा प्रीत्या राधास्थानंसमाययौ | 
सा राधा पाचेतीं इट्टा समुत्याय जवेन च। | 
यथायोग्याञ्च सम्भाषां चकार साद्र मुदा ॥ ४० ॥ | 
आश्‍लेषणं चम्बनञ्च बभूच च परस्परम्‌ । उघाच मधुरं दुर्गा राधां इत्वा स्ववक्षसि॥ 
पावेत्युघाच । छ । 
किचा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राधां मङ्गलालयाम्‌। 
गता. ते घिरहज्याला श्रीदाञ्ञः शापमोक्षणे ॥ ४२ ॥ j 
सततं मन्मनः प्राणास्त्वय्येष मयि ते तथा । नह्येषमाचयोभेदः शक्तिपुरुषयोस्तथां ॥ | 
चेत्वां निन्दन्ति मद्वक्तास्त्वद्वक्ताश्वापिमामपि । कुम्भोपाकेचपच्यन्तेयाचच्चन्द्रदि बाकर ब 
राधामाधवयोभेदं ये कुर्वन्ति नराधमाः । वंशद्दानिर्भवेत्तेषां पच्यन्ते नरकेचिरम्‌॥ ४' | 
यान्ति शकरयो निश्च पितृभिः शतके: सह । षछ्विषेसहस्राणि | चिष्ठायां कुमयस्तथा | ॥ । 
त्ववैध पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वरः । सर्वादौ सर्वपूज्योऽयं यथा तच तथार्म^ | 
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वार्विशाधिकशततंमोऽध्यायः ] # गोपीमिःसह राधाया: समागमः ॐ ११५३ 
याघस्ीछनएय्थेम्ते न“चिच्छेदो भविष्यति । 
राधाएाच््ययोद्‌घि दुग्घघाचल्ययोयंथा ॥ ४८॥ 
सिद्धाश्रमे महार; पुपंणक्षेत्रे च भारते। निषिन्न' लभ गोचिन्द सम्पूज्य पिप्नलण्डनम्‌ 
रासेश्वरी त्वं रस ब्याक क च्पो रसिकेश्वरः । विद्ग्घाया चिद्ग्धैनसङ्गमोगुणवानभवेत्‌ 
श्रीदान्नः शापनिङर्ः शसचर्चान्तरै सती । कुरुष्च मद्दरेणाद्य कृष्णेन सह सङ्गमः ॥ ५१ 
ममाज्ञया ढुलेभया झुभेशं कुरु खुन्दरि। सुदुर्लभः कामिनीनां सत्‌ पुंसा सह सङ्गमः ॥ 
चक्रुः सुवेशं राधायाः प्रियाल्यश्रशिवाज्ञया । रललिहासने रम्ये बाखयामाखुरीशचरीम्‌ 
पुरतो रल्लमाळा खा रज्मालां गले ददौ । राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीड़ापझ' मनोहरम्‌ 
ददौ पझसुखी पादपझयुग्मेऽप्यलक्तकम्‌ । प्रददौ सुन्दरी गोपी सिन्दूरं सुन्द्रं वरम्‌ ॥ 
चन्दनेन समायुक्तं सीमन्ताघस्थलोज्ञ्चळम्‌ । सुचारुकचरीं रम्या चकार मालती सती 
मनोहरां झुंनीनाञ्च माळतीमाल्यभूषिताम्‌ ॥ ५६ , | 
कस्तूरीकुङ्माक्तञ्च चारुचन्द्नपत्रकम्‌ । स्तनयुग्मे सुकाउने चकार' चन्दनं खती ॥ ५७ 
चार्चम्पकपुष्पाणां माला गन्धमनोहराम्‌ । मालाचतो ददौ तस्यै प्रफुल्लांनचम लिकाम 
रतीछु रसिका गोपी रल्भूषणभूषिताम्‌ । 
_ - ताँ चकारातिरसिकां घरां रतिरसोत्सुकोम्‌॥ ५६॥ 
शरत्पद्ळाभञ्च लोचन कञ्जलोज्चलम्‌ । कृत्वा ददौ सुललितं घख्रञ्च ललिता सती 
| महेन्द्रेण प्रदत्तञ्चःपारिजातप्रंसूनकम्‌ । सुगन्धियुक्तं तस्याश्च पारिजातं करे ददौ ॥ ६१ 
| उशील मधुरोक्तञ्च भर्तः पाश्वं यथोचितम्‌ । शिक्षांचकारनीतिञ्चसुशीलागोपिकासती 
| ल्रीणाञ्च घोड्शकलां विपत्तौ विस्सृतांतयोः। स्मरणं कारयामास राधामाताकलाचती 
| *ङ्गारषिषयोक्तञ्च घचनञ्च सुधोपमम्‌। स्मरणं कारयामास भगिनी च सुधासुखी ॥ 
| कैमलानांचम्पकाना दले चन्दनचर्चिते । चकार रतितदपञ्च कमला चाश कोमलम्‌ ॥ 
| पेरुचम्पकपुष्पञ्च कृष्णार्थ पुरकस्थितम्‌। चकार चन्द्नाक्तंञ्च स्वयं चम्पाचती सती 
| ऐं केछिकद्म्बानां स्तवकञ्च मनोहरम्‌ कदेस्बमालां क्ृष्णार्थ विद्यमानं चकार सा 
| पूङश्च चरं रम्यं कर्परादिधुवालितम्‌। कष्णप्रिया च ष्णां चकारषासितं जलम्‌ 
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११७४ '# त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + ` [७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


एतस्मिन्नन्तरे स्वमाश्रमं सजलस्थलम्‌ । साक्षाद्वीरो चनामञ्च दढ्शुमुनत राः ॥६९ 
ते सव विस्मयं गत्वा पप्रच्छुः छुष्णमीश्‍वरम्‌.। उवाच भगचवांस्तांश्वस्त त श: सवकारण 
श्रीसगचानुवाच । 

अभिशप्ता च श्रीदाल्ना भ्रष्टशोमा च राधिका । 
सर्व ज्ञानं चिसस्मार मद्विच्छेदञ्चरातुरा ॥ ७१ ॥ 
चिमुक्ते घर्षशतके ज्ञानं सस्मार सा सती। खिद्धाश्रमञ्च पीताभं रासेश्वय्याश्च तेजसा ॥ 


परमाह्वादकं तेजश्चन्द्रकोरिसमप्रभम्‌ । सुखद्दश्यञ्च सुखद्‌ चक्षुषा प्राणिनामपि ॥७३॥ | 


तच्छ त्वा परमाश्चय्यं सुनयो मनवस्तथा । देव्यश्च सव देवास्ते त्रह्मेशानाद्यस्तथा॥ 
जवेन गत्वा तत्स्थानं भ क्तिनप्रात्मकन्धराः । 
सर्च जनास्ते दद्शुस्त्रेलोवयस्याश्च राधिकाम्‌ ॥ ७५॥ 
शवेतचम्पकचर्णाभामतुळां सुमनोहराम्‌। मोहिनों मानसानाञ्च सुनीनासूध्वरेतसाम्‌ ॥ 
सुकेशीं सुन्द्रीं श्यामां न्यश्रोघपरिमण्डलाम्‌। 
नितम्वकठिनश्रो णीस्तनयुग्मो न्ताननाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कोरीन्दुनिन्दितास्यां तां सस्मितां सुदतीं सतीम्‌ । 
कञलोज्ञ्वळरूपाञ्च शरत्कमळलोचनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
महालक्ष्मी चीजरूपां परमादां सनातनीम्‌ । 
परमात्मस्चरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेवत्ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्तुताञ्च पूजिताञ्चेच पराञ्च परमात्मने । त्रहमस्वरूपां निलिप्तां नित्यरूपाञ्च निर्गुणाम्‌॥ 





विश्वानरोधात्‌ प्रकृति भक्तानुग्रहविप्रहाम्‌ । सत्यस्वरूपां शुद्धाञ्च पूतां पतितपावनीम्‌ | 


सुतीर्थपूतां सत्कीति चिधात्रीं वेधसामपि । 
महाप्रियाञच महतीं मद्दाविष्णोश्व मातरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रासेश्वरेशवरी रम्यां रसिकां रसिकेश्वरीम । 
बहिशुद्धाशुकाधानां स्वेच्छारूपां शुभालयाम्‌ ॥-८३ ॥ 
गोपीमिः"सप्तभिः शश्वत्‌ सेषितां श्‍वेतचामरे: |: . 
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द्वाविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधिकास्तोत्रम्‌ # ११५५ 


चतस्रमिः प्रियालीसिः पादपद्योपसेचिताम्‌.॥ ८४ ॥ 
अमूल्यरल्षनिर्मा णभूषणोव्येविभूषिताम्‌ । चारुकुण्डळयुग्मेन श्रुतिगण्डस्थलोज्ज्वलाम्‌॥ 
खुनासां गजमुक्ताहा खगेन्द्रचञ्चुनिन्दिताम्‌ । 
कुडुसाडक्तकल्तूरीस्विग्धचन्दनचचिताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दघानां छुकपोलाश्व फोमलाड़ीं खुकासुकीम्‌ । 
गजेन्द्गामिनीं रामां कमनोयां सुकामिनीम ॥ ८७ ॥ 
कामास्त्रजयरूपाश्च कामकाम्यल्यां घराम्‌ । करीड़ाकमल्मस्कानं पारिजातप्रसूनकम ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणं द्धानां द्पेणोज्ज्वलम्‌। नानारलविचित्राढ्वरलसिहासनस्थिताम्‌ 
पादपद्माचितं क्ृष्णपाद्पद्ञ्च मङ्गलम्‌ । हृत्पद्मे ध्यायमानाञ्च ष्णस्य परमात्मनः || 
कमंणा मनसा वाचा स्वप्ने जागरणेऽपि च । न 
तत्प्रीति प्रेमसौभाग्यं स्मरन्ती नित्यनूतनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भाषानुरक्तसंखिक्तां शुद्धभक्तां पतिव्रताम्‌ । 
चन्या मान्यां गौरघर्णा शश्वद्वक्षःस्थळस्थिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रियासु!प्रियभक्तेषु सुग्रियां प्रियचा दिनीम्‌ । कुष्णवामाङ्गसम्भूतामभेदां शुणरूपयोः ॥ 
गोलोकवालिनों देवदेवीं सर्वोपरिस्थिताम्‌ । चृषभाचुसुताल्यां तां पुण्यक्षेत्रे च भारते 
गोपीश्वरीं गुतिरूपाँ सिद्धिदां सिद्धिरूपिणोम्‌ । 
ध्यानासाध्यां. दुराराध्यां वन्दे सद्धक्तवन्दिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतट्पराः ।. 
| इहैव जीचन्सुक्तास्ते?परत्र कृष्णपाषेदा: ॥ ६६ ॥ 
| मा प्रह्मा च सर्वादौ तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधसामपि ॥ 
| । ब्रह्मोचाच । 
ES िवेषेलहस्राणि दिव्यानि परमेश्वरि । पुष्करे च तपस्तप्तं पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥६८॥ 
|  घेत्पादपद्ममधुरमघुलुब्धेन चेतसा । मधुवतेन लोभेन प्रेरितेन मया सति ॥ ३६॥ 
| तथापि न मया ळब्धं त्वत्पादपदमीप्सित 
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१९६६ . + ब्रहावैकततेपुराणमें # [४ औहष्णजत्मस 
न दृष्टमपि स्वप्नेऽपि जाता वागशरीरिणी १०० ॥ 
चाराहे भारते चर्ष पुण्ये वन्दाचने घने । सिद्धाश्रमे गणेशस्य पादपडः& दृष््यसि.॥ 
राधाम्राधचयो दास्ये कुतो विषयिणस्तव । निवत्तेस्च महाभाग परमेठत छुडुळभम्‌॥ 
इति श्रत्चा निवृत्तोऽहं तपसे भशममानसः । परिपूर्ण तदधुना घाञ्छितँ तरखः फलम्‌ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 
पादपझार्चितं पादपद्म यस्य खुदुलेभम्‌ । 
ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाश्च शश्वद्‌ त्रह्मादयः सुराः ॥ १०४ ॥ 
मुनयो मनवश्चैव सिद्धाः सन्तश्च योगिनः। द्रष्ट नव क्षमा स्वप्ने भवती तस्य वक्षसि _ 
अनन्त उघाच । | 
वेदाश्व वेदमाता च पुराणानि च सुव्रते । अहं सरस्वती सन्त स्तोतुं नालञ्च सन्ततम्‌ 
अस्माकं स्तवने यस्य भूभड्गञ्च सुढुलेभम्‌ । तवैच भर्त्सने भीतश्चाषयो रन्तर हरिः॥ 
एवं देचाश्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः । प्रणतास्तुष्टुखुः सर्वे सुनिमन्वाद्यस्तथा | 
छजया नन्रचकत्राश्च रुक्मिण्याद्याश्च योषितः | मंळीमसञ्च चक्रुस्ताः श्वासेन रल्लद्पंणम्‌ | 
सततुल्या सत्यभामा निराहारा इशोद्री । मनसो5प्यमिमानः्व सवं तत्याज नारद ॥ | 
इति भ्रोत्रह्मवैवत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे सिद्धाश्रमतीर्थयात्राप्रसङ्ग 
गणेशपूजनेत्रह्मेशशेषा दिृतं राधिकास्तोत्र नाम द्वाषिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 





त्रयोविशाधिकशततमो ऽध्यायः 


वसुदेवम्म्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः | 

नारद्‌ उघाच । | 

'गणेशपूजनादेच राधास्तोत्रात्‌ परं घिभो। बभूष कि रहस्ये घा तन्मे व्याख्यातुमहेसि 

| श्रोभगचानुषाच । ह. 
| गणेशपूजने तीर्थे ये देवाश्च समाययुः । सुनयश्चापि योगीन्द्रा चलन्तो घटमूलकै |“ 
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त्रयोषिंशा घथिकशततमो5ध्यायः ] 9 चसुदेवस्परति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः # ११५७: 


वसुदेवो देवकी च एरमाद्रपूचेकम्‌ । पप्रच्छ शम्मु ब्रह्माणमनन्तं सुनिपुङ्गवान्‌॥ ३-॥. 
भवे भवाग्धितरणसाययोर्त्तमा गतिः। शीघ्र ब्रत महाभागा दीनयोदीनवान्धचाः ॥. 
भवाब्धितरणे दर्य्या' तत्र यूयञ्च नाविकाः 
न हाम्मथानि तीथानि न देवा सुच्छिछामयाः ॥ ५॥ 
यज्ञरूपाणि पुण्यानि ञताल्यनशनानि च । तपांसि नानादानानि विप्रदेवाचेनानि च ॥ 
चिरं पुनन्ति सर्वाणि द्शनादेव वैष्णचाः । सताञ्च विष्णुभक्तानां रजसां स्पर्शमात्रतः 
पूतानां पादपद्याचा खद्यःपूता घछुन्धरा । तीर्थानि च पचित्राणि समुद्राः पर्वेतास्तथा 
सुरा द्शनमिच्छन्ति पातकेन्धनपातकम्‌। सोऽज्ञानी नेच बुबुधे ज्ञानञ्च ज्ञानिना सह 
परमं स्वादुरूपश्च द्धि दुग्धं रसं यथा । यथा ष्णस्य तातोऽहं सङ्गी सुचिरमेच च 
तथव देवकी माता ज्ञानिनाञ्च शुरोर्गरो ! ॥ १०॥ 
` चसुदेववचः श्रुत्वा प्रहस्य शङ्करः स्वयम्‌ । चतुर्णामपि वेदानामुवाच जनको गुरू: ॥ 
महादेव उवाच । 
सञ्चिकर्षोज्ञा निनाञ्चाप्यनादरणकारणम्‌ । यान्ति गङ्गाम्भसापूतास्तीर्थान्यन्या निसिदधये 
वासुदेचस्य तातोऽयं घसुदेवश्च पण्डितः 
ज्ञानिन: कश्यपस्यांशो षसोस्तातस्य चात्मनः ॥ १३॥ 
पृच्छति ज्ञानमस्मांश्च कृष्णाङ्गान्‌ पुत्रबुद्धितः । . 
अहो दुर्गा महामाया ज्ञानिनामपि मोहिनी ॥ १४ ॥ | 
| दुराराध्या न साध्या जगतामपि । वयञ्च मोदितांःशशबद्वेदानां जनकास्तथा 
| भह्याषिष्णं परीक्षेत मो हितरुतस्य मायया । ध्यायते यत्पदाम्मोजं तपसा जीचनाघघि 
| हष द्शालक्षेष्वप्यधिकाष्ठशतेछु च । पातेषु ब्रह्मणःपाते निमेषो माधघस्य च ॥१७॥ 
। | सह तेनेन्द्रयुद्धश्ज पारिजातस्य हेतुना॥ पारिजाततरु द्त्वा मायाशक्रश्च रक्षितः ॥ 
| पज्शानमश्षिनामेच तत्त्वं चा विषयात्मकम । न हि किञ्चित्तदज्ञानं तत्साध्यानांसदेचहि 
F ॥ ज्ञानमस्माक ज्ञानमस्ति च। तदृध्वं तत्समंनेच कृष्ण पच्छशुभाशुभम्‌ 
§. स््णश्च चतुर्यामं कल्पं कल्पविदो. विदुः । सत्तकल्पान्तजीवी च मार्कण्डेयो महासुनि 
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११५८ , . ` ॐ ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # ` [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्हे' 
अछौ नचति शक्रेषु पातेषु तपनं सुनेः । ततः प्राप्त हरेदांस्यं सुनिना तपः फलात्‌ ॥ : 
प्रलये ब्रह्मणः पाते पतनं लोमशस्य च । दिकपालानां ग्रद्दाणाञ्च तदायु श्घिरजीचिनाम्‌ 
अन्येषामपि देवानां मुनीनामूध्वरतसाम्‌ । तदेघायुश्च रुद्राणां माञ्च खुत्युञ्जयं घिना॥ 
प्रलये च विघेः पातो शिघळोकेऽप्यहं शिषः । 
' ्रहभालोद्गघः शम्सुः सर्वा दिगगेभाषणम्‌ ॥ २५ ॥ 
कृष्णवामाडुसम्भूता यथा राधा तथेव च । 
तथैष दुर्गा लक्ष्मीश्च सावित्री च सरस्वती ॥ ९६॥ 
आदित्योऽप्यदितेः- पुत्रः कायव्यूहेन द्वादश । 
तथैच च महेन्द्रश्च कायव्यूहाश्वतुदेश ॥ २७॥ 
तथैच चसवश्चाष्टौ रुद्राश्चैक्ादशेष ते। मनुपाते चेन्द्रपातो विषयात्‌ पतनं भवेत्‌ ॥२८ 
समाययुश्च सवेषां निधनं प्रलयेऽपि च। प्रलये दर्शयामास त्रह्माण्डे च जलप्छुते ॥२६ 
ब्रह्माणञ्च स्वलोकञ्च स्घात्मानं शक्तिभिश्च माम्‌ । | 
सर्वेषां मूलरूपश्च सर्वेश: कृष्ण एव च ॥ ३० ॥ 
भज पुत्रं राजसूये यज्ञेशं यक्षकारणम्‌ । 
विधिवददक्षिणां | दत्त्वा भवाव्धि तर याद ॥ ३१ ॥ 
सुक्तिस्तेनास्ति निर्वाणं घिषयी कश्यपो भषान्‌। 
न ते दास्यं भक्तघनमदितिदचकी तथा ॥ ३२ ॥ 
ब्रज सग भोगवीजं स्चस्थानममरालयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शवस्य वचनं श्रत्वा संयतश्च शुभक्षणे । तत्र संभृतसम्भारो राजसूयञ्चकार स ॥३४ | 
_ बसुदेषस्य हव्यञ्च साक्षान्च जणु सुराः । यत्र साक्षाञ्च यज्ञेशो यज्ञोऽयं दक्षिणासह 
पूर्णाइति दत्तवन्तं बसुदेषमुघाच सः । सनत्कुमारो भगवान्‌ घासुदेचाक्षया सुने ।३६ | 
सनत्कुमार उषाच। | | हु. 
सवेस्वं दक्षिणां देहि तूणं लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थक कुरु कर्मद वेदोक्तं घचन श्ट | 
दक्षिणां घिप्रमुद्दिशय तत्काळञ्चेन्न दीयते । मुहे तु व्यतीते सा दक्षिणा द्विगुणामवे जु 
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त्रयोर्विशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # द्क्षिणाकाळनिर्णयचर्णनम्‌ ॐ ११८६ 


वासरे च बहिभूते भवेत्सापि चतुर्गणा । त्रिरात्रे समतीते तु षड्गुणा दक्षिणा भवेत्‌ 
पक्षान्ते तु शतुः भाखन्ते तु चतुर्गुणा। षण्मासेऽप्यधिके न्यूने साहस्रञ्चगुणीतथा 
पर्षान्ते सा लक्ष्म ऋ्रद्मणोक्तश्च यादव । उभौ च. नरक यातः कमेकत्‌ पुरो दितो ॥ 
वसुदक्च तळ _त्वा सर्षस्घसुत्ससजे सः । 
अङिझराशङ लाहादो बासुदेवाज्या तथा ॥ ४२ ॥ 
अमूल्यानाञ्च रल्वानां दशको टिमचुत्तमाम्‌। ददौ गर्गाय सर्वादौ स्वयं लक्ष्मीपतेः पिता 
शतकोटि मणीन्द्राणां स्वणांनां तन्चतुर्गणम्‌ । 
माणिक्यानाञच सुक्तानां हीरकाणां तथेच च ॥ ४४ ॥ 
रोप्यं प्रवाळं परमं स्वर्णपात्राणि यानि च । स्वस्रीणां स्वबधूनाञ्चाप्यमूल्यरलभूषणम्‌ 
श्वेतचामरलक्षञ्च लक्षञ्च रलद्पेणम्‌ । कामभ्रेनुगणं सर्वशतकोटि गजानपि॥ ४६ ॥ 
' शतको रिगेजेन्द्राणामश्चानां तञ्चतुर्गणम्‌ । यद्धनं यादघानाञ्च राज्ञो राजानुमोद्नात्‌ 
ग्रामाणां शतळक्षञच सशस्यं फलितं तरुम्‌ | घान्याचलानां लक्षञ्च शाल्यन्नानां तथेषच 
पायसं पिष्टकञ्चेव मिष्टान्नञच सुधोपमम्‌ । 
स्वस्तिकानां तिलानाञ्च रम्याणि लड्डुकानि च ॥ ४६॥ 
दृध्नां मधूनां दुग्धानां शुड़ानां हविषामपि। कुल्यानां शतकं द्त्वा परिहारं चकार सः 
सकपू रञ्च ताम्बूळं खुशीतं चासितं जलम्‌। | 
सुगन्धिचन्द्नञ्चेच पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥. ५१ ॥ 
मासनानि च रम्याणि घहिशुद्धांशुकानिच । रल्ञनिर्माणतल्पानि पुष्पाणि च फलानिच 
प्रद्दौ ब्राह्मणेभ्यश्च प्रफुळवदनेक्षणः । देघांश्च भोजयामास ब्राह्मणानां मुखैः शुभैः ॥ 
देषाश्च सुनयो रात्रौ ` स्घरामाभिश्च रेमिरे । प्रभाते प्रययुः सर्वे श्रीकष्णाचुमतेन च ॥ 
यादषा प्रययुः सर्वे द्वारकां रृष्णपालिताम्‌। अमूल्यरत्नपूर्णाञ्च रुक्मिणीदर्शानेन च॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्ते महापुराणे नारायणनारदखंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे . 
दक्षिणाकाळ निर्णयंनाम जयोषिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


ह य्य Dd 
श्न क ७ ग्य 
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चतुविशाधिकशततमो५ध्यायः 
राधाकृष्णयोः पुनमंलनम्‌.। 
श्रीनारायण उवाच । - 
गणेशपूजन इत्वा माघचो यादवेः सह । देवर्मुनिभिरन्यैश्च देवीमिः सह नारद ॥ १॥ _ 
अंशेन देवो देवीभी रुक्मिण्याद्या भिरैघ च । 
प्रययौ द्वारकां रम्यां तस्थौ सिद्धाश्रमे स्वयम्‌ ॥ २॥ 
त्वा सुप्रीतिसम्भाषां साद गोलोकवासिमिः । , 
गोपेः सुहद्विनेन्देन मात्रा गोप्या यशोदया ॥ ३॥ 
उचाच मातरं तातं सुनीतञ्च यथोचितम्‌ । गोपांश्चगोङुळस्थांश्च बन्धुवगांश्च साम्प्रतम्‌' 
| श्रीमगचानुवाच । 
गच्छ नन्द्वजं नन्द्‌ तातप्राणस्य चलभ । मातयेशोदे - त्वमपि परमाय यशस्विनी ॥५॥ 
भुक्तवा काळावशेषञ्च गच्छ गोकुलमुत्तमम्‌ । . | 
सालोक्यमुक्ति दास्यामि साद्ध॑ गोकुलचासिभिः ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त्ता भगवान्‌ कृष्ण: पित्रोरनुमतेन च | जगाम. राधिकास्थानंनन्द्श्च गोकुलंतथा 
ददशं राधां रुचिरां मुक्ताहाराञ्च सस्मिताम्‌ । : 
` यथा द्वादशवर्षोयां श्राशवत्सुस्थिरयौधनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
_ > रलोच्चेरासनस्थाञ्च गोपीत्रिशतकोटिभिः। ` 
` आवृतां वेत्रहस्तामिः सस्मितासिश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
दृट्टा च दूरतो राधा श्रीकृष्णं प्राणवुल्लभा । शिशुवेशं सुवेशञ्च सुन्दरेराञ्ज सस्मितम्‌ ॥ | 
नवीनजळदऱ्यामं पीतकोऱ्रोयचाससम्‌। चन्दनो क्षितसर्वाङ्ग रल्ञमूप्रणभूषितम्‌॥ ११॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च माळतीमाल्यशो मितम्‌। ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुप्रदचिग्रहमू ॥१२॥ _ 
क्रीड़ाकमलमम्तानं धृतवन्तं मनोरम्‌।- मुरलीहदस्तचिन्यस्तं सुप्रशस्तञ्च दर्पणम्‌ ॥१३॥ | 
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ग | वतुबिशाधिकशाततमो ऽध्यायः ]2%: राधाङृष्णयोः पुनसेललम्‌ श्र ११६२ 


| जवेन च समुत्थाय गोपीभिः सह साद्रम्‌। प्रणम्य परया सत्तया तुष्टाव परमेश्वरम 
ज्य राधिकोचाच । 

अद्य मे सफलं अन्म जीचितञ्च सुजीवितम्‌ । 
| यदु हुछ झुखदन्द ले जुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १५॥ 
| पञ्च प्राणाश्च स्विग्धाश्थ परमात्मा च सुप्रियः । उभयोहँ्षंबोजश्च दुर्लभं बन्धदर्शनम्‌ 
| शोकाणंवे निमझाहं भदग्घा विरहानलः । तां द्ृष्ट्वास्तृतद्रष्ट्या च सुषिक्ताद्य सुशीतला 
। शिवा शिवप्रदाहश्ष शिघदीजा! त्वया सह । शिवस्वरूपा निश्चे्टाप्यद्ष्टा च त्वया चिना 
| त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमान्‌ शुक्तिः स्वयम्‌ । 
सर्वेशक्तिस्वरूपा च शिवरूपो गते त्वयि॥ १६॥ ` 
स्त्रीपुंसोचिरहो नाथ सामान्यश्च सुदारुणः । 
| यान्त्येव शक्तिभिः प्राणा 'बिच्छेदात्‌ परमात्मनः ॥ २० ॥ 
| इत्यु्वाराधिका देवी परमात्मानमीश्वरम्‌। स्वासने घाखयामास इत्वा पादार्चनंमुदा 













| पादपद्माचिते पादपे पद्मावती संती । अब्यं द्दौ खा सजलं दूवांपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
१ भारती माळतीमाल्यं चड़ायाञ्च हरेदंदौ । चम्पा पुष्पस्य पुरक ददौ च पावेती सती ॥ 
| पारिजातश्च हरये पारिजातं ददौ सुदा । सकर्परञ्च ताम्बूलं घासितं. शीतल जलम्‌ ॥ 
ददौ कदम्बमाला सा कद्म्बमालिकां शुभाम्‌ । 

| “``  कोड़ाकमलमण्ठानममूल्यं रत्नद्पणम्‌ ॥ २७॥ 

| रो हस्ते हरेरेच कमला सा सुकोमला । घरुणेन पुरादत्तं घस्रयुग्मञ्च खुन्द्रम्‌ ॥२८॥ 
जौ भषाद्रोरोचनामञ्च खुन्दरो हरये ददौ । मधुपात्र घघूस्तस्मै मधुर मघुपूर्णकम्‌ ॥२९॥ 
| ` ` सुधापूर्णा.सुधापात्रं ददौ भक्त्या सुघामुखी । 

चकार पुष्पशय्याञ्च गोपी . चन्दनचचिताम्‌ ॥.३० ॥ 
'पनमाऊतीपुष्पमाळाजाळविसूषिताम्‌। रलेत्द्रसारनिर्माणमन्दिरे खसनोदरे ॥ ३१ ॥ 
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११६२ ` ` अ ब्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ कः र” [ ४ श्रीरुष्णजन्मस्रण्दे 
मणीन्द्सुक्तामाणिक्यहीरहारविभूषिते.। कस्तूरीकुङ्कमाक्तेन घायुना रुरभोकते ॥३२॥ | 
रत्नप्रदीपशतकेज्वेलद्विश्व सुदीपिते । धूपितेः सततं धूपंनांनावस्ठुस्समम्बितेः॥ ३३।. 
कृत्वा शय्यां रतिकरीं ययुर्गोप्यश्चसस्मिताः । द्वृष्ट्घारहसि तरपः सुरस्यं सुमनोहरम्‌ 
माधवो राधया साधं विवेश रतिमन्द्रम्‌। | 
नानाप्रकारहास्यञ्च परिद्दारं स्मरोचितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दवयोबभूच तरपे च मदनातुरयोस्तथा । माल्यं ददौ च कृष्णाय ठास्यूछश्च सुचासितम्‌ 
कस्तूरीकुङ्कुमा्तश्च चन्दनं श्यामघक्षसि। चारुचम्पकपुष्पञ्च चूड्पयां प्रददौ सती॥ | 
सहस्रदळसंसक्तक्रीड्ापद्म करे ददौ । प्रक्षिप्य मुरलीं हस्तात्‌ प्रददौ रत्नदपेणम्‌ । 
पारिजातस्य कुछुममम्लानं पुरतो ददो ॥ ३८॥ 
उवाच मधुर राधा रहस्यं मधुरं वचः । 
सस्मिता सस्मितं शान्तं कान्तं कान्तामनोहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराधिका उघाच । 
निष्फल मङ्गम्रशनं मङ्गल मङ्लाळये । सवेमङ्गलवीजे च माङ्गल्ये मङ्गलमरदे॥ ४० 
तथापि कुशळप्रशनं साम्प्रतं समयो चित्तम्‌ । 
लो किको व्यवहारोऽपि वेदेभ्यो बलघांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
कुशल रुक्मिणीकान्त सत्यमामेश साम्प्रतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं लीलया च यदाक्ञया | 
पारिजाततयं स्वर्गाढुत्पाट्य चामरावतीम । 
गत्वा चिजित्य देचांश्व तस्ये दृत्तमिति श्रतम ॥ ४३ ॥ | 
पुण्यकञ्च कतन्तेन पारिजातेन सुत्रतम्‌ । त्वामेव साध्यं कान्तञ्च सम्पूर्णे दक्षिणां ददौ | 
ब्रह्मेशशेषासाध्यस्त्वं तयासाध्यः कृतः कथम्‌ । | 
राभ्यः कामिनीभ्यश्च सत्यभामां विभर्षि च ॥ ४५.॥ f 
रुक्मिण्या प्रेखौभाग्यम तिरिक्तञ्चगौ रवम्‌ । भयमानञ्च धन्यायां सत्यायां सततं. 
सत्यं जाम्बषतीकान्त घद माञ्च सुनिश्चितम्‌ । 
तासु सषांखु .कान्तासु कस्यास्ते प्रेस चाधिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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बतुविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # कृष्णस्प्रतिराधोक्तिः # ११६३ 
ङकारे सर्वभावे चा तासु का रसिका परा। St 
त्वयि स्निग्या विद्ग्धागका तासु धन्यातिसुत्रता ॥.४८॥ ` 

. खा स्त्री भावषालुण्का या भायां पाति पतिश्च सः । 
प्रेमाविश्चि स्नीपंसोस्त्रेलोक्येछु सुदुलभम्‌ ॥ ४६॥ 

रसिका खरी पिजालाति सही शुणबती पतिम्‌। शुणज्ञं रसिक शूरं सुशील सुरतोसदा 

हराद्वावति पद्मार्थ अधुकोआन्मश्चुवतः । भेकस्तन्न हि जानाति तन्मूध्नि पादमुत्सजेत्‌ 

यन्त्रीजानाति सड़ीतरस यन्त्रञ्च नेव च । दुग्धस्वादंघिद्गधश्च न दूवीं नेच च भाजनम्‌ 
परिपक्कफलार्थादं जानन्ति भोगिनः सुखम्‌ । 

पकत्रायस्थिताः सश्चन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३ ॥ 

 सुशीतलजलळास्घादं चिजानन्तितूषाळचः । न च चापी न च घरश्चेत्‌ कुत्राचस्थितोयथा 

भोगिनो हिईविजानन्ति शालिस्चादुरसं परम्‌ । 

| एकच्रावस्थितञ्चत्त न क्षेत्रं भाजनं यथा ॥ ५५ ॥ 

| बुबुधे चन्दनाघ्राणं चन्दनार्थी च भोगवित्‌ । न गर्देभो भारवाही न तस्य पात्रिकायथा 

यं न जानन्ति वेदाश्च ब्रह्म शानादयस्तथा । 

| योगिनो सुनयः सिद्धास्तं कि जानन्ति योषितः ॥ ५७॥ | 

जु ` सौभाग्यं गौरचं प्रेम दुळेभं नित्यनूतनम्‌ । योषिताञ्च परं नेव चूर्णाभूतं क्षणेन च॥ 

| अत्युच्छितो निपतनं प्राप्रोत्येच भ्रुवं प्रभो । 

आराद्विपत्तिचीजञ्च वैष्णवानां विहंसनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

श्रीदामा च मया शप्तस्त्वद्गक्तो भक्तवत्सलः । 

j पत्ताहृशी घिपत्तिम पुत्र श्रीदामशापतः ॥ ६०॥ 

| शपरःकस्य घा बन्धुःप्रियो चा चिप्रियस्तथा । सततंभक्तिसाध्यश्चयो भक्तश्चतदीश्चर 

| वेदाश्च वैदिकाः सन्तः पुराणानि घदन्ति च । 

राधाया माधव: साध्यो भगवानिति निष्फलम्‌॥ ६२ ॥ 

सगणंशम्मुं बाणस्यभुजङन्तनम्‌ । छत्वाचरुक्मिणीपौत्रः समानीतःसमा्येकः 
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११६७ 'अह्यवेघत्तेपुराणम्‌ *'. [ ४ श्रीकृष्णजन्मखप्हे 
अहोत्वयि समायाते रुक्मिणी किमुवाच ह। प्रेमस्थितं समानं ते कि जेवृद्धञ्चगौरघम्‌ 
कुरुपाण्डवयुद्धेन कुरवो निहतास्त्वया | पाण्डघाथ तथा भूपाः क सास्यं परमात्मन 
साक्षान्महेन्द्रजातस्य कोन्तेयस्यार्जनस्य च । राजमण्डलमध्यस्यो भनेक हि सारथिः 
तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च महात्मना । लज्जितेन किमुक्त ते महतीज्ु सभासु च॥ 
देवेरपि कथं दुष्टो त्रह्मशशेषसंज्ञकः । भक्त्िदै तेः सर्वेने चोरं किञ्चिदेव सः॥ 
' यश्चानिवंचनीयश्च बेदेषु च चतुर्ष च । पुराणेष्वितिहासेषु प्रकृतेः पर इश्वर: ॥ ६६॥ 
निगणश्च निरीहश्च निलिप्तः सर्वकर्मणाम्‌ । कर्मणां साक्षिरूपश्च भक्तानुग्रह चिग्रहः ॥ 
पर ब्रह्म परं ज्योतिः परमेशः परात्‌ परः | परमात्मा च सर्वेषां सूतो नररथस्थितः | 
त्वया कुब्जा च सम्भुक्ता वृद्धा क्षत्रियकामिनी । 
अपुत्रिणी चाधिकाङ्गी मूलास्पृश्या च प्राक्तनात्‌ ॥ ७२ ॥ 
त्वया च निहतः कंसो मातुल: केन हेतुना । 
आयास्यतीति कृत्वा च गतं न पुनरागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
निहत्य यादवान्‌ सर्वान्‌ विभज्य द्वारकां पुरीम्‌। 
| त्वां निवध्य समानेतुमीश्वरी घारिता जने: ॥ ७४ ॥ 
' इत्युक्तवा राधिकादेवी भृशमुच्चै रुरोद सा । मछों सम्प्राप सहसरा निर्निश्वासा बभूवद 
__ गोप्योगवाक्षजालस्था: शुभ्रुबुदेदशुस्तथा । दृष्ट्वा तामाययुः सर्वा ऊच राधा सतेति 
उच्चस्ता रुरुदुः सर्वा: क्रोड़े छृत्वा च राधिकाम | 
ऊद्चुस्ता रक्ष रक्षेति हरे नरहरे प्रभो ॥ ७9 ॥ 
.. गोप्य ऊचुः। 
कि छृतं कि छृतं कृष्ण त्वया राधा मता च नः | 
राधां जीवय भद्रं ते यास्यामः काननं घयम:। 
अन्यथा ख्रीवधं तुस्यं दास्यामः सवेयो षितः ७८ ॥ 
गोपीनां घचनं शरुत्वा राधरिकायाश्च माधवः । उवाच जीवयामाख सुधाद्वष्ट्याचतारई 
उत्तस्थोः राधिका. देवी रुदन्ती. मानिनांसतीः। (नमो 















कहर 
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गोप्यस्तां बोधयामाखुः क्रोडे कृत्वा पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 

श्रीकृष्ण उचाच | 

श्रणु राधे अवक्ष्याम्रि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम्‌ । 

यच्छ त्वा दालिको मख: सद्यो भवति पण्डितः ॥ ८१॥ . 

जात्याहं जगतां स्वामी कि रुक्सिण्यादियो षिताम । 

कायकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक पृथक ॥ ८२॥ 

एकात्साहञ्च विश्वेषां जात्या ज्यो तिमेय: स्वयम्‌ । 

सवेप्राणिछु व्यत्तया चाप्यात्रह्मादितृणादिषु ॥ ८३ ॥ 

पकस्मिश्च भुक्तवति न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा । | 

मय्यात्मनि गते5प्येको सतो ५प्यन्यः सुजीवति!| ८४॥ 
जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयम्‌ । गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दाबने घने ॥ 
द्विमुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिःशिगुः । गोपालैोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुमि 
चतुभजोऽह वेकुण्ठे ड्विघारुपः सनातनः । लक्ष्मीसरस्वतीकान्तः सततं शान्तविग्रह: 
यन्मानसीसिन्धुकन्यामत्यंलक्ष्मीपतिर्भुषि । श्‍वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भजः 
| अह्‌ नारायणषिश्च नरो धर्मः सनातनः । घमेवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मबत्म प्रवर्तक: ॥८६॥ 
| शान्तिलेक्ष्मीस्वरूपा च घमिष्ठा च पतिव्रता । अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते 
| सिद्धेश: सिद्धिदः साक्षात्‌ कपिलोऽहं सतीपतिः । 










| नानारूपधरो ऽहञ्च व्यक्तिमेदेन सुन्दरि ॥ ६१ ॥ 

| हचतुमुजः शश्वद्‌ द्वावेत्यां रुक्मिणीपतिः । अहंक्षीरोद्शायी च सत्यभामा ग्रहेशुभे 
4 अन्यासां मन्द्रैऽहञच कायव्यूहात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌। ` 

| अहं नारायणषिश्च फाइशुनस्यास्य सारथिः ॥६३॥ 

पे नरषिर्धमंपु्ञो मदंशो बलवान भुवि । तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽइञ्चं दुष्करे |. 
ड यथा त्वं राधिकादेची गोलोके गोकुले तथा । 

चेकुण्डे. च महालक्ष्मीभवती च सरस्वती ॥ ६५ ॥ 
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भवती मर्त्यलक्ष्मीश्व क्षीरोदशायिनःप्रिया। धर्मपुत्रवधूस्त्वज्च॑ शान्तिळछमीस्वरूपिणी 
कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती । 

त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रोपदी सती ॥ ६७॥ 
द्वारवत्यांमहाळद्षमी्मवती रुक्मिणी सती । पञ्चानांपाण्डचानाऽच भयती कलयाप्रिया ' 
रावणेनहता त्वञ्चत्वञ्च रामस्यकामिनी । नानारूपायथा त्वञ्च छाययाकल्यासति | 
नानारूपस्तथाइञ्च स्वांशेन कलया तथा । परिपूर्णतमोऽहञ्च परमात्मा परात्‌ परः 
इति ते कथितं सर्वेमाध्यात्मिकमिदं सति। राधे स्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
श्रीकृष्णवचन शरुत्वा परितुष्टा च राधिका । परितुष्टाश्च गोप्यश्च प्रणेसुः परमेश्वरम्‌ ॥ 

इति श्रीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाकृष्णसंचादे चतुविशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


ययः रजन छन यो 


पञ्चविंशाधिकशततमो ऽध्यायः 
राधाकृष्णसंवादवणनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच | ; 


श्रीकृष्णवचन श्रुत्वा प्रा गोपिका मुदा । मन्दिरंप्रययुः सर्वा; प्रणम्य राधिकाँप्रमुम 
राधा श्टङ्घारमावञ्च कळाषोड़शपूर्वकम्‌। ` 
चकार सस्मिता साध्वी चक्रचञ्चललोचना ॥ २ ॥ 
दत्त्वा च चन्दनं माल्यं स्वामिने पुनरेच च। रहस्यञ्च परीहास्यं पुनरेच चकार सः ॥ | 3 
आहृष्य राधिकां कृष्णः समानीयस्ववक्षसि। ओष्ठाधर॑ कपोळञ्च गण्डयुग्मंचुचुम्बच | 
राधा चुचुम्ब क्रष्णस्य मुखचन्द्र मनोहरम । हि 
चकार कृष्ण प्राणेशं वाहुभ्याञ्च स्वचक्षसि ॥ ५॥ जु 
. अ्हज्ठारंबोडशविधं कामशास्त्रोक्तमीप्सितम्‌। स्त्रीपुंसोस्तोषजनकं चकार भगवान 
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| अखविक्षतसवा ड्रग दशलेनाधरक्षता । -पुलकाञ्चितदेहा सा तन्द्रिता घामनस्तंनी ॥ ७:॥ 

मच्छिता सुखसम्सोग!डिळझा इतचेतना । श्वासमात्राचरोषा च निद्रासु द्रितळोचना ॥ 

रतिशरः कोशलाड़ी कान्तवक्षःस्थळस्थिता । 

| शोते झुखोष्जखबोड्ी ग्रीष्मे सा सुखशीतला ॥ ६॥ 

| आङ्घारकाले सुखदा सान्दश्ो णोपयोधरा । नितम्बभारनत्रा च प्रसड़खुखदा यिका ॥. 

बिद्ग्घारलिकाश्रेष्ठ कासुकी च घराङ्गना । सहसाचेतनंप्राप्य शुश्राव को किल्ध्वनिम्‌ 

श्रुत्वा परमभीता खा दीना दीनविशङ्कया ॥ 

उवाच परमा खा च परमेशं परात्‌ परम्‌ । वाहुओणीयुगाभ्याञ्च निवध्य च पुनः पुनः 

१ राधिकोचाच । 

. | रासं गच्छ महाभाग पुण्यं वृन्दावन घनम्‌ । तत्रक्रीडां करिष्यामि जलेन च स्थळेनच 

| पुनर्यास्यामि-मलयं खुन्दरं मणिमन्दिरम्‌ । ` अपरं यद्रहस्यं चा जन्मना न श्रुतं मया॥ . 

| तत्तद्यामि त्वया साद्भेमिति मे छालसा परा । परर्परैकालापेन प्रययौ रजनी शुभा ॥ 

| अरुणोद्यकाळेऽपि न त्यज्येन्माघचं सती । 

| माधवः प्रीतिचा बोधयामास साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 

| प्रातःङृत्यं ततः कृत्वा स्वारुरोह रथं हरिः । गोपीभी राधया साधं शरत्कमललोचन 

| योजनायतचिस्तीर्ण' ग्रहैस्त्रिशतको रिभिः । मणीन्द्रसार निमा णे ज्व द्विरुपशो सितम्‌ 

| गोछोकादागतं तत्र मनोयायि मनोहरम्‌ । सहस्रचक्रसंयुक्तं सहस्ल्नाश्वः प्रचालितम्‌॥ 

त मणिस्तमभैस्त्रिकोरीभी रत्लराजिविराजितम्‌ । सुक्तामाणिकयपघनहोरहारेःसुशो सितम्‌ 

| गनाचित्रैचिचित्रैक्व वेतचामरदपंणेः । चहिशुद्धांशुकेदतिर्मालाजालैविभूषिताम्‌ ॥२१॥ 

| जनिर्माणतत्पैक्च पुष्पचन्दनचचितम्‌ । समानरूपवेशैश्च गोपीलक्षैः समावृत्तम्‌ ॥२२॥ 

| थेन तेन भगघान्‌ पुनवृ न्दावनं ययो । तत्र गत्वा ` निशाकाले चिजहार जले स्थळे ॥ 

| हार सुचिरं कृत्वा घनेषपषनेछु च । राधिकां दर्शयामास यथा सवंज्ञ नूतनम्‌ ॥ 

ह विष्पत्दके सुरसने माहेन्द्रे नन्दने घने । सुमेरुशिखरे रम्ये पचेते गन्धमादने ॥ २५॥ 
| छ शेले सुन्दरे च कन्दरे कन्दरे घने । पुष्पोद्याने सुरहसि नद्यां नद्यां नदे नदे ॥२६॥ 
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११६८ . >... बहे वैवत्तेपुराणप्‌ # [8 शोऊष्णजन्मखण्हे | 


समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातवने बने । सुभद्रे पुष्पभद्र च नारायणसर खर ॥ २७॥ ` 
पवनस्येच निलये मळ्ये च सुरालये । त्रिकूटे भद्रकूरे च पश्चकूर सक्कर ॥ २८-॥ 
देवानां कमनीयायां काञ्चन्याञ्च तथेव च। समुद्रे च समुद्रं च छाप + घनोहरे ॥२६ | 
स्ववंरै प्रवरे रम्ये पुण्यचन्द्रसरोघरे । सुपाश्वे सुनिपाशच च ख २०३ सळया सह ॥३०) 
शीघ्रञ्व पुनरागत्य जम्वूद्रीपञ्च पुण्यदम्‌। द्वारकां दशेयामांस पर्वतं रेजले तथा ॥३१॥ 
गोकुळं पुनरागत्य गोपगोकुलसङ्कुलम्‌ । तत्र ट्टा च भाण्डीरं पुण्य दृन्दाचनं ययो _ 
श्रीकृष्णगमनं श्रुत्वा यशोदा नन्द्‌ एव च । 
गोपीगोप्यश्च बृद्धाश्चाप्यश्नेत्रा निराकुलाः ॥ ३३ ॥ 
घारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वेश्याश्च नरनतेकाः । पतिपुत्रचतीं साध्वीं ब्राह्मणीं त्राह्मणं तथा | 
2 यथा देवाश्च चहिश्च दृष्ट्या नन्दञ्च मातरम्‌ । 
आययुर्बालक्कष्णश्व राधया सह माधव: ॥ ३५॥ 
मातुः क्रोड़मारुरोह प्रदस्य मधुसूदनः । नन्दं यशोदया साद्ध चुखुस्ब सुखपडूजम्‌॥ 
आश्छिष्य भृशमुच्चश्च सिषेचनेत्रजेजेलेः । स्वयं च भगवान्‌ कृष्णो यशोदायास्स्तनंपपी 
ताइशं दटृशुः सव याइशो मधुरां ययो । मुरलीहस्तचिन्यस्तं रलभूषणभूषितम्‌ ॥३८ 
यथेकाद्शवर्षोयं शोभितं पीतवाससा । मयूरपिच्छचूडञ्च मालतीमाट्यमण्डितम्‌॥३६ | 
| 





मन्द्रं वेषयामास राधया सह माधचम्‌। 
यशोदा मङ्गलं कृत्वा भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ४० ॥. 
पूजां चकार गोपीनां सुनीनाञ्च यथा जनः । 

मणिरलं प्रवाळञ्च सुवण परमं तथा ॥ ४१ ॥ बै 
मुक्तामाणिक्यदवीरञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । गजरलं गवां रल्नमश्चरल मनोहरम्‌। 
आसनानि च पात्राणि भूषणानि तथेव. च । | | 

थान्यान्यपि च शस्यानि घस्त्राण च तथा ददौ ॥ ४३ ॥ 

` अपूर्व दर्शयामास राधया सह माधघम्‌। गोपीगणञ्च पिष्टान्नं खादरेणापि. नार *| 

: . दुन्दुभीन्‌ घाद्यामास कारयामास मङ्गलम्‌ । ` 
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। षंद्पिशाधिकशततमो5ध्यायः ] # कलिघमंचर्णनंम्‌ # . ११६९ 
| देचांश्व भोजयामास सानन्द्‌ञच मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इति शत्रहमरेद्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

| फश्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


य मम रउााााक मिड शाय 


बड्विशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
कलिधमवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच। 
भीषणश्च समाह्वानं गोपांश्चापि चकार सः । भाण्डीरे घरमूरे च तत्र स्वयसुषासइ 
पुरान्नञ्च द्दौ तस्भै यत्रैव ब्राह्मणीगण: | उचास राधिकादेवी घामपाश्व हरेरपि॥२॥ 
दक्षिणे नन्दगो पञ्च यशोदासहितस्तथा। तद्दक्षिणे वृषभाचुस्तद्वामे सा कलावती ॥३॥ 
अन्ये गोपाश्च गोप्यश्च बान्धवाः सुद्ददस्तथा । 
तानुचाच स गोचिन्दो याथाथ्यं समयो चितम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
यु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं समयोचितम्‌। सत्यञ्च परमार्थश्च परलोकसुखाबहम्‌ | | 
भाब्रह्मस्तम्भपयेन्तं भ्रमं सर्व निशामय । विद्युद्दीतिः जले रेखा यथा तोयस्य बुदुबुदम्‌ 
| मश॒राय्रां सबझुक्तं नाघरोषश्च किञ्चन । यशोदां बोधयामास राधिका कद्ळीवने ॥७॥ 
| तदेष सत्यं परमं स्रंमध्वान्तप्रदोपकम्‌ । विहाय मिथ्यामायाञ्च स्मर तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 
| अन्मश्त्युजराव्याधिहरं हर्षकरं परम्‌। शोकसन्तापहरणं कमंमूलनिकन्तनम्‌ ॥ ६॥ 
| मामेव परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । ध्यायं ध्यायं पुत्रबुद्धि त्यचा लभ परं पद्स्‌॥ 
ह | | गोलोक गच्छ शीघ्रं त्वं साङ गोकुळचासिमिः । आरात्कळेरागमने कमेमूळनिङ््तनम्‌ 
F स्रीपुंसोनियमो नास्ति जातीनाञच तथैव च । | 
पिप्रे सन्ध्यादिक नास्ति चिह्न यज्ञोपपीतकम्‌॥ १२॥ 
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११७० # प्रहमवैचत्तपुराणम्‌ ४. . [४ शीकृष्णजन्मखप्हे | 


यज्ञसूत्रञ्च तिलकं रोषं लुपं जुनिश्चितम्‌। दिवाव्यचायनिरतं. घिरतं सकण ॥२३॥ _ 
यज्ञानाञ्च ्तानाञ्च तपसां लुत्तमेव च । केदारंकन्याशापेन धर्मो नास्त्येच _केबलम्‌ ॥ 
स्वच्छन्दगामिनीस्त्रीणां पतिश्च सततं चशे। ताड़येत्‌सततं तञ्च भत्लयेश्च दिचानिशम | 
प्राधान्यं स्रीकुटुम्बानां ज्लीणाञ्च संततं घरो । 
स्वामी च भक्तस्तासाञ्च पराभूतो निरन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
कलौ च योषितः सर्वा जारसेचाछु ततपराः। शतपुत्रसमस्नेहस्ताछ जार भविष्यति 
ददाति तस्मै भक्ष्यञ्च यथा भृत्याय कोपतः । 
सस्मिता सकराक्षा सामतदूष्ट्या निरन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
जार. प्यति कामेन घिषद्रष्ट्या पति खदा । सततं गौरवं तासां स्नेहश्च जारचान्धवे । 
पत्यौ करप्रहारञ्च नित्यं नित्यं करोति च। मिष्टान्नं श्रद्धया भक्तया जारायप्रद्दातिच 
घेशयुक्ता च सततं जारसेबनततूपरा । प्राणा बन्धुं तिश्चात्मा कलौ जारश्च योषिताम्‌ 
लुप्ता चातिथिसेचा च प्रझुसं विष्णुसेचनंम्‌ । पितूणामचेनञ्चेव द्रेवानाञ्च तथेव च ॥ 
विष्णुवैष्णचयोद्वेंबी सततञ्च नरो भवेत्‌। बाममन्त्रोपासकाश्च. चतुर्वणांश्चततपराः ॥ 
शालमग्रामञ्च तुळलीं कुशं गङ्गोदकं तथा । नस्पृरोन्मानघो धूर्तो म्लेच्छाचाररतः सदा ॥ 
कारणं क्रारणानाञ्च स्वेषां सवेघीजकम्‌ । सुखद मोक्षदं शश्वद्दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
त्यक्तवा मां परया भक्त्या श्द्रम्प्रतप्रदायिनम्‌। 
| वेदनिन्दां वाममन्त्रं जपेद्‌ चिप्रश्च मायया ॥ २६ ॥ | 
सनातनी घिष्णुमाया घञ्चितं तं करिष्यति । ममाज्ञया भगवती जगताञ्च दुरत्यया | | 
कलेदेशसहस्राणि मदर्चा सुषि तिष्ठति। तदुर्धानि च घर्षाणां गङ्गा सुवनपावनी ॥ ९८ 
तुलसी विष्णुभक्ताश्च याबद्गङ्का च कीर्तनम्‌ । पुराणानि च स्वदपानि तावदेवमददीतले 
मम चोत्कीतेनं नास्ति एतद्न्ते कलौ ब्रज । F 
 एकचर्णा भविष्यन्ति किराता बळिनः शठा ॥ ३० ॥ ३ 
पित्रोः सेवा शुरोःसेचा सेवा च देवविप्रयोः। विवर्जिता नराः सर्वेचातिथीनांतथवर्स 


शस्यद्दीना भवेत्‌ पृथ्वी सा चावृष्ट्या निरन्तरम्‌। . 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














। ,बडविशाधिकशवतमो5व्यायः ]. ® कलिधर्मचर्णनम्‌ $ ११७१ 


Deen 
र 


| तृशश्ष जलहीना सरित्तिथा ॥ ३२.॥ 
` घेवहीनो ब्राह्मणः बछहीबञ्च भूपतिः । जातिहीना जनाःसर्वेस्लेच्छो भूपो भविष्यति॥ 
भृत्यवत्ताड्येत्तातं उुञः शिष्मस्तथागुरुम्‌ । कान्तश्वताड़येत॒कान्तालुब्धकुक्कुटवदुग्नही 
नश्यन्ति खक्छाकोकाः कलो दोघे च पापिनः । 
सूर्याणामातपात्‌ केचिज्जलोघेनापि केचन ॥ ३५॥ 
हेवैश्येन्द्र सति करो च नश्यन्ति घलुन्धरा । पुनः समवेत सत्यं सत्यवीजंनिरन्तरम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरै चिप्र रथमेच मनोहरम्‌ । चतुर्योजनषिर्तीणे सूध्वे च पञ्चयोजनम्‌ ॥ 
शुद्धस्फटिकसड्भाशं रलेस्ट्र्सारनिर्मितम्‌। अझ्लनपारिजातानां माळाजाळविराजितम्‌॥ 
मणीनां कोस्तुभानाञ्च भूषणेन विभूषितम्‌। असूल्यरत्नकलशं हीरदारविळम्बितम्‌ ॥ 
मनोहरेः परिष्वक्तं सहस्रको टिमन्दिरेः । सहस्नद्वयचक्रश्च सहस्रद्वयघोरकम्‌ ॥ ४० ॥ 
सूक्षमवस्राच्छादितञ्च गोपीकोटीभिरावृतम्‌ । 
गोलोकादागत तूणं दद॒शुः सहसा त्रजे ॥ ४१ ॥ 
कृष्णाशया तमारुह्य ययुर्गोलोकमुत्तमम। राधा कलावतीदेची धन्या चायो निसम्भवा 
. गोलोकादागता गोप्यरश्वायोनिसम्भवाश्च ताः । श्रुतिपत्न्यश्चताःसचाःस्वशरीरेणनारद्‌ 
| सर्वे त्यक्त्वा शरीराणि नशवराणि सुनिश्चितम्‌ 
| गोलोकञ्च ययौ राधा साद गोकुलचासिमिः ॥ ४४॥ ` 
| ददश घिरजातीरं नानारत्नविभूषितम्‌ । तदुत्ती्यं ययौ विप्र शतश्एङ्गञ्च पर्वतम्‌॥ ४५ 
| ननामणिगणाकोर्ण रासमण्डलमण्डितभ्‌। ततो ययौ कियदुदूर॑ पुण्यं बरन्दाघनं चनम्‌ 
सा ददर्शाक्षयवंटतूध्वे त्रिशतयो जनम्‌ । शतयोजनघिस्तीणं शाखाकोटिसमा व्रतम्‌ ॥ 
रक्षणः फलो घेश्च स्थळैरपि विभूषितम्‌ । गोपीकोटिसहस्नश्च सार बन्दा मनोहरा॥ 
E । अनुवज्ञ सादरञ्च सस्मिता सा खप्राययो । अवरुह्य रथातूण राधां सा प्रणनाम च 
| रासेश्वरी तां सम्भाष्य प्रविवेश स्वमालयम्‌ रत्नलिदासने रम्ये हीरदारखमन्धितम्‌ 
| इदा ताँ वासयामाख पाद्सेवनतत्परा । सप्तभिश्च सखी मिश्च सेविता शवेतमाचरेः ॥ 
यु | | भाययुर्गापिका: सा द्रष्टं तां परमेश्वरीम्‌। नन्दा दिकंप्रकलप्पेतद्राघाचासं पृथक्‌ पृथक 
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११७२ _ ५# ब्रह्मवैचत्तेपुराणण्‌ क .[:8/श्रीक्रष्णजन्मखण्डे . 
परमानन्दरूपा सा परमानन्दपूर्वकम्‌। स्ववेश्मनि महारम्ये प्रतस्ये गोपिकासह ॥५श 


इति भ्रीत्रह्मवैषर्त महापुराणे.नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजत्सखण्डे 
` कलिघधमंचर्णनं नाम षड्विशाधिकशततमो 5ध्याय हः 


स लए 


ससतविशाधिकराततमो ऽध्यायः । 


श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच । 
श्रीकृष्णो भगचांस्तत्र परिपूर्णतमः प्रभुः । 
दृष्टा सालोक्यमोक्षञ्च सयो गोकुलवासिनाम्‌ ॥ १॥ 
उवास पञ्चभिगपिभाण्डीरे घटमूलके । ददशो गोकुलं सवे गोकुलं व्याकुळ तथा ॥९॥ _ 
अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्यं वृन्दाचनं बनम्‌ । योगेनासृतवृष्ट्या च कृपयाचकृपानिधिः 
गोपी भिश्च तथा गोपेः परिपूर्णं चकार सः । तथावृन्दाचनञ्चेच सुरम्यञ्च मनोहरम्‌ 
गोकुरस्थांश्च गोपांश्च समाश्वासं चकार सः । 
उवाच मधुरं चाक्यं हितं नीतञ्च दुलभम्‌ ॥ ५ ` | 
श्रीभगधानुघाच । | | 
हे गोपगण हेवन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव । 
रमणं प्रियया साड सुरम्यं रासमण्डलम॥ ६ ॥ 
ताघतप्रशृति ष्णस्य पुण्ये वृन्दाचने घने । अधिष्ठानञ्च सततं याचद्चन्द्रदिवाकरी ॥ _ 
तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । ` | 
स्वयं रोषश्च ध्मश्च भवान्या च भव: स्वयम्‌ ॥ ८॥ 
सूरयश्चापि महेन्द्रश्च चन्द्रश्चापि हुताशनः | 
कुवेरो वरुणश्चैव पवनश्च यमस्तथा ॥ ६॥ 
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सप्तरविशाधिकशततमोऽध्यायः | % ब्रह्मादिकृतभगघत्स्‍्तुतिः & ११७३ ` 
इंशानश्वापि देवाश्व वसचोऽष्टो तथेघ च । सर्वे . ग्रहाश्च ` रुद्राश्च सुनयो मनवस्तथा.॥ 
त्वरिताश्वायणुः सर्वे यथास्ते भगवान्‌ प्रभुः। 7; .ˆ 
प्रणस्य दण्डवद्भूमौ तमुवाच विथिः स्वयम्‌ ॥ ११॥ . . 
त्रह्मोचाच । 

परिपूर्णतम घ्रह्मस्वलूप नित्यचिग्रह । ज्यो तिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रतेः पर ॥१२॥ 
सुर्नोळत निराकार साकार ध्यानहेतुना । स्वेच्छामय पर॑ घाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते 
सवेकार्येस्वरूपेश वारणानां च कारण । ब्रह्मशारोषदेवेश सर्वेश ते नमो नमः ॥ १४ ॥ 
सरस्वतीश पद्य श॒ पार्वेतीश परात्पर । हे साघित्रीश राधेश रासेश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वेषामादिभूतस्त्वं सर्वे: सर्वेश्वरस्तथा । सर्वपाता च संहर्ता, सृष्टिरूप नमोऽस्तु ते ॥ 

त्वत्पादपझमरजसा चन्या पूता घसुन्धरा । शून्यरूपा त्वयि गते हे नाथ परमं पदम्‌ ॥ 
यत्‌ पश्चविशत्यधिक घर्षाणां शतकं गतम्‌ । 
` त्यक्वेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं चिरदातुराम्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रीमहादेच उवाच । 

| ब्रह्मणा प्राथितस्त्वञ्च समागत्य चसुन्धराम्‌ । भूभारहरणं ङत्वा प्रयासि स्वपदं चिभो 
। . चेलोक्ये पृथिवी धन्या सद्यःपूता पदाङ्किता । 

चयञ्च सुनयो धन्याः साक्षाद्‌ इष्टा पदाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यो मुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ । 
| अस्माकमनघश्चेशः सोऽधना चाक्षुषो सुषि ॥ २१ ॥ 
| "छः सवेनिषासश्च विशवानि यस्य लोमछु । देवस्तस्य महाषिष्णोर्वासुदेचो महीतले 
३ सुचिरं तपसा रब्धं सिद्धेन्द्राणां सुढ़ुलेभम्‌ । यत्पादपद्ममतुळं चाक्षुषं सर्वजीचिनाम्‌ 
१ | अनन्त उचाच । | 
न तमनन्तो हि भगवाज्नाहमेव कलांशकः । विश्वेकस्थे क्वुद्रक्मे मशको5हं गजे यथा ॥ 
| असंख्यरोषाः कूर्मश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः | ` 
- असंख्यानि च. चिश्वानि तेषामीशः स्वयं भवान ॥ २५ ॥ 
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अस्माकमीदूशं नाथ सुदिनं क भविष्यति । स्वपनादृष्टश्च यश्चेशः स इ: संजीचिनाम्‌ 
नाथ प्रयासि गोलोकं पूतां इत्वा घसुन्धराम्‌ । | 
तामनाथां रुदन्तीञ्च निमग्नां शोकसागरे ॥ २७ ॥ 
देवा ऊदुः । | 

वेदास्स्तोत न शक्ता यं ब्रह्मेशानाद्यस्तथा। तमेष स्तचनं किया बयं कुझों नमोऽस्तु ते 
इत्येचसुक्तचा देवास्ते प्रययुर्दारकां पुरीम्‌ । तत्रस्थं भगघन्तञ्च द्रछुँ शीयं सुदान्विता: ॥ | 
अथ तेषांज्च गोपाला ययुर्गोलोकमुत्तमम्‌ । पृथिवी कम्पिता भीता चरन्तःसप्तलागराः 
हृतभ्रियं द्वारकाञ्च त्यत्तंचा च ब्रह्मशापतः । मूति कदम्बमूळस्थां विवेश राधिकेश्वरः ॥ 
ते सर्व चैरकायुद्धे निपेतुर्यादचास्तथा । चितामारह्य देव्यश्च प्रययुः स्वामिभिः सह ॥ 
अर्जनःस्वपुरं गत्वा तमुघाच युधिष्ठिरम्‌। स राजा भ्रातृभिःसाधं ययो स्चगञ्चभायंया 
दृट्टा कद्म्वमूळस्थं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। देवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेसुरभेक्तिपूवेकम्‌ ॥ 
तष्ट्युः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभुम्‌ । श्यामं किशोरषयसं भूषित रत्तभूषणः ॥३५। . 
बहिशुद्धांशुकाधानं शोभितं घनमालया । अतीचसुन्दरं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌॥ 
व्याधास्त्रसंयुतं पादपद्म पद्मादिघन्दितम्‌ । दृटा ब्रह्म दिदेवांस्तानभयं सस्मितं ददौ ॥ 
पृथिवीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रेमचिहलाम । व्याघ्रं प्रस्थापयामास परंस्वपदसुत्तमम्‌ 
बळस्य तेजः शेषे च चिवेश परमादुतम्‌ । प्रद्युम्तस्य च कामैके घानिरुद्धस्य ब्रह्मणि॥ . 
अयोनिसम्भवा देवी महालक्ष्मीश्र रुक्मिणी । वैकुण्ठ प्रययौ साक्षात्‌ स्वशरीरेणनाद _ 
सत्यभामा पृथिव्याञ्च विवेश कमलालया । स्वयं जाम्बचतीदेघी पार्वत्यां चिश्वमातरि 

या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यशरुपाञ्च भूतले । 

तस्यां तस्यां प्रविविशुस्ता एव च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२॥ 
साम्बस्य तेजः स्कन्दे च घिवेश परमाहुतम्‌। कश्यपे चसुदेचश्चाप्यदित्यां देवकी तथा : 
रुक्मिणी मन्दिरं त्यचा समस्तां द्वारकां पुरीम्‌। स जग्राह समुद्रश्च प्रफल्बदनेक्षण' _ 
रबणोदः समागत्य तुष्टाघ पुरुषोत्तमम्‌ । रुरोद तद्वियोगेन साशुनेत्रद्य विहर | 
गङ्गा सरस्वती पद्माचती च यमुना तथा । गोदावरी स्घर्णरैखा कावेरी नमदा सुने | 
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शरावती बाहुदः छ छत्घाला! च पुण्यदा। समाययुश्च ताः सवा; प्रणेसुः परमेशवरम्‌ ॥ 
उवाच जाही देवी सदन्यी प्रसेश्वरम्‌ । साध्रनेत्रातिदीना सा विरहज्चरकातरा ॥४८ 
भागीरथ्युवाच | 
हे नाथ रमणश्रेष्ठ या सिग्तेकी कमुत्तमम्‌ । अस्माकं का गतिश्वात्र भविष्यति कलौयुगे 
श्रीभगचानुघाच । 

करेः पञ्चसइञ्माणि घर्षाणि तिष्ठ भूतले । 

पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः ॥ ५० ॥ 
मन्मन्त्रोपासकर्पशांद्वस्मीभूतानिततक्षणात्‌। भविष्यन्तिद्शनाश्च स्नानादेव हि जाहृषि 
हरेर्नामानि यत्रेच पुराणानि भवन्ति हि। तत्र गरचा साघधानमाभिःसार्डञ्च ओष्यसि 
पुराणश्रचणाञ्चेच हरेनामानुकीतेनात्‌। भर्मीभूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ 
भस्मीभूतानि तान्येव वेष्णवालिड्रनेन च । तृणानि शुष्ककाष्ठानि दहन्ति पाचका यथा 

तथापि चेष्णवा लोके पापानि पापिनामपि । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाहवि ॥ ५५॥ 
मद्गक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ | मद्गक्तपाद्रजसा सद्यःपूता बसुन्धरा ॥५६॥ 
सद्यःपूतानि तीर्थानि सद्यःपूतं जगत्तथा । मन्मन्त्रोपासका घिप्रा ये मदुच्छिष्टभो जिनः 

' मामेव नित्यं ध्यायन्ते ते मत्प्राणाधिकाः प्रियाः । 

तदुपस्पर्शमात्रेण पूतो पायुश्च पाचकः॥ ५८ ॥ 
कठेदेशसहस््राणि मद्भक्ताः सन्ति भूतले । एकघर्णा भविष्यन्ति मद्गक्तेषु गतेषु च॥ 
मद्गक्तरान्या पूथिची कळिग्रस्ता भविष्यति | एतस्मिन्नन्तरे तत्र छष्णदेहाद्विनिगतः ॥ 
चतुभुजश्व पुरुषः शतचन्द्रसमप्रमः । शङ्क्चक्रगदाप्धरः श्रीषत्सलाञ्छनः ॥ ६१ ॥ 
सुन्दर रथमारुह्य क्षीरोदं स जगाम ह। सिन्धकन्या च प्रययौ स्वयं मूत्तिमती सती 
श्रीकृष्णमानसा जाता मत्येलक्ष्मीमनोहरा । श्वेतद्वीपं गते विष्णो जगत्पालनकतंरि 
| शुद्धसत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूष द । द्षिणाङ्गश्च द्विभुजो गोपबालकरूपकः ॥६४ 
| नवीनजलक््श्यामः शोभितः पीर्तवाससा । श्रोवंशवदनः श्रीमान, सस्मितः पद्यलोचनः 
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शतकोरीन्दुसौन्दयेः शतको टिस्मरप्रभाम्‌ । दधानः परमानन्दः परिपूर्णतन्नः भरुः॥६६ ` | 
परं घाम परव्रह्मस्वरूपो निर्गणः स्वयम्‌ । 
परमात्मा च सवेषां भक्तानुग्रदविग्रहः ॥ ६७ ॥ 
नित्यदेही च भगवानीश्वरः प्रकृतेः परः । 
योगिनो य॑ चिदन्त्येचं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूपं भक्तया बिदन्ति यम्‌ । 
वेदा वदन्ति सत्यं यं नित्यमाद्यं विचक्षणाः ॥ ६६ ॥ 
यं घदन्ति सुराः सर्व पर स्वेच्छामयं प्रभुम्‌। 
सिद्धेन्द्रसुनयः सवे सरचेरूपं बदन्ति यम्‌ ॥ ७० ॥ 
यमनिवेचनीयञ्च योगीन्द्रः शङ्करो चदेत्‌। स्वयं चिधाता प्रचदेत्‌ कारणानाञ्च कारणम्‌. 
शेषो घदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्चरम्‌ । धर्माणामेच षण्णाञ्च षड्विधं रूपमी प्सितम्‌ 
चेष्णवानामेकरूपं वेदानामेकमेच च। पुराणानामेकरूपं तस्मान्नचचिधं स्स्॒तम्‌ ॥७३॥ 
न्यायोऽनिवंचनीयञ्च यं मतं शङ्करो घदेत्‌ । नित्यं वेशेषिकाश्वायं तं बदन्तिषिचक्षणाः 
सांख्यो घदति तं देवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
ममांशः सर्वेरूपञ्च वेदान्तः सर्वकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पातञ्जलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 
स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्य िग्रहम्‌॥ ७६ ॥ 
सोऽयं गोळोकनाथश्च राधेशो नन्दनन्दनः । 
गोकुले ग्रोपवेशश्व पुण्ये वृन्दाघने चने ॥ ७9॥ 
चतुभुजञ्च वेकुण्ठे महालक्षमीपतिः स्वयम्‌ । 
नारायणश्च भगवान्‌ यन्नाम मुक्तिकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सहृन्नारायणेत्युक्तवा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्गादिसर्वतीर्थेषु स्नातो भचति नारद ॥ 
सुनन्द्नन्द्कुसुदेः पार्षदः परिचा रित: । राङ्गचक्रगदापदधरः श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ ८० ॥ | 
कौस्तुभेन मणीन्द्रेण भूषितो घनमाळया । वेदैः स्तुतश्च यानेन वैकुण्ठं स्वपदं ययौ | 
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गते वेकुण्ठनाथे च राधेशश्व स्वयं प्रभुः । चकार वंशीशब्द्श्न त्रेलोक्यमोहने परम्‌ ॥. 
मूच्छा' प्रापुर्दचगणा सुनयश्चापि नारद्‌ । अचेतना बभूवुश्च मायया पार्वती चिना ॥ 
उवाच पावती देवी सगथम्लं सनातनम्‌ । विष्णुमाया भगवती सर्वरूपा सनातनी ॥ 
पर्रह्मस्वरूपा या एरसात्मस्वरूपिणी । सगुणा निर्गणा सा च परा स्वेच्छामयी सती 
पावेत्युचाच । 
एकाहं राधिकारूपा गोळोके रासमण्डले । रासशून्यञ्च गोलोकं परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ 
गच्छ त्वं रथमारुह्य मुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ | परिपूर्णतमाइञ्च तच वक्षःस्थलस्थिता ॥ 
तवाज्ञया महालक्ष्मीरह वेकुण्ठगामिनी । सरस्वती च तत्रैव चामे पाचे हरेरपि ॥८८॥ 
तवाहं मानसा जाता सिन्छुकन्या तवाज्ञया । 
सावित्री चेदमाताहं कल्या विधिसन्निधौ ॥ ८६ ॥ 

तेजःखु सवेदेचानां पुरा सत्ये तचाज्ञया । अधिष्टानं कृतं तत्र धृतं देव्या शरीरकम्‌ ॥ | 
शुम्मादयश्च देत्याश्च निहताश्चावलोल्या । दुगं निहत्य दुर्गाहं त्रिपुरा त्रिपुरे हते ॥६१ 
निहत्य रक्तवी जञ्च रक्ती जविनाशिनी । तवाज्या दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी ॥ 
| योगेन त्यर्वा देहञ्च शैलजाहं तवाज्ञया । त्वया दत्वा शङ्कराय गोलोके रासमण्डले 
विष्णुभक्तिरता तेन विष्णुमाया च वेष्णची । 

नारायणस्य मायाहं तेन नारायणी समता ॥ ६४ ॥ 

कष्णप्राणाधिकाहञ्च प्राणा थिष्ठातृदेवत्ा । 
[| मददाचिष्णोश्च घासोश्व जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
| पाशिया पञ्चघाह पश्चप्रकतिरूपिणी | कलाकलांशयाहञ्च वेद्पत्न्यो गृहे ग्रहे ॥ ६६ ॥ 
| शीधं गच्छ महाभाग तत्राहं घिरहातुरा । गोपीमिः सहिताघासं भ्रमन्ती परितः सदा 

नं श्रुत्वा प्रदस्य रसिकेश्वरः । रल्लयानं समारह्य ययो गोलोकमुत्तमम्‌ ॥ 

 पीषेती बोधयामास स्वयं देवगणं तथा । मायावंशीरवाच्डन्नं विष्णुमाया सनातनी 
| तवा ते हरिशब्द्ञ्च स्घयरहं विस्मयं ययुः । शिवेन साथ दुर्गा सा प्रहृष्टा स्वपुरं ययौ 
ह | *थ ष्णं समायान्तं राधा गोपीगणैः सह । अनु ब्रज ययौ हृष्टा सवज्ञा प्राणवलभम्‌' 
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११७८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
' दृष्टा समीपमायान्तमघरुह्य रथात्‌ सती । प्रणनाम जगन्नाथं | शिरला सल्रीसिः सह | 
गोपा गोप्यश्च मुदिताः प्रझुलंबदनेक्षणाः। दुन्दुर्मि घादयाखुरीश्वराणभनोत्खुकाः ॥ 
चिरजाञ्च समुत्तीये द्रृष्टा राधां जगत्पतिः । 
अवरुह्य रथात्‌ तूण शुद्दीत्वा राधिकाकरम्‌॥ १०४॥ 


तुलसीकाननं दृष्टा प्रययो मालतीचनम्‌। चामे कत्वा कुन्दनं माधयोळाननं तथा | 
चकार दक्षिणे कृष्णश्रम्पकारण्यमीप्सितम्‌ । चकार पश्चात्तूर्णश्च चाड्चन्दनकाननम्‌ 
ददश पुरतो रम्यं राधिकाभवनं परम्‌ । उवास राधया साधं रल्लसिहाखने चरे ॥१०८ 
सकर्प्रञ्च तास्वूळं बुसुजे चासितं जरम्‌ । सुष्वापःपुष्पतल्पे च सुगन्धिचन्द्नाचिते ॥ 
स रेमे रामया साधं निमझो रससागरे। इत्येचं कथितं सर्वं घमेचत्त्त्राच्च यच्छ तम्‌ 
गोलोकारोहणं रम्यं क्रिम्भूयः श्रोतुमिच्छलि ॥ १११ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
गोलोकारोहणं नाम सपतबिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 








अष्टाविशाधिकशततमो ऽध्यायः | 
नारदाख्यानवर्णनम्‌ । | | 


नारद्‌ उवाच । 


सव श्रुतं महाभाग नाचरोषमभी प्सितम्‌। किमपूर्त पुराणञ्च ब्रह्मचैचते मिष्टदम्‌॥ १ ॥ 
अधुना कि करिष्यामि तन्मां ब्रृहि जगद्गुरो । 


आज्ञां कुरु तपस्याञ्च कत यामि हिमालयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । | 
उपबदेणगन्धवेः.पञ्चाशत्कामिनीपतिः । जन्मान्तरे भघानासीद्युना त्रह्मपुत्रकः ॥ २ १ 


अडे. "पुन यी । अब औँ । की की जोक 
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अष्टाविशाधिकशततको ऽध्यायः ] # नारदाख्यानवर्णनम्‌ # . ११७६ 
तास्देका उ छठी रस्या तपसा शङ्कर परम्‌ । 
सा स कञ्गयकस्था च स्वर्णचीच्छासहोदरा । 
तां फकाई कुरुष्णेति शङ्कराज्ञा कथं वृथा ॥ ५॥ 
सुन्दरी छुन्ड्रीष्वेष कोमलां कमलाकलाम्‌ । 
पतिव्रता महाभागां रस्यां खुप्रियवादिनीम्‌ ॥६॥ 
कासुव्ही कसनोयाञ्च शश्वत्छुस्थिरयोचनाम्‌ । 
विधात्रा लिखितं कमें प्राक्तनं केन वार्यते ॥ ७ ॥ 
नाभुक्त कीयते कमं कदपको रिशतेरपि । 
अचश्यमेच भोक्तव्यं छतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूत उघाच । 
नारायणचचः श्रुचा हृदयेन चिदूयता । प्रणम्य प्रययौ शीघ्रं नारद: सञ्जयालयम्‌ ॥ 
शौनक उवाच! 
अहो सूत महाभाग श्रुतं किं परमादुतम्‌ । किमपूवं रहस्यञ्च सरसञ्च पुरातनम्‌॥१०॥ 
मधुना श्रोतुमिच्छामि विषाहं नारदस्य च । अतीन्द्रियस्य च मुनेत्रेह्मपुत्रस्य साम्प्रतम्‌ 
सूत उचाच । 
नारदो मृढरूपम्च दरष्टा सञ्जयकन्यकाम्‌। तपस्विनीं महाभागां पिष्णुत्रतपरायणाम्‌ 
ययो ब्रह्मसभां रम्यां सर्वदेवैः समावृताम्‌ । प्रणम्य पितरं शान्तः सवं तत्त्वसुचाच तम्‌ 
| नर्म प्रहष्टचदनः शरुत्वा वार्ताः शुभावहाम्‌ । तपस्चिनञ्च पुत्रश्च सम्भाष्य जगतां पतिः 
| रलनिर्माणयानेन साधं देवे: शुभे क्षणे पुत्रं त्वा च पुरतो ययौ सुञ्जयमन्द्रिम्‌॥ 
| पच्छ त्वा सञ्जयो राजा रत्नभूषणभूषिताम्‌। ग्रहीत्वा कन्यकां रम्यां नारदाय ददौ सुदा 
| सेवेस्व दक्षिणां द्त्वा मणिमुक्तादिके तथा | पुराञ्जलियुतो भूत्वा परिहारं चकार सः 
3 कन्यां समर्प्य ब्रह्माणं राजा च योगिनां घर: । 
रुरोद्‌ भ्रशसुच्चैश्च चत्से घत्स इतीरितम्‌॥ १८॥ 
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११८० डी क ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # 7. [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| क यासि त्यक्तवा मढ्गेह शून्यं कमललोचने । 
अहं यामि घनं घोरं त्वां त्यक्तवा जीवितो संतः ॥ १६ ॥ 
प्रणम्य पितरं कन्या रुदन्तं मातर तथा । | 
रुदन्ती तां रुदन्ती साप्यारुरोह रथं विधेः ॥ २० ॥ 
ग्रहीत्वा च समार्यञ्च पुत्रं धाता मुदान्वितः । 
प्रययौ ब्रहलोकञ्च देवेन्द्रेमनिभिः सह॥ २१॥ . 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास साङ्गे मड्डलकमंणि। 
देवानपि च सिद्धांश्च घादयामास दुन्दुभिम्‌ ॥ २२॥ 
नारदस्तु सुनिभ्रेष्ठो राधितः पुण्यकर्मणा । . 
यस्य यत्‌ प्राक्तनं चिप्र दुर्लङघ्यं केन चार्यते ॥ २३॥ ` 
. सुरम्ये पुष्पतल्पे च सुगन्धिचन्दनाचिते । 
स॒ रेमे रामया साधं बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ २४ ॥ . 
एवं इत्वा विवाहश्च विरतो मुनिसत्तमः । उवास व्रहालोकेछु चरसूळे सनोहरे ॥ २५॥ 
) तत्राजगाम नग्नश्च प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा | सनत्कुमारो भगवान्‌ साक्षाच बालकों यथा 
' सुष्ट पूवेश्च घयसा यथैव पञ्चदायनः । अचूड़ो 5नुपनीतश्च वेद्सन्ध्या विहीनकः ॥२७॥ 
प कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरुः। ` 
अनन्तकालकल्पञ्च भ्रातृभिश्च त्रिभिः सह ॥ २८॥ 
वेष्णवानामग्रणीशो ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गुरुः । आराद्‌ दृष्टा नारद्स्तं प्रातरञ्च सतां वरम्‌॥ 
सहसा शिरसा भूमौ दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । उघाच नारदं बालः प्रहस्य परमार्थकम्‌॥ 
सनत्कुमार उवाच | | 
अये ञ्रातः कि करोषि कुशलं युबत्तीपते । , 
स््रीपुंलोवेद्धेते प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अगेळं ज्ञानमागेस्य भक्तिद्वारकपाटकम्‌ । मो क्षमार्गव्यवदित चिरं बन्धनकारणम्‌ । 
पीयूषबुद्धधा गरळं भुङ्क्ते पापी नराधमः॥ ३२॥ _ 
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अष्टाविशाधिकशाततमोऽध्यायः ] # नारदाख्यानघर्णनम्‌ # ११८१ 


परनारायणं त्यक्वायस्यास्ते चिषयेमनः । सचज्चितोमायया चास्तं त्यक्तवाविषं 
` सवषां झामसो योऽस्ति कर्मिणामीशवरं चिना । | 
चयं विधातुः पुचाश्च सां बुद्धिरिति देहिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यद्ति नास्ति भोगश्च कथं गन्धर्वजन्म च । कथदासीसुतस्त्वञ्च सुक्तश्वभक्तसङ्गतः ॥ 
निगेच्छ सपसे ञ्रातस्त्यज मायामयीं प्रियाम्‌ । 
खुपुण्ये भारते घर्ष तपसा भज माघघम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्थितो नारायणे स्वेशे परे स्वपद्दातरि । विषयी चिषयान्धश्च घञ्चितो माययाध्चवम्‌ - 


ग्रहण मम मन्त्रञ्च इष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । सर्वेषामेच मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ 
सषु च पुराणेजु वेदेछु च चतुषुं च । धर्मशास्त्रेषु तन्त्रषु नास्त्येचास्मात्परो मनुः ॥ 
नारायणेन दत्तो मे पुष्करे सूरयंपर्वणि | असंख्यकट्पं जप्त्वाहं भ्रमामि सर्वेपूजितः 
इत्यक्तवा स्नापयिरघा तं ददी तस्मै परं मनुम्‌ । 
दिवानिशं स जपति पूतया .मणिमाळया ॥ ४१ ॥ 
तस्मै शुभाशिषं द्त्तवा मन्त्रञ्च वैष्णचाग्रणी: । गोलोक प्रययौ द्रुं भगघन्तं सनातनम्‌ 
नारदस्तु मनु प्राप्य सर्वसिद्धिप्रदं घरम्‌ । श्रीकृष्णे निश्वछाभक्तिपदं कर्मनिकनन्तनम ॥ 
त्यक्चा मायामयीं भाय्यों भारतं तपसे ययौ । इलमालानदीतीरे ददर्श शङ्करं परम्‌ ॥ 
इडा च सहला मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं सुनिः । तमुघाच जगन्नाथो भक्तञ्च भक्तवत्सल 
श्रीमहादेव उचाच । - 
अहो नारद हूष्टा त्वां प्रसन्नोऽहं स्वतेजसा । | 
भक्तानां दर्शनं यत्र सुदिनं तच्छरीरिणाम्‌ ॥ ४६॥ ` 
अयं हि परमो लाभो देहिनांभक्तसङ्गमः । स स्नातः सचतीर्थेषु यो ददर्श च वैष्णचंम्‌ 
अपि प्राप्तो मह्दामन्त्रः सर्वेतन्वसुदुलभः । 
मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्वात्मजाय च ॥ ४८॥ 
महं दत्तञ्च कृष्णेन गोलोके राखमण्डले। ब्रह्मणे चापि धर्माय धमो नारायणाय च ॥ 


| ` ह्या सनत्कुमाराय तुम्य॑ दत्तश्च तेन वे । मन्त्रअहणमात्रेण जनो नारायणो भवेत ॥ 
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११८२ | क ब्रह्मवेबचे पुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 


... चिदारणञ्च नास्त्यत्र काळाकाळं शुभाशुभम्‌ । पञ्चलक्षजपेनेघ पुरश्वरणमल्य च ॥५श 
च्यानञ्च सामवेदोक्तं तेन ध्यायेच्च वेष्णवः । ध्यानञ्च पापद्हनं फम घूछनिकन्तनम्‌ ॥ 
कृष्ण नवघनश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ । शतकोटीन्दुखीन्दय्य दशामभलुळं परम्‌॥ 
भूषितं ` भूषणौ घेस्तैरमूल्यरलनिमितेः । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं कोस्तुमेम दिराजितम्‌॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च माळतीमाल्यमण्डितम्‌।. 
इषद्धास्यप्रसन्ञास्यं नित्योपास्यं शिवादिमिः ॥ ५५ ॥ | 
ऽ्यानासाध्यं दुराराध्यं निर्गणं प्रश्‍तेः परम्‌ । सर्वेषां परमात्मानं भर्ता विद्रदम्‌। 
वेदानिर्वेचनीयं तं चरं सचेश्वरं भजे ॥ ५६ ॥ | | 
ध्यानैनानेन तं ध्यात्वा भगवन्तं सनातनम्‌ । 
भजन्तं परमानन्दं सत्यं नित्यं परात्परम्‌ ॥ ५७ ॥ ह 
इत्युक्तवा स्वपदं शम्सुजेगाम परमेश्वर: । तं प्रणम्य जगन्नाथं नारद्रुतपसे ययो ॥५८॥ 
नारदः श्रीहरि स्मृत्वा योगात्‌ त्यत्तचा कलेवरम्‌ । 
चिळीनः पादपसे च पादपद्माचिते हरेः ॥ ५६॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराणे नारायणनारदखंचादे श्रोक्ृष्णजन्मखण्डे 
नारद्प्रकरणं नामाष्टाविशस्यधिकशततमो ऽध्यायः । 





` उनत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 
वह्विसुवणयोरुत्पत्तिः । 

शोनक उवाच । | : 

अत्यपू्ेुपाख्यानं श्रुतं परममदुतम्‌ । सुगोप्यञ्च सुगोप्यञ्च रम्यं रम्यं नवं नचम. ॥१॥ | 

किमनिर्वचनीयञ्च कमनीयं मनोहरम्‌ । सुदुर्लभा कथा प्रोक्ता पुराणेषु पुरातनी ॥४ | , 

“एवंभूतञ्च सुदिनं कदास्माकं भषिष्यति। तज्जन्म सफलं धन्यं यत्न चेष्णवसङ्ग" ॥ 4 








das A त्य "च त क क्क Bd s - 
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_गर्मेासोच्छेद्व -क्मेसूळचिकन्तनम्‌ः। हरिव्पस्यप्रदं-शुद्ध सक्तानां भक्तिवर्धनम्‌ः॥४॥ 
असाधुंसङ्कदुन्‌ द्विपापोन्सूठनकारणम्‌ । गणेशजन्मो पाख्यानं पुराणेषु खुदुलंभम्‌ ॥५॥ 
तुळलीराधिकाश्यानं किमपूर्व श्रुत॑ परम्‌ । नवं यद्यद्गोपनीयं व्यक्तमव्यक्तमीप्सितम्‌ ॥ 

सब क्रूस अद्यासाग परिपूर्ण मनोरमम्‌ । 
गा शोदुसिच्छामि चह रुत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 
स्य च महाभाग तेन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ ७॥ 

सूत उघाच । 

सामग्रीकरणं स्टृटेजेळमेच हुताशनः । यथैष प्रकृतिनित्या महानेच तथैच च ॥ ८ ॥ 
यथा दिशो महाकाशो यथेव सृष्टिगोलकम्‌ । प्रकृतेमेहतश्च स्यादहङ्कारस्तथैच च ॥६॥ 
यथव शब्द्स्तन्मात्रं तथच च इताशनः । तथापि तत्समुत्पत्ति कथयामि निशामय । 
एकदा सृष्टिकाले च ब्रह्मानन्तमहेश्व॒रा: । श्वेतद्वीपं ययुः सर्वे द्रु विष्णु जगत्पतिम्‌ ` 
परस्परञ्च सभ्भाषां कृत्वा सिहासनेषु च । ऊचुः सर्वे सभामध्ये खुरम्ये पुरतो चिभोः 

विष्णुगातरोद्गवास्तत्र कामिन्यः कमलाकलाः । 

तत्र नृत्यन्ति गायन्ति घिष्णुगाथाश्च सुस्वरम्‌ ॥ १३॥ 

तासाञ्च कठिनां श्रोणि कठिनं स्तनमण्डलम्‌ । 

सस्मितं मुखपञ्चञ्च दृष्टा त्रह्मा सुकासुकः ॥ १४ ॥ | 
मनो निवारणं कत्तं न शशाक पितामहः । घीय्यं पपात चच्छाद्‌ लज्जया घाससापिभुः 
| तंद्वीय घस्त्रसहितं प्रतर्छं कामतापतः । कीरो दै प्रेरयामास सङ्गीते विरते द्विज ॥ १६ ॥ 
| अलाइुत्थाय पुरुषः प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा । उघास ब्रह्मणः क्रोडे ऊज्जितस्य च संसदि 
५ ' एतस्मिन्नन्तरे रुष्टो जलाढुत्थाय सत्वर: । प्रणस्य घरुणो देघान बालं नेतुं समुद्यतः ॥ 
आ बालो दधार ब्रह्माणं बाहुस्याञ्च'भयाद्ुदन्‌। 
| किञ्चिन्नोचाच जगतां-विधाता लज्जया द्विज ॥ १६ ॥ 
| भाछकस्य करे घृत्वा चकाराकर्षेणं रुषा । घरुणश्च सभामध्ये तं चिक्षेप प्रजापतिः ॥ 
ना | पपात दूरतो देवो बरूणो ढुबेलस्ततः । मूच्छों सम्प्राप सतघत्‌ कोपद्रष्य्या विधेरदो॥ 
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चेतन कारयामास मृतद्ष्ट्या च शङ्कर; । सम्प्राप्य चेतनं तत्र ततुवाच जलेशवरः॥२२॥ 
चरुण उघाच | 
बालो जले समुदुभूतो मम पुत्रो$यमोप्सितः । 
अहं ग्रहीत्वा यास्यामि ब्रह्मा मां ताड्येत्‌ कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
बालक: शरणापन्नो मयि चिष्णो महेश्वर। कथं दास्यामि भीतश्च रुदन्त शरणागतम्‌ 
शरणागतदीनात॑ यो न रक्षेद्पण्डितः । पच्यते निरये तावद्‌ यावच्चन्द्राद्धाकरों ॥२५॥ 
उभ्योर्तचनं चत्वा प्रदस्य मछसूदनः । उचाच तत्र सर्वज्ञः सर्वेशश्ष यथोचितम्‌ ॥२६॥ 
श्रोमगवाइुचाच । 
ट्टा तु कामिनीधोणीं घीय्य॑ घातुःपपात तत्‌ । छज्ञया प्रेरयामास क्षोरोदे निर्मेलेजले 
ततो वभूव बालश्च धर्मतो विधिपुत्रकः । क्षेत्रजश्व सुतः शास्त्रे घरुणस्यापि गौणत 
श्रोमहादेच उवाच । 
योऽविद्या योनिसम्बन्धो वेदेघु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदबिदो विदुः ॥ २६ ॥ 
मन्त्रं ददातु घरुणो विद्याश्च बाळकाय च। पुत्रो विधातु्वे हरिश्च शिष्यश्च घरुणस्य चं | 
चिष्णुदंदातु वाळाय दाहिकां शक्तिमुज्ज्वलाम्‌ । 
सवंद्ग्धो हुताशश्च निर्वाणो घरुणेन च ॥ ३१ ॥ 
विष्णुश्च दाहिकां शक्ति ददौ तस्मै शिवाज्ञया । 
मन्त्रचिद्याञ्च वरुणो रल्माळां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ | 
क्रोडे छत्वा च तं वाल चुचुम्ब मायया छुरः । ब्रह्मणे च ददौ साक्षा द्विष्णुशडुरयोरपि 
प्रणम्य विष्णु ब्रह्मा च ययौ शम्भुः स्वमन्दिरम्‌ । | 
अरन्युत्पत्तिश्च कथिता स्वर्णोत्पत्ति निशामय ॥ ३४ ॥ 
एकदा सर्वदैचाश्च समूघुः स्वर्गसंसदि । तत्र रचा! च नित्यञ्च गायन्त्यप्सरसां गण 
_ चिछोष्य रम्भा सुश्रोणीं सकामो घहिरेच च । i 
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पपात घीय्ये चच्छाद्‌ छज्जया घाससा तथा ॥ ३६ ॥ 
उत्तस्थौ स्चर्णपुञ्ञम्थ चरूनं क्षिप्त्वा ज्वलत्प्रभम्‌ । क्षणेन घर्धयामास स खुमेरुवेभूबह 
हिरण्यरैतसं घहि प्रधद्‌न्ति मनीषिणः । इति ते कथितं सर्च किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति शीत्रझमयैयर्से महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब हि छुय ्ोत्पत्तिर्नामो नत्रिशाधिकशाततमो ऽध्यायः | 


र कः सुधा 


| 


त्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 


अस्य पुराणस्य विषयाचुक्रमणिकावणनम्‌ । 
शौनक उचाच | ` 

शृतं सर्व नाघरोषं घर्सेश ब्राह्मणञ्च माम्‌ । कथयस्व महाभाग पुराणं पुनरेव हि ॥१॥ 
एवंविधं पुराणञ्च जन्मनेच न हि श्ुतम्‌। न दृष्टं न श्रुतं तात तादशं घाचक तथा ॥ 
सूत उचाच । 
शूयतां भो महाभाग सावधानञ्च संयतम्‌ । अध्यायश्रचणेसैच पुरोणफलमालभेत्‌ ॥३॥ 
| प्रहखण्डे च कथितं परं. ब्रह्मनिरूपणम्‌ । तद्‌निर्वचनीयञ्च येषामपि यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
साकारञ्च निराकारं सगुणं निर्गणं पृथक । | 
येषामपि यथा शक्तिस्तथेच ध्यानमेव च ॥ ५॥ 
गोळोकादैवर्णनञच क्रमेण च पृथक्‌ पृथक | 
| यत्रोपयुक्तोपाख्यानं यद्यत्‌. प्रासङ्गिकं घिभो ॥ ६ ॥ 
| जातीनां निर्णयश्चैच सङ्कराणां तथेव च। यद्यद्विशिष्टो पाख्यानं तत्तत्‌ प्रश्नानुरोधतः ॥ 
४ । राधामाधवयो: क्रीड़ा महाविष्णोः समुद्वघः । निरूपणञ्च पिश्वेषां समासेन डिजोत्तम 
_ | भवारदयोश्चैव संघादः परमार्थतः । विवेको नारदस्यैध मुनीन्द्रस्य तथैच च ॥ ६॥ 
डर । भोश्या ब्रह्मणश्चेच नरनारायणाश्रमः । गमनं नारदस्येच तेन सार्धञ्च दर्शनम्‌ ॥१०॥ 
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तयोः सम्भाषणञ्चंव नारदाद्य निवेदनम्‌ । तत्र देवब्रह्मखण्डक्रमेणो क्त विओ त्तम।११॥ 
श्रयतां प्रकृतेः खण्डं सुधाखण्डसमं सुने । प्रकतेलेक्षणं प्रोक्तं प्रकतीनाञ्य बर्णनम्‌ ॥ 
३ उपाख्यानञ्च तालाञ्च वर्णनं पूजनादिकम्‌ । 
लक्ष्मी: सरस्वतो दुर्गा सावित्री राधिका तथा ॥ १३॥ 
एतासांचसरितञ्चैचमन्यासाञ्च पृथकपृथक्‌ | उपाख्यानंमहालक्ष्म्या: सरस्घत्यास्तथेचच 
अपूर्वरोधिकाख्यानं साविच्याम्च तथेषच। संघादोयमसाचिश्योः सत्यचउजीचदानकम्‌ 
कुण्डानां चणेनं प्रोक्तं तेषाञ्च लक्षणं तथा । जीविकर्म विपाकश्च भोगनिणेय एच च 
अपूर्व राधिकाख्यानं पुराणेषु खुगोप्यकम्‌ । सुयज्ञस्य नुपेन्द्रस्य चरितं परमाडुतम्‌ ॥ 
मक्त तुलस्युपाख्यानं परमाहुतमेष च। मद्ायुद्धञ्च संवादे महेशशडुन्बूड॒योः ॥ १८॥ 
तुलखीकृष्णसंचादस्तयोः सम्भोग एव च । निधनं शद्ःचूड्स्यश्रीदास्नः शापमोक्षणम्‌ 
पदप्रातिः सुराणाञ्च घिपदां खण्डनं तथा । 
जीविनां मोक्षघीजञ्च गङ्गोपाख्यानमीप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
तथैच मनसाख्यानं परं हर्षविवर्धनम्‌ । स्वाहास्वघाख्यानमेवमन्यासाञ्च निरूपणम्‌ ॥ 
यद्यत्‌ प्रासङ्गिकाख्यानं चत्तुः प्रश्नानुरोधतः । 
परोक्तं तत्‌ प्रकृतेः खण्डं खण्डं गणपतेः श्एणु ॥ २२॥ FE 
अतीचमधुरं रम्यं स्वादु स्वादु पदे पदे । सुगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रस्यं रम्यं नवं नवम्‌ 
सुदुळभमुपाख्यानं श्रोतृप्रीतिकर परम्‌। प्रोक्ता क्रीडा च परमा पार्वतीपरमेशयोः ॥ 
स्कन्दोत्पत्तिः प्रथमतः Mऋोड़ाभङ्गर्तयोस्तथा । ' 
पा्वेतीतो षणञ्चेबमभिमानचिमो क्षणम्‌ ॥ २५॥ | 
पुण्यकञ्च व्रत विष्णोदव्याश्चर्तिमुत्तमम्‌ । वरदानं हरेरेव खुवतां पाचंतीं प्रति॥ २६॥ ` 
हरेश्च द््शनज्चैव व्राह्म॑णातिथिरूपिणः । आविर्भाषो गणेशस्य कृपया शिवमन्दिरे ।. 
दशनं पुत्रघकत्रस्य पार्वतीपरमेशयोः। पस्मानन्द्रूपञ्च शिषगेहे मद्दोत्सवम्‌॥ २८ 
देचाद्या दद्दशुः सर्वे बाळं नित्यमजं विशुम्‌। सत्यस्वरूप परम परज्रह्मस्वरूपिंणम्‌ । 
. . सर्वचिध्नहर शान्तं दातारं सवेसग्पदाम्‌ । | 98 
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तपसां जपयज्ञानाँईव्रताना फलदं विशुमूं ॥ ३० ॥ 
अतीवकमनीयशञ्ञ रमणीयश्च योषिताम्‌ । प्राणाधिक प्रियतमं पाचेतीपरमेशयोः ॥ ३१॥ 
परमात्मस्बरूपश्चःसगचन्तं सनातनम्‌ । सर्वेशं सर्वेचीजश्च साक्षान्नारायणात्मकम्‌॥ 
` यद्दर्शानाझ स्तवनात्‌ प्रणामात्‌ पूजनात्तथा। 
ऽयानाखाऽ्यं दरासाध्यं जन्मकोट्यघनाशनम्‌॥ ३३॥ 
कातिकोद्धरणं प्रों तस्याभिपेक एव च । गणेशपूनञ्चेव स्वे विप्नषिनाशनम्‌ ॥ 


जमदग्नेश्च युद्धञ्च कातचीय्यार्जञुनेन चं । सुरमिहरणज्चेघ निधनञ्च सुनेस्तथा ॥ ३५॥ 


पतिव्रतारेणुकायाश्वितारोहणमेच च । 
प्रतिज्ञातं सगोश्चेच दारुणञ्च सुदारुणम्‌ ॥ ३६॥ 
निःक्षत्रोकरणज्चैचमेकविशतिक द्विज । संवासो ज्ञानलाभश्च गणेशपशु रामयोः॥३७॥ 


तयोर्युद्धं दारुणञ्च हैरस्वं दन्तभञ्जतम्‌ । दुर्गायाश्च बिलापश्चाभिशापो भागेव॑ प्रति ॥ . 


स्मरणे पर्शरामस्याप्याविर्भावो हरेरपि । पाचेतीं बोधयामास स्वयं नारायणः प्रभुः 
वर्णनं शिघलो करुप परमाश्चय्येमीपूसितम्‌। 
प्रदत्त पशु रामाय महास्त्रं शाङ्कुरेण च ॥ ४० ॥ 

मन्त्रञ्च कवचञ्चैव कृष्णस्य परमात्मनः । वरदानञ्चाभयञ्च प्रदाता सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ 


च्रिःसप्तकत्वो भूपानां निधनञ्च चकार सः। चभूष सगुणा विप्र भुषश्च भारहारणम्‌ ॥ 


प्रश्नानुरोधक्रमतः पूर्वोपाख्यानमेच च। 

प्रोक्तं गणपतेः खण्डं समासेन दिजोत्तम | ४३ ॥ ` 

श्रीक्रषणजन्मखण्डञ्च श्रूयतां साघधानतः । 

जन्मस्रत्युजराव्याधिहरं मोक्षकर परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हरिदास्यप्रदं शुद्ध सुश्रवश्च खुधो पमम्‌ । अत्यपूवेसुपाख्यानं र्यं रम्य नवं नचम्‌ ॥४५॥ 
न श॒तं जन्मना यद्यत्‌ खाढु स्वादु पदे पदे । प्रदीपं सर्वेसत्चानां भवाब्धितारणं परम्‌॥ 
कमोपमोगरोगाणां मर्दनञ्च रसायनम्‌ । श्रोळष्णचरणास्भोजप्रासिसोपानकारणम्‌ ॥ 


भरीदामराधाकळहचर्णनं दारुणं द्विज । तयोः शापप्रकथनं ततस्तेषां ` विसजेनम्‌ ॥४८॥ 
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arti, 


११८८ ॐ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # _ [४ श्रीकुष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्मणा प्राथितस्यैच दरेजेन्म महीतळे । प्रोक्तश्च जन्मखण्डञ्च परमाहुतमेय च ॥४३॥ 
आचिर्साचो हरेरेच पसुदेवस्य मन्दिरे । कंसाखुरभयेनेव गोकुले गमनं हरे: ॥ ५०॥ 
वृषभानुखुता राधा श्रीदाम्नः शापहेतुना । वालक्रीड़ाषणेनश्च गोकुले परमात्मनः ॥५१ 
दैत्यादिनिधनञ्चैच कीतितं हरिणा तथा । गर्गस्यागमनं प्रोक्तं शुभान्यप्राशनं हरेः ॥ 
निधनं पूतनायाश्च सद्यःशकरभञ्जनम्‌ । श्रीक्रष्णबन्धमोक्षञ्च यमछाजनसञ्जनम्‌ ॥५३॥ 
चैळोक्यदर्शनं घक्त्रे गोवत्साहरणं तथा । कृत्वा गोवत्सनिर्माणं ऋह्मणः स्तवन हरेः 
सहसा गोकुल त्यक्तवा पुण्यं वृन्दावन बनम्‌ । 
भयाज्जगाम नन्दश्च साघेऽ्च नन्दनेन च ॥ ५५ ॥ 
बृन्दाचनस्य निर्माणं प्रोक्तज्व परमादुतम्‌ । 
साधंञ्च वालकः साधे तत्र संक्रीडन॑ हरेः॥ ५६ ॥ 
सदन्नं घ्राह्मणीनाञ्च भोजनं कथितं हरैः । घरदानञ्च तासाञ्च प्राक्तनेन निरूपणम्‌ ॥ 
क्रतूनां वर्णनञ्चेव घस्त्रापहरणं तथा । घरदानञ्च गोपीनां कृष्णेनेव कतं छिज्ञ ॥५८॥ 
कात्यायनीव्रतं प्रोक्तं _श्रीदुर्गापूजनं तथा । 
पावेत्या च घरो दत्तो गोपीम्यो यमुनातटे ॥ ५६ ॥ 
ताळानां भक्षणं प्रोक्तं शक्रयागषिमद्नम्‌ । 
राधया सह कृष्णस्य विरहो मेलनं तथा ॥ ६० ॥ 
गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता कुष्णक्रोड़े च राधिका | 
छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया हरेः॥ ६१॥ 
शउङ्गारं षोड़शविधं इत्वा तं रासमण्डले । अन्तर्धानं हरेरेच राघया सह कानने ॥६२॥ 
मलयागमनञ्चेव तया साधे द्विजोत्तम । राधामाधवयोशचैच संवादस्तत्र निर्जने ॥६३ 
केषल्यमपि गोपीनां प्रोक्तं नानाविधं मुने । पुनरागमनञ्चैव पुण्यं वृन्दाचनं घनम्‌॥ 
श्रीकष्णदर्शनञ्चेच गोपीनां हषेब्धेनम्‌ । नानाप्रकारकीड़ा च प्रोक्ता तस्य जले स्थळे 
गोपीनामपि सौभाग्यं राधायाश्च विशेषतः । 
प्रोक्तं व्यासेन सौन्दर्य रम्यं रम्यं नवं नवम ॥ ६६ ॥ 
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| त्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # बिवयाचुक्मणिकावर्णनम्‌ क ११८६ 


- नमःस्थितानां देवानां दर्शन प्रोक्तमेच च। मनसः स्खलनञ्चेव देवीनां रासमण्डले ॥ 
। अंशेन लेभिरे जन्म देचश्चोक्तमिदं द्विज । अक्रूरागमनञ्चेच गोपीनाश्च घिलापनम्‌ ॥ - 
प्रो सर्व क्रमेणेच चाक्रूरभत्लेनं तथा । 
मथुरागसनं बिष्णो; शोको गोकुछूवासिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

| राधिक्ताषिरहउबाळाजाळं प्रोक्तं यथो चितम्‌ । 

स्खपूत्तिदर्शनञ्चेधमक्रूरं यसुनातरे ॥ ७० ॥ 
मथुरावेशनं प्रोक्तं निधनं रजकस्य च । कुब्जया सह सस्भोगस्तस्य मोक्षणमेच च ॥ 
प्रसादनं कुबिन्द्स्य मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । धनुषो भञ्जनं शम्भो स्तिनो निधनं तथा 
सभाप्रवेशनं प्रोक्तं नानारूपप्रदर्शनम्‌ । कंसस्य निधनं प्रोक्तं तदुबन्धूनां विलापनम्‌ ॥ 
` सत्कारस्तस्य विधिघद्राजत्वं तत्पितुस्तथा । चिलापनश्च नन्दस्य स्तवनं परमादभुतम्‌ 
रोक्तस्तयोश्च संवादो निजने तातपुत्रयोः । परमाध्यात्मिक ज्ञानं नन्दाय च ददौ विभुः 
सुनीनां गमने चेवं धन्योपाख्यानमेच च । कथितश्च कुमारेण प्रोक्तमेच सुढुलंभम्‌ ॥ 

उद्धघागमनं प्रोक्तं राधास्थानञ्च निजेनम्‌ । 

ज्ञानं तयोश्च संचादे प्रोक्तमेच शुभावहम्‌ ॥ ७9 ॥ 
यज्ञोपचीतं छृष्णस्य विद्यादानं गुरोर्‌ रे । म्रृतपुत्रप्रदानञ्च प्रोक्तं तदुगुरवे पुरा ॥ ७८ ॥ 
जरासन्धस्य दमनं निधनं यवनस्य च । द्वारकायाश्च निर्माणं चिश्वकारोद्यमं तथा ॥ 
द्वारकावेशनं प्रो क्तसुग्रसेनविलापनम्‌ । रुक्मिणीहरणऽ्चेव नृपाणां दमनं तथा ॥८०॥ 
सर्घासां कामिनीनाश्च प्रोक्तमुद्वहनं:तथा । मायावतीमोक्षणञ्च निधनं शंचरस्य च ॥ 
| घमेपुत्रराजसूये शिशुपाळख्य मोक्षणम्‌ । दन्तचक्रस्य च सुने शाल्वस्य निधनं तथा ॥ 
| मणेश्च हरणज्चैच पारिजातस्य स्वर्गतः । कुरुपाण्डचयुद्धे च भुषश्च भारमोक्षणम्‌॥ 
उषाया हरणं.प्रोक्त बाणस्य भुज़कून्तनम्‌ । बलेश्च स्तचत प्रोक्तमनिरुद्धस्य चिक्रमः ॥ 
| राधायशोदासंघादः प्रोक्तः परमदुळमः । मोक्षणञ्चःश्टगालस्य प्रोक्तञ्च परमाद्भुतम्‌ ॥ 
| वीथेयात्राप्रङ्गेन गणेशपूजन तथां । दर्शनं राधिकासाधं कृष्णस्य परमात्मनः ॥८६॥ 
| सधाया दुर्शनं देव्या राधातेजःप्रकाशनम्‌। राधाया रमणं तीर्थे भ्रमणं रहसि स्म्रतम्‌ 
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११६० # ब्रह्मवेचत्तंपुरणम्‌ # [४ भीकृष्णजन्मखण्डे 


, निधनं यडुचंशानां ब्रह्मशापेन शौनक । मोक्षणं पाण्डवानाञ्च स्वपदे गमनं हरेः॥ 
चिघाहो नारदस्यैवोत्पत्तिवंहिसुधर्णयोः। प्रोक्तं सव महाभाग पुनरेच समासतः ॥ 
चतुःखण्डेः पुराणञ्च ब्रह्मवैचत्तेमेव च । अतः परं मुनिश्चेष्ठ किस्भूयः श्रोठुमिच्छसि ॥ 

इति श्रीब्रह्मचैधत्तें महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्पखण्डे 
चानुक्रमणिक नाम ्िशाधिकशततमोऽध्यायः । 


आओ 





एकत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 


पुराणपठनश्रवणादिमाहात्म्यम्‌ । 
` शौनक उवाच | 
अद्य मे सफल जन्म जीवितञ्च सुजीवितम्‌ । 
यत्‌ फलं ्रह्मवेचत्त निविष्नं मोक्षकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
अभयं देहि हे चत्स हे तात मह्यमेच च। 
तदा निवेदन किञ्चिदस्तीति च करोम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
सूत उचाच । 
त्यज भीति महाभाग प्रश्‍न कुरु यदिच्छसि । 
स्व ते कथयिष्यामि यद्यद्रोप्ये :मनोहरम ॥ ३ ॥ 
शौनक उचाच | 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च लक्षणम्‌ । 
संख्यानमपि तेषाञ्च फलमस्येच पुत्रक ! ॥ ४ ॥ 
: सूत उचाच । 
घिस्तराणि पुराणानि चेतिहासांश्च शौनक | 
` . संहितां पञ्चरात्राणि कथयामि यथागतम्‌॥.५ ॥ . 
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एकत्रिशाधिकशततमो प्ध्यायः ] # पुराणपठनश्रवणा दिमाद्दात्म्यम्‌ अ ११६१ 


सर्गश्च प्रविसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशाचुचरितं चिप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ । 
पतदुपपुराणानां लक्षणञ्च चिदु्ुंधाः । सहताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते॥ ७। 
सृष्टिक्चापि विस्रष्टिशचेत्‌ खितिस्तेषाञ्च पाळनम्‌। 
कर्मणां चाखतावार्ता चासूनाञ्च क्रमेण च ॥ ८॥ 
वर्णने प्रळयानाञ्च भोक्षास्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कीतेन हरेरेब देवानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
दशाधिक लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌। 
सँख्यानञ्च पुराणानां निवोध कथयामि ते ॥ १०॥ 
परं ब्रह्म पुराणञ्च सहल्लाणां दशेव तु । पञ्चोनषष्टिसाहस्रं पापमेव प्रकीतितम्‌ ॥११॥ | 
्रयोविशतिसाहस्रं चैषणवडच विदुर्वधाः | चतुविशतिसाहस्नं शोवञ्चेव निरूपितम्‌ ॥ 
अन्थाष्टादशसाहस्रं श्रीमद्भागवतं विदुः । पञ्चविशतिसाहस्रं नारदीयं प्रकीतितम्‌ ॥१३ | 
माकण्डं नवखाहस्रं पुराणं पण्डिता विडः । चतुःशताधिकं पञ्चदशखराह्मेच च॥ | 
परमञ्निपुराणञ्च रुचिरं परिकीतितम्‌। चतुर्द्‌शसहस्रञ्च परं पञ्चशताधिकम्‌॥ १५॥ 
' पुराणप्रवरञ्चेव भविष्यं परिकीतितम्‌। अए्ादशसहस्नञ्च ब्रह्मवेचतेमीप्लितम्‌ ॥ १६ (६ 
सर्वेषाञ्च पुराणानां सारमैव विदुव॒ंधाः । 
एकोद्शसहस्त्॑ तु परं लिङ्ग पुराणकम्‌ ॥ १७॥ 
यतुविशतिसाहस्नं चाराहं परिकीतितम्‌ । एकादश(शोति)सहस्ञ्च परमेच शताधिकस्‌॥ 
| षरं स्कन्दपुराणञ्च सद्विरेव निरूपितम्‌। वामनं दशसाहस्रं कोम सप्तद्शोव तु ॥१६॥ 
` , मात्स्यं चतुर्दश प्रोक्त पुराणं पण्डितैस्तथा। ऊनर्षिशतिसाहस्नं गारुडं परिकीतितम्‌ 
परं द्वादशसाहस्रं त्रह्माण्डं परिकीर्तितम्‌। एवं पुराणसंख्यानं चतुळक्षसुदाहृतम्‌ ॥२१ | 
अष्टाद्शपुराणानामेबमेच घिदुर्वघाः । एवश्चोपपुराणानायष्टादश ` प्रकीतिताः ॥ २२ ॥ | 
इतिहासो भारतञ्च घारमीकं काव्यमेव च। पञ्चकं पञ्चरात्राणां रुष्णमाहात्म्यपूवेकम्‌ 
घाशिष्ठं नारदीयञ्च कपिलं गौतमीयकम्‌ । परं सनत्कुमारीयं पंचरात्रश्च पञ्चकम्‌ ॥२४- 
पञ्चकं सं दितानाञ्च रुष्णभक्तिलमन्विततम्‌ । ब्रह्मणश्च शिषस्यापि प्रहादस्य तथैष च ॥ | 
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गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीतिताः । इति ते कथितं सव क्रमेण च एथकपृथक 
अत्येचं चिपुळं शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌। उचाचेदं पुराणश्च गोलोके राएमण्डळे 
श्री चिष्णुमेगचान्‌ साक्षाद्‌ प्रह्माणञ्च स्वभक्तकम्‌ । 
ब्रह्मा धर्मेञ्च धमिष्ठ धर्मोनारायणं सुनिम्‌॥ २८॥ 
नारायणो नारद्ञ्च नारदो मां च भक्तकम्‌ । | 
अहं त्वाञ्च मुनिश्रेष्ठ घरिष्ठं कथयामि तत्‌ ॥ २६ ॥ 
सुदुलेभं पुराणञ्च ब्रह्मवैवतेमीप्सितम्‌ । 
` यदुवणोत्येच विश्वौघं जीविनां परमात्मकम्‌ ॥ ३० ॥ 
तदुत्रह्म साक्षिरूपञ्च कर्मणामेव कमिणाम्‌ । 
तदुब्रह्म चिवृतं यत्र तद्विभूतिमचुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेनेदं ब्रह्मवैचतेमित्येचञ्च षिदुर्बधाः । पुण्यप्रदं पुराणञ्च मङ्गल मङ्गलप्रदम्‌ ॥ ३२॥ 
सुगोप्यञ्च रहस्यञ्च यत्र रस्यं नवं नवम्‌। हरिभक्तिप्रदन्चेव दुलूम॑:हरिदास्यद्म ॥३३ 
सुखद्‌ त्रह्मदं सारं शोकसन्तापनाशनम्‌। सरिताञ्च यथा गङ्गा सद्योमुक्तिप्रदा शुभा ॥ 
तीर्थानां पुष्करं शुद्धं यथा काशी पुरीषु च सर्वेषु भारतं वषं संद्योमुक्तिप्रद शुभम्‌ ॥ 
यथा सुमेरुः शैलेषु पारिजञातञ्च पुष्पतः। पत्रेषु तुलसीपत्रं ्रतेष्वेकाद्शीत्रतम्‌ ॥ 
वृक्षेषु कदपत्रक्षश्च श्रोक्रष्णश्व सुरेषु च । ज्ञानीन्द्रेषु महादेचो योगीन्द्रेषु गपोश्वरः ॥ 
सिद्धेन्देष्वेककपिलो सूर्येस्तेजस्विनां यथा | सनत्कुमारो भगवान चैष्णवेछु यथाग्रणीः 
भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम्‌ । | 
देवीषु च यथा दुर्गा महापुण्वती सती ॥ ३६ ॥ ही 
प्राणाधिका यथा राधा कृष्णस्य प्रेयसीघु च । | 
ईश्वरीषु यथा लक्ष्मी: पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० ॥ | 
तथा सर्वेपुराणेषु ब्रह्मवेचत्तमेच च । नातो विशिष्टं सुखद्‌ मधुरञ्च सुपुण्यदम्‌ ॥४१॥ . 
 सन्देहमञ्जतञ्चैव पुराणं परिकीतितम्‌ । इहलोके च सुखदं सुप्रदं सर्वसम्पदाम्‌ ॥४२॥ 
' शुभदं पुण्यदन्चेच विध्ननिध्नकर परम्‌ । हरिदास्यप्रदञ्चैव परलोके प्रहषंदम्‌॥ ४३ j ॥ 
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यज्ञालारांपे लीथानां बतांनां तपलां तथा । 
सुचः प्रदृक्षिणस्यापि फळं नास्य समानकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुर्णामपि येदानां पाठादपि बरं फलम्‌ । श्टणोतीदं पुराणञ्च संयतश्चेह पुत्रक ॥४५ 

गुणदन्तञ्च विद्वांसं वैष्णवं पुत्रमालमेत्‌ | | 
श्रणोति ढुभेगा चेत्तु सौभाग्यं स्वामिनो लमेत्‌॥ ४६ ॥ 

स॒तचत्या काकवन्ध्या महाचन्ध्या च पापिनी । 

पुराणश्रवणाल्लेभे पुत्रञ्च चिरजीचिनम्‌॥.४७॥ 

अपुत्रो लभते पुत्रमभायों लमते प्रियाम्‌ । अस्पृष्टकीत्तिः सुयशा मूर्खो भचति पण्डितः 
_ रोगार्तो सुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्यते बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपदः ॥ ४६ ॥ 
` अरण्ये प्रान्तरे भीतो दावाम्नौ मुच्यते घुचम्‌। 

अघे कुष्ठञ्च दारिद्र रोगं शोकञ्च दारुणम्‌॥ ५०॥ 
पुण्यचान्‌ श्रवणादेव नेच जानात्यपुण्यघान्‌ । 

म्लोकार्धं स्छोकपादं वा यः श्टणोति सुसंयुतः ॥ ५१॥ 
गोलक्षदानपुण्यञ्च लभते नात्र संशयः । 

चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रियः ॥५२॥ . - 
संकल्पितो यः श्टणोति भक्तया दत्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 

यद्‌ बाल्ये यञ्च कौमारे वार्धके यच्च यौघने ॥ ५३ ॥ 

को टिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः । 
रलनिर्माणयानेन घृत्वा श्रीकष्णरूपकम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नित्यं गत्वा च गोलोकं रुष्णदास्यं लमेद्‌ शुचम्‌ । 
अरंख्यत्रह्मणः पाते न मवेत्तस्य पातनम्‌॥ ५५॥ 

समीपे पार्षदो भूत्वा सेघाञ्च कुरुते चिरम्‌। 
श्रत्वा च त्रहाखण्डञ्च सुस्नातः संयतः शुक्तिः ॥ ५६॥ 
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. हे ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ %$ . [.४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे, | 
पायसं पिष्टकज्चैव फळं ताम्बुलमेष च। | ज्य 


भोजयित्वा चाचकञ्च तस्मै दद्यात्‌ खुवर्णेकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मनोहरम । निवेद्य घासुदेत्रञ्च चाचकाय प्रदीयते॥ 


११६४ 





चन्दन शुक्कमाल्यञ्च सूक्षप्रवस्त्र ॒ 
श्रत्वा च प्रकृतेः खण्डं खुअवङच सुधो पमम्‌। 
भोजयित्वा च दध्यन्न तस्मै दद्याच्च काञ्चनम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
सघत्सां सुरमीं रम्यां दद्याद्वै भक्तिपूर्वकम्‌ श्रवा गणपतेः खण्ड विघ्लनाशाय संयतः 
स्घर्णयज्ञोपचीतऽच श्वेताश्वच्छत्रमाद्यकम्‌ । 
प्रदीयते चाचकाय स्वस्तिकं तिललड्डुकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
परिपक्कफलान्येच काळदेशोद्गवानि च । श्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च श्रुत्वा भक्तश्च भक्तितः ॥ 
घाचकाय प्रदद्यात्च पर रलाहुलीयकम्‌ | | 
सूक्ष्मवस्रञ्च माल्यञ्च स्वणेकुण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
माल्यञ्च घर्दोलाञ्च सुपक्क क्षीरमेव च। सवेस्वं दक्षिणां दद्यात्‌ स्तवनं कुरुते शुचम्‌ 
शतकं ्राह्मणानाञच भोजयेत्परमाद्रम। 
ब्राह्मणं वैष्णव शास्रनिष्णातं पण्डितं वरम ॥ ६५॥ 
कुरुते वाचक शुद्धमन्यथा निष्फल भवेत्‌ । 
श्रीकृष्णविमुखान दुष्टा्नोपदेष्टा च ब्राह्मण: ॥ ६६ ॥ 
श्रीक्रष्णभक्युक्तञच पुराणं यः श्रणोति च। 
भक्ति पुण्यञ्च लभते हन्ति पापं पुराकृतम्‌ ६७॥ 
एतत्ते कथितं सर्व यच्छ तं शुरुषक्त्रतः। 
बिदायं देहि चिप्रेनद्र यामि नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६८॥ 
दृष्टा चिप्रसमूहञ्च नमर्कर्त समागतः | कथितं ्रह्मवेचतं भचतामाज्ञया परम्‌ 
नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च कृष्णाय परमात्मने । शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नम : 
कायेन मनसा घाचा परं भक्त्या दिघानिशम्‌।. | व 
भज सत्यं परं ब्रह्म राघेशं जिगुणात्परम्‌ ॥ ७१ ॥ डु 
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. नमोदिव्ये सरस्वत्यै पुराणशुरवे नमः । सर्वेविध्नविनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नमो नमः ॥ ` 
युष्माकं पादपझानि इष्वा पुण्यानि शौनक । 
अद्य सिद्धाश्रम यामि यत्र देवो गणेश्वरः ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीव्रह्मचैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
सूतशौनकसंवादे पुराणपठनश्रवणमाहात्म्यं नामैकत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः । 


समाप्तो5य ग्रन्थः । 
` ॥ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापेणमस्तु ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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